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॥ अथ नवमं मण्डलम्‌ ॥ 
[ सूक्त - १] 


[ ऋषि - मधुच्छन्दा वैश्वामित्र । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

नवम मण्डल के लगभग सभी सूक्तो के देवता पवमान सोम है । वेदे सोम के सम्बन्ध मे अनेक धारणां है । सोम एेसा 
दिव्य प्रवाह है, ज सूर्य को तेजस्वी बनाता है, प्रकृति की अनेक प्रक्रिया ओं का संचालक है ! किरणों एवं जल धाराओं के साथ 
प्रवहणश्ील है, वनस्पतियों यँ स्थित है, प्राणियों के मन ओर इद्धियों को पुष्ट करने वाला है आदि । सोमवल्ली से निकाले गये 
सोमरस को भी सोम ही कहा गया है । विभित्र मत्र मे भित्न-धितर प्रकार के सोम प्रवाहो का वर्णन है । कुछ आचार्यो पत्रो का 
केवल यज्ञीय कर्मकाण्ड-परक अर्थ किया है, जिसमे सोम को निचोड़ कर विभिन्न प्रकार से यज्ञार्थं तेयार करने की बात की गई 
है; किन्तु यंत्र सोप को विभिन्न धाराओं के उद्घोषक है , इसलिए इस भाषार्थे यथा साध्य स्वाभाविक धाराओं -्रक्रियाओं को 
इगित करने वाले अर्थ किये गये है -- 
७६९१. स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ।।९॥ 

हे सोमदेव । आप इनद्रदेव के लिए पान करने हेतु निकाले गये है, अतः अत्यन्त स्वादिष्ट हर्ष प्रदायक धार 


के रूप में प्रवाहित हों ॥१ ॥ 
७६९२. रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहतम्‌ । द्रुणा सधस्थमासदत्‌ ॥२ ॥ 

दष्टो का नाश करने वाले, मानवो के लिए हितकारी, सोमदेव शुद्ध होकर सुवर्ण पातर (द्रोण कलश) मे भरकर 
यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठित हो गये है ॥२ ॥ 
७६९३. वरिवोधातमो भव मंहिष्ठो वृत्रहन्तमः । पर्षि राधो मघोनाम्‌ ॥३ ॥ 

हे सोमदेव ! आप महान्‌ एरय प्रदाता तथा शत्रुओं ( विकारो ) को नष्ट करने वाले हों । वृत्रासुर का हनन 
करके, उसका महान्‌ धन हमे प्रदान करे ॥३ ॥ 


[ इस ऋचा भें पौराणिक वुत्रासुर का धन अनीति से वचाकर सत्कार्या के लिए देने तथा दुष्मवृत्त रूपी असुर से जीवन- 
सप्पदा छीनकर देव प्रयोजनों मे लगाने का भाव है । ] 


७६९४. अभ्यर्ष महानां देवानां वीतिमन्धसा । अभि वाजयुत श्रवः ४ ॥ 

हे सोमदेव ! आप श्रेष्ट देवगणो के यज्ञ मे अन्न सहित पहं तथां हमे अन्न ओर वल प्रदान करे ४ ॥। 
७६९५. त्वामच्छा चरामसि तदिदर्थं दिवेदिवे । इन्दो त्वे न आशसः ॥५ ॥ 

हे सोम ! हमारी इच्छायं सदैव आपको समर्पित रहती है, अतः हम उत्तम विधि से आचघकी सेवा करते हे ॥५ ॥ 
७६९६. पुनाति ते'परिसुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता । वरेण शश्वता तना ॥।६ ॥ 

हे सोमदेव ! सूर्य पुत्री (उषा) आपके रस को सनातन (प्रकाशरूप) आवरणं से पवित्र नाती ह ॥६ ॥ 
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२ । † ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


७६९७. तमीमण्वीः समर्य आ गृभ्णन्ति योषणो दश । स्वसारः पार्ये दिवि ॥७ ॥ 

सोम को पवित्र करते समय बहिनों के समान दस अँगुलियां (रस निकालने के लिए) उस सोमवल्ली को 
पकड्ती है ॥७ ॥ 
७६९८. तमीं हिन्वन्त्यगरुघो धमन्ति बाकुरं दृतिम्‌ । त्रिधातु वारणं मथु ॥८ ॥ 

नेजस्वौ दिखारईपडने वाले इस सोमरस को अँगुलिर्या लातीं ओर दबाकर निकालती है । इस दुःख निवारक 
मधुर रस में तीन शक्तिर्या (शरीर, मन ओर बुद्धि को सामर्थ्य प्रदान करने वाली) विद्यमान है ॥८ ॥ 
७६९९. अभरी३ ममष्ठ्या उत श्रीणन्ति धेनवः शिशुम्‌ । सोममिन्द्राय पातवे ॥९ ॥ 

न मारी जाने योग्य गौण अपने बडे को पुष्ट करने के लिए उन्हं (दृध) पिलाती है । (इसी प्रकार) सोम इदरदेव 
को पुष्ट बनाता है ॥९ ॥ 
७७००. अस्येदिन्द्रो मदेष्वा विश्वा वृत्राणि जिघ्नते । शुरो मघा च मंहते ।॥१० ॥ 

सोमपान करने से आनन्दित हुए इनद्रदेव शत्रुओं का संहार करके या्जिकों को धन प्रदान करते है ॥१० ॥ 


[ सूक्त - २] 
[ ऋषि - मेधातिथि काण्व । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७७०९. पवस्व देववीरति पवित्रं सोम रंह्या । इन्द्रमिन्दो वृषा विश ॥९॥ 

हे सोमदेव ! देव शक्तियों का सान्निध्य पाने की इच्छा करने वाले आप तीव्र गति से शोधित हँ । हे सोमदेव ! 
बलवर्द्धक आप इन्द्रदेव की तृप्ति के लिए प्रतिष्ठित हो ॥१ ॥ 
७७०२. आ वच्यस्व महि प्सरो वृषेन्दो दयुप्रवत्तमः। आ योनिं धर्णसिः सदः ॥२ ॥ 

हे सोमदेव ! शौर्यवान्‌, दीप्तिमान्‌ ओर सर्वधारक गुणों से युक्त आप हमे प्रचुर मात्रा मे अन्न ओर बल प्रदान 
करे तथा आप निर्धारित स्थल पर पधार ॥२ ॥ 
७७०३. अधुक्षत प्रियं मथु धारा सुतस्य वेधसः । अपो वसिष्ट सुक्रतुः ॥३॥ 

शोधित सोमरस की धारां प्रिय मधुर रस को पात्र मँ संगृहीत करती है । सत्कर्मो से युक्त याज्ञिक सोम को 
जलमें मिश्रित करते है ॥३ ॥ 
७७०४. महान्तं त्वा महीरन्वापो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्रोभिर्वासयिष्यसे ॥४॥ 

हे सोमदेव ! जिस समय आप गौ (किरणों अथवा गौ दुग्ध) मेँ मिश्रित होते है, उस समय महान्‌ जल प्रष्ठ 
रसादि) आएकी ओर आकर्षित होता है ॥४ ॥ 
७७०५. समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टम्भो धरुणो दिवः। सोमः पवित्रे अस्मयुः ॥५ ॥ 

जल से युक्त, देवलोक का धारक ओर आधारभूत हमारा इच्छित सोमरस जलमें मिश्रित ओर शोधित होकर 
हमारे निकर आता है ॥५.॥ 


७७०६. अचिक्रदद्वृषा हरिर्महान्मित्रो न दर्शतः । सं सूर्येण रोचते ॥६॥ 


मित्र के समान प्रिय, शक्तिमान्‌, हरिताभ सोमरस, निचोडे जाते समय शब्द करता हुआ, उसी प्रकार प्रकाशित, 


हतां है, जिस प्रकार सूर्यदेव प्रकाशित होते है ॥६ 
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1) 


\ भलौभक्ाौ0००७.०घ्‌ 
मे० स्सु०्े ३ 


७७०७. मिरस्त इन्द ओजसा मर्मृज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भसे ॥७ ॥ 

हे सोमदेव ! आपको शक्ति-सामर्ध्य से ही कर्मं कौ प्रणा पाने वाले स्तोतागण वेदमन्त्र का उच्चारण करते 
है । वे स्तुति मनर द्रारा आनन्द वृद्धि के ।लए आपको सुशोभित करते है ॥७ ॥ 
७७०८. तं त्वा मदाय घृष्वय उ लोककृत्नुमीमहे । तव प्रशस्तयो महीः ॥८ ॥ 

संसार के कल्याण की इच्छा से शत्रुओं का संहार करने वाले हे सोमदेव ¦ हम आनन्दवद्धि के लिए महान 
स्तोत्रं से आपकी स्तुति करते है ॥८ ॥ 
७७०९. अस्मभ्यमिन्दविन्दरयुरमध्वः पवस्व धारया । पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव ॥९॥ 

हे सोमदेव ! प्राण-पर्जन्य कौ वर्षा के खमान आप हमारी इन्दियों की शक्ति-सामर्थ्य को अपनी अमृत रूपौ 
मधुर धारा से बढ़ाये ५९ ॥ 
७७१०. गोषा इन्दो नृषा अस्यश्वसा वाजसा उत । आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः ॥१० ॥ 

हे सोमदेव ! यज्ञ के मूल तथा प्रमुख आत्मा के रूप मे आप हमें गौ, अश्च, अत्न ओर सुसन्तति प्रदान कसे 
वाले हों ।॥१० ॥ 


| सूक्त - ३] 
[ ऋषि - शुनः शोप आजीगर्तं । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७७११. एष देवो अमर्त्यः पर्णवीरिव दीयति । अभि द्रोणान्यासदम्‌ ॥९॥ 

अमरणधर्मा ये दिव्य सोमदेव गतिमान्‌ पक्षी के सदृश, कलश में वेग से प्रविष्ट होते है ॥१ ॥ 
७७१२. एष देवो विपा कृतोऽति ह्वरांसि धावति । पवमानो अदाभ्यः ॥२॥ 

अंगुलियों द्वारा निचोडकर शोधित किया गया सोम, स्वयं अदम्य रहकर शत्रुओं का दमन करता है ॥२ ॥ 
७७१३. एष देवो विपन्युभिः पवमान ऋतायुभिः । हरिर्वाजाय मृज्यते ॥३॥ 

इस शोधित किये गये सोमरस को उद्गातागण स्तुतियों द्वारा उसौ तरह विभूषित करते है, जिस प्रकार 
वुद्धोनमुख अश्च को स प्रकार से सुसज्जित किया जाता है, मंत्रशक्ति द्रारा शोधित सोम को अधिक प्रभावोत्पादक 
वनाया जाता है ॥३ ॥ 
७७१४. एष विश्वानि वार्या शूरो यन्निव सत्वभिः । पवमानः सिषासति ।॥४ ॥ 

यह शोधित, बलयुक्त सोम अपनी सामर्थ्य से उत्तम रशर्य को प्राप्त करते हुए उसके समुचित वितरण की 
इच्छा करता दै ॥४ ॥ 
७७१५. एष देवो रथर्यति पवमानो दशस्यति । आविष्कृणोति वग्वनुम्‌ ॥५ ॥ 

ये शोधित दिव्य सोमदेव ध्वनि करते हुए यज्ञ स्थल में जाने हेतु उपयुक्त माध्यम कौ कामना करते है । वे 
याजको को इष्ट-पदार्थ प्रदान करने की इच्छारखत है ॥५ ॥ 
७७१६. एष वि्रेरभिष्टुतोऽपो देवो वि गाहते । दधद्रत्नानि दाशुषे ॥६ ॥ 

रेष्ठ पुरुषो से प्रशंसा पाने वाले ये दिव्य सोमदेव, हविदाता को धूत वैभव प्रदान कत हुए, जल मे 
मिश्रित होते है ॥६ ॥ 


ध1। ध); 
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र ऋग्वेद संहिता भाग - ४ () 
| 
७७१७. एष दिवं वि धावति तिगे रजसि धारंया । पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥७ ॥ 
शोधित होकर , शब्द करते हुए नाश रूप र प्रकट सोमदेव , शत्रुलोकों( प्रकृति चक्र मे आने वाले 
अवरोधो) को जीतकर यज्ञ के प्रभाव से पूनः ऊर्ध्वगति की प्रप्त. करते है ॥७ ॥ 
७७१८. एष दिवं व्यासरत्तिरो रजांप्यस्पृतः । पवमानः स्वध्वरः ॥८ ॥ 
उत्तम, यज्ञकारक, शोधित, दिव्य सोमदेव शत्रुओं को. पराजित कले मे समर्थ हुए. वे इस यज्ञ-स्थल से 
दिव्यलोक को गमन करते है ॥८ ॥ 
७७१९. एष प्रतलेन जन्मना देवो देवेभ्यः सुतः । हिः पवित्रे अर्ष॑ति ॥९॥ 
सनातन रीति से संस्कारित किया यह हरिताभ सोपद्र के लिए छानकर शोधित किया जाता है ॥९ ॥ 
७७२०. एष उ स्य पुरुव्रतो जज्ञानो जनयन्निषुः। धक्रया पवते सुतः ॥९० ॥ 
विशिष्ट कार्यक्षमता के जनक ओर पोषक आहार उत्पन्नः करने वाले ये सोमदेव अपने प्रवाह के क्रम में 
स्वाभाविक रूप से शुद्ध हो जाते है ॥१० ॥ 


[ सूक्त ४ | 
[ ऋषि - हिरण्यस्तूप आङ्बिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री ! ] 
७७२१. सना च सोम जेषि च पवमान महि श्रवः । अथा नो वस्यसस्कृधि ।९॥ 


अत्यधिक स्तुत्य, पवित्र हे सोमदेव ! आप देवशक्तियों को उपलब्ध हों तथा बैरियों पर विजय प्राप्ति के 
बाद हमें कीर्तिमान्‌ बनायें ॥१ ॥ 


७७२२. सनो ज्योतिः सना स्वर्विश्वा च सोम सौभगा । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥२ ॥ 

हे सोमदेव ! आप हमें तेजस्विता प्रदान कर । सभी स्वर्गोपम सुख ओर सौभाग्य देते हुए आप हमारा 
कल्याण करे ॥२॥ 
७७२३. सना दक्षमुत क्रतुमप सोम मृधो जहि। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥३॥ 

हे सोमदेव ! आप हमें बल ओर यज्ञीय कर्तव्य पालन करने की शक्ति प्रदान करे तथा शतरुपक्ष को पराजित 
करके हमारा कल्याण करे ॥३ ॥ 
७७२४. पवीतारः पुनीतन सोममिन्द्राय पातवे । अथा नो वस्यसस्कृधि ।४॥ 

सोमरस शोधित कएने वाले हे याजको ! आप इनद्रदेव के पान हेतु सोमरस को पवित्र करे । (जिस पीकर) 
वे हमारा कल्याण करें ॥४॥ 
७७२५. त्वं सूरये न आ भज तव क्रत्वा तवोतिभिः । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥५॥ 

हे सोमदेव ! आप अपने सत्कमों ओर संरक्षण-युक्त साधनों से हमें सूर्यदेव को ओर प्ररित करे, जिससे 
हमारा श्रेष्ठ हित हो ॥५ ॥ 
७७२६. तव क्रत्वा तवोतिभिर्ज्योक्यश्येम सूर्यम्‌। अथा नो वस्यसस्कृधि ।॥६ ॥ 

हे सोमदेव # आपके द्वार प्रदत्त सज्ञान से एवं आपके संरक्षण से युक्त हमं बहुत वर्षो तक सूर्यदर्शन 
(दीर्थायुष्य) से लाभान्वित हो, आप हमारा मंगल करे ॥६ ॥ 
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७७२७. अभ्यर्ष स्वायुध सोम द्विबर्हसं रयिम्‌। अथा नो वस्यसस्कृधि ॥७॥ 

ह श्रेष्ठ शस्तरधारी सोमदेव । लौकिक ओर पारलौकिक दोनों प्रकार के धन से आप हमें सम्तन करे, जिससे 
हम सुख को प्राप्त करे ॥७ ॥ 
७७२८. अभ्यशर्षानपच्युतो रि समत्सु सासहिः । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥८ ॥ 

हे शक्तिसम्पन सोमदेव ! युद्ध-भूमि मे विजयी होने वाले ओर बैरियों को पराजित करने वाले आप कलश 
में स्थापित हों ओर हमें कल्याण से युक्त करे ॥८ ॥ 
७७२९. त्वां यज्ञैरवीवृधन्‌ पवमान विधर्मणि । अथा नो वस्यसस्कृथि.॥९ ॥ 

हे पवित्रता से युक्त.सोमदेव ! अति फलदायक यज्ञ मे यजमान उत्तम स्तोत्रं का गान कते हुए आपकी 
महिमा को बढ़ते है , आप हमें कल्याण से युक्त करे ॥९ ॥ 
७७३०. रयि नश्चित्रमश्चिनमिन्दो विश्वायुमा भर । अथा नो वस्यसस्कृधि ॥९० ॥ 

हे सोमदेव ! हमें विचित्र अश्वो से सम्पन्न ओर सर्वलोक हितकारी वैभव पर्याप्त मात्रा मे प्रदान करे जिससे 
हम सुख को पराप्त करे ५१० ॥ 


[ सूक्त - ५ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - आग्रीसूक्त (१ इध्म या समिद्ध अग्नि, २ 
तनूनपात्‌, ३ इछ, ४ बर्हि, ५ देवी द्वार, ६ उषासानक्ता. ७ दिव्य होतागण प्रचेतस्‌, ८ सरस्वती, इवा, भारती 
~ तीन देविय, ९ त्वष्टा, ९० वनस्पति, ११ स्वाहाकृति ।) छन्द्‌ - गायत्री, ८-११ अनुष्टुप्‌ । ] 

७७३१. समिद्धो विश्वतस्पतिः पवमानो वि राजति । प्रीणन्‌ वृषा कनिक्रदत्‌ ॥१९॥ 

सबका स्वामी, तैजस्वी, बलशाली सोम शब्द्‌ करता हुआ पवित्र होता है ओर सबको सन्तुष्ट करता है ॥१ ॥ 
७७३२. तनूनपात्‌ पवमानः शृङ्गे शिशानो अर्षति । अन्तरिक्षेण रारजत्‌ ॥२ ॥ 

शरीर को क्षीण न करने वाला यह पवित्रे सोमरस अन्तरिक्ष से चमकते हुए उच्च भाग से तेजस्वीरूप में 
स्रवित होता है ॥२ ॥ 
७७३३. ईदटेन्यः पवमानो रयिविं राजति द्युमान्‌ । मधोर्धाराभिरोजसा ।॥२॥ 

प्रशंसा के योग्य यह पवित्र सोम तेजस्वी होकर अपनी मधुर रस धाराओं से सुशोभित होता हुआ (याक्िकों 
को ) इच्छित धन प्रदान करता है ॥३ ॥ 
७७३५. बर्हिः प्राचीनमोजसा पवमानः स्तृणन्‌ हरिः । देवेषु देव ईयते 11४ ॥ 

हरिर्ताभ दिव्य सोम शोधित होते समय देवगणो के सम्मुख फलाय गये आसन की ओर अपनी शक्ति से 
बढ़ता है ॥४॥ 
७७३५. उदातैर्जिहते बृहद्‌ दवारो देवीर्हिरण्ययीः । पवमानेन सुष्टुताः ॥५॥ 

उत्तम विधि से पूजित स्वर्णिम किरणे दिव्य सोम के साथ अपने पराक्रम से सभी ओर दृष्टिगोचर होती है ॥५॥ 
७७३६. सुशिल्पे बृहती, मही पवमानो वृषण्यति । नक्तोषासा न दरति ॥६ ॥ 

यह सोम महान गुणोंसे यक्त, पूज्य, दर्शनीय तथा सुन्दर उषा (दिवारात्रि के आगमन) की इच्छा करते है ॥६ ॥ 
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७७३७. उभा देवा नृचक्षसा होतारा दैव्या हुवे । पवमान इन्द्रो वृषा ॥७ ॥ 
मानव मात्र के द्रष्टा तथा दिव्य होता, इन दोनों (इन्र तथा सोम) देवताओं की हम प्रार्थना करते है ॥७ ॥ 
७७३८. भारती पवमानस्य सरस्वतीक्ठा मही । इमं नो यज्ञमा गमन्तिस्रो देवीः सुपेशसः ॥ 
हमारे इस पवित्र यज्ञ मे भारती (भाषा की अधिष्ठात्री) , सरस्वती (विद्या की अधिष्ठात्री) तथा इडा (वाक्‌ की 
अधिष्टात्री) तीनों देवियोँ पधार ५८ ॥ 
७७३९. त्वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे । इन्दुरिन्द्रो वृषा हरिः पवमानः प्रजापतिः ॥। 
सनातन प्रजापालकः, सृष्टिकर्ता, आगे ले जाने वाले त्वष्टा देव का हम आवाहन करते है । हरिताभ पवित्र 
सोम तथा इच्छाओं की पूर्ति कएने वाले प्रजापालक इनद्रदेव का भी हम इस यज्ञ मे आवाहन करते है ॥९ ॥ 
७७४०. वनस्पतिं पवमान मध्वा समड्ग्धि धारया । 
सहस्रवल्शं हरितं भ्राजमानं हिरण्ययम्‌ ॥९०॥ 
हे पवमान सोमदेव ! आप अपनी सहस्रो मधुर धाराओं के संयोग से वनस्पतयो को हया (विकसित) करने 
वाले तथा स्वर्णिम प्रकाशयुक्त हजारों धाराओं से (जीव-जगत्‌ को) सिंचित करने वाले हँ ॥१० ॥ 
७७४६. विश्च देवा स्वाहाकृतिं पवमानस्या गत । 
वायुरवृहस्पतिः सूर्योऽग्निरिन्द्रः सजोषसः ॥।९९ ॥ 
हे वायु, बृहस्पति, सूरय, अगि तथा इनद्रदेव ! आप सभी इस यज्ञ मे आएं तथा उत्तम सम्मान प्राप्त करे ॥११ ॥ 


{ सूक्त - ६ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७७४२. मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः । अव्यो वारेष्वस्मयुः ९ ॥ 

बलवर्धक , देवताओं के अभीष्ट, हे सोमदेव ! आप हमें संरक्षण प्रदान करे ओर आनन्ददायक धारा के 
रूप में छलनी से शोधित हों ॥१९॥ 
७७४३. अभि त्यं मद्यं मदमिन्दविन््र इति क्षर । अभि वाजिनो अर्वतः ॥२॥ 

हे सोमदेव ! आप परमात्मा है , अतः आनन्द प्रदान करमे वाले सोमरस कौ वर्षा करे ओर हमे बलशाली 
घोडे भी प्रदान करे ॥२ ॥ 
७७४४. अभि त्य पूर्व्यं मदं सुवानो अर्ष पवित्र आ । अभि वाजमुत श्रवः ॥३ ॥ 

हे सोमदेव ! आप रस निकालते समय शाश्चत आनन्द की वृद्धि करने वाले बनकर भ्रष्ठ यज्ञ स्थल में पधारे 
तथा हमे अन्ने ओर बल प्रदान कर ॥३ ॥ 
७७४५. अनु द्रप्सास इन्दव आपो न प्रवतासरन्‌ । पुनाना इन्द्रमाशत ।४ ॥ 

शीघ्रगामी, शोधित सोमरस उत्तम मार्ग से जलधाराओं के समान प्रवाहित होकर इनद्रदेव को प्राप्त हा ॥४ ॥ 
७७४६. यमत्यमिव वाजिनं मृजन्ति योषणो दश । वने क्रीकन्तमत्यविम्‌॥॥५ ॥ 

वन में उत्पत होने वाले, सूर्म .भी अधिक तेजस्वी, जिसको चपल घोडे सदृश दस अंगुलियां निचोडती है ॥ 
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७७४७. तं गोभिर्वृषणं रसं मदाय देववीतये । सुतं भराय सं सृज ॥६ ॥ 

उस बलवर्धक, देवगणो के लिए आनन्ददायी सोमरस को गायके दूध के साथ मिश्रित करते हे ॥६ ॥ 
७७४८. देवो देवाय धारयेन्द्राय पवते सुतः । पयो यदस्य पीपयत्‌ ।।७ ॥ 

यह दिव्य सोमरस इनद्रदेव के लिए धार रूप से पात्र मँ गिरता दै, जो इन््रदेव के लिए पुष्टिकारक है ॥७.॥ 
७७४९. आत्मा यज्ञस्य रंह्या सुष्वाणः पवते सुतः । प्रतनं नि पाति काव्यम्‌ ॥८ ॥ 

यज्ञ की आत्मा के रूप मे यह सोमरस यजमान की कामनाओं की पूर्ति के लिए पत्रमे द्रुतगति से निःसृत 
होता दै तथा सनातन स्त्रो की मर्यादा का पालन करता है (मनर के भाव से प्रवाहित होता है) ॥८ ॥ 
७७५०. एवा पुनान इनद्यर्मदं मदिष्ठ वीतये । गुहा चिदधिषे गिरः ॥९॥ 

हे आनन्दवर्धक सोमदेव ! स्तुतिरूपी वाणी को स्वीकार कर आप इन््रदेव के पान करने के उदेश्य से 
आनन्ददायी बनकर यज्ञशाला में स्थापित हों ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ७ | 

[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्रो । ] 
७७५१. असूमग्रमिन्दवः पथा धर्मनरेतस्य सुश्रियः । विदाना अस्य योजनम्‌॥९॥ 

यजमान एवं देवताओं के सम्बन्ध मे भली-भाति जानते हए, यशस्वी सोमदेव धर्म कार्यो की तरह यज्ञ मार्ग 
में आरूढ होते है ॥१॥ 
७७५२. प्र धारा मध्वो अग्रियो महीरपो वि गाहते । हविर्हविष्यु वन्द्यः ॥२ ॥ 

हवियों मे शरेष्ठ प्रशंसित, हविरूप सोम जल मे मिश्रित होता हुआ मधुर रसधार्‌ से पात्रे स्थिर हो रहा है ॥ 
७७५३. प्र युजो वाचो अग्रियो वृषाव चक्रदद्वने । सद्माभि सत्यो अध्वरः ॥२ ॥ 

अ्हुतियो में अभरिम, वाणी का उत्पादक, शक्तिशाली, सत्ययुक्तं ओर अहिंसक यह सोमरस जल के साथ 
मिश्रित होकर यज्ञशाला में प्रविष्ट होता है ॥३ ॥ 
७७५४. परि यत्काव्या कविर्नृष्णा वसानो अर्षति । स्वर्वाजी सिषासति ॥४ ॥ 

प्रज्ञावान्‌ सोमदेव अपनी. शक्ति-सामर्थ्य से मनुष्यो में पवित्रता का संचार करते है । वे जव स्तुतियों को 
स्वीकार करते है, तब शक्तिशाली इनद्रदेव स्वर्ग से यज्ञ स्थल पर आने के लिए उद्यत होते है ॥४ ॥ 
७७५५. पवमानो अभि स्पृधो विशो राजेव सीदति । यदीमृण्वन्ति वेधसः ॥५॥ 


याज्ञिको को प्रणा से संस्कारित सोमदेव; राजा की भति प्रजा की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करने के लिए 
तैयार होते दै ॥५ ॥ 


७७५६. अव्यो वारे परि प्रियो हरिर्वनेषु सीदति । रेभो वनुष्यते मती ॥६ ॥ 
जल मिश्रित हरिताभ सोम, शोधक (यत्र द्वारा पवित्र होते समय, ऋत्विजो द्वारा की गई स्तुतियों को स्वीकार 
करते हुए ध्वनि के साथ पात्र मे स्थिर हो रहा है ॥६ ॥ 


७७५७. स वायुमिन्द्रमश्चिना साकं मदेन गच्छति । रणा यो अस्य धर्मभिः ॥७ ॥ 
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जो याजक इस सोम को निकालने एवं शुद्ध करने में संलग्न रहते है, वे आनन्दवर्धक सोम के साथ वायु 
इन्द्र ओर अश्चिनीकुमारों का सानिध्य लाभ प्राप्त करते है ॥७ ॥ 
७७५८. आ मित्रावरुणा भगं मध्वः पवन्त ऊर्मयः । विदाना अस्यं शक्मभिः ॥८ ॥ 
जिन ऋत्विजे द्वारा मधुर सोम की धाराँ मित्र, वरुण ओर भग देवों के निमित्त प्रवाहित होती है, एेसे सोम 
की महिमा से परिचित याजक आनन्द की प्राप्ति करते है ॥८ ॥ 
७७५९. अस्मभ्यं रोदसी रयि मध्वो वाजस्य सातये । श्रवो वसूनि सं जितम्‌ ॥९॥ 
हे पृथ्वी ओर द्युलोक के अधिष्ठाता देवता ! सोमरस रूप शरेष्ठ पोषक आहार को पराप्त करने के लिए आप 
हमें धन-धान्य के रूप में अपार वैभव प्रदान करे ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ८ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री 1] _ 

७७६०. एते सोमा अभि प्रियमिन्द्रस्य काममक्षरन्‌ । वर्धन्तो अस्य वीर्यम्‌ ॥९॥ 

इन्द्रदेव की सामर्थ्य मे वृद्धि करने वाला यह सोम इनद्रदेव को प्रिय लगने वाले रसों की वर्षा करता है ॥१९ ॥ 
७७६१. पुनानासश्चमूषदो गच्छन्तो वायुमश्विना । ते नो धान्तु सुवीर्यम्‌ २ ॥ 

हे शुद्ध सोमदेव ! आप वायु ओर अश्चिनीकुमारों के साथ मिलकर हमें वीरोचित श्रेष्ठता प्रदान करे ॥२ ॥ 
७७६२. इन्द्रस्य सोम राधसे पुनानो हार्दि चोदय । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥३ ॥ 

हे पवित्र सोमदेव ! आप इनदरदेव की आराधना के लिए हमारे हृदय में प्रणा उत्पन करे । हम देवों के 
अनुकूल यज्ञ कर्म हेतु प्रस्तुत हुए है ॥३ ॥ 
७७६३. मृजन्ति त्वा दश क्षिपो हिन्वन्ति सप्त धीतयः । अनु विप्रा अमादिषुः ॥४॥ 

| हे. सोमदेव ! दस दशार्णं आपका मार्जन करती है, सप्त धारण शक्तियाँ आपको संवर्दधित करती है । 

विपर-सत्पुरुष आपको (स्तुतियों या यज्ञीय कृत्यो दरार) सन्तुष्ट करते है ॥४ ॥ 
७७६४. देवेभ्यस्त्वा मदाय कं सृजानमति मष्यः। सं गोभिर्वासयामसि ॥५ ॥ 

शोधित होने वाले सुखद हे सोम ! देवताओं को आनन्दित करने के लिए हम आपको गौदुग्ध मे मिलाते है ॥ 
७७६५. पुनानः कलशेष्वा वख्राण्यरुषो हरिः । परि गव्यान्यव्यत ।॥६ ॥ 

शुद्ध होकर कलश मे स्थापित होने वाले हरिताभ सोम को गौ दुग्ध धारण कर लेता है ॥६ ॥ 
७७६६. मघोन आ पवस्व नो जहि विश्वा अप द्विषः । इन्दो सखायमा विश ।७॥ 

हे सोमदेव ! आप हमे धन-एेशर्य से युक्त करने के लिए पवित्र हो द्वेष करने वालों का नाश करे ओर मित्ररूप 
इन्देव के साथ एकाकार हो जां ॥७ ॥ 
७७६७. वृष्टि दिवः परि सरव दयुम्नं पृथिव्या अधि । सहो नः सोम पृत्सु धाः ॥८ ॥ 

हे सोमदेव ! आप आकाश से पृथ्वी पर दिव्यवृष्टि करे, पृथ्वी पर पोषक रस उत्पन्न करे ओर हमें संघर्ष की 
शक्ति प्रदान केरे ॥८ ॥ 
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७७६८. नृचक्षसं त्वा वयमिन्द्रपीतं स्वर्विदम्‌। भक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥९ ॥ 

हि सोमदेव ! समस्त प्राणियों का निरीक्षण कसे वाले सूर्वजञइनद्रदेव केद्वारा पप्र किये जाने वाले आप हमें 
सन्तान, अन्न, बल ओर सदज्ञान आदि प्रदान करे ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ९ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप ! देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७७६९. परि प्रिया दिवः कविर्वयांसि नप्त्योर्हितः । सुवानो याति कविक्रतुः ॥९॥ 

बुद्धि को बढ़ाने वाला यह सोम, सोमरस निकालने के दो फलकों (दो पायें द्युलोक एवं पृथ्वी) के बीचमें 
स्थित होकर ब्रह्मिष्ठो दवारा सचेतन प्राणियों तक पर्हैवाया जाता है ॥१ ॥ 
७७७०. प्रप्र क्षयाय पन्यसे जनाय जुष्टो अद्रुहे । वीत्यषं चनिष्ठया ॥२ ॥ 

हे सोमदेव ! आपके स्थायित्व के लिए प्रयलशील द्रोहरहित, ित्रभाव से गुणगान करे वाले, मनुष्यो के 
लिए पोषक आहारं के रूप मे उपयोग किए गए आप स्तुति के योग्य है ॥२ ॥ 
७७७१. स सूनुर्मातरा शुचिर्जातो जाते अरोचयत्‌ । महान्मही ऋतावृधा ॥३ ॥ 

संस्कारित होता हुआ वह सोमरूपी महान्‌ पुत्र, यज्ञ को पोषण देने वाले प्रसिद्ध माता-पिता अन्तरिक्ष ओर 
पृथ्वी को सुशोभित करती है ॥३ ॥ 
७७७२. स सप्त धीतिभिर्हितो नद्यो अजिन्वददुहः । या एकमक्षि वावृधुः ॥४॥ ! 

धारण शक्तियों से सुरक्षित, दरोहरहित सोम (प्रकृति के) सप्त प्रवाहो अथवा नदियों को आनन्दित करता है, 
जो( वे सप्त-नदिर्ा ) इस क्षीण न होने वाले सोम को संवर्धति करती है ॥४ ॥ 
७७७३. ता अभि सन्तमस्तृतं महे युवानमा दधुः । इन्दुमिन्द्र तव व्रते ।॥५॥ 

हे इनद्रदेव ! यज्ञ मेँ देवताओं को अर्पित करने के लिए अहिंसित, बलवान्‌, तरुण सोम को वे ( धारण 
क्षमतां ) अपने अंदर समाहित करती है ॥५ ॥ 
७७७४. अभि वह्विरमर्त्यः सप्त पश्यति वावहिः । क्रिविर्देवीरतर्पयत्‌ ॥६ ॥ 

हवनीय पदार्थो से देवताओं को तृप्त करने वाला, यज्ञ संचालक, न मारे जाने वाला सोम सातो प्रवाहो को 
देखता है । वह कूप के समान जल से पूरणं होकर दिव्य प्रवाहो को तृप्ति प्रदान करता है ॥६ ॥ 
७७७५. अवा कल्पेषु नः पुमस्तमांसि सोम योध्या । तानि पुनान जङ्घनः ॥७॥ 

पवित्रता प्रदान करने वाले हे दिव्य सोमदेव ! आप युद्ध की इच्छा करने वाले राक्षसो का संहार कर प्रत्येक 
अवसरों पर हमारा संरक्षण करे ॥७ ॥ 
७७७६. नू नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साथया पथः । प्रतवद्रोचया रुचः ॥८ ॥ 

स्तुति योग्य, हमारे प्रशंसनीय हे सोमदेव ! सुक्तों को सुनने के लिए आप सनातन रूप मेँ अपना तेज प्रकट 
करते हुए उत्तम मार्ग से पधार ॥८ ॥ 
७७७७. पवमान महि श्रवो गामश्वं रासि वीरवत्‌ । सना मेधां सना स्वः॥९॥ 


¢ 
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हे सोमदेव ! आप अत्र, गौ तथा अश्च सहित वीर सन्तति प्रदान करने वाले है । इन समपूरण रश्यो से युक्त 
करते हए आप हमे सद्बुद्धि प्रदान करं ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १० | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । | 

७७७८. प्र स्वानासो रथा इवार्वन्तो न श्रवस्यवः । सोमासो राये अक्रमुः ।॥९॥ 

अश्वो एवं रथों कौ भाति वेगपूर्वक तथा ध्वनि करते हुए सोमरस का शोधन हो रहा है । शोधित सोमदेव 
हमें अपार यश एवं वैभव प्रदान करते है ॥९ ॥ 
७७७९. हिन्वानासो रथा इव दधन्विरे गभस्त्योः । भरासः कारिणामिव ॥२ ॥ 

युद्ध मे जा रहे रथों के समान यज्ञ कौ ओर जाने वाले सोमरस को, भारवाहक द्वारा दोनों हाथों से उटाये गये 
बोड्म के समान याजकगण धारण करते है ॥२ ॥ 
७७८०. राजानो न प्रशस्तिभिः सोमासो गोभिरञ्जते । यज्ञो न सप्त धातृभिः ॥३ ॥ 

प्रशंसित राजा तथा सात याजकों दवारा जिस प्रकार यज्ञदेव की प्रतिष्ठा होती है, उसी प्रकार गौ-घृतादि सेये 
सोमदेव संस्कारित होते है ॥३ ॥ 
७७८१. परि सुवानास इन्दवो मदाय बर्हणा गिरा । सुता अर्षन्ति धारया ।॥४॥ 

अभिषुत होने (निचोडने ) के बाद अमृत स्वरूप, ज्ञानवर्धक मधुर सोमरस साधकों केद्वारा स्तुतिगान करते 
हुए छाना जाता है ॥४ ॥ 
७७८२. आपानासो विवस्वतो जनन्त उषसो भगम्‌। सूरा अण्व वि तन्वते ॥५॥ 

उषा काल का वह समय भाग्यशाली होता है, जब इनद्रदेव के पान के लिए सोमरस शब्द करते 
हुए नीचे आता है ॥५ ॥ 
७७८३. अप द्वारा मतीनां प्रत्ना ऋण्वन्ति कारवः। वृष्णो हरस जायवः ॥६ ॥ 


शक्तिशाली सोमदेव की स्तुति करने वाले, स्तोता प्राचीन यज्ञ दरारों को उद्घाटित करते है ॥६ ॥ 
[ प्रकृति में अनेक प्रकार की यज्ञीय प्रक्रियां प्राचीन काल से चलती आ रही है । स्तोता उनको व्यक्त कर देते है । ] 


७७८४. समीचीनास आसते होतारः सप्तजामयः । पदमेकस्य पिप्रतः ७ ॥ 

उत्कृष्ट सात बन्धुओं के समान सोम के स्थान को एक साथ पूर्णं करते हुए सात याज्ञिक यज्ञकर्मानुष्ठान के 
लिए उपस्थित होते है ॥७ ॥ 
७७८५. नाभा नार्भि न आ ददे चक्षश्चित्सूर्ये सचा । कवेरपत्यमा दुहे ॥८ ॥ 

नत्र सूर्य पर निर्भर है । अपने यज्ञ एवं नाभि (उदर) के लिए कवि (क्रान्तदर्शी दिव्य प्रवाह) के पत्ररूपमे हम 
सोम का दोहन करते है ॥८ ॥ 
७७८६. अभि प्रिया दिवस्यदमध्वर्युभि पहा हितम्‌ । सूरः पश्यति चक्षसा ॥९॥ 

बलवान्‌ इन्रदेव अपने नेत्रो से दिव्य लोक मे प्रिय ओर अध्वर्युओं द्वारा हदयस्थ सोम को देखते है ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - १९ 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७७८७. उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवाँ इयक्षते ॥९ ॥ 

हे याजको ! देवशक्तियों के निमित्त, यज्ञार्थं प्रयुक्त होने वाले, शुद्ध हृए इस सोम की स्तुति करो ॥१॥ 
७७८८. अभि ते मधुना पयोऽथर्वाणो अशिश्रयुः । देवं देवाय देवयु ।॥२ ॥ 

यह दिव्यरस देवों न देव पुरुषों के लिए प्रकट किया है । इसे अथर्वा ऋषियों (विज्ञान वेत्ता ओं ) न तुम्हारे 
लिए मधुर गौ-दुग्ध के साथ दिलाया है ॥२ ॥ 
७७८९. स नः पवस्व शं गवे शं जनाय शमर्वते । शं राजन्नोषधीभ्यः ।॥३ ॥ 

हे कल्याणकारी सोमदेव ! आप स्वयं शुद्ध होकर पशुधन, प्रजाधन तथा अश्वादि सैनयबल का कल्याण करें 
ओर ओषधियों को पवित्र बनाये ॥३ ॥ 
७७९०. बभ्रवे नु स्वतवसेऽरुणाय दिविस्पृशे । सोमाय गाथमर्चत ॥४ ॥ 

हे स्तोता ! आप लोग भूरे रंग के बलशाली, अरुणिमा युक्त, आकाश में रहने वाले सोम कौ स्तुति करो ॥ॐ ॥ 
७७९१. हस्तच्युतेथिरद्विभिः सुतं सोमं पुनीतन । मधावा धावता मधु ॥५॥ 

हे ऋत्विजो ! पाषाणं से कूटकर निष्यन्न सोमरस को शोधित करो तथा मधुर सोमरस में मधुर 
गौ-दुग्ध मिश्रित करो ॥५ ॥ 
७७९२. नमसेदुप सीदत दध्नेदभि श्रीणीतन । इन्दुमिन्द्रे दधातन ॥६ ॥ 

हे ऋत्विजो ¦ इस सोमरस को नमस्कारपूर्वक दही में मिलाकर रंखो । दीप्तिमान्‌ सोमरस इन्रदेव के पीने 
के लिए अर्पित करो ॥६॥ 
७७९३. अमित्रहा विचर्षणिः पवस्व सोम शं गवे । देवेभ्यो अनुकामकृत्‌ ।।७ ॥ 

हे दिव्य सोमदेव ! शतरुनाशक, सर्वद्रष्टा, देवों की इच्छानुसार कार्य करने वाले आप हमारी गौओं को सुख 
दे (सुखपूर्वक रखें ) ॥७ ॥ 
७७९४. इन्द्राय सोम पातवे मदाय परि षिच्यसे । मनश्चिनमनसस्पतिः ॥८ ॥ 

यह सोम मनों मे रमणशील, मनों के अधिपति इनद्रदेव के सेवनार्थ उनके आनन्दवर्धन के निमित्त संस्कारित 
होकर पात्र मे एकत्रित होता है ॥८ ॥ 
७७९५. पवमान सुवीर्यं रयि सोम रिरीहि नः। इन्दविन्द्रेण नो युजा ॥९ ॥ 


हे शोधित होने वाले पवित्र सोमदेव ! आप उत्तम तेजस्विता युक्त होकर अपने सहायक इन्द्रदेव के पास से 
हमें अभीष्ट धन दिलार्णं ॥९ ॥ 


| सूक्त - १२] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द -गायत्री । ] 
७५७९६. सोमा असृग्रमिन्दवः सुता ऋतस्य सादने । इन्द्राय मधुमत्तमाः ॥१९॥ 
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यज्ञ के लिए शोधकर तैयार किये गए मधुररस युक्त सोम को इनद्रदेव के निमित प्रस्तुत करते दै ॥१ ॥ 
७७९७. अभि विप्रा अनूषत गावो वत्सं न.मातरः । इन्द्रं सोमस्य पीतये ॥२॥ 

हे ऋत्विजो ! जिस प्रकार गौरं अपने बड के लिए व्याकुल-हो जाती है, उसी भाव से तुम सोम पीने के 
लिए इन्द्रदेव की स्तुति करो ॥२ ॥ 
७७९८. मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्‌ । सोमो गौरी अधि श्रितः ॥३ ॥ 

हर्ष बदत्रे वाला सोम यज्ञ - स्थल पर प्रतिष्ठित होता है । नदी की तरंगों के समान यह वाणी को 
तरंगित करता है ॥३ ॥ 
७७९९. दिवो नाभो विचक्षणोऽव्यो वारे महीयते । सोमो यः सुक्रतुः कविः ॥४ ॥ 

यह सोम श्रेष्ठकर्मा तथा ज्ञानयुक्त है, जो अन्तरिक्ष की नाभि के समान छत्र मेँ शुद्ध होकर महत्त्व (प्रतिष्ठा) 
को प्राप्त होता है ॥४ ॥ 
७८००. यः सोमः कलशेष्वा अन्तः पवित्र आहितः । तमिन्दुः परि षस्वजे ।॥५ ॥ 

पवित्र होकर कलशो में अवस्थित सोमरस में चन्द्रमा के श्रेष्ठ गुणों का संचार होता है ॥५ ॥ 
७८०१. प्र वाचमिन्दुरिष्यति समुद्रस्याधि विष्टपि । जिन्वन्‌ कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥६ ॥ 

मधुर सोमरस आकाश (घटाकाश) मे प्रवेश कर शब्द करता हुआ कलश को पूरी तरह भर देता है ॥६ ॥ 
७८०२. नित्यस्तोत्रो वनस्पतिर्धीनामन्तः सबर्दुघः । हिन्वानो मानुषा युगा ७ ॥ 

नित्य स्तुत्य, वनों के स्वामी सोमदेव, शरेष्ठ मनुष्यो को संगठित होने कौ प्रणी प्रदान करे ओर मधुरभाषी 
की हार्दिक स्तुतियों को स्वीकार करे ॥७ ॥ 
७८०३. अभि प्रिया दिवस्यदा सोमो हिन्वानो अर्षति । विप्रस्य धारया कविः ॥८॥ 

यह ज्ञानवर्धक सोम ज्ञानी जनों को अन्तरिक्ष से (सत्कर्म की ) प्रणा देता हुआ धार रूप में यज्ञस्थल पर 
प्रतिष्ठित होता है ॥८ ॥ 
७८०४. आ पवमान धारय रयि सह॑स्रवर्चसम्‌। अस्मे इन्दो स्वाभुवम्‌ ॥९ ॥ 

हे शुद्ध होने वाले सोमदेव ! आप हमे सहस गुणसम्पन्न अपने धाम ओर एेश्र्म का अधिकारी बना ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १३ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
७८०५. सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः । वायोरिद््रस्य निष्कृतम्‌ ॥९॥ 
हजारों धाराओं के रूप मे शोधक यंत्र से शोधित सोम, वायु ओर इनद्रदेव के पान करने के लिए ्रष्ठ पत्रो 
मेँ स्थिर होता है ॥१ ॥ 


७८०६. पवमानमवस्यवो विप्रमभि प्र गायत । सुष्वाणं देववीतये ॥२॥ 
अपने संरक्षण की कामना करने वाले, हे याजको ! सबको पवित्र करने वाले, विशेष आनन्द प्रदान करने 
वाते, रेके योन्क््त सोम करे लिए सम्मानपूर्वक स्तुतियों कामम करो ॥२ ॥ 
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७८०७. पवन्ते वाजसातये सोमाः सहस्रपाजसः । गृणाना देववीतये ।३ ॥ 

अन्न ( पोषण ) प्रदान करने के कारण स्तुत्य, देवतुल्य, हजारो प्रकार से बलवर्धक यह सोमरस शोधित 
कियाजारहाहै ॥३॥ 
७८०८. उत नो वाजसातये पवस्व बृहतीरिषः । द्युमदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥।४॥ 

हे सोमदेव ! आप जीवन-संग्राम की सफलता के लिए हमें श्रेष्ठ अत्न प्रदान करं तथा तेजस्वी ओर 
सामर्थ्यवान्‌ बनाएं ॥४ ॥ 
७८०९. ते नः सहस्िणं रयिं पवन्तामा सुवीर्यम्‌ । सुवाना देवास इन्दवः ।॥५ ॥ 

वह स्रवित किया गया दिव्य सोमरस हमे असंख्य देश्य ओर उत्तम सामर्थ्य प्रदान करे ॥५ ॥ 
७८१०. अत्या हियाना न हेतृभिरसग्रं वाजसातये । वि वारमन्यमाशवः ॥६ ॥ 

युद्धस्यल पर जाते हृए अश्वं की भांति प्रित सोम ऋत्विजो द्वारा तीव्र गति से शोधित किया जाता है ॥६ ॥ 
७८११. वाश्रा अर्षन्तीन्दवोऽभि वत्सं न धेनवः । दधन्विरे गभस्त्योः ७ ॥ 

जैसे गौं बड़ों को ओर भाती हुई जाती है, उसी प्रकार शब्द करतः हुआ सोमरस कलश में प्रवेश करता 
है ओर ऋत्विजो द्रारा हाथों मे धारण किया जाता हे ॥७ ॥ 
७८१२. जुष्ट इन्द्राय मत्सरः पवमान कनिक्रदत्‌ । विश्वा अप द्विषो जहि ॥८ ॥ 

इन्द्रदेव को तृप्त करने वाले हे सोमदेव ! आप पवित्र होकर शब्द करते हए सभौ शत्रुओं (विकारो ) का 
विनाश करें ॥८ ॥ 
७८१३. अपघ्नन्तो अराव्णः पवमानाः स्वर्दृशः । योनावृतस्य सीदत ॥९ ॥ 

हे सोम ! दान न देने वाले स्वार्थियों का नाश करते हुए अपने तेजस्वी रूप में आप यज्ञस्थल पर स्थित हों ॥९॥ 


[ सूक्तं - १४ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
७८१४. परि प्रासिष्यदत्कविः सिन्धोरूर्मावधि श्रितः । कारं बिभ्रत्‌ पुरुस्पृहम्‌ ॥९॥ 


बुद्धिवर्द्धक प्रशंसनीय, याजकों का पोषण करने वाला, नदी कौ लहरों (जल) मे मिलो हुआ यह सोमरस पात्र 
( सत्त्रं ) मे स्थिर होता है ॥१ ॥ 


७८१५. गिरा यदी सबन्धवः पञ्च व्राता अपस्यवः । परिष्कृण्वन्ति धर्णसिम्‌ ॥२॥ 
भ्रातृभाव से रहने वाले पांचा वर्णो के लोग यज्ञीय कर्म कौ कामना करते हुए सबके पोषक सोमदेव को 
वाणी द्वारा स्तुतियों से ) सुशोभित करते है ॥२ ॥ 
७८१६. आदस्य शुष्मिणो रसे विश्च देवा अमत्सत । यदी गोभिर्वसायते ॥३ ॥ 
सोमरस निकालने के बाद जन उसे गौ-दुग्ध मेँ मिलाया जाता है, तब इस बलवर्द्धक सोम के पान से सभी 
देवगण आनन्दित होते है ॥३ ॥ 
७८१५७. निरिणानो वि धावति जहच्छर्याणि तान्वा । अत्रा सं जिघ्रते युजा ।४॥ 


र 
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1) 


छलनी से शोधित होता हुआ सोम छलनी को (अपने रस से) सराबोर करता हुआ, उसके च्रं से नीचे की 
ओर प्रवाहित होता है ओर सखा रूप में इनद्रदेव से मिल जाता है ॥४ ॥ 
७८१८. रप्तीभिर्यो विवस्वतः शुभ्रो न मामृजे युवा । गाः कृण्वानो न निर्णिजम्‌ ॥५॥ 
याज्ञिक यजमान की अंगुलियों से शोधित होता हुआ सोमरस गौ के दृध में मिलान पर सफेद्‌, दीप्तिमान्‌, 
तरुण अश्च के समान तथा दृध जैसा ही दिखाई पड़ता है ॥५ ॥ 
७८१९. अति श्रिती तिस्श्चता गव्या जिगात्यण्व्या । वग्नुमियर्ति यं विदे ।॥६ ॥ 
(शोधित होते समय) सोमरस अँगुलियों से दबाने पर इधर-उधर से गौ के दूध में मिश्रित होने के लिए नीचे 
गिरता है । पात्र मे गिरते हुए (यजमान कौ जानकारी के लिए) शब्द करता है ॥६ ॥ 
७८२०. अभि क्षिपः समग्मत मर्जयन्तीरिषस्पतिम्‌ । पृष्ठा गृभ्णत वाजिनः ॥७ ॥ 
सोमरस को शोधित करती हुई अंगुलियां आपस में मिलकर बलशाली सोम को पकडती है ओर उसे स्वच्छ 
(शुद्ध) करती है ॥७ ॥ 
७८२१. परि दिव्यानि मर्मृदिश्चानि सोम पार्थिवा । वसूनि याह्यस्मयुः ॥८ ॥ 
हे दिव्य सोमदेव ! सम्पूर्ण पृथिवी का एश्वर्य लेकर आप हमारे पास पधार ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १५ ] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८२२. एष धिया यात्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥९॥ 

अंगुलियों से निचोड़ा गया शक्तिशाली यह सोम तीव्र गतिशील रथ से विवेकपूर्वके इनद्रदेवे के 
निकट पहुंच जाता है ॥१॥ 
७८२३. एष पुरू धियायते बृहते देवतातये । यत्रामृतास आसते ॥२॥ 

देवों से अधिष्ठित, श्रेष्ठ, यह सोम यज्ञ-स्थल मे असंख्यों कर्मं सम्पन्न करने की अभिलाषा रखता है ॥२ ॥ 
७८२४. एष हितो विं नीयतेऽन्तः शुभ्रावता पथा । यदी तुञ्जन्ति भूर्णयः २३ ॥ 

हविष्यात्र के रूप मे प्रयुक्त यह सोम यज्ञस्थल पर ले जाया जाता दै, जहोँ से अध्वर्युगण उसे शुद्ध करते हुए 
देवताओं को समर्पित करते हे ॥३ ॥ 
७८२५. एष शृङ्गाणि दोधुवच्छिशीते युथ्योरे वृषा । नृम्णा दधान ओजसा ॥४ ॥ 

एेशवर्यवान्‌ यह सोम अपनी सामर्थ्य को उसी प्रकार प्रकट करता है, जिस प्रकार बलशाली वृषभ पशुओं के 
मध्य अपनी शक्ति को प्रकट करता है ॥४ ॥ 
७८२६. एष रुक्मिभिरीयते वाजी शुश्रेधिरंशुभिः। पतिः सिन्धूनां भवन्‌ ॥५ ॥ 

श्वेत रश्मयो से युक्त, रसों का अधिपति, प्रवहमान, शक्तिशाली ; ' भ वेग से प्रवाहित होकर उपासको के 
पास पर्हुंचता है ॥५ ॥ 


७८२७. एष वसूनि पिब्दना परुषा ययि्वाँ अति। अव शादेषु गच्छति ॥६ ॥ 
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अपनी सामर््ं से निटल्ले दुष्ट को पीडित करता हुआ, यह सोम, उन्हे मर्यादित रखता है ओर हिंसको का 
विनाश कर देता है ॥६ ॥ 
७८२८. एतं मृजन्ति मर्ज्यमुप द्रोणेष्वायवः । प्रचक्राणं महीरिषः ।७ ॥ 

रसयुक्त (पोषक) अन्नो से उत्पत्तिकारक, शोधित होने योग्य सोम को ऋत्विग्गण संस्कारित करके कलशो 
में एकत्रित करते है ॥७ ॥ 
७८२९. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सप्त धीतयः । स्वायुधं मदिन्तमम्‌ ॥८ ॥ 

ष्ठ, आनन्ददायी शक्ति को "रण करने वाला हरिताभ सोम, दसों अंगुलियों एवं सप्ततऋऋत्विजें द्वारा निचोडा 
जाकर शोधित किया जाता है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ९६ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८३०. प्र ते सोतार ओण्यो३ रसं मदाय घृष्वये । सर्गो न तक्त्येतशः ॥१॥ 

हे सोमदेव ! याज्ञिकजन द्युलोक ओर पृथिवी लोक के मध्य में शत्रुओं के संहार के उदेश्य से उत्साह बढ़ाने 
के लिए आपका रस निकालते है ॥१ ॥ 
७८३१. क्रत्वा दक्षस्य रथ्यमपो वसानमन्धसा । गोषामण्वेषु सश्चिम ॥२॥ 

अन्न की पोषके शक्ति से युक्त, बलवर्धक सोम को सत्कर्म की शक्ति प्राप्त करने हेतु जल एवं गौ के दुग्धके 
साथ मिलति है । उसे हमारी अंगुलियों धारण करती है ॥२ ॥ 
७८३२. अनप्तमप्सु दुष्टरं सोमं पवित्र आ सृज । पुनीहीन्द्राय पातवे ॥३ ॥ 

हे याजको ! शत्रुओं कौ पहुंच से बाहर्‌, दुष्टो के आक्रमण कौ परिधि से दूर जल-मिश्रित सोमरस को इनद्रदेव 
के पान करने हेतु छलनी से छानकर रखो ॥३ ॥ 
७८३३. प्र पुनानस्य चेतसा सोमः पवित्रे अर्षति । क्रत्वा सधस्थमासदत्‌ ।।४ ॥ 

शोधित करने वाला या्ञिक बुद्धिपर्वक सोम को पवित्र करने के कार्य मे लग जाता ह । इस कृत्य से वह 
सोम (यज्ञस्थल मे ) प्रतिष्ठित होता ह ॥४ ॥ 
७८३५ प्र त्वा नमोभिरिन्दव इनदर सोमा असृक्षत । महे भराय कारिणः ॥५ ॥ । 

हे इनद्रदेव ! सोम आपको विनयपूर्वक प्राप्त होता दै । यह सोम आपको संग्राम में शत्रुहनन के कार्य मे 
समर्थ बनाता है ॥५ ॥ 
७८३५. पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अर्षन्नभि श्रियः । शूरो न गोषु तिष्ठति ॥।६ ॥ 

जिस रकार शूर पुरुष अश्च के साथ सुशोभित होते है, उसी प्रकार शोधित सोमरस ( गौ-दुग्धमे) 
सुशोभित होता है ॥६ ॥ 
७८३६. दिवो न सानु पिप्युषी धारा सुतस्य वेधसः । वृथा पवित्रे अर्षति ।७ ॥ 

जिस प्रकार आकाश की जलधारा पर्वत के शिखर पर पडती दहै, उसी भृ पवित्र-सोम की धारा शोधित 
होते समय अनायास ही पात्र मे गिरती है ॥७॥ 


¢ 
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७८३७. त्वं सोम विपश्चितं तना पुनान आयुषु । अव्यो वारं वि धावसि ॥८ ॥ 

हे सोमदेव ! समस्त मनुष्यों मे जो आपकी स्तुति करते है, उनका आप संरक्षण करते है । आप स्वयं शोधन 
के लिए अनश्वर छलनी में वेगपूर्वक जाते है ॥८ ॥ 

[ सूक्त - १७] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ - गायत्री । ] 

७८३८ प्र निप्नेनेव सिन्धवो घ्नन्तो वृत्राणि भूर्णयः। सोमा असूग्रमाशवः ॥९॥ 

जैसे नदियों का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसी प्रकार दुष्टो का संहारक, शीघ्रगामी सोमरस वेगपूर्वक 
छलनी से नीचे की ओर प्रवाहित होता है ॥१ ॥ 
७८३९. अभि सुवानास इन्दवो वृष्टयः पृथिवीमिव । इन्द्रं सोमासो अक्षरन्‌ ॥२ ॥ 

पृथ्वो पर होने वाली वर्षा की भति शोधित सोमरस इनद्रदेव के पास जाता है ॥२ ॥ 
७८४०. अत्य्मर्मत्सरो मदः सोमः पवित्रे अर्षति । विघ्नक्षांसि देवयुः ॥३॥ 

उत्साहवर्धक, आनन्ददायौ, स्पर्तिदायक सोमरस राक्षसों ( विकारो ) का संहार करते हुए देवगणो के पास 
जाने के उदेश्य से छलनी मे जाता है ॥३ ॥ 
७८४१. आ कलशेषु धावति पवित्रे परि षिच्यते । उक्थेर्यजञषु वर्धते ॥४॥ 

यह सोमरस छलनी में छने जाते समय कलशो मे एकत्रित होता है ओर यज्ञ के स्तोत्रं से वृद्धि को 
प्राप्त करता है ॥४ ॥ 
७८४२. अत्ति त्री सोम रोचना रोहन्न भ्राजसे दिवम्‌ । इष्णन्तसर्यं न चोदयः ॥५ ॥ 

हे सोमदेव ! आप तीनों लोकों मे ससे ऊपर रहकर द्युलोक को प्रकाशित करते है तथा अपनी'इच्छानुसार 
सूर्यदेव को भी प्रित करते है ॥५ ॥ 
७८४३. अभि विप्रा अनूषत मूर्धन्यज्ञस्य कारवः दधानाश्चक्षसि प्रियम्‌ ॥६ ॥ 

सोमरस के प्रति प्रोतियुक्त भाव रखने वाले कर्मनिष्ट याज्ञिक विद्रज्जन यज्ञस्थल के मुख्य भाग मेँ बैठकर 
यज्ञ करते है ॥६॥ 
७८४४. तमु त्वा वाजिनं नरो धीभिर्विप्रा अवस्यवः । मृजन्ति देवतातये ॥७ ॥ 

अपने संरक्षण कौ कामना वाले ज्ञानी जन बुद्धियुक्त करमो से अत्रयुक्त सोम को यज्ञार्थं शोधित करते है ॥७ ॥ 
७८४५. मधोर्धारामनु क्षर तीव्रः सधस्थमासदः । चारुत्रताय पीतये ॥८ ॥ 

हे सोमदेव ! आप शोधन स्थल पर मधुर रस की धार के रूप मं वेगपूर्वक पात्र मेँ एकत्रित हों । आप देवगणो 
के पान करने के लिए तथा यज्ञ हेतु प्रवाहित हों ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १८ | 
[ ऋषि - आसत काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


७८४६. परि सुवानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षाः । देषु सर्वथा असि ॥१॥ 
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यह सोमरस पवित्र कलश मे निकाला गया है । हे सोमदेव ! आप पर्वत पर उत्यन्न होने वाले है, रस निकाले ॥ 
जाने पर आनन्द देने वालों मे आप सवसे श्रेष्ठ है ॥१ ॥ 
७८४५. त्वं विप्रस्त्वं कविर्मधु प्र जातमन्धसः । मदेषु सर्वधा असि ॥२ ॥ 

हि सोमदेव ! आप ज्ञानवान्‌ है, दूरदर्शी है तथा अन्न से उत्पन्न हुए पोषक तत्वों को देने वाले है । आनन्दप्रद 
रसों मे आपका स्थान सर्वोत्तम है ॥२ ॥ 
७८४८. तव विश्च सजोषसो देवासः पीतिमाशत । मदेषु सर्वधा असि ॥२३॥ 

हे सोमदेव ! संगठन शक्ति से क्रियाशील सभौ देवता आपके रस का सेवन करने की कामना करते है । 
आनन्द प्रदाताओं मे आप हौ सर्वोत्कृष्ट है ॥३ ॥ 
७८४९. आ यो विश्वानि वार्या वसूनि हस्तयोर्दथे। मदेषु सर्वधा असि ॥४॥ 

हर प्रकार का एश्वर्य हस्तगत करने वाले जो सोमदेव है, वे पदार्थो मेँ सभी प्रकार के आनन्द स्थापित 
करने वाले है ॥४ ॥ 
७८५०. य इमे रोदसी मही सं मातरेव दोहते । मदेषु सर्वधा असि ॥५॥ 

जो सोम माता के समान च्यु तथा पृथ्वी दोनों लोकों को पुत्रवत्‌ सुख प्रदान करता है ! वह सोम आनन्द देने 
वालों मे भी विशेष आनन्द प्रदायक है ॥५ ॥ 
७८५१. परि यो रोदसी उभे सद्यो वाजेभिरर्षति । मदेषु सर्वधा असि ।६॥ 

जो सोम चु तथा पृथिवी दोनों लोकों को सदैव अत्र से परिपूर्ण रखता दै, वह श्रेष्ठ आनन्ददायी है ॥६ ॥ 
७८५२. स शुष्मी कलशेष्वा पुनानो अचिक्रदत्‌। मदेषु सर्वधा असि ।७॥ 

जो सोम बल बढ़ाने वाला है तथा शोधित होते समय कलश में शब्दनाद्‌ करता हआ प्रवाहित होता है, वह 
आनन्द प्रदान करने वाले पदार्थो मे सर्वाधिक आनन्दप्रद दै ॥७॥ 


[ सूक्त - १९ 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८५३. यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिवं वसु । तन्नः पुनान आ भर ॥९॥ 

पवित्रता को प्रप्त होने वाले हे दिव्य सोमदेव ! इस पृथ्वी पर जो भी अदभुत प्रशंसनीय दिव्य वैभव है, वह 
सब आप हरमे प्रदान करे ॥१॥ 
७८५४ युवं हि स्थः स्वर्पती इन्द्रश्च सोम गोपती । ईशाना पिप्यतं धियः ॥२॥ 

गोओ के स्वामी एेशर्यशाली हे सोम ओ इन्द्रदेव ! आप दोनों निचित रूप से इस जगत्‌ के रक्षक दै । हम 
सबकी बुद्धि को भ्रष्ठ मार्ग पर नियोजित करे ॥२ ॥ 
७८५५. वृषा पुनान आयुषु स्तनयन्नधि बर्हिषि । हरिः सन्योनिमासदत्‌ ॥३ ॥ 

याजको के जीवन को पवित्र करने वाले हे हरिताभ सोमदेव ! शन्दायमान होते हए आप. अपने आसन 
पर स्थिर हों ॥३ ॥ # 
७८५६. अवावशन्त धीतयो वृषभस्याधि रेतसि । सूनोर्वत्सस्य मातरः ४ ॥ 
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पत्र क इच्छा करने वाली माताओं की भांति धारण करने वाली (भूमि-वनस्पतियों -काया आदि), बलशाली 
सोम के उत्पादक तेजस्‌ की इच्छा करतीं है ॥४ ॥ 
[ सोम प्रवाह सधी पे उत्पाटक क्षमता उतपन्न कले में समर्थ है । ] 
७८५७. कुविद्वृषण्यन्तीभ्यः पुनानो गर्भमादधत्‌ । याः शुक्रं दुहते पयः ॥५ ॥ 
जो पवित्र-तेजस्वी पय (जल या सारतततव) का दोहन करती है (ेसी भूमि, वनस्पतियां आदि) अन्तरिक्षीय 
वृष्टि कौ कामना करने वाली (प्रकृति) मे, पवित्र होता हुआ यह सोम गर्भ (उर्वरता या तेज) की स्थापना करता है ॥५ ॥ 
[ अन्तरि से बरसने वाले सूक प्रवाह ही भमि, वनस्पतियों आदि पै उत्पादक विशेषता उतन्न करते है । इस विज्ञान- 
सप्यत प्रक्रिया को यहं प्रस्तुत किया गया है । ] 
७८५८. उप शिक्षापतस्थुषो भियसमा धेहि शत्रुषु । पवमान विदा रयिम्‌ ६ ॥ 
हे सोमदेव ! हमसे दूर रहने वाले मित्रों को आप हमारे पास लर्ण । हमारे शत्रुओं को भयभीत करे तथा हमें 
धन प्रदान करें ॥६ ॥ 
७८५९. नि शत्रोः सोम वृष्ण्यं नि शुष्मं नि वयस्तिर । दूरे वा सतो अन्ति वा ॥७॥ 
हे सोम ! आप हमारे समीप तथा दूर के सभी शत्रुभों की सामर्थ्य, उनका तेज तथा उनके अन्न को नष्ट करे ॥७॥ 


[ सूक्त - २०] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८६०. प्र कविर्देववीतयेऽव्यो वारेभिरर्षति । साह्वान्विश्वा अमि स्पृथः ॥९॥ 

देवताओं को प्रदान करने के लिए यह ज्ञानवर्धक सोम उत्तम रीति से संस्कारित किया जाता है । विकारनाशक 
यह सभी शत्रुओं को परास्त करता है ॥१ ॥ 
७८६१. स हि ष्मा जरितृभ्य आ वाजं गोमन्तमिन्वति । पवमानः सहस्रिणम्‌ ॥२॥ 

परिशुद्ध यह दिव्य सोम, स्तुति करने वाले याजको को धन-धान्य प्रदान करके सन्तुष्ट करता है ॥२ ॥ 
७८६२. परि विश्वानि चेतसा मृशसे पवसे मती । स नः सोम श्रवो विदः ३ ॥ 

हे संस्कारित हुए वन्दनीय सोमदेव ! आप हमें विचारपूर्वक अत्र के भण्डार प्रदान करे ॥३ ॥ 
७८६३. अभ्यर्ष बृहद्यशो मघवद्‌भ्यो धरुवं रयिम्‌। इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४ ॥ 

हे दिव्य सोमदेव ! स्तुति करे वाले धनवान्‌ साधको के लिए भी आप महान्‌ यश, स्थायी निधि एवं अत्र 
के भण्डार प्रदान करें ॥४ ॥ 
७८६५. त्वं राजेव सुव्रतो गिरः सोमा विवेशिथ । पुनानो वहे अद्भुत ॥५ ॥ 

सत्कर्म मे निरत, सद भावनासम्पन्न, पवित्र हदय वाले स्वामी के समान हे दिव्य सोमदेव ! आप याजकों द्वारा 
प्रस्तुतं श्रेष्ठ वचनं ( स्तुतियों ) को स्वीकार करे ॥५ ॥ 
७८६५. स वह्विरप्सु दुष्टरो मृज्यमानो गभस्त्योः । सोमश्चमूषु सीदति ॥६॥ 

यज्ञ सम्पन्न कराने वाल, हथेलियों की सहायता से शुद्ध किया जाता हुआ, जल-मिश्चित सोम पात्र मे 
स्थिर होता है ॥६ ॥ 
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म० ९सृ०रर १९ ८ 


७८६६ क्रदुर्मखो न मंहयुः पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ।॥७॥ 
यज्ञ की भांति निरन्तर परमार्थ मे निरत होकर क्रीड़ा करने वाले हे सोमदेव ! आप स्तोताओं को शोर्य-पराक्रम 
प्रदान करते हुए शुद्धता को पराप्त होति है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २९ 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८६७ एते धावन्तीन्दवः सोमा इन्द्राय धृष्वयः । मत्सरासः स्वर्विदः ॥१॥ 

यह तेजस्वी सोम इनदरदेव के पास आनन्द बढ़ने, ज्ञान देने तथा युद्ध की प्रणा देने के लिए गमन 
करता है ॥१॥ 
७८६८ प्रवृण्वन्तो अभियुजः सुष्वये वरिवोविदः । स्वयं स्तोत्रे वयस्कृतः २ ॥ 

यह सोमरस स्तोताओं को धन-धान्य से पूर्ण करने वाला तथा शोधित करने वालो कौ विशेष प्रकार से 
उपयोगी सहायता कसे वाला हे ॥२ ॥ 
७८६९. वृथा क्रीकन्त इन्दवः सधस्थमभ्येकपित्‌। सिन्धोरूर्मा व्यक्षरन्‌ ३ ॥ 

यह सोमरस सहज रूप से पात्र मे रखे हुए, नदी के जल में क्रीड़ा कसे जैसा गिरकर एकत्रित होता है ॥३ ॥ 
७८७०. एते विश्वानि वार्या पवमानास आशत । हिता न सप्तयो रथे ।४॥ 

रथ में जुड़े घोडे के समान यह शोधित सोमरस स्वीकार करने योग्य समस्त ( अभीष्ट ) धन प्रदान 
करता है ॥४॥ 
७८७१. आस्मिन्पिशङ्धमिन्दवो दधाता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमरावा ॥५ ॥ 

हे सोमदेव ! जो याज्ञिक अपने धन को दान (सत्कार्य के लिए नियोजन) करता है, उसे हर प्रकार का धन 
इस उदेश्य के लिए प्रदान करे ॥५ ॥ 
७८७२. ऋभुर्न रथ्यं नवं दधाता केतमादिशे । शुक्राः पवध्वमर्णसा ॥६॥ 

हे सोमदेव ! ऋभुगण जिस प्रकार रथ चलाने के लिए नवीन उत्तम सारथी को नियुक्त करते है उसी प्रकार 
आप हमें यज्ञ कार्य के लिए नियुक्त करे । शोधित सोमरस (यज्ञ मेँ उपयोग के लिए) जल के साथ पवित्र हो ॥६ ॥ 
७८७३. एत उ त्ये अवीवशन्काष्ठां वाजिनो अक्रत । सतः प्रासाविपुर्मतिम्‌ ७ ॥ 

यज्ञ कौ कामना करने वाला यह बलवान्‌ सोम यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित होता है । वह याज्ञिक कौ बुद्धि को 
यज्ञ करने की प्रणा देता है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २२] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


७८७४. एते सोमास आशवो रथा इव प्र वाजिनः । सर्गाः सृष्टा अहेषत ॥९ ॥ 
यह सोम शोधित होते समय छलनी द्वारा, रथ को भोति अथवा अश्वो की भति शब्दनाद करतां हआ द्रुतगति 
से नीचे की ओर (अन्तरिक्ष से भूमि की ओर) गमन करता है ॥१ ॥ 
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२० ॥( ि ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 
४. 

७८७५. एते वाता इवोरवः पर्जन्यस्येव वृष्टयः । अग्नेरिव भ्रमा वृथा ॥२॥ 

यह सोम पर्जन्य की वर्षा के समान तथा अग्नि की ज्वालाओं के समान वायु वेग से गमन करता है ॥२ ॥ 
७८७६. एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । विपा व्यानशुर्धियः ३ ॥ 

इस शोधित सोमरस को ज्ञानवर्धक दही के साथ मिलाया गया है, जो विशेष रूप से ज्ञान प्रदायक होकर 
बुद्धिमत्ता पूरणं किए जा रहे यज्ञकर्म मे पर्चा है ॥३ ॥ 
७८७७. एते मृष्टा अमर्त्याः ससृवांसो न शश्रमुः । इयक्षन्तः पथो रजः ॥(४ ॥ 

यह पवित्र तथा अमृत के समान शोधित सोमरस, शोधन के समय शोधक यंतर से नीचे (कलश या भूमण्डल) 
की ओर सतत प्रवाहित होता है, (फिर भी) थकता नहीं है ॥४ ॥ 
७८७८. एते पृष्ठानि रोदसाोर्विप्रयन्तो व्यानशुः । उतेदमुत्तमं रजः ॥५ ॥ 

यह सोमरस स्वर्गलोक तथा पृथिवीलोक के पृष्ठ भाग ( गुह्य या अंतिम भागों) तक विविध प्रकार से गमन 
करता है ओर विस्तार पाता है । यह उत्तम सोमरस द्युलोक गें भी प्राप्त होता हे ॥५ ॥ 

[ वर्तमान वैज्ञानिक भी यह मानने लगे ह कि कुछ अति सूक्ष्म कणों का सतत प्रवाह हो रहा है । जो पृथ्वी जैसे ठोस 
दिखने वाले पिण्डों के वीच से भी सहज ही पार हो जाता है । कुछ एसे ही प्रवाह के बारे पे ऋषि ने यहाँ कहा हे । ] 
७८७९. तन्तुं तन्वानमुत्तममनु प्रवत आशत । उतेदमुत्तमाय्यम्‌ ॥६ ॥ 

यज्ञ का विस्तार कने वाले उत्कृष्ट सोम को नदियों के जल में मिश्रित किया जाता है । वही सोम श्रेष्ठ यज्ञ 
को पूर्णता तक परहंचाता है ॥६ ॥ 
७८८०. त्वं सोम पणिभ्य आ वसु गव्यानि धारयः । ततं तन्तुमचिक्रदः ७ ॥ 

हे सोमदेव ! आप पणिजनों (गौ ओं को रखने वालों तथा व्यापार करने वालों ) से दूध, दही तथा घृत आदि 
पदार्थ प्राप्त कर यज्ञस्थल में प्रतिष्ठित करते है । आप यज्ञ को पूर्णं कर इसकौ कीर्ति का विस्तार करे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २३] 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८८१. सोमा असुग्रमाशवो मधोर्मदस्य धारया । अभि विश्वानि काव्या ॥९॥ 

स्तोताओं द्वारा अनेक प्रकार के स्तोत्र से स्तुति करते हुए मधुर रस की धारा के रूप में द्रुतगति से सोमरस 
निकाला जाता है ॥१ ॥ 
७८८२. अनु प्रलास आयवः पदं नवीयो अक्रमुः । रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥२॥ 

अति पुरातन (शाश्वत) सतत आवागमनशील (सोमदेव) नये-नये पद (चरण-स्वरूप) प्राप्त करते है । प्रकाश 
के लिए सूर्य को उत्पन्न करते है ॥२ ॥ 


[ सोम आदि काल मे अंतरिक्षीय (कास्मिक) प्रवाह के रूप पे नित्य नये स्वरूपो भे प्रकट एवं क्रियाशील होता है । सूर्य 
के ऊर्जाचक्र के संचालन पे धी इसी कार्मिक प्रवाह की भूमिका रहती है, एेसा वर्तमान वैज्ञानिक भ मानते है । ] 


७८८३. आ पवमान नो भरार्यो अदाशुषो गयम्‌ । कृथि प्रजावतीरिषः ।॥३ ॥ 
हे सोषदेव ! आप शत्रुओं के समान अनुदार लोगों का धन तथा प्रजायुक्त अत्र हमें प्रदान कर ॥३ ॥ 
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मे० ९सू०र४ ॥ । २९ 


७८८४. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। अभि कोशं मधुश्चुतम्‌ ।।४॥ 

शोधित होने वाला सोमरस आनन्दवर्धक है । इस मधुर रस को पात्र मेँ एकत्रित कते हँ ॥४॥ 
७८८५. सोमो अर्षति धर्णसिर्दधान इन्ियं रसम्‌ । सुवीरो अभिशस्तिपाः ॥५ ॥ 

सर्वोत्तम बलशाली, हर प्रकार के दुःखों से बचाने वाला, इन्द्रियों की शक्ति को बढ़ाने वाला, धारणा शक्ति 
से युक्त यह सोमरस पात्र मे एकत्रित होता है ॥५ ॥ 
७८८६. इन्द्राय सोम पवसे देवेभ्यः सधमाद्यः । इन्दो वाजं सिषाससि ६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप यज्ञ के उपयुक्त ह । इनद्रदेव तथा अन्य सभी देवगणों के निमित्त ही आपके रस को निकाला 
जाता है । आप हमारे लिए अन्न देने वाले है ॥६ ॥ 
७८८७. अस्य पीत्वा मदानामिन्द्रो वृत्राण्यप्रति । जघान जघनच्च नु ॥७॥ 

आनन्ददायी, उत्साहवर्द्धक इस सोमरस का पान करके अजेय इद्रदेव ने चारों ओर से घेरने वाले शत्रुओं 
को नष्ट किया तथा (व इनद्रदेव) आगे भी नष्ट करते रहें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २४ | 
[ ऋषि - असित काश्यप अथवा देवल काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७८८८. प्र सोमासो अधन्विषुः पवमानास इन्दवः । श्रीणाना अप्सु मृञ्जत ॥१॥ 

दुग्ध आदि पोषक्र तत्त्वों से युक्त शीतल सोमरस पवित्र होते समय जल के साथ नीचे रखे हुए पात्र मे एकत्रित 
हो रहा.है ॥१॥ 
७८८९. अभि गावो अधन्विषुरापो न प्रवता यतीः । पुनाना इन्द्रमाशत ॥२ ॥ 

शुद्धता को प्राप्त होने वाला सोमरस अधः पात्र (नीचे के बर्तन) मे पर्हुचकर स्थिर हो रहा है । देवराज इनदर 
इस पवित्र रस का पान करते है ॥२ ॥ 
७८९०. प्र पवमान धन्वसि सोमेन्द्राय पातवे । नृभिर्यतो वि नीयसे ॥३॥ 

इन्द्रदेव का उत्साहवर्द्धन करने वाले हे पवित्र सोमदेव ! शुद्धिकरण की प्रक्रिया के बाद आप ऋत्विजो 
( याजको) द्वारा यज्ञवेदी पर परहंचाए जति है ॥३ ॥ 
७८९१. त्वं सोम नृमादनः पवस्व चर्षणीसहे । सस्निर्यो अनुमाद्यः ॥४ ॥ 

प्रशंसा के योग्य हे संस्कारित सोमदेव । मानवमात्र के आनन्द को बढ़ने वाले, याजको केद्वारा धारण किए 
गये, आप पवित्रता को प्राप्त करं ॥४ ॥ 
७८९२. इन्दो यदद्रिभिः सुनः पवित्रं परिधावसि । अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥५॥ 

हे सोमदेव ¦ पत्थरों से कुचलकर निकालने के बाद आपको छन्न दवारा शुद्ध किया जाता है, तब आप इन्द्रदेव 
के पीने योग्य होते है ॥५ ॥ 
७८९३. पवस्व वृत्रहन्तमोक्थेधिरनुमाद्यः । शुचिः पावको अद्भुतः ॥।६ ॥ 

आश्चर्यजनक रीति से शत्रुओं का विनाश करने वाले, ्रष्ठ वचनं द्वारा वन्दना करने योग्य हे सोमदेव ! आप 
शुद्धता ओर पवित्रता को प्राप्त करें ॥६ ॥ 
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७८९४. शुचिः पावक उच्यते सोमः सुतस्य मध्वः । देवावीरघशंसहा ७ ॥ 
विधिपूर्वक तैयार किया गया शुद्ध संस्कारित ओर पवित्र सोमरस देवताओं को तृप्ति देने वाला एवं दुष्ट 
काविनाश करने वाला( विकारो का शमन कसे वाला) कहा गया है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २५ | 
[ ऋषि - दृठहच्युत आगस्त्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
७८९५. पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । मरुद्भ्यो वायवे मद्‌: ॥९ ॥ 
हे हरिताभ सोमदेव ! आप हर्ष ओर शक्ति के साधनभूत है । देवों ओर मरुतों के पीने के निमित्त 
कलश में स्थित हों ॥१॥ 
७८९६. पवमान धिया हितोरेभि योनिं कनिक्रदत्‌। धर्मणा वायुमा विश ॥२॥ 


भली- भोति विचापूर्वक स्थापित किए गए, हे संस्कारित सोमदेव ! आप अपने स्वाभाविक गुणों से वायु 
के साथ संयुक्त होकर कलश में प्रतिष्ठित हों ५२ ॥ 


७८९७. सं देवैः शोभते वृषा कविर्योनावधि प्रियः । वृत्रहा देववीतमः ।३ ॥ 

ज्ञान ओर बल से समपन्न शुद्ध, संस्कारित होने के कारण सभी को परम प्रिय , किसी के बन्धन मे न रहने 
वाले सोमदेव, देवताओं के मध्य सुशोभित हो रहे है ॥३॥ 
७८९८. विश्वा रूपाण्याविशन्युनानो याति हर्यतः । यत्रामृतास आसते ।।४॥ 

यह पवित्र सोम सभी रूपों में प्रविष्ट होकर जहाँ देवगण रहते है, उनके पास सुशोभित होकर जाता टै ॥४ ॥ 
७८९९. अरुषो जनयनिगरः सोमः पवत आयुषक्‌ । इनदरं गच्छन्कविक्रतुः ॥५ ॥ 

यह मेधावी सोमरस ्ीतिपूर्वक इनद्रदेव के पास जाता है । यह तेजस्वी सोम शोधित होते समय 
शब्दनाद करता है ॥५ ॥ 
७९००. आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥६ ॥ 

आनन्द प्रदान करने वाले कान्तिमान्‌ हे सोपदेव ! पूजा के योग्य इनद्रदेव के आश्रय को प्राप्त करने के लिए 
आप धारा रूप से शोधित होकर पवित्र बने ॥६ ॥ 


[ सूक्त - २६ | 
[ ऋषि - इध्मवाह दार्दच्युत । देवता ~ पवमान सोम । छन्द्‌ ~ गायत्री । ] 


७९०१. तममृक्षन्त वाजिनमुपस्थे अदितेरधि । विप्रासो अण्व्या धिया ॥९॥ 

विद्रज्जन अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उस बलशाली सोम को.अदिति की गोद मे ( अखण्ड प्रकृति या यज्ञ 
क्षेत्र मे ) उत्तम विधि से पवित्र बनाते है ॥१ ॥ 
७९०२. तं गावो अभ्यनूषत्त सहस्रधारमक्षितम्‌ । इन्दुं धर्तारमा दिवः ॥२ ॥ 

सूर्यादि लोकों को धारण करने वाले, कभी भीं क्षीण न होने वाले, हजारों धाराओं से सवित होने वाले सोमदेव 
की, हम उत्तमं स्तोत्र दरारा स्तुति करते है ॥२ ॥ 
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७९०३. तं वेधां मेधयाहान्पवमानमधि द्यवि । धर्णसि भूरिधायसम्‌ ॥३॥ 

सबके आधार, सभी के धारणकर्ता तथा सभी के आश्रयदाता उन सोमदेव को (याज्ञिक जन) अपनी मेधाशक्ति 
से द्युलोके के पास अर्थात्‌ उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करते है ॥३ ॥ 
७९०४. तमह्ान्भुरिजोर्धिया संवसानं विवस्वतः । पति वाचो अदाभ्यम्‌ ॥४॥ 

वाणी के अधिष्ठाता, अविनाशी सोम को याक्ञिक जन अपने हाथो मँ धारणं करके यज्ञस्थल तक ले जाते हे ॥४ ॥ 
७९०५. तं सानावधि जामयो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । हर्यतं भूरिचक्षसम्‌॥५ ॥ 

याजकगण उच्चस्थान पर स्थित हरिताभ सोम को पत्थगों से कूटकर दसों अंगुलियों से रस निकालते हे ॥५॥ 
७९०६. तं त्वा हिन्वन्ति वेधसः पवमान गिरावृधम्‌ । इन्दविन्द्राय मत्सरम्‌ ॥६ ॥ 

हे सोमदेव ! स्तोत्र ्रारा स्तुति किये जाने पर प्रशंसित होने वाले इददरदेव को आनन्द प्रदान के हेतु ज्ञानीजन 
आपको प्रित करते है ॥६ ॥ 


॥ सूक्त - २७ ॥ 
[ ऋषि - नृमेध आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९०७. एष कविरभिष्टुतः पवित्रे अधि तोशते । पुनानो घ्नन्नप सिधः ।॥१॥ 

ज्ञानियों ओर कवियों क दरार स्तुत्य, शोधित, विकारनाशक यह सोम तृषि प्रदान करने वाला है ॥१ ॥ 
७९०८. एष इन्द्राय वायवे स्वर्जित्परि षिच्यते । पवित्रे दक्षसाधनः ॥२ ॥ 

शक्तिवर्धक एवं स्वर्गीय सुख को अपने अधिकार मे रखने वाला दिव्य सोम अन्तरिक्ष से छनकर्‌ इन््रदेव 
(मेघो) ओर वायु के निमित्त नीचे आता है ॥२॥ 
७९०९. एष नृभिरविं नीयते दिवो मूर्धा वृषा सुतः। सोमो वनेषु विश्ववित्‌ ३ ॥ 

यह द्युलोक के उच्च भाग से वर्षणशील-बलवान्‌ सोम वनों मे सभी (वनस्पति आदि) का ज्ञाता है, अभिषुत 
होकर यह अग्रणी मनुष्यो दवारा ( यज्ञादि में) लाया जाता रै ॥३ ॥ 
७९१०. एष गव्युरचिक्रदत्‌ पवमानो हिरण्ययुः । इन्दुः सत्राजिदस्तृतः ।।४॥ 

द्युलोक मे प्रतिष्ठित, शक्तिवर्धक, रसरूप, विशवज्ञाता यह सोम वनों(वृक्ष-वनस्पतियों ) के माध्यम से मनुष्यों 
द्रा प्रयुक्त किया जाता हे ॥४ ॥ 
७९११. एष सूर्येण हासते पवमानो अधि द्यवि । पवित्रे मत्सरो मदः ॥५॥ 

यह पवित्र सोम आनन्द प्रदान करने वाला तथा प्रसन्रतादायी है । सूर्यदेव के द्वारा इसे द्युलोक की शोधक 
छलनी (अंतरिक्षीय शोधन प्रणाली) मे स्थापित किया जाता दै ॥५ ॥ 

[ सोम के अन्तरिक्षीय शोधन तंत्र मे सूर्य रश्मयो की महत्वपूर्ण भूमिका है । ] 
७९१२. एष शुष्म्यसिष्यददन्तरिक्षे वृषा हरिः । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥६ ॥ 

यह अन्तरिक्ष से वर्षणशील-बलवर्द्धक हरि (हरे रंग का या विकारनाशक) सोम नीचे आता हुआ, पवित्र 
होता हआ इनदरदेव को प्रदान किया जाता है ॥६ ॥ 


5९ १९२० 0०7०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उछफनहव ए" णपा ए क्रतागत क्गरठ वकत त [रावल मं 
^| ५५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइर्णा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं त छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


रे ऋगवेद संहिता भाग - ४, १ 


[ सूक्त - २८ | 
[ ऋषि - प्रियमेध आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९१३. एष ` वाजी हितो नृभिर्विश्वविन्मनसस्यतिः। अव्यो वारं वि धावति ॥९॥ 

सर्व्ञाता, मन का अधिपति, बलशाली सोम यज्ञकर्तओंंद्रारा शुद्ध होकर कलश मे प्रतिष्ठित होता है ॥९॥ 
७९१४. एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेभ्यः सुतः । विश्वा धामान्याविशन्‌ ॥२ ॥ 

देवौ के निमित्त निष्पन्न हुआ यह सोम शुद्ध होकर देवों के शरीरो मे संव्याप्त हो जाता है ॥२ ॥ 
७९१५. एष देवः शुभायतेऽधि योनावमर्त्यः । वृत्रहा देववीतमः ॥३ ॥ 

देवों को अतिप्रिय, देवत्व को बढाने वाला, अविनाशी, शतुसंहारक सोम, कलश में शोभायमान होता है ॥३॥ 
७९१६. एष वृषा कनिक्रददशभिर्जामिभिर्यतः। अभि द्रोणानि धावति ॥।४ ॥ 

दसो अंगुलियों दवारा निचोडा गया बलवर्द्धक यह सोम, शब्द करता हुआ, कलश में पर्ुचता है ॥४ ॥ 
७९१५ ्रष सूर्यमरोचयत्‌ पवमानो विचर्षणिः । विश्वा धामानि विश्ववित्‌ ॥॥५ ॥ 

सबका द्रष्टा यह सोमरस समस्त विश्च का ज्ञाता है । यह सोम समस्त यज्ञ स्थानों (श्रेष्ठ कर्मो ) तथा सूर्यदेव 
को भी प्रकाशित करता है ॥५ ॥ 
७९१८. एष शुष्म्यदाभ्यः सोमः पुनानो अर्षति । देवावीरघशंसहा ॥।६ ॥ 

देवताओं के रक्षक, पापियोँ के संहारक, नष्ट न होने वाले , शोधित हुए, बलयुक्त सोमदेव, कलश 
में प्ुचते है ॥६॥ 

[ सृक्त - २९ 
[ ऋषि - नृमेध अद्गिरस । देवता - पवमान सोम 1 छन्द - गायत्री । ] 

७९१९. प्रास्य धारा अक्षरन्वृष्णः सुतस्यो..सा । देवाँ अनु प्रभूषतः ॥९॥ 

सोमरस की बल बढ़ाने वाली तथा देवों पर अपना अनुकूल प्रभाव डालने वाली, प्रभावकारी धारा वेगपूर्वक 
(कलश) पात्र मे एकत्रित होने लग गई है ॥१॥ 
७९२०. सप्ति मृजन्ति देधसो गृणन्तः कारवो गिरा । ज्योतिर्जज्ञानमुक्थ्यम्‌ ॥२ ॥ 

देदीप्यमान, स्तुत्य, अश्च के समान वेगवान्‌ सोम को मेधावी अध्वर्युगण अपनी वाणी रूप स्तुतियों दरारा शुद्ध 
कररहेहै॥२॥ 
७९२१. सुषहा सोम तानि ते पुनानाय प्रभूवसो । वर्था समुद्रमुक्थ्यम्‌ ३ ॥ 

हे सम्पत्तिशाली ओर स्तुत्य सोमदेव ! पवित्र होने वाले आप, अपने प्रचण्ड पराक्रम से रक्षा करने वाले हे । 
समुद्र के समान (आप अपने दिव्य रसों से) इस पात्र करो पूर्ण कर दे ॥३ ॥ 
; ७९२२. विश्वा वसूनि सञ्जयन्यवस्व सोम धारया । इनु द्वेषांसि सयक ॥ 

हे सोमदेव ! समस्त धन को जीतते हुए आप शुद्ध हो तथा हमारे सभी शत्रुओं को हमसे दूर भगा ॥४ ॥ 
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मं ९स्‌०३९ २५ 
७९२३. रक्षा सु नो अररुषः स्वनात्समस्य कस्य चित्‌। निदो यत्र मुमुच्महे ॥५ ॥ 

हे सोमदेव ! अनुदार लोगों एवं उनके हौ समान अन्य शत्रुओं तथा निन्दा करने वालों से, भली प्रकार से 
हमारी रक्षा करे, ताकि हम शत्रुओं से मुक्त हो जां ॥५ ॥ 
७९२४. एन्दो पार्थिवं रयि दिव्यं पवस्व धारया । द्युमन्तं शुष्ममा भर ॥६ ॥ 

हे सोमदेव ! पृथिवी पर अपनी धारा से रस प्रवाहित करते हए आप हर प्रकार का दिव्य धन प्रदान करं 
तथा तेजोयुक्त बल भी हमें दँ ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ३० | 
[ ऋषि - बिन्दु आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्रो । ] 
७९२५ प्र धारा अस्य शुष्पिणो वृथा पवित्रे अक्षरन्‌ । पुनानो वाचमिष्यति ॥९ ॥ 
स्तुति सुनने कौ कामना से बलशाली सोम की धाराएं छलनी से पवित्रहोने के लिए प्रवाहित होती हैँ ॥९ ॥ 
७९२६. इन्दुर्हियानः सोतृभिर्मुज्यमानः कनिक्रदत्‌ । इयर्ति वग्नुमिन्रियम्‌ ॥२ ॥ 
शोधित करने वाले याज्ञिकों दवारा प्रेरित किया गया यह सोमरस शोधित होते समय शब्दनाद करता है ओर 
( याज्ञिको की ) इन्द्रियों को यज्ञ कार्य (सत्कर्म) करे के लिए प्रित करता है ॥२ ॥ 


७९२७. आ नः शुष्पं नृषाहं वीरवन्तं पुरुस्पृहम्‌ । पवस्व सोम धारया ॥३॥ 

हे सोमदेव ! पवित्र धाराओं से प्रवाहित होते हुए आप शत्रुओं का विनाश करे वाला, शोर्यवर्द्धक तथा सभी 
के द्वारा पूज्य बल हमें प्रदान करे ॥३ ॥ 
७९२८ प्र सोमो अति धारया पवमानो असिष्यदत्‌। अभि द्रोणान्यासदम्‌ ।।४॥ 

यह पवित्र सोमरस पात्र मे स्थापित होने के लिए धारा रूप में प्रवाहित होता है ॥४ । । 
७९२९. अप्सु त्वा मधुमत्तमं हरिं हिन्वन्त्यद्िभिः । इन्दविन्द्राय पीतये ।॥५ ॥ 

हरिताभ, अत्यन्त मधुर, जल में मिश्रित, सोमरस को पत्थरों से कूटकर तैयार करते है । उसे इनद्रदेव को पान 
करने के लिए प्रदान करते हे ॥५॥ 
७९३०. सुनोता मधुमत्तमं सोपमिन्द्राय वत्रिणे । रारू शर्धाय मत्सरम्‌ ॥६ ॥ 

हे याज्ञिको ! वज्रधारी इन्द्रदेव के बलव्द्धन हेतु, आनम्दद्रायी तथा अत्यन्त मधुर सोमरस निकालो ॥६ ॥ 


{ सूक्त - ३९] 
[ ऋषि - गोतम राहूगण । देवता - पवभान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
७९३१. प्र सोमासः स्वाध्यः पवमानासो अक्रमुः । र्यं कृण्वन्ति चेतनम्‌ ॥९॥ 
शोधित सोमरस ज्ञानवर्धक तथा स्पर्ति प्रदान कएने वाला है । वह उत्तम धन प्रदायक भी है ॥१ ॥ 
७९३२. दिवस्पृथिव्या अधि भवेन्दो दयुप्नवर्धनः । भवा वाजानां पतिः ॥२ ॥ ह्च 
हे सोमदेव ! आप दयुलोक तथा पृथिवीलोक मे अन्न की यद्धि कएे वाले है, आप बलो के संरक्षक हो ॥२॥ 


५५१५ 


¢ 


1) 
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ध, ॥ ऋेद संहिता भाग - ४ ^ 


७९३३. तुभ्यं वाता अभिप्रियस्तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः । सोम वर्धन्ति ते महः ॥३॥ 

हे सोमदेव ! वायु आपको तृप्त करते हए तथा नदियां आपका अनुगमन करती हुई आपकी महत्ता का विस्तार 
कररही है ॥३॥ 
७९३४. आ प्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्‌! भवा वाजस्य सङ्खथे ॥४॥ 

हे सोमदेव ! आपको प्रत्येक स्थान पर बल की प्राप्ति हो । आप विस्तृत होते हए संग्राम के समय हमारे 
लिए अन्न प्रदान करने वाले हों ॥४ ॥ 
७९३५. तुभ्यं गावो घृतं पयो बभ्रो दुदुहे अक्षितम्‌ । वर्षिष्ठे अधि सानवि ॥५॥ 

आपका स्थान सर्वोच्च है । हे प्रजापालक सोमदेव ! गौं आपको कभी भी न घटने वाला दूध तथा घृत 
प्रदान करती है ॥५ ॥ 
७९३६. स्वायुधस्य ते सतो भुवनस्य पते वयम्‌ । इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥६ ॥ 

भुवनों के स्वामी हे सोमदेव ! हम सभौ श्रेष्ठ आयुधो से युक्त होकर आपसे मित्रता की कामना 
करते हे ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ३२ ] 
[ ऋषि - श्यावश्च त्रेय । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९३७. प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनः । सुता विदथे अक्रमुः ॥९॥ 

आनन्ददायक सोम अभिषुत होकर हमारे यज्ञ मे अन्न ओर यश प्रदाता बनकर स्थित होता है ॥१ ॥ 
७९३८. आदीं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ ॥ 

इस शुद्ध हरितवर्णं के सोमरस को साधक अपनी अंगुलियों से निचोडकर इनदरदेव के पीने योग्य 
बनाते है ॥२ ॥ 
७९३९. आदीं हंसो यथा गणं विश्वस्यावीवशन्मतिम्‌। अत्यो न गोभिरज्यते ॥३॥ 

हंस जिस प्रकार (सहजभाव से) अपने समूह मे (गतिपूर्वक) जाता है, उसी गति के साथ यह सोमरस 
विवेकवानो की बुद्धि को प्रभावित करता है ॥३ ॥ 
७९४०. उभे सोमावचाकशन्मृगो न तक्तो अर्षसि । सीदन्नृतस्य योनिमा ॥४ ॥ 

हे सोमदेव ! आप द्युलोक तथा पृथिवौ लोक दोनों को देखते हए हरिण के समान तेजस्वी होकर यज्ञ स्थल 
पर प्रतिष्ठित होते है ॥४ ॥ 
७९४१. अभि गावो अनूषत योषा जारमिव प्रियम्‌ । अगन्नाजिं यथा हितम्‌ ॥५ ॥ 

जिस प्रकार युद्ध मे जाते हए वीर योद्धा की स्तुति होती दै तथा जिस प्रकार सखी अपने प्रियतम कौ स्तुति 
करती है, उसी प्रकार हे सोमदेव ! दम मंत्र दवारा आपकी स्तुति करते दै ५ ॥ 
७९४२. अस्मे धेहि द्युमद्यशो मघवद्‌भ्यश्च मह्यं च । सनिं मेधामुत श्रवः ।६॥ 

हे सोमदेव ! आप हमे तेजस्वी बनाने वाला अन्न तथा या्ञिकों को धन, बुद्धि तथा यश प्रदान करे ॥६ ॥ 
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मे ९सू०र४ । । २७ 


[ सूक्त - ३३] 
[ ऋषि - त्रित आपत्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९४३. प्र सोमासो विपश्चितोऽपां न यन्त्यूर्मयः । वनानि महिषा इव ॥९ ॥ 

बुदधवर्धक यह सोमरस पानी की लहसों के समान तथा स्वाभाविक रूप से पशुओं के वन मेँ जाने के समान 
प्रवाहित होता है ॥१ ॥ 
७९४४. अभि द्रोणानि बभ्रवः शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥२ ॥ 

गौ दुग्ध रूपी अन्नके साथ भूरे रंग का यह सोमरस जल की धारा के साथ वर्तन मे मिलाया जाता है ॥२ ॥ 
७९४५. सुता इन्द्राय वायवे वरुणाय मरु्यः। सोमा अर्षन्ति विष्णवे ॥२ ॥ 

अभिषुत सोमरस इन्द्र, वायु. वरुण, मरुत्‌ तथा विष्णु आदि देवगणो को प्रप्त हो ॥३ ॥ 
७९४६. तिखो वाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः । हरिरेति कनिक्रदत्‌ ४ ॥ 

जब तीन प्रकार के (तीन वेदों के) मंत्र बोले जति है । धारक वाणियाँ ( गौं) स्वर प्रकट करती है तब यह 
मनोहारी हरिताभ सोम भी शब्द करता हुआ अवतरित होता है ॥४ ॥ 
७९४७. अभि ब्रह्मीरनूषत यह्ऋतस्य मातरः । मर्मृज्यन्ते दिवः शिशुम्‌ ॥५ ॥ 

द्युलोक से उत्यत्र हुए सोम को शोधित करते समय महान्‌ विद्रज्जनों दवारा परमार्थ परायण बनने कौ प्ररणा 
देने वाली ऋचाएं बोली जाती है ॥५ ॥ 
७९४८. रायः समुद्राश्चतुरोऽस्मभ्यं सोम विश्चतः। आ पवस्व सहस्रिणः ।६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप सभौ माध्यमों से एेश्र्य के चारों समुद्र हमारे लिए उपलन्ध कराने हेतु हजारो प्रकार से 
प्रवाहित हों ॥६ ॥ 

[ रेश्व्य के चार समुदर-तीनों लोक ओर प्राणतत्व अथवा अन्तः करण चतुष्टय अथवा धर्म, अर्थ, काम्‌. मोक्ष आदि चारों 
पुरुषार्थं कहे जा सकते है । ] 

[ सूक्त - ३४ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९४९. प्र सुवानो धारया तनेन्दुर्हिन्वानो अर्षति । सुजद्‌ दृकहा व्योजसा ॥९ ॥ 

अभिषुत सोमरस व्यापक बलो से युक्त होकर धारारूप से पात्र मे एकत्रित होता है । वह अपनी शक्ति से 
शत्र के सुदृढ किलो को भी ध्वस्त कर देता है ॥१॥ 
७९५०. सुत इन्द्राय वायवे वरुणाय मरुद्धयः । सोमो अर्ष॑ति विष्णवे ॥२ ॥ 

इन्द्र, वरुण, वायु, मरुत्‌ तथा विष्णु आदि देवों के लिए अभिषुत सोम पात्र मे एकत्र होता है ॥२ ॥ 
७९५१. वृषाणं वृषभिर्यतं सुन्वन्ति सोममद्रिभिः । दुहन्ति शक्मना पयः ॥३ ॥ 


शक्ति से ( दबाव देकर ) दृध दुहने की भति बल बढ़ाने की शक्ति से युक्त सोमरस को सुदृढ़ पत्थरों से 
कूटकर अभिषुत किया जाता है ॥३ ॥ 
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२८ न । ऋेद संहिता धाग -४ ` 
च च 


७९५२. भुवल्तितस्य मर्ज्यो भुवदिन्द्राय मत्सरः । सं रूपैरज्यते हरिः ४ ॥ 

त्रित ऋषि दवारा शोधित हरिताभ सोमरस गौ दुग्ध के साथ मिश्रित करके इनद्रदेव को प्रदान किया जाता है ॥४ ॥ 
७९५३. अभीमृतस्य विष्टपं दुहते पृिनिपातरः । चारु प्रियतमं हविः ॥५ ॥ 

मरुद्गण इस अत्यन्त प्रिय सुन्दर हवन के योग्य सोम का यज्ञस्थल पर रस निकालते है ॥५ ॥ 
७९५४ समेनमहूता इमा गिरो अर्षन्ति ससुतः । धेनुरवाश्रो अवीवशत्‌ ।६ ॥ 


जिस प्रकार गौ अपने बडे के पास आने की कामना करती है उसी प्रकार हमारी स्तुति सोमदेव के पास 
जाने की कामना करती है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ३५ | 
[ ऋषि - प्रभृवसु आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


७९५५. आ नः पवस्व धारया पवमान ररि पृथुम्‌। यया ज्योतिर्विदासि नः ॥९॥ 


हे सोमदेव ! आप जिस धारा से हमें तेज प्रदान करते है , उसी धारा से हमें अपने रस के साथ पर्याप्त धन 
भी प्रदान करें ॥९॥ 


७९५६. इन्दो समुद्रमीङ्खय पवस्व विश्वमेजय । रायो धर्ता न ओजसा ॥२ ॥ 
हे सोमदेव ! आप अपने रस मेँ जल को मिश्रित होने के लिए प्ररित करे । सभी शत्रुओं को भयभीत करने 
वाले हे सोमदेव ! आप अपनी शक्ति से हमे धनवान्‌ बनाने वाला रस प्रदान करे ॥२ ॥ 


७९५७. त्वया वीरेण वीरवोऽभि ष्याम पृतन्यतः । क्षरा णो अभि वार्यम्‌।२३॥ 
हे शौर्यवान्‌ सोमदेव ! आप जैसे वीर सहयोगी के साथ रहकर हम शत्रुसेना का मुकाबला करेगे । हमे आप 
वीरता प्रदान करने वाला धन प्रदान करे ॥ ३॥ 


७९५८. प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषासन्वाजसा ऋषिः । व्रता विदान आयुधा ।।ड ॥ 
यह अत्नयुक्त सोम द्रष्टा है तथा हमें अत्न प्रदान करता है । यह सोम आयुधो को अपने पास रखता“है तथा 
सभी नियमों को जानता है ॥४ ॥ 


७९५९. तं गीर्भर्वाचमीङ्खयं पुनानं वासयामसि । सोमं जनस्य गोपतिम्‌ ॥५॥ 
पवित्र बनाने वाले, स्तुतियों के लिए प्रणा देने वाले, प्रनापालक तथा गौओं की रक्षा करने वाले सोम को 
हम सुरक्षित रखते है तथा उस सोमं की हम स्तत्र से स्तुति करते है ॥५ ॥ 


७९६०. विश्वो यस्य व्रते जनो दाधार धर्मणस्पते: । पुनानस्य प्रभूवसोः ।॥६ ॥ 
सोमयज्ञ मे सभी या्ञिकों का मन लगा रहता है । शोधित किया हुआ यह सोम धर्म पालक तथा पर्याप्त 
धन से युक्त होता है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - ३६ | 
[ ऋषि र ्भूवसु आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
७९६१. असर्जि रथ्यो खा पविः; चम्वोः सुतः । काषमन्वाजी न्यक्रमीत्‌ ॥९ ॥ 
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पार्ापका०००७.०य्‌ 


मं० ९ सू०३७ २९ 


नियंत्रित रथ के अशँ की तरह, निचोड़ा गया सोमरस सावधानी पूर्वक पात्र मे भरा जाता है । वह वलवान्‌ 
सोम देवताओं की तरह अपनी ओर आकर्षित करे मे समर्थ है ॥१॥ 
७९६२. स वहिः सोम जागृविः पवस्व देववीरति । अभि कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥२॥ 

हि सोमदेव ! आप सामर्थ्यवान्‌ जाग्रत्‌ सूर्य के समान कान्तिमान्‌ है, अतः मधुरता से युक्त होकर आप पातर 
में शोधित हों॥२॥ 
७९६३. स नो ज्योतीषि पूर्व्यं पवमान वि रोचय । क्रत्वे दक्षाय नो हिनु ॥३॥ 


हे सनातन सोमदेव ! आप हमारे तेज का विस्तार करे तथा यज्ञ कार्य के लिए बल प्राप्ति कौ प्ररणा दे ॥३ ॥ 


७९६४. शुम्भमान ऋतायुभिर्मृज्यमानो गभस्त्योः । पवते वारे अव्यये ॥४॥ 
याज्ञिकं से शोधित सोम भेड्‌ के बालों की (अविनाशी) छलनी से छने जाने पर सुशोभित होता है ॥४ ॥ 


७९६५. स विश्वा दाशुषे वसु सोमो दिव्यानि पार्थिवा । पवतामान्तरिक्ष्या ॥५ ॥ 

वह सोम चयुलोक, पृथ्व लोक तथा अन्तरिक्ष लोक का सम्पूर्ण वैभव याक्िकों को प्रदान करे ॥५ ॥ 
७९६६. आ दिवस्पृष्ठमश्वयुरगव्ययुः सोम रोहसि । वीरयुः शवसस्पते ।६ ॥; 

हे अन्नदाता सोम ! आप अशो, गौ ओं तथा वीरपुत्रो की इच्छा करते हुए द्युलोक के ऊपर स्थित होते हे ॥६ ॥ 

[ सूक्त - ३७ | 
[ ऋषि - रहूगण आ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९६७. स सुतः पीतये वृषा सोमः पवित्रे अर्षति । विघ्नत्रक्षांसि देवयुः ॥१॥ 

दिव्य गुणो से युक्त, इन्द्रादि देवो के लिए तैयार्‌ किया हुआ अभीष्ट प्रदायक सोम, विकारो को नष्ट करता 
हुआ शोधन यंत्र से टपकता है ॥१ ॥ 
७९६८. स पवित्रे विचक्षणो हरिरर्षति धर्णसिः। अभि योनिं कनिक्रदत्‌ ॥२ ॥ 

सबका संरक्षक, सभौ का धारक, दष्ट का संहारक, वह हरिताभ सोम छत्रे से पवित्र होकर शब्द करता हुआ 
कलश में परचता है ॥२॥ 
७९६९. स वाजी रोचना दिवः पवमानो वि धावति । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ ॥३॥ 

द्युलोक में प्रकाशवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ , दुष्टो का संहारक शोधित होता हुआ दिव्य सोम, अविरल रूप से 
प्रवाहित होता है ॥३ ॥ 


७९७०. स त्रितस्याधि सानवि पवमानो अरोचयत्‌ । जामिभिः सूर्यं सह ॥४ ॥ 

वह सोम त्रित (अन्तरिक्ष, प्रकृति ओर जीवो के पथ्य आदान-प्रदान करने वाले) यज्ञ मे संस्कारित होकर 
अपने महान्‌ तेज से सूर्यदेव को प्रकाशित करता है ॥४ ॥ 
७९७६. स वृत्रहा वृषा सुतो वरिवोविददाभ्यः । सोमो वाजमिवासरत्‌ ॥५ ॥ 

शत्रुओं का नाश करने वाला बलवर्धक, निचोडुकर निकाला गया, धन देने वाला सोम अश्च केवेगके समान 
कलशे प्रविष्ट होता है ॥५ ॥ 


डे 


¢ 
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हे ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


७९७२. स देवः कविनेषितोरेभि द्रोणानि धावति । इन्दुरिन्द्राय मंहना ॥६ ॥ 
द्युलोक में प्रकाशवान्‌ वह सोम याजको के द्वारा प्रभावित होकर इन्द्रादि देवों कौ महत्ता बढ़ाने के लिए 
वेगपूर्वक कलश (विश्च घटः) मे प्रविष्ट होता है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ३८ | 
[ ऋषि - रहूगण आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री ! ] 
७९७३. एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारेभिरर्षति । गच्छन्‌ वाजं सहस्रिणम्‌ ॥९॥ 
रथ के सदृश वेगवान्‌, अभीष्ट अत्नप्रदायक, यह सोम कलशं मे छलनी के द्वारा छाना जाता है ॥१ ॥ 
७९७४. एतं त्रितस्य योषणो हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ ॥ 


इन्द्रदेव द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिए यह हरिताभ सोम (त्रित) तीन प्रकार से (अन्तरिक्ष मे, भतिक यंत्र मे 
तथा शरीरस्थ तच मे ) निचोडा जा रहा है ॥२ ॥ 


७९७५. एतं त्यं हरितो दश मर्मज्यन्ते अपस्युवः । याभिर्मदाय शुम्भते ।।३ ॥ 

इन्रदेव को प्रसन्न करे के लिए यज्ञार्थं दस अगुलिर्यो उस सोम को शोधित करती है ॥३ ॥ 
७९७६. एष स्य मानुषीष्वा श्येनो न विक्षु सीदति । गच्छञ्जारो न योषितम्‌ ॥४ ॥ 

जिस प्रकार बाज़ पक्षी अपने शिकार के प्रति तथा प्रेमी अपनी प्रियतमा के प्रति वेगपूर्वक जाता है, उसी 
प्रकार यह सोम, मानवं के बीच शोघरतापूर्वक पहुंचकर प्रतिष्ठित होता हे ॥४ ॥ 
७९७७. एष स्य मद्यो रसोऽव चष्टे दिवः शिशुः । य इनदर्वारमाविशत्‌ ॥५॥ 

द्युलोके मेँ उतपन्न हुआ यह आनन्दवर्धक सोमर, सबको देखता हुआ (प्राकृतिक) छलनी से शुद्ध होता है ॥५ ॥ 
७९७८. एष स्य पीतये सुतो हरिरर्षति धर्णसिः । क्रन्दन्योनिमभि प्रियम्‌ ॥६॥ ` 


सबक्रो धारण करने वाला यह अविनाशी सोम, देवों के पीने के लिए तैयार किया गया है, जो ध्वनि करता 
हुआ अपने प्रिय निवास-स्थान कलश मे प्रवेश करता है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - २९ | 
[ ऋषि - वृहन्मति आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ - गायत्री । ] 
७९७९. आशुरर्ष बृहन्मते परि प्रियेण धाम्ना । यत्र देवा इति ब्रवन्‌ ॥१ ॥ 
हे मूर्तिमान्‌ सोमदेव ! “जह देवों का निवास (देवलोक या यज्ञीय क्षत्र है वहौँ जाता हूँ ” ेसा कहते हए 
आप प्रिय रसधारा सहित शीघ्र उपस्थित हों ॥१ ॥ 
७९८०. परिष्कृण्वन्ननिष्कृतं जनाय यातयन्निषः । वृष्टि दिवः परि स्रव ॥२ ॥ 


हे सोमदेव ! संस्काररहित क्षत्र को संस्कारवान्‌ बनति हुए , मानवमात्र के निमित्त अन्न आदि उत्पन्न करने के 
लिए आकाश से वर्षा करे (प्राण-पर्जन्य के रूप मे आपका अनुग्रह जल के साथ प्राप्त हो) ॥२ ॥ 


७९८९. सुत एति पवित्र आ त्विषिं दधान ओजसा । विचक्षाणो विरोचयन्‌॥२ ॥ 
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सबका निरीक्षक, सबका प्रकाशक, दिव्य सोम अन्तरिक्ष से, प्राकृतिक छत्रे दारा छनता हुआ तीव्रगति से 
£अवतरित होता है ॥३ ॥ 

७९८२. अयं स यो दिवस्परि रघुयामा पवित्र आ । सिन्धोरूर्मा व्यक्षरत्‌ ॥४॥ 

आकाश में तीव गति से विचरण करन वाला, पवित्र किया जाता हुआ, सोमरस सागर (नदी-जलाशय आदि) 
की नहरों को प्राप्त होता है ॥४ ॥ 
७९८३. आविवासन्‌ परावतो अथो अर्वावतः सुतः । इन्द्राय सिच्यते मधु ॥५ ॥ 

तैयार किया हुआ सोमरस दूर एवं समीप (समुचित रीति) से संस्कारित (पवित्र) करके इन््रदेव को समर्पित 
किया जाता है ॥५ ॥ 
७९८४. समीचीना अनूषत हरिं हिन्वन्त्यद्विभिः । योनावृतस्य सीदत ॥६ ॥ 

यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित, शिलाओं के दवारा पौसकर निकाले गये, ताजे हे रंग वाले सोमरस को शोधित करते 
समय एक स्थान पर एकत्रित साधक स्तुति करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४० | 
[ ऋषि - वृहन्मति आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९८५. पुनानो अक्रमीदभि विश्च मृधो विचर्षणिः । शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ॥९॥ 

पवित्र होने के बाद बुद्धिवर्धक एवं ज्ञानवर्धक यह सोमरस सभी शत्रुओं (विकारो) का शमन करता है । 
ज्ञानी जन इस सोम कौ दिव्य स्तोत्रं से स्तुति करते दै ॥६ ॥ 
७९८६. आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन््ं वृषा सुतः । धरुवे सदसि सीदति ॥२ ॥ 

विधिवत्‌ तैयार किया गया अरुणाभ सोम, कलश मे स्थिर होता है, श्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होता है ओर 
इनद्रदेव के निकर जाता है ॥२ ॥ 
७९८७. नू नो रयि महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥३ ॥ 

हे तृप्तिदायक सोमदेव ! आप हमे शीघ्र ही हजासों प्रकार का महान्‌ वैभव सभी ओर से प्रदान करे ॥३ ॥ 
७९८८. विश्वा सोम पवमान दयुम्नानीन्दवा भर । विदाः सहस्रिणीरिषः ।४॥ 

हे शोधित तेजस्वी सोमदेव ! आप हमे हर प्रकार के धन से भरपूर करे तथा हजारो प्रकार का अत्र हमे 
प्रदान करे ॥४॥ 
७९८९. स नः पुनान आ भर रयि स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ । जरितुर्वर्धया गिरः ॥५॥ 

हे सोमदेव ! आप शोधित होते हए, पराक्रमी बनाने वाला भ्रष्ठ धन हम सभी स्तोताओं को प्रदान करं 
तथा स्तोताओं की स्तुतियो का विस्तार करे ॥५ ॥ 
७९९०. पुनान इन्दवा भर सोम द्विबर्हसं रयिम्‌ । वृषन्निन्दो न उक्थ्यम्‌ ॥६ ॥ 

हे तेजस्वी सोमदेव ! आप शोधित होते हुए द्युलोक तथा पृथ्वी लोक का धन हमे प्रदान करे । हे धन प्रदाता 


>= 


सोमदेव ! हमे प्रशंसनीय (्रेष्ठ.ध्र प्रदान करे ॥६ ॥ त 
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३२ । न ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ४९ | 
[ ऋषि - मेध्यातिथि काण्व । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । | 
७९९१. प्र ये गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः । घन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥९॥ 
गौ-किरणोँ की तरह यह (सोम) शीघ्रता से काली त्वचा (काला आवरण-अंधेरा अथवा विकारो) का निवारण 
करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ता है ॥१ ॥ 
७९९२. सुवितस्य मनामहेऽति सेतुं दुराव्यम्‌। साह्वांसो दस्युमव्रतम्‌ ॥२ ॥ 


हे सुख प्रदान करने वाले सोमदेव ! असहा बन्धनो को दूर करने वाले, सत्कर्म से विरत-दुष्कर्म मे निरत 
शत्रुओं का शमन करने के लिए हम आपकी वन्दना करते हे ॥२ ॥ 


७९९३. शृण्वे वृष्टेरिव स्वनः पवमानस्य शुष्मिणः । चरन्ति विद्युतो दिवि ॥३॥ 

पवित्र किये जाते सोम कौ ध्वनि, वर्षा के समय होने वाली जल की ध्वनि के समान मधुर है । उस तेजस्वी 
सोम की किरणे आकाश मे सर्वत्र फेलती ह ॥३ ॥ 
७९९४. आ पवस्व महीमिषं गोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । अश्वावद्वाजवत्‌ सुतः ॥४॥ 

सुपात्र मे स्थित हे सोमदेव ! आप हरे अन्न के भण्डार एवं पुत्रपौत्र, गौ, अश्च एवं स्वर्णादि अपार वैभव 
प्रदान करे ॥४॥ 
७९९५. स पवस्व विचर्षण आ मही रोदसी पृण । उषाः सूर्यो न रश्मिभिः ॥५॥ 

उषाकाल के बाद अपनी स्वर्णिम रश्मयो से जगत्‌ को आलोकित करने वाले सूर्यदेव की भांति हे विश्च 
द्रष्टा सोमदेव ! आप अपने तृप्िदायक पवित्र हुए रस से धरती ओर आकाश को भर दे ॥५ ॥ 
७९९६. परि णः शर्मयन्त्या धारया सोम विश्वतः । सरा रसेव विष्टपम्‌ ॥६ ॥ 

हि सोमदेव ! जल से धिरी हुई पृथ्वी की भति आप अपनी सुखद रसधार से हमें चारो ओर से घेर ले ॥६ ॥ 

[ पृश्वी जल से धिरी है, आकाश का नीलापन वायुमण्डल के बाहर निकलने पर नहीं दिखाई पड़ता । | 

[ सूक्त - ४२] 
[ ऋषि - मेध्यातिथि काण्व । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

७९९७. जनयन्‌रोचना दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम्‌ । वसानो गा अपो हरिः ॥९॥ 


यह हरिताभ सोम द्युलोक में नक्षत्रों को तथा अन्तरिक्ष मे सूर्यदेव का निर्माण करके गौ (किरणों या पृथ्वी) 
तथा जल को आच्छादित (प्रभावित) करता है ॥१ ॥ 


७९९८. एष प्रत्नेन मन्मना देवो देवेभ्यस्परि । धारया पवते सुतः ॥२॥ 
सनातन स्तुतियो की सहायता से यह देदीप्यमान सोमरस देवगणो के लिए्‌ धार रूप मे प्रवाहित होता ॥२ ॥ 


८०९९. वावृधानाय तूर्वये पवन्ते वाजसातये । सोमाः सहस्रपाजसः ॥३ ॥ 
सोमरस हजारो प्रकार के बल की वृद्धि के लिए तथा अन्नादि लाभ के उदेश्य से निकाला जाता है ॥३ ॥ 


८०००. दुहानः प्रलमित्पयः पवित्रे परि षिच्यते । क्रन्दन्देवोँ अजीजनत्‌ ॥(४ ॥ 
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बर्तन मे निचोड़ा गया यह सोमरस छलनी से छाना जाता है । शब्द करता हुआ यह सोम देवगणो को यज्ञ श्न 
मे आवाहित करता हुआ प्रतीत होता है ॥४ ॥ 
८००१. अभि विश्वानि वार्याभि देवां ऋतावृधः । सोमः पुनानो अर्षति ॥५ ॥ 

यह शोधित सोमरस सत्यव्रतधारी देवगणो को समीप लाते हुए सभी प्रकार का धन विविध प्रकार से प्रदान 
करता है ॥५ ॥ 
८००२. गोमन्न सोम वीरवदश्चावद्राजवत्सुतः । पवस्व बृहतीरिषः ।६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप गौओं, वीर पुत्र, अशं तथा बल से युक्त अन्न हमे प्रदान करे ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४३ | 
[ ऋषि - मेध्यातिथि काण्व । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ - गायत्री । ] 

८००३. यो अत्य इव मृज्यते गोभिर्मदाय हर्यतः । तं गीर्भिर्वासयामसि ॥९॥ 

अश्च की भांति गतिशील सोम को गौदुग्ध में मिश्रित कर शोधित किया जाता है, जो आनन्ददायी होने के 
कारण प्रिय है, उस सोम की स्तुतियो दरार यज्ञस्थल में स्थापना करते है ॥१ ॥ 
८००४ तं नो विश्वा अवस्युवो गिरः शुम्भन्ति पूर्वथा । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥२ ॥ 

सनातन स्तुतियों कौ भांति हर प्रकार से रक्षण करने वाली स्तुतिर्या, उस सोम को सुशोभित करते हुए इन्द्रदेव 
के लिए तैयार करती है ॥२ ॥ 
८००५. पुनानो याति हर्यतः सोमो गीर्भिः परिष्कृतः । विप्रस्य मेध्यातिथेः ॥३॥ 

स्तुतियो मे संस्कारित, शोधित, सोमरस ज्ञानवान्‌ मेधातिथि के यज्ञ में पहूंचता है ॥३ ॥ 
८००६. पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम सुश्रियम्‌ । इन्दो सहस्रवर्चसम्‌ ।४॥ 

हे पवित्र तेजस्वी सोमदेव ! आप सहसत प्रकार का उत्तम धन हमें प्रदान करे ४ ॥ 


८००७, इन्दुरत्यो न वाजसृत्कनिक्रन्ति पवित्र आं । यदक्षारति देवयुः ।॥५ ॥ 

युद्ध मे जाते हुए अश्वो के समान यह सोम देवगणो के पास जाने की कामना से छलनी मे शब्द करते हुए 
जाताहै॥५॥ 
८००८. पवस्व वाजसातये विप्रस्य गृणतो वृधे । सोम रास्व सुवीर्यम्‌ ॥६ ॥ 

हे सोमदेव ! स्तोता, विप्र कौ वृद्धि के लिए तथा उत्तम बल से युक्त अन्न के लिए आप प्रवाहित हो ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४४ | 
[ ऋषि - अयास्य आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


८००९. प्र ण इन्दो महे तन ऊर्मिं न बिभ्रदर्षसि । अभि देवां अयास्यः ॥१॥ 
हे सोमदेव । प्रचुर सम्पदा प्राप्ति के लिए आप कलश मे छाने जाते है । आपके तेज को धारण करने वाले 
अयास्य ऋषि, देवो की ओर (देवत्व की ओर अथवा देवपूजन के लिए) बढते है ॥१ ॥ 
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८०१०. मती जुष्टो धिया हितः सोमो हिन्वे परावति ! विप्रस्य धारया कविः ॥।२ ॥ 

ज्ञानवानों क उत्तम वुद्धि से सेवित यह ज्ञानी सोमरस सत्कर्म रूपी यज्ञ मे दूर-दूर तक के स्थानों मे गमन 
करता रै ॥२॥ 
८०११. अयं देवेषु जागृविः सुत एति पवित्र आ । सोमो याति विचर्षणिः ॥३ ॥ 

जागरण शील, दिव्य दरष्टा यह सोमरस छलनी में छने जाने पर देवगणो की ओर गमन करता है ॥३ ॥ 
८०१२. स नः पवस्व वाजयुश्चक्राणश्चारुमध्वरम्‌ । बर्हिष्मोँ आ विवासति ॥४ ॥ 

हे सोमदेव ! इस हंसारहित यज्ञ को उत्तम विधि से पूर्णं करते हुए आप याज्ञिको तथा हम सभी के लिए 
अत्न प्रदान करने वाला रस प्रदान कर ॥४ ॥ 
८०१३. स नो भगाय वायवे विप्रवीरः सदावृधः । सोमो देवेष्वा यमत्‌ ॥५ ॥ 

ज्ञानी जनों दवारा प्रित वह सोमरस सदा संवर्धित होकर वायुवत्‌ (सर्व हितकारी) देवत्व प्रदान करने वाला 
शर्य हें प्रदान करे ॥५ ॥ 
८०१४. स नो अद्य वसुत्तये क्रतुविद्‌ गातुवित्तमः । वाजं जेषि श्रवो बृहत्‌ ।६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप पुण्य कर्मो के मार्गदर्शक तथा सत्कर्म करने वाले है , अतः (अपनी सामर्थ्य से) आप धन 
तथा उत्तम अन्न पर विजय प्राप्त करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४५ | 
[ ऋषि - अयास्य आङ्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०१५. स पवस्व मदाय कं नृचक्षा देववीतये । इन्दविन्द्राय पीतये ॥९॥ 

हे सोमदेव ! आप मनुष्यो के द्रष्टा हँ । देवो के निमित्त तथा इन््रदेव के आनन्दवर्धन के लिये उनके पान 
करे हेतु सुखपूर्वक अपना रस निष्पादित करे ॥१॥ 
८०१६. स नो अर्षाभि दूत्यं त्वमिन्द्राय तोशसे । देवान्त्सखिभ्य आ वरम्‌॥२ ॥ 

हे सोमदेव ¦ आप ज्ञान के संदेशवाहक बनकर इद्रदेव कौ तुष्ट के लिए देवगणो के निमित्त तथा मित्रों के 
लाभहेतु रस प्रदान करें ॥२ ॥ 
८०१७.उत त्वामरुणं वयं गोभिरञ्ज्मो मदाय कम्‌। वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 

उस अरुणाभ सोम को आनन्द वृद्धि तथा सुख प्राप्ति के लिए, गौ दुग्ध के साथ मिलते है । हे सोमदेव ! 
आप हमारे धन प्राप्ति के मार्गं को प्रशस्त करे ॥३ ॥ 
८०१८. अत्यू पवित्रमक्रमीद्वाजी धुरं न यामनि । इन्दुर्देवेषु पत्यते ।।४॥ 

जिस प्रकार अश्च धुरे को मार्ग पर गतिशील करता है, उसी प्रकार शोधन यंत्र को पार करके सोम देवों तक 
पर्हुचता है ॥४ ॥ 
८०१९. समी सखायो अस्वरन्वने क्रीठन्तमत्यविम्‌। इन्दुं नावा अनूषत ॥५॥ 

छलनी मे क्रीडा करते हुए शोधित सोमरस की, सखाभाव वाले याजक, यज्ञस्थल में स्तुति करते हे ॥५ ॥ 


५ 
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८०२०. तया पवस्व धारया यया पीतो विचक्षसे । इन्दो स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप जिस धारा से पान करने पर स्तोताओं को उत्तमबल प्रदान करते है, उसी धारा से पात्रमे 
क्षरित हो-पवित्र हों ॥६ ॥ 

[ सूक्त - ४६ | 
[ ऋषि - अयास्य आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०२१. असूग्रन्देववीतयेऽत्यासः कृत्व्या इव । क्षरन्तः पर्वतावृधः ॥१ ॥ 

पर्वत में उतपन्न हुआ तथा क्षरित होता हुआ सोमरस देवगणो के पास जाने के लिए, वेगवान्‌ अचो के समान 
पात्र मे गमन करता हे ॥१ ॥ 
८०२२. परिष्कृतास इन्दवो योषेव पित्र्यावती । वायुं सोमा असृक्षत ॥२ ॥ 

जिस प्रकार पुत्री, पिता द्रा अलंकारो से विभूषित होकर पति के पास जाती है, उसी प्रकार तेजस्वौ सोम 
वायुदेव के पास जाता है ॥२ ॥ 
८०२३. एते सोमास इन्दवः प्रयस्वन्तश्चम्‌ सुताः । इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः ॥२॥ 

पात्र मे निकालकर रखा गया, यह तेजस्वी सोमरस अन्न के साथ मिलकर अपने यज्ञीय कार्यो से इनद्रदेव के 
बल को बढाता है ॥३॥ 
८०२४ आ धावता सुहस्त्यः शुक्रा गृभ्णीत मन्थिना । गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ ॥४॥ 

हे सिद्धहस्त याज्ञिको ! हमारे पास आओ तथा मथानी से मथकर इस बलशाली सोमरस को गायके दूध 
के साथ मिलाओ ॥४॥ 
८०२५. स पवस्व धनञ्जय प्रयन्ता राधसो महः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥५॥ 

हे शत्रुओं का धन जीतने वाले सोम ! आप हमे उत्तम धन प्रदान करने वाला श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान करे ॥५ ॥ 
८०२६. एतं मृजन्ति मर्ज्यं पवमानं दश क्षिपः । इन्द्राय मत्सरं मदम्‌ ।६ ॥ 


1) 


स्तुत्य, पवित्र, सुखद सोम इन्द्र को देने तथा उनको उल्लसित करने के लिए दसं अंगुल्यां शुद्ध करती है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ४७ | 
[ ऋषि ~ कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०२७. अया सोमः सुकृत्यया महश्चिदभ्यवर्धत । मन्दान उद्वृषायते ९ ॥ 
हे सोम ! आप श्रेष्ठ कार्यो से सम्मानित होकर महान्‌ बनते है ओर आनन्द प्रदान करके शक्ति बढ़ाते है ॥९ ॥ 
८०२८. कृतानीदस्य कर्त्वा चेतन्ते दस्युतर्हणा । ऋणा च धृष्णुश्चयते ॥२ ॥ 
यह सोम शत्रुओं का नाश करता है तथा धैर्यपूर्वक (याक्ञिको के) ऋण को भी दूर करता है ॥२ ॥ 


८०२९. आत्सोम इन्द्रियो रसो वन्नः सहस्रसा भुवत्‌। उक्थं यदस्य जायते ॥३ ॥ 
इनदरदेव के स्तोत्र बोलते समय उनका प्रिय सोमरस हजारों प्रकार का पौष्टिक अन्न प्रदान करता है ॥३ ॥ 
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८०३०. स्वयं कविर्विधर्तरि विप्राय रत्नमिच्छति । यदी मर्मृज्यते धियः ॥४॥ 

अगुनो से शोधित होते सपय कवि सदृश यह सोम ज्ञानीजनों को धन प्रदान करने की कामना करता है ॥४ ॥ 
८०३१. सिषासतू रयीणां वाजेष्वर्वतामिव । भरेषु जिग्युषामसि ॥५॥ 

हे सोमदेव ! जैसे संग्राम मे जाते समय अश्व को घास देते है, उसी प्रकार युद्धभूमि मे विजय की कामना 
करने वालों को आप धन प्रदान करते है ॥५ ॥ 


॥ सूक्त - ४८ ] 
[ ऋषि - कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०३२. तं त्वा नृम्णानि विभ्रतं सधस्थेषु महो दिवः । चारु सुकृत्ययेमहे ॥९॥ 

देवलोक मे व्याप्त , नाना प्रकार के एश्वर्य से युक्त, सुन्दर, हे सोमदेव ! उत्तम कर्मो ( यज्ञो ) के द्रारा आपको 
प्राप्त करने की हमारी कामना है ॥९ ॥ 
८०३३. संवृक्तथृष्णुमुक्थ्यं महामहिव्रतं मदम्‌ । शतं पुरो रुरुक्षणिम्‌ ॥२॥ 

हे असुरजयी सोमदेव ! आप उत्तम कर्म करने वाले आनन्ददायी तथा शत्रुओं के सैकड़ों नगरों को ध्वस्त 
करने वाले है । आपसे हम एेशर्य की याचना करते है ॥२ ॥ 
८०३४. अतस्त्वा रयिमभि राजानं सुक्रतो दिवः । सुपर्णो अव्यथिर्भरत्‌॥३॥ 

उत्तम कर्मो के अधिष्ठाता , एेश्र्यवान्‌, तेजस्वी हे सोमदेव ! कष्ट एवं पीड़ा को महत्व न देने वाले गरुड़ 
आपको द्युलोक से पृथ्वौ पर लाये ॥३ ॥ 
८०३५. विश्वस्मा इत्सवरदशो साधारणं रजस्तुरम्‌ । गोपामृतस्य विर्भरत्‌ ।।४ ॥ 

यज्ञरक्षक, जल का प्रेरक, स्वयं प्रकाशित, देवशक्तियों को सहजता से प्राप्त होने वाला दिव्य सोम आकाश 
को संव्याप्त कर लेता है ॥४ ॥ 
८०३६. अधा हिन्वान इन्द्रियं ज्यायो महित्वमानशे । अभिष्टिकृद्विचर्षणिः ॥५ ॥ 

इसके बाद (पृथ्वी पर आकर) ज्ञान सम्पन्न एवं दष्ट फलदायी सोम, शोधित होकर, अपनी क्षमताओं को ओर 
अधिक बढ़ाकर अतिशय श्रेष्ठ बन जाता है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ४९ | 
[ ऋषि - कति भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०३७. पवस्व वृष्टिमा सु नोऽपामूर्मिं दिवस्परि । अयक्ष्मा बृहतीरिषः ॥१ ॥ 


हे दिव्य सोमदेव ! आप (हमारे लिए चयुलोक द्वारा उत्तम रीति से वृष्टि करे, जल को तरंगित करे तथा उनके 
साथ रोगनाशक अन्न हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 


८०३८. तया पवस्व धारया यया गाव इहागमन्‌ । जन्यास उप नो गृहम्‌ ॥२॥ 
हे सोमदेव ! आप उन धाराओं को प्रकट करे, जिनसे अन्य (जो हमें प्राप्त है, उनके अतिरिक्त) गौपं (वाणिरया, 
पोषक प्रवाह) हमें प्राप्त हों ॥२ ॥ 
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८०३९. घृतं पवस्व धारया यज्ञेषु देववीतमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा पव ॥३॥ 
हि सोमदेव ! यज्ञ मे देवों द्रा अभिलषित हुए आप धार-रूप जल की वृष्टि करे ॥३ ॥ 
८०४०. स न उर्जे व्यव्ययं पवित्रं धाव धारया । देवासः शृणवन्हि कम्‌ ॥४॥ 
हे सोमदेव ! हमे अन्न प्रदान करने के लिए आप छत्रे से धार-रूप मेँ छनकर कलश में प्रविष्ट हों । देवगण 
आपके (मधुर) शब्द सुनकर उल्लसित हों ॥४ ॥ 
८०४१. पवमानो असिष्यदद्रक्षास्यपजङ्घनत्‌ । प्रलवद्रोचयन्‌ रुचः ॥५॥ 


शत्रुओं का संहार कएे वाला, तेज से देदीप्यमान, पवित्र होने वाला सोमरस कलश मे खरवित होता है ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ५० ] 
[ ऋषि - उचथ्य आङ्भिरस । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०४२. उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूर्मेरिव स्वनः । वाणस्य चोदया पविम्‌ ॥९ ॥ 


हि सोमदेव ! आपके प्रवाहित होने से समुद्र की तरगों जैसी ध्वनियां होती है । आप वाणी से उत्यत्र शब्दों 
की भोति ध्वनि को प्रित करे ॥१ ॥ 


८०४३. प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । यदव्य एषि सानवि ॥२ ॥ 

हे सोमदेव ! आपके प्रादुर्भाव के बाद याजकवृन्द ऋक, यजु, साम के मंत्र का गान करते है, तब आप उच्च 
आसन पर विराजमाने होकर संस्कारित होने के लिए तत्पर हो जते है ॥२ ॥ 
८०४४. अन्यो वारे परि प्रियं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । पवमान मधुश्चुतम्‌ ॥२॥ 

तऋत्विग्गण पाषाणो से कूटे गये हरिताभ, सुन्दर, मधुर सोमरस को छत्रे से छानते है ॥३ ॥ 
८०४५. आ पवस्व मदिन्तम पवित्रं धारया कवे । अर्कस्य योनिमासदम्‌ ॥४॥ 

हि परम आनन्ददायी सोमदेव ! इनद्रदेव को तृप्ति प्रदान करने के लिए आप शोधन यंत्र मेँ से निर्मल धारा 
के रूप में प्रवाहित हों ॥४ ॥ 
८०४६. स पवस्व मदिन्तम गोभिरञ्जानो अक्षभिः । इन्दविन्द्राय पीतये ॥५ ॥ 

हे आनन्ददाता सोम ! आप गौ के पुष्टिकारक दुग्धादि के मिश्रण मे छनकर इन्द्र के पान करने योग्य बने ॥५॥ 


[ सूक्त - ५१] 
[ ऋषि - उचथ्य आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०४७. अध्वर्यो अद्रिभिः सुतं सोमं पवित्र आ सृज । पुनीहीन्द्राय पातवे ॥९॥ 
हे अध्यर्वो ।इनद्रके पौने योग्य बनाने हेतु पत्थर से निचोड़े गये सोम को पवित्र करके पात्रके पास लाओ ॥१॥ 
८०४८. दिवः पीयूषमुत्तमं सोममिन्द्राय वन्रिणे । सुनोता मधुमत्तमम्‌ ॥।२ ॥ 


हे याज्ञिको ! द्युलोक के अमृत के समान अत्यन्त मधुर सोमरस को वन्रधारी इनद्रदेव को प्रदान 
करने के लिये अभिषिक्त करो ॥२॥ 
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८०४९. तव त्य इन्दो अन्धसो देवा मधोर्व्यश्नते । पवमानस्य मरुतः ॥३ ॥ 
हे सोमदेव ! आपके आनन्दवर्धक मधुर अन्ररूप रस का देवगण तथा मरुद्गण सेवन करते है ॥३ ॥ 
८०५०. त्वं हि सोम वर्धयन्त्सुतो मदाय भूर्णये । वृषन्तस्तोतारमूतये ।४ ॥ 


हे अभिषुत सोमदेव ! आप देवगणो को आनन्दित करने , उनकी कामनाओं की पूर्ण करने तथा संरक्षण 
प्रदान करने में सहायक होते रै ॥४ ॥ 


८०५१. अभ्यर्ष विचक्षण पवित्रं धारया सुतः । अभि वाजपुत श्रवः ॥५ ॥ 
हे सर्वद्रष्टा सोमदेव ! छलनी में धारारूप में निचोडे गये, आपका रस हमें अन्न तथा कीर्ति प्रदान करे ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ५२ | 
[ ऋषि - उचथ्य -आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


८०५२. परि द्युक्षः सनद्रयिर्भरद्राजं नो अन्धसा । सुवानो अर्ष पवित्र आ ॥९॥ 
धन प्रदान करने वाला तेजस्वी सोम हमे बल एवं अत्न से परिपूर्णं करे । हे सोमदेव ! आप शोधक यंत्रसे 
शोधित होते हुए आरण ॥१ ॥ 


८०५३. तव प्रत्ेभिरध्वभिरव्यो वारे परि प्रियः । सहस्रधारो यात्तना ॥।२ ॥ 


१ 


1 


हि सोम । हजारों धाराओं से गम शील आपका प्रिय रस अनश्वर छलनी से नीचे की ओर प्रवाहित होता है ॥२ ॥ 


८०५४. चरनं यस्तमीङ्ए्येन्दो न द।:मीङ्खय । वधैर्वधस्नवीद्खय ।३ ॥ 
हि सोमदेव ! पत्थरों से कूटते समय आप रस को बाहर निकलने के लिए प्रित करं । हे सोमदेव ¦ आप चरु 
के समान जो खादय है, उसे हमे प्रदान करे ॥३ ॥ 
८०५५. नि शुष्ममिन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌! यो अस्माँ आदिदेशति ॥४॥ 
हे स्तुतियोँ के योग्य सोमदेव ! आपकी बल बढ़ाने कौ प्रणा हमारे लिए हितकारी है ॥४ ॥ 
८०५६. शतं न इन्द ऊतिभिः सहस्रं वा शुचीनाम्‌ । पवस्व मंहयद्रयिः ॥५ ॥ 
हे सोमदेव ! हजारों प्रकार से शुद्ध होकर आप संरक्षण से युक्त धन प्रदान करने वाला रस निकालें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ५२ | 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायप्री । ] 


८०५७. उत्ते शुष्मासो अस्थू रक्षो भिन्दन्तो अद्रिवः । नुदस्व याः परिस्पृधः ॥९॥ 

पाषाणो से कूटे गये हे शुद्ध सोमदेव ! आपकी उठती तरगों (बल) से राक्षसो (विकारो) का विनाश होता 
है । आप हमसे संघर्ष करने वाले शत्रुओं को दूर करं ॥१॥ 
८०५८. अया निजघ्निरोजसा रथसङ्घे धने हिते । स्तवा अबिभ्युषा हदा ॥॥२ ॥ 

हे सोमदेव ! आप अपनी सामर्थ्य से शत्रुओं का विनाश करने पे समर्थ है । युद्ध मे हम निर्भय अन्तः करण 
से.रथो मे स्थित धन प्राप्ति के लिए आपकी स्तुति करते है ॥२ ॥ 


5९ १९२० 0०7० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" णपा ए क्रतागत क्रगकरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुग एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपग, ताहाञ|, पिगञं त छाल | भाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५90.0पु 


पार्ापरका०००७.०्‌ 


मं० ९स्‌९५५ ३९ 


८०५९. अस्य व्रतानि नाधृषे पवमानस्य दूढ्या । रुज यस्त्वा पृतन्यति ३ ॥ 
इस संस्कारित सोम के कर्मो से दुष्ट रक्षसो की प्रगति नहीं हो सकती । है सोमदेव ! अपने प्रति आक्रामक 
शत्रुओं का आप विनाश करे ॥३ ॥ 
८०६०. तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌। 
इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥४॥ 
आनन्द रस बहाने वाले, बल ओर उत्साह बढाने वाले इस हरिताभ सोम की (ऋत्विग्गण) नदियों (जल) 
के माध्यम से इन्द्रदेव के लिए परित करते ह ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ५४ | 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०६१. अस्य प्रलामनु द्युतं शुक्र दुदुहे अहयः । पयः सहस्रसामृषिम्‌ ॥९॥ 
याजक गण सनातन स्वरूप वाले शुद्ध सोम को निकालते है, वह दरष्टा सोमरस (याजको को) हजारो प्रकर 
का धन प्रदान करता है ॥१ ॥ 


८०६२. अयं सूर्यं इवोपदृगयं सरांसि धावति । सप्त प्रवत आ दिवम्‌ ॥२ ॥ 
देवलोक तक सप्तधाराओं (सप्तकिरणों के रूप मे प्रवाहित सूर्यदेव के समान सभौ लोकों का दरष्टा सोमरस 
जल पत्रों मेँ शोधित किया जाता है ॥२ ॥ 


८०६३. अयं विश्वानि तिष्ठति पुनानो भुवनोपरि । सोपो देवो न सूर्यः ३ ॥ 
पवित्र होने वाला यह सोमरस सूर्यदेव के समान सभी लोकों पे प्रकाशित होता है ॥३ ॥ 
८०६४. परि णो देववीतये वाजँ अर्षसि गोमतः । पुनान इन्दविन्द्रयुः ॥४ ॥ 


इन््रदेव के पास जाने की कामना वाले हे शोधित सोमदेव ! आप देवगणो के निमित्त गौ (गौं या पोषण) 
तथा हर प्रकार का अत्न प्रदान करते रै ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ५५ | 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०६५. यवंयवं नो अन्धसा पुष्म्पुष्टं परि खव । सोम विश्वा च सोधगा ॥९॥ 
हे सोमदेव ! अपने दिव्य पोषक रस को' अत्र एवं वनस्पतियों के साथ आप हमें उपलब्ध कराते रहे तथा 
हमें सम्पूर्ण वैभव प्रदान करे ॥१ ॥ 


८०६६. इन्दो यथा तव स्तवो यथा ते जातमन्धसः । नि बर्हिषि प्रिये सदः ॥२ ॥ 

देवताओं के प्रिय आहार हे सोमदेव ! याजको द्वारा जिस भावना से आपक स्तुति को जाती है, उसी स्नेह 
के साथ आप यज्ञशाला में प्रष्ठ आसन ग्रहण करे ॥२ ॥ 
८०६७. उत नो गोविदश्चवित्यवस्व सोमान्धसा ! मक्षूतमेभिरहभिः ॥॥३ ॥ 

हे सोमदेव ! आप हमे गौ, अश्र, अन्न आदि के रूप में अपार वैभव प्रदान करे ॥३ ॥ 
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४० ॥ि ऋगवेद संहिता भाग ~ ४ ^ 


८०६८. यो जिनाति न जीयते हन्ति शत्ुमभीत्य । स पवस्व सहस्रजित्‌ ॥४॥ 


शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हे सोमदेव ! असुरो का विनाश करने वाले, उनसे कभी पराजित न होने 
वाले आप पवित्रता को प्राप्त हों ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ५६ | 
| ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ ~ गायत्री । ] 

८०६९. परि सोम ऋतं बृहदाशुः पवित्रे अर्षति । विघ्नब्क्षांसि देवयुः ॥९॥ 

द्रुतगति से कार्य करने वाला, देवगणो के पास जाने वाला सोमरस शोधक प्रक्रिया के अन्तर्गत शत्रुओं 
(विकारं ) का संहार करता है तथा हमे उत्तम धन (लाभादि) प्रदान करता दै ॥१ ॥ 
८०७०. यत्सोमो वाजमर्षति शतं धारा अपस्युवः । इन्द्रस्य सख्यमाविशन्‌ ॥२ ॥ 

यज्ञ की कामना वाली सैकड़ों सोमरस की धारां जव इदरदेव से मित्रभाव स्थापित करती है, तभी सोमरस 
से हमें अत्न प्राप्त होता है ॥२ ॥ 

[ सोम पदार्थं रचना के पूरव सूक्ष्म कणो के रूप में होता है, इनदर अर्थात्‌ संगटक शक्ति की मित्रता के सहयोग से पोषक 
पदार्थो का प्रादुर्भाव होता है । ] 
८०७१. अभि त्वा योषणो दश जारं न कन्यानूषत । मृज्यसे सोम सातये ॥३॥ 

जिस तरह खौ अपने प्रियतम को बुलाती है, उसी प्रकार दसों अंगुल्यां सोमरस को पकड्ती ओर शुद्ध 
करती है ॥३॥ 
८०७२. त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परि स्रव । नृन्त्तोतृम्पाहांहसः ॥।ख ॥ 

हे सोमदेव ! विष्णु तथा इन्दरदेव के निमित्त आप मधुर रस निकाले ओर स्तुति करने वाले याजको को 
पापकर्मों से बचाएं ॥४ ॥ 


[ सक्त - ५७ | 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०७३. प्र ते धारा असश्चतो दिवो न यन्ति वृष्टयः । अच्छा वाजं सहस्रिणम्‌ ॥९॥ 

हे सोमदेव ! आपकी अविरल धारा प्रचुर अन्नादि देने वाली है, जैसे आकाशसे वृष्टि होती है, वैसे ही 
आपकी धारां पृथ्वी पर अत्न (पोषक तत्तव) की वृष्टि करती है ॥१॥ 
८०७४. अभि प्रियाणि काव्या विश्वा चक्षाणो अर्षति । हरिस्तुञ्जान आयुधा ॥२॥ 

सभी प्रिय कर्मो पर दृष्टि रखने वाला हरिताभ सोम शत्रुओं पर आयुधो का प्रहार करता हुआ (उन्हे पराभूत 
करके) आगे बढ़ता जाता है ॥२॥ 
८०७५. स मर्मृजान आयुभिरिभो राजेव सुव्रतः । श्येनो न वंसु षीदति ॥३ ॥ 


वह नित्य उत्तम कर्मो को सम्पन्न करने वाला सोम, ऋत्विजों दरारा संस्कारित होता हुआ राजा के समान 
निर्भीक ओर तेजस्वी दिखाई देता है । वह वाज्न पक्षी के समान वेगपूर्वक जल मे मिलाया जाता है ॥३ ॥ 
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८०७६. स नो विश्वा दिवो वसूतो पृथिव्या अधि । पुनान इन्दवा भर ॥४ ॥ 

हे सोमदेव ! पवित्र होने वाले आप द्युलोक ओर पृथिवीलोक में सं्याप्त रहते हुए हमें सभी प्रकार की 
सम्पदां प्रदान करें ॥४ ॥ 

[ सूक्त - ५८ ] 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०७७. तरत्स मन्दी धावति धारा सुतस्यान्धसः । तरत्स मन्दी धावति ॥९॥ 

निकाली गई सोमरस की पुष्टिकारक धारा आनन्द प्रदान करने वाली है । वह निकृष्ट संस्कारों से रहित ओर 
उपासको को ऊर्ध्वगति प्रदान करने वाली है ॥१ ॥ 
८०७८. उरा वेद वसूनां मर्तस्य देव्यवसः । तरत्स मन्दौ धावति ॥२॥ 

सभी प्रकार के वैभवों से युक्त देदीप्यमान धारां याजक का हर प्रकार से संरक्षण करना जानती है, एेसी 
आनन्द प्रदायक धारा तेजगति से प्रवाहित होती है ॥२ ॥ 
८०७९. ध्वस्रयोः पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दग्रहे । तरत्स मन्दी धावति ॥३॥ 

ध्व (विकारो को ध्वस्त करने वाले) ओर पुरुषन्ति (शवर प्रदायक-राजाओं या इन गुणों वाले सोम) से 
हम अपार वैभव प्राप्त करे । आनन्दप्रद एेसा (सोम) अतिवेग से प्रवाहित होता है॥३ ॥ 
८०८०. आ ययोखिशतं तना सहस्राणि च दद्महे । तरत्स मन्दी धावति ॥४॥ 

जिससे हम तीस सहस्र विस्तृत (वख या आच्छादन) प्राप्त करते है, वह आनन्ददायक (सोम) तीव्र गति से 
संचरित होता है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ५९ |] 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८०८१. पवस्व गोजिदश्रजिद्िश्वजित्सोम रण्यजित्‌ । प्रजावद्रलमा भर ॥९॥ 

हे सोमदेव ! आप गौओं( गौ किरणों, इन्द्रियों) को जीतने वाले, अशो ( घोडो-शक्ति प्रवाहं ) के विजेता 
है । आप प्रवाहित हों तथा हरमे प्रजासहित धन - सम्पन्न बना ॥१॥ 
८०८२. पवस्वाद्कयो अदाभ्यः पवस्वौषधीभ्यः । पतस्व धिषणाभ्यः ॥२ ॥ 

हे सोमदेव । जल मेँ मिश्रित होने के लिए आप, अपना रस प्रदान करे । न दबाए जाने वाले आप उत्तम 
ओषधियों के विस्तार के लिए तथा हमारी बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए अपना रस प्रदान करें ॥२ ॥ 
८०८३. त्वं सोम पवमानो विश्वानि दुरिता तर । कविः सीद नि बर्हिषि ।३॥ 

हे शोधित सोमदेव ! सभी राक्षसो को दूर करते हुए आप ज्ञानवान्‌ होकर उत्तम आसन पर विराजे ॥३ ॥ 
८०८४. पवमान स्वर्विदो जायमानोऽभवो महान्‌ । इन्दो विश्वाँ अभीदसि ॥४॥ 


हे सर्वज्ञाता सोमदेव ! आप यजमान को उत्तम फल प्रदान करे । उत्पन्न होते ही वद्धि को प्राप्त होने .वाले 
आप, सभी शत्रुओं को दूर करे ॥४॥ 
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५५५। क ).0पु | ५११॥भतोभद्रया९००७.०प्‌ 
४२ ऋग्वेद संहिता भाग -४ 
1 
[ सूक्त - ६० | 
[ ऋषि - अवत्सार काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ - गायत्री, ३ पुर उष्णिक्‌ । ] 
८०८५. प्र गायत्रेण गायत पवमानं विचर्षणिम्‌ । इन्दुं सहस््रचक्षसम्‌ ॥९॥ 
हे याजको ! सर्वद्रष्टा, हजारों प्रकार से देखने वाले, सोमरस को शोधित करते समय (स्तोतागण) गायत्री 
छन्द से उसकी स्तुति करते रहो ॥१ ॥ 
८०८६. तं त्वा सहस्रचक्षसमथो सहस्रभर्णसम्‌ । अति वारमपाविषुः ॥।२ ॥ 
हि सोमदेव ! आप हजारों चक्षुओं वाले तथा हजारों के पालक है । आप अवरोधो (शोधकतत्र) को पार करके 
प्रवाहित हों ॥२ ॥ 
८०८७. अति वारान्पवमानो असिष्यदत्कलशँ अभि धावति । इन्द्रस्य हार््याविशन्‌ ॥३ ॥ 
पवित्र सोमरस दिव्य छलनी से शुद्ध होकर, इन््रदेव के हदय मे प्रवेश करते हुए कलश (विश्वघट) मे द्रुतगति 
से स्थापित होता है ॥३ ॥ 
[ सोम प्रवाह इन्द्र ( संगठक शक्ति ) के सहयोग से पोषक - पदार्थ का रूप धारण करके - विश्च मण्डले 
स्थापित होता है । ] 
८०८८. इन्द्रस्य सोम राधसे शं पवस्व विचर्षणे । प्रजावद्रेत आ भर ।४॥ 
हे विश्च के द्रष्टा सोमदेव ! इनद्रदेव की तुष्टि के लिए आप शान्तिदायक रस प्रदान करे तथा हमे बलशाली 
सन्तति देने की कृपा करे ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ६१ | 
[ ऋषि - अमहीयु आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 
८०८९. अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा । अवाहन्नवतीर्नव ॥९ ॥ 
हे सोमदेव ! इनदरदेव के सेवनार्थं आप कलश मे स्थित हों । आपका यह रस युद्ध मेँ शत्रुओं के सभौ नगरों 
को नष्ट करने के लिए इन्दरदेव को सामर्थ्य प्रदान करता है ॥१ ॥ 
८०९०. पुरः सद्य इत्थाधिये दिवोदासाय शम्बरम्‌। अध त्य तुर्वशं यदुम्‌ ॥२॥ 


सोम पीकर इन्द्रदेव ने यज्ञ करने वाले दिवोदास (दिव्यगुणों के लिए समर्पित व्यक्ति) के लिए शम्बरासुर 
(अकल्याण करने वाले) को , तुर्वस (क्रोध) को ओर यद्‌ (नियंत्रण विहीन) को मारा ॥२ ॥ 


८०९१. परि णो अश्वमश्वविद्रोमदिन्दो हिरण्यवत्‌ । क्षरा सहस्रिणीरिषः ॥॥३ ॥ 
हे सोमदेव ! आप हमें गौ, अश्व, सुवर्णं आदि एेशर्य ओर अभीष्ट पोषक अन्न प्रदान करे ॥३ ॥ 


८०९२. पवमानस्य ते वयं पवित्रमभ्युन्दतः । सखित्वमा वृणीमहे ॥४॥ 
हे सोम !परिष्कृत ओर शोधित होने वाले गपसे, हम मित्र के रूप मे सहयोग पाने की कामना करते है ॥४ ॥ 


८०९३. ये ते पवित्रमूर्मयोऽभिक्षरन्ति धारया । तेभिर्नः सोम मृक्य ॥५॥ 
हे सोम {आपकी लहे मे से जो धारा शोधित हो रहौ ह, उसके द्वारा हमे उल्लसित कले का अनुग्रह करे ॥५॥ 
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मं० ९सू०६९ ४३ 
८०९४ स नः पुनान आ भर रयि वीरवतीमिषम्‌ । ईशानः सोम विश्वतः ॥६ ॥ 

हे सोम ! आप जगत्‌ नियन्ता है । शोधित होने के बाद आप हये धन-धान्य के साथ सुसन्तति प्रदान करे ॥६ ॥ 
८०९५. एतमु त्यं दश क्षिपो मृजन्ति सिन्धुमातरम्‌ । समादित्येभिरख्यत ॥७ ॥ 

सिन्धु (अन्तरिक्ष अथवा नदिया ) जिनकी माता है, एसे सोमदेव को शुद्ध कसे में दसो ( अंगुलिर्या या 
दिशा) सहायक है । वे आदित्य (अदिति पतर देवों या सूरय के साध संयुक्त प्रतीत होते है ॥७ ॥ 
८०९६. समिन्द्रेणोत वायुना सुत एति पवित्र आ । सं सूर्यस्य रश्मिभिः ॥८ ॥ 

सूर्य - ररिमयों से प्रकाशित हे सोमदेव ! आप सुपार मे स्थिर हए इनदर ओर वायुदेव को परापत हेति हँ ॥८ ॥ 
८०९७. स नो भगाय वायवे पूष्णो पवस्व मधुमान्‌ । चारुर्मित्रे वरुणे च ॥९ ॥ 

हे मधुर ओर मनोहर सोमदेव ! हमारे यज्ञ मे भग, वायु, पूषा, मित्र ओर वरुणदेव के लिए आप शुद्ध हों ॥९ ॥ 
८०९८. उच्चा ते जातमन्धसो दिवि षद्धूम्या ददे । उग्रं शर्म महि श्रवः ॥९० ॥ 

हे सोमदेव ! आपके पोषक रस का जन्म द्युलोक में हुआ है । वहा प्रप्त होने वाला कल्याणकारी सुख ओर 
महान्‌ अन्न (आपके माध्यम से) हम पृथ्वी पर प्राप्त करते है ॥१० ॥ 
८०९९. एना विश्वान्यर्य आ द्युम्नानि मानुषाणाम्‌ । सिषासन्तो वनामहे ॥१९ ॥ 

इस (सोम) की सहायता से मनुष्यो के लिए आवश्यक सभी प्रकार के अन्नादि हमे पराप्त हो । हम उनके श्रेष्ठ 
उपयोग की कामना करते है ॥११ ॥ 
८१००. स न इन्द्राय यज्यवे वरूणाय मरुद्भ्यः । वरिवोवित्परि स्रव ॥१२ ॥ 

हमें एेशर्यशाली बनाने वाले हे सोमदेव । हम लोग जिनके लिए यज्ञ करते है, उन इन्र, मरुद्गण ओर 
वरूणदेव के निमित्त आप भली प्रकार से क्षरित हों ॥१२ ॥ 
८१०१. उपो षु जातमप्तुरं गोधिर्भ्गं परिष्कृतम्‌ । इन्दुं देवा अयासिषुः ॥९३ ॥ 

शत्र संहारक, भती प्रकार से तैयार, जल ओर गौ दुग्ध मे मिला हुआ यह सोमरस देवगणो को तृप्ति देने 
वाला सिद्ध हो ॥१३ ॥ 
८१०२. तमिद्र्थन्तु नो गिरो वत्सं संशिश्वरीरिव । य इन्द्रस्य हदंसनिः ॥९४॥ 

हमारी वाणी इन्द्रदेव के हार्दिक प्रिय पातर. शरेष्ठ सोम कौ स्तुति करे । जिस प्रकार बालक को माता अपने 
दुग्ध से पुष्ट करती है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियाँ सोम की यस वृद्धि करे ॥१४ ॥ 
८१०३. अर्षा णः सोम शं गवे धुक्षस्व पिप्युषीमिषम्‌ । वर्था समुद्रमुक्थ्यम्‌ ॥९५ ॥ 

स्तुति करने योग्य हे सोमदेव ! हमारी गौओं को सुख प्रदान करने वाले, हमारे घर को पौष्टिक अन्न से भरने 
वाले आप जल से मिश्रित होकर सुपात्र मे स्थिर हों ॥१५ ॥ 
८१०४. पवमानो अजीजनदिवश्चित्नं न तन्यतुम्‌ । जयोतिर्वैश्वानरं बृहत्‌ ॥९६ ॥ 

पवित्र होने के बाद इस सोमरस ने दिव्य लोक में विद्यमान, सभी को प्रकाशित करे में समर्थ, महान्‌ वैश्वानर 
ज्योति को बिजली के समान प्रकट किया ॥१६ ॥ 


८१०५. पवमानस्य ते रसो मदो राजन्नदुच्छुम । वि वारमव्यमर्षति ॥९७1। 
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॥\; ॥ " ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ८) 
हे सुशोभित होने वाले पवित्र सोमदेव ! दुष्टतारहित, आनन्दप्रद , आपका दिव्यरस अनश्वर छन्ने से होकर न 
अवतरित होता है ॥१७॥ 
८१०६ पवमान रसस्तव दक्षो वि राजति द्युमान्‌ । ज्योतिर्विश्ं स्वर्दृशे ॥९८ ॥ 
पवित्रता को प्रप्त होने वाले सोम का शक्तिवर्धक एवं तेजस्वी रस सुशोभित होता है । समस्त विश्च मे 
उसकी प्रकाश-किरणें दिखाई देती है ॥१८ ॥ 
८१०७. यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । देवावीरघशंसहा ॥९९ ॥ 
हे सोमदेव ! देवताओं को आकृष्ट करने वाला, दुष्टँ का नाश करने वाला आपका दिव्यरस अत्यन्त हर्षप्रद 
है । उस पोषक रस सहित आप (कलश में) प्रतिष्ठित हो ॥१९ ॥ 


८१०८. जघिरवृत्रममित्नियं सस्निर्वाजं दिवेदिवे । गोषा उ अश्वसा असि ॥२० ॥ 

हे सोमदेव ! आप अमित्र (अहितकारी) वृत्र (अज्ञानरूपी वृत्ति) के नाशक है । आप सतत संघर्षशील रहते 
है । आप गोधन ओर अश्वो की भी वृद्धि करते है ॥२० ॥ 
८१०९. सम्मिश्लो अरुषो भव सूपस्थाभिर्न धेनुभिः । सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥२९॥ 

हे सोमदेव ! जैसे बाज़् पक्षी अपने घोंसले पर शोभायमान होता है, वैसे ही धेनुओं (गौ ओं, इन्द्रियो, धारण 
करने वाली भूमि आदि) के साथ संयुक्त होकर आप तेजस्वी बनते है ॥२१ ॥ 
८११०. स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे । वव्रिवांसं महीरपः ॥२२ ॥ 

हे सोमदेव ! आप जल प्रवाह को रोकने वाले वृत्र को मारने के लिए इनदरदेव को प्रोत्साहित करें तथा तीव्र 
धाराके साथ कलश मेँ छनते जाँ ॥२२ ॥ 
८१११. सुवीरासो वयं धना जयेम सोम मीढ्वः । पुनानो वर्थं नो गिरः ॥२३॥ 

हे पवित्र सोम !आप हमारी स्तुतियों का विस्तार करे ।हम शौर्यवान्‌ होकर शत्रु के धन पर विजय प्रप्त करे ॥२३ ॥ 
८११२. त्वोतासस्तवावसा स्याम वन्वन्त आमुरः । सोम व्रतेषु जागृहि ॥२४॥ 

हे सोमदेव । आपका संरक्षण प्राप्त कर हम शत्रुओं का संहार करे । हम व्रतशील बनकर जाग्रत्‌ रहे ॥२४ ॥ 
८११३. अपघ्नन्पवते मृधोऽप सोमो अराव्णः । गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥।२५॥ 

यह सोम रिपुओं को तथा दान न देने वालों को माता है । इनदरदेव के पास जाता हुआ क्षरित होता है ॥२५ ॥ 
८११४. महो नो राय आ भर पवमान जही मृधः । रास्वेन्दो वीरवद्यशः ॥२६ ॥ 

हे पवित्रकर्मा सोम !आप हमे अनेकों साधन, पत्रादि ओर यश प्राप्त करां । हमारे शत्रुओं का हनन करे ॥२६॥ 
८११५. न त्वा शतं चन हुतो राधो दित्सन्तमा मिनन्‌। यत्पुनानो मखस्यसे ॥२७ ॥ 

हे पवित्र सोमदेव ! यज्ञ करने वाले को जब आप एेशर्य देने की इच्छा करते है , उस समय आपको सैकड़ों 
शत्रु भी नहीं रोक सकते ॥२७ ॥ 
८११६. पवस्वेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने । विश्वा अप द्विषो जहि २८ ॥ 


हे व ! आप श्रेष्ठ बल को बढ़ने वाले है । लोगों मे आप हमें यशस्वी बनारणं तथा हमारे 
सभी शतरभ{ छोट करे ॥२८ ॥ 
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८११७. अस्य ते सख्ये वयं तवेन्दो दयुम्न उत्तमे । सासह्याम पृतन्यतः २९ ॥ 

हे सोमदेव ! मित्र भाव से आपने हमें तेजस्वी बनाया है, अतः आक्रमणकारी शत्रुओं पर हम विजय प्राप्त 
कर सकते हैँ ॥२९ ॥ 
८११८. या ते भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति धूर्वणे । रक्षा समस्य नो निदः ।॥३०॥ 

हे सोमदेव ! शत्रुओं का नाश करने वाले अपने तीक्ष्ण शसं केद्वारा आप हमें शत्रुओं क निन्दा द्वारा 
आहत होने से बचार्ण ॥३० ॥ 


[ सूक्त - ६२ |] 
[ ऋषि - जमदग्नि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८११९. एते असृग्रमिन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । विश्वान्यभि सौभगा ॥९॥ 

छत्रे की ओर द्रुतगति से जाते हए सोमरस को, सभी सौभाग्यो को प्राप्ति के लिए ऋत्विजों दवारा शोधित 
किया जाता है ॥१॥ 
८१२०. विघ्नन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकाय वाजिनः । तना कृण्वन्तो अर्वते ॥२ ॥ 

बलवरद्धक , पापनाशक यह सोमरस.हमारे एवं हमारी सन्तति के लिए पशु एवं धन प्रदान करने का मागं 
स्वयं बमाता है ॥२ ॥ 
८१२१. कृण्वन्तो वरिवो गवेऽभ्यर्षन्ति सुष्टुतिम्‌ । इव्ामस्मभ्यं संयतम्‌ ॥३॥ 

हमारे लिए एवं हमारी गौओं के लिए उत्तम धन तथा पौष्टिक अन्न के प्रदाता सोमदेव हमारी सुन्दर प्रर्थनाओं 
को स्वीकार करते हे ॥३ ॥ 
८१२२. असाव्यंशुर्मदायाप्सु दक्षो गिरिष्ठाः । श्येनो न योनिमासदत्‌ ।४॥ 

पर्वतों ( ऊर्ध्वलोकों ) में उत्पन्न सोम आनन्द वृद्धि के लिए निचोड़ा गया एवं जल के संयोग से व्यापक 
बना । वह सोम श्येन पक्षी के समान अपने निश्चित स्थान पर स्थित है ॥४ ॥ 
८१२३. शुभ्रमन्धो देववातमप्सु धूतो नृभिः सुतः । स्वदन्ति गावः पयोभिः ।५ ॥ 

याजको द्रारा अभिषुत, देवों का श्रेष्ठ आहार, जल मिश्रित पवित्र सोमरस को गौं अपना दृध पिलाकर 
अधिक स्वादिष्ट बना रही हे ॥५ ॥ 
८१२५ आदीमश्वं न हेतारोऽशशुभन्नमृताय । मध्वो रसं सधमादे ॥६ ॥ 

अश्च सदृश स्पूर्तिवान्‌ सोम को याजकगण अमरत्व प्राप्ति की कामना से यज्ञस्थल पर स्थापित करते दै ॥६ ॥ 
८६१२५. यास्ते धारा मधुश्चुतोऽसृग्रमिन्द ऊतये । ताभिः पवित्रमासदः ॥७ ॥ 

अपनी मधुर रस कौ धाराओं से सभी को संरक्षण देने वाले, हे सोमदेव ! आप उन धाराओं के साथ शुद्धता 
को धारण करें ॥७ ॥ 
८१२६. सो अर्षन्राय पीतये तिरो रोमाण्यव्यया । सीदन्योना वनेष्वा ॥८ | +. 

ऊन के छत्रे दरार शुद्ध होने वाले हे सोमदेव ! यज्ञ के मूल स्थान पर स्थापित होकर आपेद्रदैव की तृप्ति 
के लिए तैयार हों ॥८ ॥ 


1 
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६ ॥ नि ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 


८१२७. त्वमिन्दो परि सर्र स्वादिष्ठो अङ्गिरोभ्यः । वरिवोविद्‌ धृतं पयः ॥९ ॥ 

धन - वैभव प्रदानकर्ताहे सोम ! अंगिरादि ऋषियों के लिए आप धृत, दुग्धयुक्त पौष्टिकं आहार प्रदान करे ॥९॥ 
८१२८. अयं विचर्षणिर्हितः पवमानः स चेतति । हिन्वान आप्यं बृहत्‌ १० ॥ 

विशिष्ट, बुद्धिवर्दधक, पात्र मे स्थित होकर शुद्ध किया हुआ यह सोमरस पानी मे मिलकर प्रचुर अत्र (पोषण) 
प्रदान करता हुआ यशस्वी होता है ॥१० ॥ 
८१२९. एष वृषा वृषव्रतः पवमानो अशस्तिहा । करद्रसूनि दाशुषे ॥१९॥ 

यह शत्ुनाशक, कामनाओं कौ पूर्ति करने वाला बलशाली सोम्‌, श्रेष्ठ कार्यो मे नियोजन करने वालों को धन 
प्रदान करता हे ॥११ ॥ 
८१३०. आ पवस्व सहस्रिणं रवि गोमन्तमश्चिनम्‌ । पुस्श्नद्ं पुरुस्पृहम्‌ ॥९२॥ 

हे सोम ! गौ ओं तथा अश्वं से युक्त, अनेकों क दवारा चाहा गया हजार प्रकार का तेजस्वी धन हमें प्रदान करे ॥१२ ॥ 
८१३१. एष स्य परि षिच्यते मर्मृज्यमान आयुभिः । उरुगायः कविक्रतुः १३ ॥ 

निकाला गया वह सोम, जो याजको केद्वारा शोधित किया जाता है, बुद्धिपर्वक कर्म करने वाला तथा अनेकों 
प्रकार से स्तुत्य होता है ॥९३ ॥ 
८१३२. सहस्रोतिः शतामघो विमानो रजसः कविः । इन्द्राय पवते मदः ॥१४ ॥ 

हजारों प्रकार से संरक्षण करने वाला, सैको प्रकार का धनदाता, विभिन्न लोकों का निर्माण करने वाला 
आनन्दवर्धक ज्ञानी सोम इनद्रदेव के लिए शोधित किया जाता दै ॥१४ ॥ 
८१३३. गिरा जात इह स्तुत इन्दुरिन्द्राय धीयते । विर्योना वसताविव ॥१५ ॥ 

जिस प्रकार पक्षी घोंसले की ओर आता है, उसी प्रकार हमारी वाणी दवारा स्तुत होता हुआ परिष्कृत सोमरस 
इन्द्रदेव के पास जाता है ॥१५ ॥ 
८१३४. पवमानः सुतो नृभिः सोमो वाजमिवासरत्‌ । चमूषु शक्मनासदम्‌ ॥९६ ॥ 

जिस.प्रकार योद्धा संग्राम मे जाति है, उसी प्रकार याजकों दवारा निकाला गया शोधित सोमरस अपनी सामर्थ्य 
से पात्र मे जाता है ॥१६ ॥ 
८१३५. तं त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युञ्जन्ति यातवे ! ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥१७ ॥ 

याजकगण तीनों सवनों (प्रात, मध्याह, सायं ) मेँ ऋषियों के यज्ञरूप रथ में सात छन्दो केद्वारा, तीन वेदँ 
ऋक्‌, यजु , साम) का गान करते हुए सोमरस को देवगणो के पास ले जाते है ॥१७ ॥ 
८१३६. तं सोतारो थनस्पृतमाशं वाजाय यातवे । हरिं हिनोत वाजिनम्‌ ॥१८ ॥ 

सोमरस को शोधित करने वाले हे याजको ! जिस प्रकार अश्वं को युद्ध मे जाने के लिए सजाया जाता है, 
उसी प्रकार हरिताभ सोम को यज्ञ के निमित्त अलंकृत करो ॥१८ ॥ 
८१३७. आविशन्कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः । शूरो न गोषु तिष्ठति ॥९९॥ 

यह परिष्कृत सोमरस कलशे भरे जाते समय सुशोभित होता है, जिस प्रकार गौओं का संरक्षण वीर पुरुष 
करते है, उसी प्रकार यह सोम यज्ञ का संरक्षण करता है ॥१९ ॥ 
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काःजप़ | भभतोकापवा००७.०्‌ 


मं ‰ सू ८२ 
१ 


८१३८. आ त इन्दो मदाय कं पयो दुहन्त्यायवः । देवा देवेभ्यो मधु ॥२०॥ 

हे सोमदेव ! सभी देव तथा सभी याजक मिलकर देवगणो को कौन सा आनन्द प्रदान करने के लिए दूध 
मिला हुआ मधुर सोमरस निकालते है ? ॥२० ॥ 
८१३९. आ नः सोमं पवित्र आ सृजता मधुमत्तमम्‌ । देवेभ्यो देवश्रत्तमम्‌॥२१ ॥ 

हि याजको । देवों का अतिप्रिय तथा मधुर सोमरस को (शोधित करे के लिए) शोधन यंत्र मे रखो ॥२१९ ॥ 
८१४०. एते सोमा असृक्षत गृणानाः श्रवसे महे । मदिन्तमस्य धारया ॥२२ ॥ 

परमानन्द युक्त यह सोमरस, स्तुतिगान के बाद हमे प्रेष्ठ शक्ति प्रदान कसे के लिए धारा के साथ कलश 
पात्र में गिरता है ॥२२ ॥ 
८१४१. अभि गव्यानि वीतये नृम्णा पुनानो अर्षसि । सनद्वाजः परि खव ॥२३॥ 

मानवमात्र को सुख देने वाले हे सोमदेव ! आप देवताओं के सेवन हेतु गो दुग्धादि से मिश्रित होकर अत्र 
प्रदान करते हुए कलश में एकत्र हो २३ ॥ 
८१४२. उत नो गोमतीरिषो विश्वा अर्ष परिष्टुभः । गृणानो जमदग्निना ॥२४ ॥ 

हे सोमदेव ! जमदग्नि ऋषि द्रारा की गई स्तुति से युक्त होकर आप हमे गौओं के साथ अन्य सभी प्रशंसनीय 
पोषकं आहार प्रदान करे ॥२४ ॥ 
८१४३. पवस्व वाचो अग्रियः सोम चित्राभिरूतिभिः । अभि विश्वानि काव्या ॥२५॥ 

हे सोमदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ है । अपने रक्षण-सामर्थ्यं सहित आप हमारी वाणी मे प्रविष्ट हों तथा सभी 
काव्यो स्तुतियों मे भी संचरित हों ॥२५॥ 
८१४४. त्वं समुद्रिया अपोऽग्रियो वाच ईरयन्‌ । पवस्व विश्वमेजय ॥२६ ॥ 

हे सर्वहितकारी सोमदेव ! आप अग्रणी होकर , हमारी स्तुतियों को सुनकर प्रसन्न हुए देवलोक के जल का 
आवाहन करे ॥२६ ॥ 
८१४५. तुभ्येमा भुवना कवे महिम्ने सोम तस्थिरे । तुभ्यमर्षन्ति सिन्धवः ।२७॥ 

हे दूरदर्शी सोमदेव ! आपकी महत्ता के प्रभाव से यह विश्च स्थित है । आपके लिए दूध उपलब्ध कराने हेतु 
देवगणो को तृप्त करने वाली गौणं आपके पास आ रही है ॥२७ ॥ 
८१४६. प्र ते दिवो न वृष्टयो धारा यन्त्यसश्चतः । अभि शुक्रामुपस्तिरम्‌ २८ ॥ 

हे सोमदेव ! आपको प्रवाहित होने वालौ रस - धारा द्युलोक से होने वाली वर्षा के समान छलनी से शोधित 
होते हए गमन करती है ॥२८ ॥ 
८१४७. इन्द्रायेन्दुं पुनीतनोग्रं दक्षाय साधनम्‌। ईशानं वीतिराधसम्‌।२९॥ 

हे याजको ! वेगवान्‌, बल बढ़ाने के मुख्य साधन, धनपति, शक्ति के धनी सोम को इनद्रदेव के निमित्त 
प्रस्तुत करो ॥२९ ॥ 
८१४८. पवमान ऋतः कविः सोमः पवित्रमासदत्‌। दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ।।३० ॥ 

यह तेजस्‌ प्रदायक , पवमान, सत्यरूप, मेधावी सोम, स्तोत्र को तेजस्विता प्रदान करता है ॥३० ॥ 
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८ = । ऋवेद संहित भाग - ४ 


[ सूक्त - ६३ | 
[ ऋषि - निधुवि काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८१४९. आ पवस्व सहस्िणं रयि सोम सुवीर्यम्‌ । अस्मे श्रवांसि धारय ॥९॥ 

हे सोमदेव ! आप हजारों प्रकार के बल से युक्त श्रेष्ठ धन तथा अत्न हमें प्रदान करे ॥१ ॥ 
८१५०. इषमूर्जं च पिन्वस इन्द्राय मत्सरिन्तमः । चमूष्वा नि षीदसि ॥२ ॥ 

हि सोमदेव ! आप अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले है अतः इद्रदेव के लिए अन्न ओर बल का संवर्धन 
करते हुए यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित हों ॥२ ॥ 
८१५१. सुत इन्द्राय विष्णवे सोमः कलशो अक्षरत्‌। मधुमाँ अस्तु वायवे ॥३ ॥ 

अभिषुत सोमरस इनदर, विष्णु ओर वायुदेव के लिए कलश में प्रतिष्ठित होता है । वह सोमरस मधुर हो ॥३ ॥ 
८१५२. एते असुग्रमाशवोऽति ह्वरांसि बभ्रवः। सोमा ऋतस्य धारया ॥४ ॥ 

भूरे रग का द्रुतगामी यह सोमरस जल की धारा के साथ आगे बढ़ता है ॥४ ॥ 
८१५३. इन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌। अपघ्रन्तो अराव्णः ॥॥५॥ 

यह सोम इनद्रदेव के यश को बढ़ाने वाला, प्रजा को सन्मार्ग की ओर प्रित करने वाला, समर्ण विश्च को 
आर्यं (रेष्ठ) बनाने वाला तथा अदानशीलों को मारने वाला है॥५ ॥ 
८१५४. सुता अनु स्वमा रजाऽभ्यर्षन्ति बभ्रवः । इन्द्रं गच्छन्त इन्दवः ॥।६ ॥ 

निकाला गया भूरे रंग का सोमरस अपने स्थान को पराप्त कएने के लिए इनद्रदेव की ओर गमन करता है ॥६ ॥ 
८१५५. अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः । हिन्वानो मानुषीरपः ।\७ ॥ 

हे सोमदेव ! जिसके द्वारा आप मनुष्यो के लिए (शरीरस्थ या प्रकृतिगत) जल रसों को बढ़ते है, जिनसे 
सूर्यदेव को प्रकाशित करते है, उन्ही भ्रष्ठ धाराओं के साथ आप्‌ प्रवाहित हों ॥७ ॥ 
८१५६. अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । अन्तरिक्षेण यातवे ॥८ ॥ 

यह पवित्र सोम अभीष्ट ऊर्ध्वं गति पाने के लिए संकल्पित याजकों को सूर्य के अश्वो ( किरणों) जैसा वेग 
प्रदान कले मे समर्थ है ॥८ ॥ 
८१५७. उत त्या हरितो दश सूरो अयुक्त यातवे । इन्दुरिन्द्र इति ब्रुवन्‌ ॥९ ॥ 

सोम इनद्रदेव के नाम का उच्चारण करते हुए हरित वर्णं वाले अश्वो को सूर्य के रथ की भाति द्रशों दिशाओं 
मे जाने के लिए नियोजित करता है ॥९ ॥ 
८१५८. परीतो वायवे सुतं गिर इन्द्राय मत्सरम्‌ । अव्यो वारेषु सिञ्चत ॥९० ॥ 


९ 


1) 


हे स्तोता याजको !{ आनन्ददायी सोम को वायु तथा इन्द्रदेव के लिए अनश्वर छलनी से छानकर शोधित करो ॥१० ॥ 


८१५९. पवमान विदा रयिमस्मभ्यं सोम दुष्टरम्‌ । यो दूणाशो वनुष्यता ॥१९॥ 
हे परिष्कृत होने वाले सोमदेव ! शत्रुओं के लिए जो दुर्लभ हो, जिसे दुष्ट भी नष्ट न कर सके ,एेसा धन आप 
हमें प्रदान करे ॥११॥ 


हा5९ १९२० 0००० ह ठ्वा उत्ठ्ठ एतन उछफनहय ए" रपी एप्‌ क्रतागत क्रगकरठ व्क त [रावल मं 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


मं० ९स्‌०६३ ॥ ि ४९ ८ 
# 

८१६०. अभ्यर्ष सहस्िणं रयिं गोमन्तमश्चिनम्‌। अभि वाजमुत श्रवः ॥१२॥ 

हे सोमदेव ! आप गौओं तथा अश्वं से युक्त हजारों प्रकार का धन, बल तथा अत्र हमे प्रदान करे ॥१२ ॥ 
८१६१. सोमो देवो न सूर्योऽद्रिभिः पवते सुतः । दधानः कलशो रसम्‌ ॥९३॥ 

अद्रि ( मेषो या पत्थरों ) से निकाले गये देवतुल्य तेजस्वी सोम रस को कलश (विश्वघट) में स्थापित 
कियाजाता है ॥९३ ॥ 
८१६२. एते धामान्यार्या शुक्रा ऋतस्य धारया । वाजं गोमन्तमक्षरन्‌ ॥९४॥ 

यह परिष्कृत सोमरस याजको के घरो मे पशुधन तथा अन्न के रूप में प्रवाहित होता है ॥१४ ॥ 
८१६३. सुता इन्द्राय वन्रिणे सोमासो दध्याशिरः । पवित्रमत्यक्षरन ॥९५ ॥ 

निष्पत्र (प्रकट हुआ) सोम दधि आश्रित (दही के साथ मिलकर अथवा धारण योग्य पर स्थापित होकर) 
वज्रधारी इनद्रदेव को समर्पित किया जाता है ॥१५ ॥ 
८१६४ प्र सोम मधुमत्तमो राये अरषं पवित्र आ। मदो यो देववीतमः ॥९६ ॥ 

हे सोमदेव ! देवगणो के निमित्त आपका जो आनन्ददायी रस है, वह छलनी से छानने पर परिष्कृत होकर 
श्वर्यं की वृद्धि करने वाला हो ॥१६ ॥ 
८१६५. तमी मृजन्त्यायवो हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥९७ ॥ 

इनद्रदेव को आनन्दित करने वाले हरिताभ सोम को याजकगण नदी के जल मे मिलाकर शुद्ध करते ओर 
बलवरद्धक बनाते हे ॥१७ ॥ 
८१६६. आ पवस्व हिरण्यवदश्चावत्‌ सोम वीरवत्‌। वाजं गोमन्तमा धर ॥१८ ॥ 

हे सोमदेव ! आप हमे सुवर्ण आदि धन से, अश्व से तथा वीर सन्तति से युक्त वैभव प्रदान करे । गौ के दुग्ध 
से युक्त अन्न आप हमे भरपूर मात्रा मे दे ॥१८ ॥ 
८१६७. परि वाजे न वाजयुमव्यो वारेषु सिञ्चत । इन्द्राय मधुमत्तमम्‌ ॥९९ ॥ 

हे याजको ! संग्राम में युद्ध की कामना वाले योद्धा को भेजने की भाति अत्यन्त मधुर सोमरस को इन्द्रदेव 
के निमित्त छलनी मे शोधित करने के लिए डालो ॥१९ ॥ 
८१६८. कविं मृजन्ति मर्ज्यं धीभिर्विप्रा अवस्यवः । वृषा कनिक्रदर्षति २० ॥ 

संरक्षण की कामना वाले याजक ज्ञानवर्धक सोम को अपनी अंगुलियों से शोधित करते है 1 वह बलवद्धंक 
सोम शब्दनाद करता हुआ पात्र मेँ एकत्रित होता है ॥२० ॥ 
८१६९. वृषणं धीभिरप्तुरं सोममृतस्य धारया । मती विप्राः समस्वरन्‌ २९ ॥ 

धाराकेरूपमें जल के साथ मिश्रित होने वाले बलवर्धक सोमरस की ज्ञानी जन अपनी बुद्धि के अनुसार 
स्तुति करते है ॥२१॥ 
८१७०. पवस्व देवायुषगिन्द्रं गच्छतु ते मदः। वायुमा रोह धर्मणा ॥२२॥ 

हे दिव्य गुण वाले सोमदेव ! आप छनने के लिए पात्र मे जा । आपका आनन्ददायी रस इन्द्रदेव को प्राप्त 
हो । आप दिव्यरूप से वायु में मिल जां ॥२२॥ 
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८१७१. पवमान नि तोशसे रयिं सोम श्रवाय्यम्‌ । प्रियः समुद्रमा विश ॥२३॥ 

हे पवित्र सोमदेव ! आप सराहनीय एेश्र्य के लिए दुष्टँ को दण्डित करते है । हम यज्ञ कलश में आपका 
आवाहन करते है ॥२३ ॥ 
८१७२. अपध्नन्‌ पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः । नुदस्वादेवयुं जनम्‌ २४ ॥ 

हे सोमदेव । आप आनन्द प्रदायक, ऋत (सत्य या यज्ञ) क ज्ञाता है । विकारो के विनाशक आप देवत्व के 
विरोधियों का निवारण करे ॥२४ ॥ 
८१७३. पवमाना असृक्षत सोमाः शुक्रास इन्दवः । अभि विश्वानि काव्या ॥२५ ॥ 

शुभ्र ज्योतिर्मय पवित्रता को प्राप्त होने वाला सोमरस वेदरमंत्र की स्तुतियों के साथ क्षरित होता है ॥२५ ॥ 
८१७४ पवमानास आशवः शुभ्रा असृग्रमिन्दवः । घ्रन्तो विश्वा अप द्विषः ॥२६॥ 

पवमान , उज्ज्वल सोम विकारो का शमन करते हुए तीव्रगति से सुपात्र मे स्थिर हो रहा है ॥२६ ॥ 
८१७५. पवमाना दिवस्पर्यन्तरिक्षादसृश्चत ! पृथिव्या अधि सानवि ॥२७ ॥ 

शोधित सोम पृथ्वी के ऊंचे भाग आकाश से किरणों तथा अन्तरिक्ष की वृष्टि के समान प्रकट होता है ॥२७ ॥ 
८१७६. पुनानः सोम धारयेन्दो विश्वा अप सिथः ! जहि रक्षांसि सुक्रतो ॥२८॥ 

हे ्रष्ठ कर्म करने वाले तेजस्वी सोमदेव ! हमारे सभी शत्रुओं को पराजित करते हुए आप उनहं दूर कर दे । 
स्वयं धारा रूप से शोधित होकर पवित्र बनें ॥२८ ॥ 
८१७७. अपच्न्त्सोम रक्षसोऽभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । द्युमन्तं शुष्यमुत्तमम्‌ ॥२९॥ 

हि सोमदेव ! असुरो को नष्ट करके शब्दनाद करते हुए आप हमे श्रेष्ठ-तेजस्वी बल प्रदान करे ॥२९ ॥ 
८१७८. अस्मे वसूनि धारय सोम दिव्यानि पार्थिवा । इन्दो विश्वानि वार्या ॥३० ॥ 

हे सोमदेव ! आप हमे आकाश तथा पृथ्वी मेँ उतयत्न हुए, स्वीकार करने योग्य सम्पूर्णं धन प्रदान करे ॥३० ॥ 


[ सूक्त - ६४ | 
[ ऋषि - कश्यप मारीच । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 

८१७९. वृषा सोम द्युमाँ असि वृषा देव वृषव्रतः । वृषा धर्माणि टधिषे ।॥९॥ 

हे सोमदेव ! आप पराक्रमी ओर तेजस्वी दै । बल बढ़ा की क्षमता से युक्त आप सदैव अपने इस धर्म (गुण) 
को धारण किए रहते है ॥१ ॥ 
८१८०. वृष्णस्ते वृष्ण्यं शवो वृषा वनं वृषा मदः । सत्यं वृषन्‌ वृषेदसि ॥२ ॥ 

हे वर्षणशील (सोम) ! आपका बल वर्षणशील है, तेजसमूह वर्षणशील है, आनन्द भी वर्षणशौल या 
बलशाली है । हे बलशाली ! आप वास्तव में ही वृषा (वर्षणशील या बलशाली) है ॥२ ॥ 

[ प्रकृति के प्लाज्मा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक यह मानते है कि सूक्ष्म ऊर्जा रूप कणो की वर्षा सभी ओर से 
भूमण्डल पर होती रहती है । इसी तथ्य का संकेत इस मनर भं ह । ] 
८१८१. अश्वो न चक्रदो वृषा सं गा इन्दो समर्वतः । वि नो राये दुरो वृधि ॥३॥ 

हे सोमदेव । आप बलशाली है, पशुधन की वृद्धि कसे वाले है । अतः आप हमें एेश्र्य दिला ॥३ ॥ 


1 


पि 
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८१८२. असृक्षत प्र वाजिनो गव्या सोमासो अश्वया । शुक्रासो वीरयाशवः ॥४॥ 

बल ओर स्फूर्ति बढाने वाला यह सोमरस तेजस्वौ है गौ, अश्च तथा वीर पतर कौ कामना करने वालों के 
द्वारा अभिषुत किया जाता है ॥४ ॥ 
८१८३. शुम्भमाना ऋतायुभिर्मृज्यमाना गभस्त्योः । पवन्ते वारे अव्यये ॥५ ॥ 

याजको द्वारा अपने हाथों से तैयार किया गया, विशेष रूप से शोभायमान सोमरस शोधक यंत्र द्रारा संस्कारित 
किया जाता है ॥५ ॥ 


८१८४. ते विश्वा दाशुषे वसु सोमा दिव्यानि पार्थिवा । पवन्तामान्तरिक्ष्या ॥६ ॥ 
दिव्य सोमरस हविदाता को स्वर्गस्थ, अन्तरिक्ष ओर भौतिकी ( सभी प्रकार की ) विभूतियों से युक्त करे ॥६ ॥ 


८१८५. पवमानस्य विश्ववित्प्र ते सर्गा असृक्षत । सूर्यस्येव न रश्मयः ७ ॥ 

हे सर्वज्ञ सोम ! पवित्र होती हुई आपकी धारां सूर्य क रश्मयो की धाति तीव्र वेग से नीचे आ रहीं है ॥७ ॥ 
८१८६. केतुं कृण्वन्दिवस्यरि विश्वा रूपाभ्यर्षसि । समुद्रः सोम पिन्वसे ॥८ ॥ 

हि विश्वव्यापी सोमदेव ! अन्तरिक्ष मे ज्ञान चेतना (विचार तरंगों ) के रूप मेँ संव्याप्त होकर आप हमें (प्राण- 
पर्जन्य वर्षा के रूपें ) जल के माध्यम से विभिन्न प्रकार का वैभव प्रदान करते है ॥८ ॥ 

८१८७. हिन्वानो वाचमिष्यसि पवमान विधर्मणि । अक्रान्देवो न सूर्यः ॥९॥ 

सूर्य रश्मयो की भति प्रकाशित होने वाले हे सोमदेव ! स्तुतिगान के साथ पवित्र होते हुए आप ध्वनिपूर्वक 
पात्रमे स्थिर हो रहे है ॥९॥ 

८१८८. इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मती । सृजदश्चं रथीरिव ॥९० ॥ 

रथी जिस प्रकार अश्वो को (लक्ष्य की ओर ) प्रेरित करते है, उसी प्रकार यह चेतना सम्पन्न सोम सृ््मदर्शियों 
की बुद्धि के द्रारा तरंगित होता है ॥१० ॥ 

[ सोप चेतनायुक्त प्रवाह है । उसे सूश्पदरशी दूरदर्शी विवेक बुद्ध वारा निय॑त्रित किया जाता है । ब्राह्मी चेतना उसे जीव -जगत्‌ 
की ओर प्ररित-प्रवाहित करती है । मंत्र शक्ति से तथा संकल्पशक्ति से उसे प्रकृति चक्र तथा शरीर मे वाञ्छित ठंग से नियोजित 
किया जा सकता है । सूकष्वे्ता-तपस्वी ऋषिगण इसीलिए सोप यज्ञादि के प्रयोग किया करते ये । ] 

८१८९. ऊर्मिर्यस्ते पवित्र आ देवावीः पर्यक्षरत्‌। सीदच्रृतस्य योनिमा ॥१९॥ 

हे सोमदेव ! आपकी जो धारा देवगणो को तृप्त करने वाली है, वह छलनी मेँ प्रवाहित होते हुए यज्ञस्थल 
पर प्रतिष्ठित होती है ॥११ ॥ 

८१९०. स नो अर्ष पवित्र आ मदो यो देववीतमः । इन्दविन्द्राय पीतये ॥९२ ॥ 

हे सोमदेव ! देवगणो का अतिप्रिय तथा आनन्ददायी जो सोमरस है, वह इन्द्रदेव के पान करने के लिए 
हमारी शोधन प्रणाली से प्रवाहित होता है ॥१२ ॥ 

[ अतरिश्च के शोधन तत्र से प्रकृति, यज्ञीय शोधन तंत्र से अथवा शरीरस्थ शोधन तंत्र से प्रवाहित होकर सोप देवशक्तियो 
के संगठक अथवा इन्द्रियों के नियमन कर्ता को पुष्ट करता है ।| 
८१९१. इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । इन्दो रुचाभि गा इहि ॥९३॥ 

हि सोमदेव ! आप ज्ञानी ऋत्विजों के द्रारा परिष्कृत होते हए पोषक रस के लिए धारा के रूषः शुद्ध हों 
ओर गौ-दुग्ध के साथ मिलकर प्रकाशित हों ॥१३ ॥ 


। 
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८१९२. पुनानो वरिवस्कृध्यूर्जं जनाय गिर्वणः । हरे सृजान आशिरम्‌ ॥९४॥ 

हे हरिताभ स्तुत्य सोम ! दृध के साथ मिलाकर शोधित होने वाले आप याजको को अत्रादि से परिपूर्ण करे ॥१४ ॥ 
८१९३ पुनानो देववीतय इन्द्रस्य याहि निष्कृतम्‌ । द्युतानो वाजिभिर्यतः ॥९५ ॥ 

हे स्तुत्य, बलवान्‌ सोम ! यज्ञ के निमित्त याजको द्वारा शोधित किए गये आप, इनद्रदेव के पास पह ॥१५ ॥ 
८१९४ प्र हिन्वानास इन्दवोऽच्छा समुद्रमाशवः । धिया जूता असृक्षत ॥९६ ॥ 

अन्तरिक्ष में स्थित वे गवान्‌ सोम अंगुलियों द्वारा दबाने से रस प्रदान करता है ॥१६ ॥ 

८१९५. मर्मृजानास आयवो वृथा समुद्रमिन्दवः । अग्मन्रृतस्य योनिमा ॥९७॥ 

शोधित होने वाला गतिमान्‌ सोमरस सहज ही अन्तरिक्ष से यज्ञस्थल की ओर गमन करता है ॥१७ ॥ 
८१९६. परि णो याह्यस्मयुर्विश्चा वसून्योजसा । पाहि नः शर्म वीरवत्‌ ॥९८ ॥ 

हे सोमदेव ! हमारे यज्ञ में पहने कौ कामना वाले आप अपनी सामर्थ्य से सम्पूर्णं धन तथा हमारे सन्तति 
युक्त घर का संरक्षण करे ॥१८ ॥ 

८१९७. मिमाति वह्विरेतशः पदं युजान ऋक्वभिः । प्र यत्समुद्र आहितः ॥१९॥ 

यह सोम जब याजकों द्रारा यज्ञ मे आवाहित किया जाता है, तब जल में मिश्रित होते समय शब्द करता है ॥१९ ॥ 
८१९८. आ यद्योनिं हिरण्ययमाशुत्ऋतस्य सीदति । जहात्यप्रचेतसः ॥२० ॥ 

वेगवान्‌ सोम जब सुवर्णं सदृश यज्ञस्थल प्रतिष्ठित होता है, तब याजको के अज्ञान को दूर करता है ॥२०॥ 
८१९९. अभि वेना अनृषतेयक्षन्ति प्रचेतसः । मज्जन्त्यविचेतसः ॥२९॥ 

स्तोताजन (सोम की ) स्तुति करते है । भ्रष्ठ ज्ञानीजन (सोम के) यजन की कामना करते है तथा मिथ्या बुद्धि 
वाले दूब (नष्ट हो ) जते है ॥२९ ॥ 

[ सोम शक्ति प्रवाह है । स्तुति का अर्ध है - उसके गुण, धर्म को सपञ्चना ओर स्वीकार करना । यजन का अधं है - उसके 
गुण, धर्मं के अनुरूप उसका अनुशासनबद्ध सदुपयोग करना । किसी भी शक्तिप्रवाह-जल या विचयुत्‌ के गुण-धर्म को सपद्मने 
तराले उससे श्रेष्ठ लाभ उठाति है, उसका अनुशासन समने मे चूक करने वाले इव जति-नष्ट हो जाते हे । ] 

८२००. इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ।॥२२ ॥ 

अत्यन्त मधुर हे सोमदेव ! जिनके सहायक मरुद्गण है, उन इन्द्रदेव के लिए आप यज्ञस्थल पर सुशोभित 
कलश में प्रतिष्ठित हों ॥२२ ॥ 

८२०१. तं त्वा विप्रा वचोविदः परिष्कृण्वन्ति वेधसः । सं त्वा मृजन्त्यायवः ।२२ ॥ 
अखिल विश्च को धारण करने वाले हे सोमदेव ! वाणी के विशेष्ञ.याजक स्तुतियों से आपकी शोभा बढ़ते 

हुए आपको भली-रभति पवित्र कर रहे है ॥२३ ॥ 

८२०२. रसं ते मित्रो अर्यमा पिबम्ति वरुणः कवे । पवमानस्य मरुतः ॥२४॥ 

हे नूतन तत्वदर्शी सोम ! पवित्रता युक्त आपके रस को मित्र, वरुण, अर्यमा ओर मरुद्गण सेवन करे ॥२४ ॥ 
८२०३. त्वं सोम विपश्चितं पुनानो वाचमिष्यसि । इन्दो सहस्रभर्णसम्‌ ॥२५ ॥ 

हे तेजस्वी सोमदेव ! आप शोधित होते समय हजारों प्रकार के पवित्र स्तोत्र को प्रित करते है ॥२५ ॥ 
८२०४. उक्तो सहस्रभर्णसं वाचं सोम मखस्युवम्‌। पुनान इन्दवा भर ॥२६॥ 

शोधित होने वाले हे सोमदेव ! आप हमे हजारों प्रकार के यज्ञ म स्त्रो का गायन करने की प्रणा दे ॥२६ ॥ 
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८२०५. पुनान इन्दवेषां पुरुहूत जनानाम्‌ । प्रियः समुद्रमा विश ॥२७ ॥ 

हे सोमदेव ! इन लोकों के प्रिय आप अनेक प्रकार की स्तुतियों से पवित्र होते हए जल मे मिश्रित हों ॥२७ ॥ 
८२०६. दविद्युतत्या रुचा परिष्टोभन्त्या कृपा । सोमाः शुक्रा गवाशिरः ॥२८॥ 

कान्तिमान्‌, तेजस्वी, शब्दयुक्त धारा से शुद्ध हुए सोम को गौ के दुग्ध मे मिलाकर तैयार किया जाता है ॥२८॥ 
८२०७. हिन्वानो हेतृभिर्यत आ वाजं वाज्यक्रमीत्‌ । सीदन्तो वनुषो यथा ॥२९॥ 

जैसे युद्ध भूमि में यशस्वी शूरवीर ते है, उसी प्रकार याजकों से प्रशंसित बलवर्धक, सबका हितकारी, 
संस्कारित सोम यज्ञभूमि में प्रतिष्ठा पाता है ॥२९ ॥ 
८२०८. ऋधक्सोम स्वस्तये सज्जग्मानो दिवः कविः । पवस्व सूर्यो दृशो ॥३०॥ 

हे ज्ञानयुक्त सोमदेव ! आप तेजस्वी सूर्यदेव के सदृश दिव्य आभायुक्त होकर सबके कल्याण के लिए 
संस्कारित हों ॥३० ॥ 


[ सूक्त - ६५ |] 
[ ऋषि - भृगुवारुणि या जमदग्नि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - गायत्री । ] 


८२०९. हिन्वन्ति सूरमुख्रयः स्वसारो जामयस्पतिम्‌ । महामिन्दुं महीयुवः ॥९ ॥ 

सर्वत्र गमनशील एक ही स्थान पर उत्पन्न बहिन ( सूर्य किरणे अथवा हाथ कौ अंगुलियों ) इस 
सामर्थ्यवान्‌ , शूर , पालक, महान्‌ सोम को ( शोधन के लिए) प्रित करती है ॥१॥ 
८२१०. पवमान सूचारुचा देवो देवेभ्यस्परि । विश्वा वसून्या विश ॥२॥ 

शुद्ध किए गए हे तेजस्वी सोमदेव ! आप देवताओं को समर्पित कएने के लिए तैयार किए गणए है । आप 
सब प्रकार की ( सांसारिक एवं दैवी ) सम्पदां हमे प्रदान करे ॥२ ॥ 
८२११. आ पवमान सुष्टुतिं वृष्ट देवेभ्यो दुवः । इषे पवस्व संयतम्‌ ॥३ ॥ 

हे पवित्र सोमदेव ! जिस प्रकार देवताओं के आशीर्वाद मिलते है, उसी प्रकार आप स्तुति करने योग्य (रस) 
की वर्षा करे । वह वर्षा हमे अन्न प्रदान करने वाली हो ॥३ ॥ 
८२१२. वृषा हयसि भानुना द्युमन्तं त्वा हवामहे । पवमान स्वाध्यः ॥४ ॥ 

हे पवित्र होने वाले बलवर्द्धक्र सोमदेव ! आप सबको समान दृष्टि से देखने वाले तथा तेजस्वी है । इस यज्ञ 
में हम आपको बुलाते है ॥४ ॥ 
८२१३. आ पवस्व सुवीर्यं मन्दमानः स्वायुध । इहो ष्विन्दवा गहि ॥५॥ 

हे उत्तम आयुधं से युक्त सोयदेव ! आनन्ददायी बनकर आप हमे श्रेष्ठ पराक्रम की क्षमता से युक्त करे 
ओर हमारे यज्ञ मे आकर सुशोभित हों ॥५ ॥ 
८२१५. यदद्धिः परिषिच्यसे मृज्यमानो गभस्त्योः । दरुणा सधस्थमश्नुषे ॥६ ॥ 

ऋत्विजे द्रारा दोनों हाथों से शोधित हे सोमदेव ! जल में मिलान के पश्चात्‌ आपको कलश में स्थापित 
किया जाता है ॥६ ॥ 
८२१५. प्र सोमाय व्यश्चवत्पवमानाय गायत । महे सहस्रचक्षसे ॥७॥ 

हे याजको ! आप व्यश्च ऋषि की भांति महान्‌, हजारों आंखों वाले सोम के गुणों का गायन कर ॥७ ॥ 


८२१६. यस्य वर्णं मधुश्चुतं हरिं हिन्वन्त्यद्रिभिः । इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥८ ॥ 
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५ ॥ ॥ ऋग्वेद संहिता धाग - ४ ‹ ` 
नैकः 

हरिताभ सोम को पत्थरों से कूटकर रस निकाला जाता है । उस मधुर तथा शत्रु विनाशक सोमरस को इनद्रदेव 
के निमित्त समर्पित किया जाता है ॥८ ॥ 
८२१७. तस्य ते वाजिनो वयं विश्वा धनानि जिग्युषः । सखित्वमा वृणीमहे ॥९॥ 

सभौ प्रकार के धन पर विजय प्राप्त करने वाले हे सोमदेव ! हम आपसे मित्रभाव की कामना करते है ॥९ ॥ 
८२१८. वृषा पवस्व धारया मरुत्वते च मत्सरः । विश्वा दधान ओजसा । ।१० ॥ 

हे सोमदेव ! आप उद्गाताओं के लिए वेगवती धारा से कलश में प्रवेश करं ओर मरुद्गणों से सेवित 
इन्द्रदेव के लिए सामर्थ्यं एवं हर्ष बढ़ाने वाले सिद्ध हों ॥१० ॥ 
८२१९. तं त्वा धर्तारमोण्योः पवमान स्वर्दृशम्‌ । हिन्वे वाजेषु वाजिनम्‌ ॥९९॥ 

हे शोधित सोमदेव । आत्मदर्शी , बलवान्‌ आप ्ुलोक से ध तक सभी को संरक्षण प्रदान करने 
वाले है । आप बलवान्‌ को हम वाजी (अन्न, बल, संग्राम) के लिए प्रित करते है ॥११९ ॥ 
८२२०. अया चित्तो विपानया हरिः पवस्व धारया । युजं वाजेषु चोद्य ॥९२ ॥ 

हे हरे रंग वाले सोमदेव ! 0 क्त वुद्धि अथवा अंगुलियों से परिष्कृत किये गये आप सवित हों ओर 
अपने सखा इन्दरदेव को संग्राम में जाने के लिए परित करे ॥१२ ॥ 
८२२९. आ न इन्दो महीमिषं पवस्व विश्वदर्शतः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्‌ ॥९३॥ 

हे सरव दरष्टा सोमदेव ! आप हमें भरपूर अत्न प्रदान करे । आप हम सबके पथ-प्रदर्शक दै ॥१३ ॥ 
८२२२. आ कलशा अनूषतेन्दो धाराभिरोजसा । एन्द्रस्य पीतये विश ॥९४॥ 

हे सोमदेव ! आपके रस की धाराओं से युक्त कलशो कौ हम अपनी सामर्थ्य से स्तुति करते है । आप इनदरदेव 
के पान करने के निमित्त इन कलशों मे प्रविष्ट हौ ॥९४॥ 
८२२३. यस्य ते मद्यं रसं तीव्रं दुहन्त्यद्रिभिः । स पवस्वाभिमातिहा ॥९५॥ 

हे सोमदेव । आपके अत्यन्त हर्षकारी वेगवान्‌ रस को अद्रि (मेघोँ या पत्थरों ) से दुहते (पराप्त करते ) है, 
वह (रसः) शत्ुनाशक (विकारनाशक) होकर सवित हो ॥१५ ॥ 
८२२४. राजा मेधाभिरीयते पवमानो मनावधि 1 अन्तरिक्षेण यातवे ॥९६ ॥ 

मन की शक्तियों के अधीन अथवा यज्ञ के अन्तर्गत यह पवमान राजा ( सोम ) मेधाओं ( गायनो अथवा 
मंत्रो) से गतिमान्‌ होता हुआ अंतरिक्ष से ( यज्ञ कलश या विश्वषट में ) जाने के लिए समर्थ होता है ॥१६ ॥ 

[ सोम प्रवाहो को परिष्कृत मनः शक्ति से अधिगृहीत्‌ प्ररित एवं नियंत्रित किया जान संभव है । ] 
८२२५. आ न इन्दो शतग्विनं गवां पोषं स्वश्यम्‌। वहा भगत्तिमूतये ॥१७॥ 

हे सोमदेव ! आप सैकड़ों गौओं एवं श्रेष्ठ अश्च की प्राप्ति ओर उनका पोषण करने मेँ समर्थ सोभाग्य हमें 
प्रदान करें ॥१७ ॥ 
८२२६. आ नः सोम सहो जुवो रूपं न वर्चसे भर । सुष्वाणो देववीतये ॥१८ ॥ 

दैवी शक्तियों के लिये शोधित हे सोमदेव ! आप बलवर्द्धक बनकर हमे ठेसी शक्ति प्रदान करे , जिससे 
हमारी तेजस्विता बढ़े ॥१८ ॥ 
८२२५७. अर्षा सोम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌। सीदञ्छ्येनो न योनिमा ॥१९॥ 

हे तेजस्वी सोमदेव ! आप शब्द करते हुए पात्र यज्ञ या विश्वघट) मे शुद्ध होकर स्थित हों । आप तपोवन 
पे स्थित इस यज्ञ मण्डप में पधारे ॥१९ ॥ 
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मं० ९.स्‌० ६५ । ५५ ८ 
८२२८. अप्सा इन्द्राय वायवे वरुणाय मरु्धयः । सोमो अर्ष॑ति विष्णवे ॥२० ॥ 

जल मिश्रित सोमरस दद्र, वायु, वरुण, मरुत्‌ एवं विष्णु आदि देवो की तृप्ति के लिए कलश मे स्थिर हो ॥२०॥ 
८२२९. इषं तोकाय नो दधदस्मभ्यं सोम विश्वतः । आ पवस्व सहस्रिणम्‌ ॥२९॥ 

हे दिव्य सोमदेव ! हमारी सन्तानों के लिए आप सहच प्रकार का अत्र, धनादि वैभव सभी ओर से लाकर 
प्रदान करें ॥२१९॥ 
८२३०.ये सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । ये वादः शर्यणावति ॥२२॥ 

जो सोम दूरस्थ देशों मे या समीपस्थ देशो मे शर्यणावत सरोवर के निकट उत्पन्न होकर संस्कारित होता है, 
वह हमारे लिए ईष्ट प्रदायक हो ॥२२॥ 
८२३१. य आजकिषु कृत्वसु ये मध्ये पस्त्यानाम्‌ । ये वा जनेषु पञ्चसु ॥२३॥ 

जो सोम आर्जीक देश मे, कर्म करने वालों के देशों मे नदियों के किनारे या पंचजनं के बीच उत्पन्न होता 
तथा संस्कारित किया जाता है, वह हमारे लिये सुखदायक हो ॥२३ ॥ वि 
८२३२. ते नो वृष्टि दिवस्परि पवन्तामा सुवीर्यम्‌ सुवाना देवास इन्दवः ॥२४॥ 

निष्पादित, दीप्तिमान्‌ दिव्य सोम हमे द्युलोक से वृष्टि ओर उत्तम बल युक्त पोषक अत्न प्रदान करे ॥२४ ॥ 
८२३३. पवते हर्यतो हरिर्गृणानो जमदग्निना । हिन्वानो गोरधि त्वचि ॥२५॥ 


जमदग्नि (क्षि अथवा जाग्रत्‌ अग्नि) के द्वारा = किया गया यह कान्तिमान्‌ (या इच्छा युक्त) 
क सोम, गौ त्वचा (गाय के चमडे अथवा पृथ्वी की सतह ) पर धारण करके प्ररित (प्रयुक्त) किया 
जाता है॥२५॥ , 

[ यज्ञ पे प्रयोग के लिए गौ-चरम पर सोम को धारण करके उपचारित किया जाता था । प्रकृति-यज्ञ मे जाग्रत्‌ अग्न प्रकृति 
का.जागरत्‌ ऊर्जा चक्र इसे प्रकट करता है ।पृश्वी की ऊपरी सतह पर धारण करके सोप वृक्ष-वनस्पतियों एवं अत्न के रूपें 
प्राणियों के लिए तैयार किया जाता है । ] 

८२३५ प्र शुक्रासो वयोजुवो हिन्वानासो न सप्तयः । श्रीणाना अप्सु मृञ्जत ॥२६ ॥ 
जल के साथ मिले हुए, अत्न प्रदान कएने वाले कान्तिमान्‌ सोमरस को गतिमान्‌ अश्च की भांति जल से पवित्र 
किया जाता है ॥२६ ॥ 
८२३५. तं त्वा सुतेष्वाभुवो हिन्विरे देवतातये । स पवस्वानया रुचा ॥२७॥ 
उस सोमरस को याजकगण यज्ञो मे देवगर्णो को देने के लिए प्ररित करते है । हे निष्न्न सोमदेव ¦ आप 
इसके अनुरूप सुशोभित हों ॥२७ ॥ 
८२३६. आ ते दक्षं मयोभुवं वह्विमद्या वृणीमहे । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥२८ ॥ 
हे सोमदेव ! आपके हर्ष प्रदान करने वाले, सम्पत्ति देने वाले, रिपुओं से रक्षा करे वाले, अनेक लोगं दवारा 
कामना किए जाने वाले बल को हम धारण करते है ॥२८ ॥ 
८२३७. आ मन्द्रमा वरेण्यमा विप्रमा मनीषिणम्‌ । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ।२९॥ 
आनन्दवर्द्धक , श्रेष्ठ , ज्ञानी , विलक्षण संरक्षक ओर सबके द्वार प्रशंसनीय हे सोमदेव ! हम (याजकगण) 
आपकी उपासना करते है ॥२९ ॥ 
८२३८. आ रयिमा सुचेतुनमा सुक्रतो तनुष्व । पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥३० ॥ 


उत्तम कर्मरत हे सोमदेव ! धन, उततम ज्ञान, पुत्र.पौत्र आदि श्रेष्ठ सन्तति, सबल संरक्षण ओर प्रशंसाके योग्य 
शक्ति-सामर्थ्य पाने के लिए हम आपकी वन्दना करते है ॥३० ॥ 
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५६ । ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 


[ सूक्त - ६६ | 
[ ऋषि ~ शत वैखानस । देवता - पवमान सोम, १९-२१ अग्नि । छन्द - गायत्र, १८ अनुष्टुप्‌ । ] 


८२३९. पवस्व विश्वचर्षणेऽभि विश्वानि काव्या । सखा सखिभ्य ईड्यः ॥९॥ 

हे सर्वद्रष्टा सोमदेव ! मित्र की भांति हम आपकी सभी स्तोत्र से स्तुति करते है, आप इन स्तुतियो से प्रसन्न 

होकर हमें उत्तम रस प्रदान करे ॥१ ॥ 
८२४०. ताभ्यां विश्वस्य राजसि ये पवमान धामनी । प्रतीची सोम तस्थतुः २ ॥ 

उन दो धामो (लोको ) से यह पवमान सोम विश्च को प्रकाशित अथवा नियंत्रित करता है । (वहा से भू-मण्डलीय 
कत्र मे प्रविष्ट होने पर ) सोम पश्चिम मे स्थित होता है ॥२ ॥ 

{ लोक एवं अन्तरिक्षम पवित्र होकर सोम विश्च को अपे तेज से नित्रित य प्रकाशित करता है । पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 
से वह अप्रभावित रहता है । पृश्वी के व त्र मे प्रवेश करने पर भी वह पृथ्वी की भ्रमणगति के साथ घूमता नहीं । 
पृश पूर्व की ओर घूमती है इसलिए सोम प्रवाह प्रवेश के बाद अपनी गति की सीध वाले स्थान की अपेश्चा पश्चिम की ओर 
वाले भू-भाग मे आकर स्थापित होता है । इसी तथ्य की ओर ऋषि इंगित करते है । ] 

८२४९. परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः । पवमान ऋतुभिः कवे ॥३॥ 


हे पवित्र ज्ञानी सोमदेव ! ०६ र्ण विश्च मे आपका स्थान ऋतुओं के अनुसार निर्धारित है ॥३ ॥ 

[ सोम विभिन्न ऋतुओं एवं रूपों प अपना प्रभाव डालता है, इसलिए उनका स्थान ऋतुओं के अनुसार 
कहा गया है।] 
८२४२. पवस्व जनयन्निषोऽभि विश्वानि वार्या । सखा सखिभ्य ऊतये ॥४॥ 


हे सोमदेव ! आप सबके मित्र है, अतः स्वीकार करने योग्य सम्पूर्णं धन तथा उत्तम अन्न अपने मित्रो के 
संरक्षण के लिए प्रदान करे ॥४ ॥ 


८२४३. तव शुक्रासो अर्चयो दिवस्पृष्ठे वि तन्वते । पवित्रं सोम धामभिः ॥५॥ 

हे सोम ! आपकी कान्तिमान्‌ किरणे सूर्य ओर भूमि के पृष्ठ भाग पर अपने तेज से पवित्र प्रकाश फलाती है ॥५ ॥ 
८२४४. तवेमे सप्त सिन्धवः प्रशिषं सोम सिते । तुभ्यं धावन्ति धेनवः ॥६ ॥ 

हे सोमदेव । सातों नदिर्यो ( 0 तिगत सप्त ५ गह) आपकी आज्ञा से प्रवाहित ह तथा गौं ( धारक 
किरणें ) दौडकर आपके पास आती 1 ॥६॥ 
८२५५. प्र सोम याहि धारया सुत इन्द्राय मत्सरः । दधानो अक्षिति श्रवः ।।७ ॥ 

हे अक्षय अन्न के धारणकर्ता सोम ! इनदर को आनन्द प्रदान करने के लिए आप धारारूप से उनके पास पर्हुचं ॥७ ॥ 
८२४६. समु त्वा धीभिरस्वरन्िन्वतीः सप्त जामयः । विप्रमाजा विवस्वतः ॥८ ॥ 

हि सोमदेव ! सात याजक यज्ञ कार्य मे स्ुतियों दरार आपकी महिमा बढ़ने वाले गुणों का वर्णन करते है ॥८ ॥ 
८२४७. मृजन्ति त्वा समग्रुवोऽव्ये जीरावधि ष्वणि । रेभो यदज्यसे वने ॥९॥ 


हे सोमदेव ! ऊन की बनी छलनी से शब्दनाद करते हए शोधित होते समय हम अंगुलियों से आपको पवित्र 
बनाते है । शोधित होते समय आप शब्द करते हुए जल में मिलाए जाते है ॥९ ॥ 


८२४८. पवमानस्य ते कवे वाजिन्त्सर्गा असृक्षत । अर्वन्तो न श्रवस्यवः ९० ॥ 


हे बलवर्द्धक सोमदेव ! शुद्ध होते समय आपकी यशस्वी धारा अश्वशाला से निकलने वाले द्रुतगामी अश्वं 
के समान वेगवती होती है ॥१० ॥ 
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८२४९. अच्छा कोशं मधुशचुतमृग्रं वारे अव्यये । अवावशन्त धीतयः ।१९ ॥ 

मधुर रस युक्त कलश मे हम सोमरस को छानते है, जिसे हमार अंगुलियां बार-बार शुद्ध करती है॥९१॥ 
८२५०. अच्छा समुद्रमिन्दवोऽस्तं गावो न धेनवः । अग्मन्रेतस्य योनिमा ॥९१२॥ 

जलयुक्त कलश मे छाना गया सोमरस यज्ञस्थल मे उसी प्रकार (स्वभावतः) जाता है, जैसे दुधारू गो अपने 
स्थान (गोष्ठ) मेँ जाती हे ॥१२॥ 
८२५१. प्र ण इन्दो महे रण आपो अर्षन्ति सिन्धवः । यद्‌ गोभिर्वासयिष्यसे ॥१३ ॥ 

हे सोमदेव ! हमारे महान्‌ यज्ञ मे, आपके रस मे मिलाने के लिए नदियों का जल लाया गया है । उस सोमरस 
कोगौ के दूधके साथ मिलाया जाता है ॥१३ ॥ 


८२५२. अस्य ते सख्ये वयमियक्षन्तस्त्वोतयः। इन्दो सखित्वमुश्मसि ॥१४॥ 

हे सोमदेव ! हम आपके मित्ररूप बनकर रहँ । आपकी मित्रता से हम संरक्षण की कामना करते है ॥९४ ॥ 
८२५३. आ पवस्व गविष्टये महे सोप नृचक्षसे । एन्रस्य जठरे वि ॥१५ ॥ 

हे दिव्यद्रष्टा सोमदेव ! आप गौओं का रक्षण करने वाले है । अतः इन्दरदेव के निमित्त प्रवाहित होकर आप 
उनके उदर में प्रवेश करं ॥१५ ॥ 
८२५४. महँ असि सोम ज्येष्ठ उग्राणामिन्द्‌ ओजिष्ठः । युध्वा सञ्छश्वज्जिगेथ ॥१६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप महान्‌ है, आप श्रेष्ठ है, शूरो मे अधिक श्रेष्ठ वीर है । आप शत्रुओं पर हमेशा विजय पराप्त 
करते हैँ ॥१६ ॥ 
८२५५. य उगरेभ्यश्चिदोजीयाञ्छरेभ्यश्चिच्छूरतरः। भूरिदाभ्यश्िन्मंहीयान्‌ १७ ॥ 

यह सोम पराक्रम्य में भी महापराक्रमी , शूरवीर से भी कहीं अधिक शूरवीर तथा बहुत दान देने वालों 
से भी महादानी है ॥१७ ॥ 


८२५६. त्वं सोम सूर एषस्तोकस्य साता तनूनाम्‌ । वृणीमहे सख्याय वृणीमहे युज्याय॥१८ ॥ 


हे सोमदेव ! आप पौष्टिक अन्न हमे प्रदान करं । आप पुत्र तथा पौत्र को देने वाले है, अतः मित्रता की कामना 
करते हुए सहयोग के लिए हम आपका वरण करते है ॥१८ ॥ 
८२५७. अग्न आयूंषि पवस आसुवोर्जमिषं च नः । आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥१९ ॥ 

हे अग्निदेव । हमें लम्बी आयु प्रदान करं । हमें अन्न ओर बल से पूर्णं करें । श्वान वृत्ति वाले शत्रुओं को 
आप हमसे दूर करे ॥१९ ॥ 
८२५८. अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः । तमीमहे महागयम्‌ ।२० ॥ 

पंचजनों ( समाज के पंचं वर्गो) का हित चाहने वाले ओर सब कुछ देखने वाले अग्निदेव, जिसे ऋत्विजो 
ने यज्ञ के लिए प्रथम स्थापित किया है; उन समर्थं अग्निदेव की हम स्तुति करते हे ॥२० ॥ 
८२५९. अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यम्‌ । दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥२९॥ 

हे अग्ने ! आप उत्तम कर्मं कौ प्रेरणा देने वाले है । हमं तेज तथा पराक्रम से युक्त शक्ति प्रदान करे । हमे 
एशचर्य ओर पोषक तत्त्वों से सम्पन्न बनाएं ॥२९॥ 
८२६०. पवमानो अति सरिधोऽभ्यर्षति सुष्टुतिम्‌ । सूरो न विश्वदर्शतः ॥२२॥ 

सोम शत्रुओं को पार करके दूर जाता है । यह सूर्यदेव के सदृश सर्वद्रष्टा सोम उत्तम स्तुतियों से 
सुशोभित होता है ॥२२ ॥ 
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८२६१. स मर्मृजान आयुभिः प्रयस्वा्रयसे हितः । इन्दुरत्यो विचक्षणः ॥२३॥ 

शोधित हुआ वह तेजस्वौ सोम देवगणो के पास जाने की कामना से यज्ञ मे अर्पित किया जाता है ॥२३.॥ 
८२६२. पवमान तऋतं वृहच्छक्रं ज्योतिरजीजनत्‌ । कृष्णा तमांसि जद्गनत्‌ ॥२४ ॥ 

यह पवित्रकर्ता सोम महान्‌ , प्रखर, तेजस्वी प्रकाश प्रकट करता है, ओर काले (अज्ञानरूपौ) अन्धकाग को 
विनष्ट करता है ॥२४ ॥ 
८२६३. पवमानस्य जङ्घ्नतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत । जीरा अजिरशोचिषः ॥२५ ॥ 

शत्रु विनाशक, सर्वत्र गमनशील, तेजोमय हरिताभ सोम की आहादकारी धारा प्रवाहित होती है ॥२५ ॥ 
८२६४. पवमानो रथीतमः शुभ्रेभिः शु्रशस्तमः। हरिश्व्ो मरुद्गणः ॥२६ ॥ 


उच्च स्थान पर सुशोभित, शुप्रतेज से कान्तिमान्‌ हरिताभ (सोम) मरुद् गणो कौ सहायता से पुष्ट होता हआ 
सबको आहाद युक्त करता है ॥२६ ॥ 


८२६५. पवमानो व्यश्नवद्रश्मिभिर्वाजसातमः । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ॥२७॥ 

हे सोम ! असंख्यों प्रकारके अन्न ओर सामर्थ्य प्रदाता आप स्ताताओं को भ्रष्ठ पत्रश्र्य प्रदान करते है ॥२७ ॥ 
८२६६. प्र सुवान इन्दुरक्षाः पवित्रमत्यव्ययम्‌ । पुनान इन्दुरिन्द्रमा ॥२८ ॥ 

अभिषुत सोम ऊन से बनी छलनी से शोधित होकर इनद्रदेव की ओर गमन करता है ॥२८ ॥ 
८२६५. एष सोमो अधि त्वचि गवां क्रठत्यद्विभिः । इन्द्रं मदाय जोहुवत्‌ २९ ॥ 

यह सोम भूमि के पृष्ठ भाग पर पत्थरों से कूटे जाते समय क्रीड़ा करते हुए आनन्द प्रापि के लिए इन्रदेव 
को आमंत्रित करता है ॥२९ ॥ 
८२६८. यस्य ते द्युप्रवत्पयः पवमानाभृतं दिवः । तेन नो मृक् जीवसे ॥३० ॥ 


हे सोमदेव ! दुग्ध के समान आपका तेजस्वी रस देवलोक मेँ सर्वत्र व्याप्त है । उस रस से आप दीर्घजीवन 
प्रदान करते हुए हमें सुखी बनाए ॥३० ॥ 


[ सूक्त - ६७ | 
[ ऋषि - १-३ भरद्वाज बार्हस्पत्य, ४-६ कश्यप मारीच, ७-९ गोतम राहूगण, १०-१२ अत्रि भौम, १३-१५ 
विश्वामित्र गाधिन, १६-१८ जमदग्नि भार्गव, १९-२१ वसिष्ठ मैत्रावरुणि, २२-३२ पवित्र आद्िरस अथवा 
वसिष्ठ मैत्रावरुणि अथवा दोनों । देवता - पवमान सोम, १०-१२ पवमान सोम अथवा पवमान पूषा, 
२३ - २४ पवमान अग्नि, २५ पवमान अग्नि अथवा पवमान सविता, २६ पवमान अग्नि अथवा अग्नि ओर 
सविता, २७ पवमान अग्नि अथवा विश्वेदेवा, ३१-३२ पावमानी अध्येता स्तुति । छन्द - गायत्री, १६-१८ 
द्विपदा गायत्र, ३० पुर उष्णिक्‌, २७, ३१, ३२ अनुष्टुप्‌ । ] 
८२६९. त्वं सोमासि धारयुर्मन्द्र ओजिष्ठो अध्वरे । पवस्व मंहयद्रयिः ॥९ ॥ 
हि सोमदेव ! ५ क, सामर्थ्यवान्‌ आप उत्तम यज्ञ मे अपनी धाराओं को रेशवर्ययुक्त बनार्णे । धन 
ओर बल प्रदायकहे प ! आप कलश मे शुद्ध हो ॥६॥ 
८२७०. त्वं सुतो नृमादनो दधन्वान्मत्सरिन्तमः । इन्द्राय सूरिरन्धसा ॥२ ॥ 
हे सोमदेव ! आपका रस याजको का आनन्द बद़ाता है । यजमानं को धन तथा आनन्द प्रदान करने वाले 
आप इनदरदेव को भी आनन्दयुक्त अत्न प्रदान करे ॥२ ॥ 
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८२७१. त्वं सुष्वाणो अद्रिभिरभ्यर्ष कनिक्रदत्‌ । द्युमन्तं शुष्यमुत्तमम्‌ ॥।३॥ 
हे सोम ! पत्थरों से कूटकर निकाला गया आपका रस घोषणापूर्वक हमें तेजोयुक्त पौष्टिक अन्न प्रदान करे ॥३॥ 
८२७२. इनदर्हिन्वानो अर्षति तिरो वाराण्यव्यया । हरिर्वाजमचिक्रदत्‌ ॥४ ॥ ४ 
अनश्वर शोधक यंत्र से नीचे की ओर गमन करता हुआ, वृद्धि को प्राप्त हरिताभ सोमरस शब्दनाद करता 
हुआ पात्र मेँ एकत्रित होता है ॥४ ॥ 


८२७३. इन्दो व्यव्यमर्षसि वि श्रवांसि वि सौभगा । वि वाजान्त्सोम गोमतः ॥५ ॥ 

हे सोमदेव ! आप अनश्वर छलनी से शोधित किये जाति है । गोओं (किरणो या इन्दर ) से युक्त बल तथा 
हविष्यातन ग्रहण करते हुए आप अनेक प्रकार का सोभाग्य प्राप्त कते है ॥५ ॥ 
८२७४. आ न इन्दो शतग्विनं रयिं गोमन्तमश्विनम्‌ । भरा सोम सहस्िणम्‌॥॥६ ॥ 

हे तेजस्वी सोमदेव ! आप हमें सैकड़ों गौओं तथा अनेक अश्वं से युक्त हजारों प्रकार का धन प्रदान करें ॥६ ॥ 
८२७५. पवमानास इन्दवस्तिरः पवित्रमाशवः । इन्द्रं यामेभिराशत ॥७ ॥ 

छृलनी में शोधित होने के लिए जाने वाला द्रुतगामी सोमरस अपने नियमों के अनुरूप इनद्रदेव को प्राप्त 
करता है ॥७॥ 
८२७६. ककुहः सोम्यो रस इन्दुरिन्द्राय पूर्व्यः । आयुः पवत आयवे ॥८ ॥ 

सोम नामक वनस्पति से निकाला गया सोमरस श्रेष्ठ एेशवर्यवान्‌ होकर, सर्वत्र गमनशील इन्द्रदेव के निमित्त 
गमन करता है ॥८ ॥ 
८२७७. हिन्वन्ति सूरमुस्रयः पवमानं मधुश्ुतम्‌। अभि गिरा समस्वरन्‌ ॥९॥ 


उत्तम, बलशाली, मधुर रस प्रदान करने वाले सोम को अँगुलिर्या विस्तृत करती है । याजक उस समय 
स्तुतियों का गान करते हैँ ॥९ ॥ 


८२७८. अविता नो अजाश्वः पूषा यामनियामनि । आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१०॥ 

अज (अजन्मा-सनातन्‌) जिनका वाहन है, एसे पूषा देवता प्रत्येक पवित्र स्थान पर हमारा संरक्षण करे । आप 
हमें इच्छित सुलक्षणी कन्याये (शक्तियां , पुत्रियां या वधु) प्रदान करें ॥१० ॥ 
८२७९. अयं सोमः कपर्दिने घृतं न पवते मधु । आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१९॥ 

उत्तम मुकुरों से सज्जित पूषा देवता के लिए यह सोम मधुर घृत के समान रस प्रदान करता है । वह हमें 
्रष्ठ कन्याएं प्रदान करता है ॥११ ॥ 
८२८०. अयं त आघृणे सुतो घृतं न पवते शुचि । आ भक्षत्कन्यासु नः ॥१२॥ 

हे तेजस्वी पूषादेव ! रस प्रदान करने वाला यह सोम शुद्ध घृत के समान रस आपके लिये देता है ओर हमें 
्रष्ठ कन्यां प्रदान करता है ॥१२ ॥ 
८२८१. वाचो जन्तुः कवीनां पवस्व सोम धारया । देवेषु रतलनधा असि ॥९३ ॥ 

हे सोमदेव ! आप स्तोताओं कौ स्तुतिं के प्रकाश है । आप देवों को रलादि से पूर्णं कसे वाले है । आप 
हमें धारारूप में रस प्रदान करे ॥१३ ॥ 
८२८२. आ कलशेषु धावति श्येनो वर्मं वि गाहते । अभि द्रोणा कनिक्रदत्‌ ॥९४ ॥ 


जिस प्रकार श्येन पक्षी अपने निवास मेँ जाता है, उसी प्रकार सोमरस शब्दनाद करता हुआ कलश पात्र 
मेँ जाता है ॥१४॥ 
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६० । ॥ि ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ‹ ` 
८२८३. परि प्र सोम ते रसोऽसर्जिं कलशे सुतः । श्येनो न तक्तो अर्षति ॥९५॥ 


जिस प्रकार श्येन पक्षी अपने निवास मेँ रहता है, उसी प्रकार कलश में स्थापित सोमरस चारौं ओर से 
सुशोभित होता है ॥१५॥ 


८२८४ पवस्व सोम मन्दयन्निन्द्राय मधुमत्तमः ।।९६॥ 
हि सोमदेव ! इन्द्रदेव को आनन्द प्रदान कएने के लिए आप मधुर रस प्रदान करे ॥१६ ॥ 
८२८५. असूग्रन्देववीत्तये वाजयन्तो रथा इव ॥९७॥ 
शत्रुओं को पराजित करने वाले रथ के समान देवगणों के पान हेतु सोमरस निकाला जाता है ॥१७ ॥ 
८२८६. ते सुतासो मदिन्तमाः शुक्रा वायुमसृक्षत ॥९८ ॥ 
हर्षकारक , तेजस्वी सोमरस अभिषुत होते हुए वायु के समान शब्दनाद्‌ करता है ॥१८ ॥ 
८२८७ ग्राव्णा तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रं सोम गच्छसि । दधत्स्तोत्रे सुवीर्यम्‌ ९९ ॥ 


हे सोमदेव ! पत्थरों से कूटकर निकाला गया, आपका रस पवित्र होने के लिए प्रवाहित होता है । यह रस 
स्तोताओं को उत्तम बल प्रदान करता है ॥१९ ॥ 


८२८८. एष तुन्नो अभिष्टुतः पवित्रमति गाहते । रक्षोहा वारमव्ययम्‌ २० ॥ 


यह स्तुत्य शोधित सोम सर्वोपरि पवित्रता प्रदान करता है । राक्षसो का नाश करने वाला यह सोमरस 
अविनाशी छलनी में छाना जाता है ॥२० ॥ 


८२८९. यदन्ति यच्च दूरके भयं विन्दति मामिह । पवमान वि तज्जहि ॥२१॥ 

हे पवित्र सोम ! जो भय हमारे समीप है, जो दूर है तथा जो यहं व्याप्त है, आप उस भय को नष्ट करे ॥२९ ॥ 
८२९०. पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः । यः पोता स पुनातु नः ॥२२॥ 

वह सर्वद्रष्टा सोम पवित्र करने वाला है, शोधित होते समय हमे भी वह पवित्र बनाये ॥२२ ॥ 
८२९१. यत्ते पवित्रमर्चिष्यग्ने विततमन्तरा । ब्रह्म तेन पुनीहि नः ॥२३॥ 

हे अग्निदेव ! आपके अन्दर जो पवित्र करने वाला तेज व्याप्त है, उससे हमारे ज्ञान को पवित्र बना ॥२३ ॥ 
८२९२. यत्ते पवित्रमर्चिंवदम्ने तेन पुनीहि नः । ब्रह्मसवैः पुनीहि नः ॥।२४॥ 

हे अग्निदेव ! आपका जो पवित्र करने वाला तेज है, उससे तथा ज्ञान के स्तोत्रं से हमे पवित्र बनाए ॥२४ ॥ 
८२९३. उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च । मां पुनीहि विश्वतः ॥२५ ॥ 

हे सवितादेव ! आप पवित्र करने वाले ज्ञान तथा सोम इन दोनों से हमें पवित्र करे ॥२५ ॥ 
८२९५; त्रिभिष्टवं देव सवितरवर्षिष्ठैः सोम धामभिः । अम्ने दक्षैः पुनीहि नः ॥२६ ॥ 

हे सवितादेव ! हे अग्निदेव ! हे सोमदेव ! सर्वं समर्थं तीनों तेजों के द्रारा आप हरे पवित्र बना ॥२६ ॥ 
८२९५. पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु वसवो धिया । 

विश्वे देवाः पुनीत मा जातवेदः पुनीहि मा ॥२७॥ 

अष्टवसु , जातवेद, दिष्यजन तथा सभी देवगण बुद्धि के द्वारा हमे पवित्र बनारु ॥२७ ॥ 
८२९६. प्र प्यायस्व प्र स्यः सोम विश्वेभिरंशुभिः । देवेभ्य उत्तमं हविः ॥२८॥ 

हे सोम ! देवों को समर्पित करने थोग्य सभी प्रकार के हविष्यानन हमे प्रदान करते हुए हमारी वृद्धि करें ॥२८ ॥ 
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म॑० ९सृ० ६८ ६९ 
८२९७.उप प्रियं पनिप्रतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । अगन्म बिभ्रतो नमः ॥२९ ॥ 

शब्दनाद कते वाले, उपासको के प्रिय, आहुतिर्यो से विस्तार पाने वाले तरुण अग्निदेव को हम नमन करते 
हुए उनके समीप जाते है ॥२९ ॥ 
८२९८. अलाय्यस्य परशुर्ननाश तमा पवस्व देव सोम । आखुं चिदेव देव सोम ॥३० ॥ 

आक्रान्ता शत्रु के शस्त्र नष्ट हो । हे सोम ! अपना रस प्रदान करते हुए आप हमारे शत्रुओं का नाश कर ॥३० ॥ 
८२९९. यः पावमानीरध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 

सर्वं स पूतमश्नाति स्वदितं मातरिश्वना ३१९ ॥ 
ऋषियों द्वारा संगृहीत जीवन सूत्र मे रस लेने वाले, पवित्र करने वाले सूक्तं का पाठ कस वाले (साधक) 


यज्ञ क प्रभाव से वायुदेव द्वारा सुखपूर्वक स्वीकार किया हुआ (यज्ञ से सूक्षमीकृत) सव प्रकार से पवित्र अन्न का 
सेवन करते है ॥३१ ॥ 


८३००. पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम्‌ ॥३२ ॥ 


जो ऋषियो द्वारा प्रणीत हुए वेदों का-ऋचाओं का अध्ययन करता है , उसके लिए (उसके ज्ञान को पुष्ट करे 
के लिए) सरस्वती दुग्ध, घृत, शहद जैसे तत्व स्वयं उपलब्ध कराती है ॥३२ ॥ 


| सूक्त - ६८ | 
[ ऋषि - वत्सप्रिभालन्दन । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती, १० बरष्टप्‌ । ] 


८३०१. प्र देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः। 
बर्हिषदो वचनावन्त ऊधभिः परिसुतमुखिया निर्णिजं धिरे ॥९॥ 
मधुर सोमरस देवगणो के लिए प्रवाहित होकर पात्र पर उसी प्रकार जाता है, जिस प्रकार दुधारू गौण अपने 
बड़ों के लिए दुग्ध प्रवाहित करती है । यज्ञमण्डप में एकत्रित या व्यक्त गौं अथवा वाणियां शब्द्‌ करती हुई 
अपने सार तत्त्व प्रकट करने वाले भागो-अंगो मेँ परिश्रुत (दुहा गया या श्रवण योग्य) सार तत्त्व (दुग्ध या ज्ञान) 
धारण करती है ॥१॥ 
८३०२. स रोरुवदभि पूर्वा अचिक्रददुपारुहः श्रथयन्त्वादते हरिः । 
तिरः पवित्रं परियन्नुरु ज्रयो नि शर्याणि दधते देव आ वरम्‌॥२ ॥ 
वह हरिताभ सोम स्तोताओं की सरव्षठ स्तुति्ो को सुनते हुए, समीप आने वालों को विशेष रूप से आनन्द 
प्रदान करता है । सर्वोत्तम पवित्र बनकर अग्रगामी यह सोम वेगपूर्वक शत्रुओं का नाश करता है ओर शब्दनाद 
करते हुए दिव्यता को धारण करता है ॥२ ॥ 
८३०३. वि यो ममे यम्या संयती मदः साकंवृधा पयसा पिन्वदक्षिता । 
मही अपारे रजसी विवेविददभिव्रजन्नक्षितं पाज आ ददे ॥३॥ 
आनन्द बढाने वाला यह सोम सुनियमों से धे तथा परस्पर साथ रहने वाले, क्षीणः न होने.वाले, महान्‌ 
द्यावा-पृथिवी को जानता है ओर उन्हे पय (जल या दुग्ध) से सिंचित करता, आगे बढ़ता {म्रकहितहोता हुआ) , 
यह सोम अक्षयबल को धारण करता (कराता) है ॥२ ॥ 
५ 
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५८ क 0पु | ५५४ ४ताभा्बा0००७.०य्‌ 
६२ ऋष्वेद संहिता भाग - ४ ८) 
1 
८३०४. स मातरा विचरन्वाजयन्नपः प्र मेधिरः स्वथया पिन्वते पदम्‌। 
अंशुर्यवेन पिपिशे यतो नृभिः सं जामिभिर्नसते रक्षते शिरः ॥४॥ 
वह वुद्धिमान्‌ सोम माता-पिता रूपी पृथिवी लोक तथा द्युलोक के ऊपर विचरण करते हुए जल को प्ररित 
करता है ! अपनी शक्ति से अपने पद को समृद्ध करते हृए यह सोम जौ आदि अत्नं से पुष्ट होता दै । यह सोम 
मनुष्यो कौ शक्तियो ( अंगुलियों ) से मिलकर रहता है तथा श्रेष्ठ (तत्त्वो परवृत्तियो) की रक्षा करता है ॥४ ॥ 
८३०५. सं द॑क्षण मनसा जायते कवित्रईतस्य गभं निहितो यमा परः । 
यूना ह सन्ता प्रथमं वि जज्ञतुर्गुहा हितं जनिम नेममुद्यतम्‌॥५॥ 
यह सोम शक्तिशाली मन से भली प्रकार प्रकट होता है । नियमानुसार यह उच्च स्थान पर रहता है । यह 
सोम यज्ञ का गर्भं है । ये दोनों (सूर्य ओर चन्दर अथवा सोम के प्रकर एवं अप्रकट रूप) पहले जान लिए गए है । 
गृह्य स्थान पर रहने वाले इनका जन्म (प्राकट्य ) नियमानुसार होता है ॥५॥ 
[ सूर्य-चनद्र एवं सोष के नियमवद्ध गूढ़ अनुशासनं को ऋषि भली प्रकार जानते है । ] 
८३०६. मन्द्रस्य रूपं विविदुर्मनीषिणः श्येनो यदन्यो अभरत्परावतः । 
तं मर्जयन्त सुवृधं नदीष्वाँ उशन्तमंशुं परियन्तमृग्मियम्‌ ॥६ ॥ 
श्येन पक्षी दवारा दूर से लाये गये इस आनन्दवर्धक सोमरूपी अत्र के स्वरूप को ज्ञानीजन जानते हे । स्तुति 
ऊरने योग्य यह सोम नदियों के जल में मिलकर उत्तम रीति से परिष्कृत तथा विस्तृत होकर देवगणो के पास 
पर्वे की कामना से उनके पास जाता दै ॥६ ॥ 
८३०७, त्वां मृजन्ति दश योषणः सुतं सोम ऋषिधिर्मतिधिर्थातिभिर्हितम्‌। 
अव्यो वारेभिरुत देवहूतिभिर्बभिर्यतो वाजमा दर्षि सातये ७ ॥ 
हे सोमदेव ! ऋषियों न यज्ञकरमो केद्वारा आपके रस को बुद्धिपूर्वक यज्ञस्थल पर स्थापित किया है । हमारी 
दस अंगुलियां सोमरस को पवित्र बनाती है । इसे देवगणो की स्तुति करने वाले याजको ने ऊन को छलनी से 
छानकर रखा हे । यह सोम दान प्रेष्ठ कार्य) के लिए अत्न प्रदान करता है ॥७ ॥ 
८३०८. परिप्रयन्तं वय्यं सुषंसदं सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभः । 
यो धारया मधुमाँ ऊर्मिणा दिव इयति वाचं रयिषान्मर्त्यः ८ ॥ 
देवों के इच्छित सुप्रतिष्ठित यज्ञ पात्र मे स्थापित होने वाले सोमरस कौ मन से स्तुतियां कौ जात है । 
बलशाली यह सोम सर्वोपरि शक्ति के साथ धारारूप मे द्युलोक से आता है । शत्र के धन पर विजय प्राप्त करने 
वाले इस अविनाशी सोम की याजकगण स्तुति करते.है ॥८ ॥ 
८३०९. अयं दिव इयर्ति विश्वमा रजः सोमः पुनानः कलशेषु सीदति। 
अद्धिर्गोभिर्मृज्यते अद्रिभिः सुतः पुनान इन्दुर्वरिवो विदत्पियम्‌ ॥९ ॥ 
यह सोम द्युलोक से पृथ्वी प्र जल वृष्टि करता है । परिष्कृत सोमरस यज्ञस्थल पर कलशो मे विराजमान 
होता है । पत्थरो से कूटकर तैयार किया गया यह सोमरस शोधित होने पर स्तोताओं को धन प्रदानं करता है ॥९ ॥ 
८३१०. एवा नः सोप्र परिषिच्प्रानो वयो दधच्चित्रतमं पवस्व । 
अद्वेष द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥१० ॥ 
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हे सोमदेव ! जल ओर गौ के दुग्ध से मिश्रित हुए आप विविध प्रकार का अत्र हमे प्रदान करें । द्रेषन करने 
वाले द्युलोक तथा पृथिवी लोक का हम आवाहन करते है । ये देवगण हमें शोर्यवान्‌ संतति से युक्त धन 
प्रदान करे ॥१० ॥ 
[ सूक्त - ६९ | 
[ ऋषि - हिरण्यस्तूप आङ्िरस । देवता - पवमान सोम । छन्द ~ जगती, ९-१० बषट्‌ । ] 
८३१९. इषुर्न धन्वन्‌ प्रति धीयते मतिर्वत्सो न मातुरुप सर्ज्युधनि । 
उरुधारेव दुहे अग्र आयत्यस्य व्रतेष्वपि सोम इष्यते ॥९॥ 
जिस प्रकार धनुष पर बाण लगाया जाता है, जिस प्रकार माता की गोद में पतर वैठता है, उसी प्रकार हम 
इनद्रदेव कौ स्तुति करते ह । जिस प्रकार दृध देने वाली गौ सबको स्नेहूर्वक दृध देतो है, उसी प्रकार हम इस श्रेष्ठ 
कर्म मे (इद्रदेव के लिए श्रद्धासिक्त सोम अर्पित करते है ॥९ ॥ 
८३१२. उपो मतिः पृच्यते सिच्यते मथु मन्द्राजनी चोदते अन्तरासनि । 
पवमानः संतनिः प्रघनतामिव मधुमान्द्रप्सः परि वारमर्षति ॥२॥ 


मधुर एवं आनन्ददायक सोमरस स्तुत्य इनदरदेव को प्रदान किया जाता है । यजमानं दवारा निकाला गया यह 
मधुर सोमरस शत्र पर आधात करने वाले बाणो के समान बार-बार परिष्कृत किया जाता है ॥२ ॥ 
८३१३. अव्ये वधूयुः पवते परि त्वचि श्रथ्नीते नप्तीरदितेतऋतं यते । 
हरिरक्रान्यजतः संयतो मदो नृम्णा शिशानो महिषो न शोभते ॥३॥ 
वधू कौ कामना करने वाले की भाति यह सोम.अनश्वर त्वचा (अंतरिक्ष के अयनमण्डल के आवरण अथवा 
पृथ्वी की सतह) पर खवित होता है । अदिति की सन्तान रूप यह सोम यजमान को यज्ञ कार्य (प्रकृति या यज्ञस्थल 
के यज्ञ) को प्ररित करता है । याज्ञिको को आनन्दित करते हुए यह गतिशील सोम सबको पार करता हुआ अपनी 
शक्ति को तीक्ष्ण करके शूरवीरो के समान सुशोभित होता है ॥३ ॥ 
[ जैसे सूरमा लोग सधी बाधाओं को फार कर जते है, रेसे ही सोप प्रवाह ( कोस्मिक फलो) मिर्वाध रूप से अपना कार्य 
करते हुए आगे बदृते रहते है । ] 
८३१४. उक्षा मिमाति प्रति यन्ति धेनवो देवस्य देवीरुप यन्ति निष्कृतम्‌। 
अत्यक्रमीदजुनं वारमव्ययमत्कं न निक्तं परि सोमो अव्यत ॥४ ॥ 
शब्द करते हुए प्रकाशमान सोम को दिव्य वाणी से स्तुति की जाती है । वह सोम शुद्ध होता हआ दिव्य 
गुणों को धारण कर लेता है ॥४॥ 
८३१५. अमृक्तेन रुशता वाससा हरिरमर्त्यो निर्णिजानः परि व्यत । 
दिवस्पृष्ठं बर्हणा निर्णिजे कृतोपस्तरणं चम्वोर्नभस्मयम्‌॥५ ॥ 
हरिताभ अविनाशी सोम, जल के साथ मिलाये जाने पर शोधित होता है । कान्तिमय, शुद्ध तथा तेजस्वी रूप 
में वह सोम सर्वत्र व्याप्त है । चयुलोक के पृष्ठभाग पर स्थित सूर्यदेव को तेजंस्वी बनाते हृए`आकाश तथा भूमि 
को प्रकाशित करता है ॥५ ॥ 


¢ 
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४ । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८३१६. सूर्यस्येव रर्मयो द्रावयिलवो मत्सरासः प्रसुपः साकमीरते । 
तन्तुं ततं परि सर्गास आशवो नेन्द्रादृते पवते धाम किं चन ॥६ ॥ 
सूर्य रश्मयो के सदृश प्ररणादायी, आनन्दवर्धक सोमधारा शोधक छत्रे से गिरती हुई फैलती है । वे इन्द्रदेव 
( संगठक, धारक शक्तियों) के अतिरिक्त किसी ओर को प्रप्त नहीं होती ॥६ ॥ 
८३१७. सिन्धोरिव प्रवणे निप्र आशवो वृषच्युता मदासो गातुमाशत । 
शं नो निवेशे द्विपदे चतुष्यदेऽस्मे वाजाः सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ७ ॥ 
याजकों द्वारा निकाला गया आनन्ददायी सोमरस नदी के प्रवाह की भांति इन्द्रदेव के पास जाने की कामना 
करता है । हे सोमदेव ! हमे धन-धान्य तथा सन्तति प्रदान करते हुए आप हम मनुष्यो तथा हमारे पशुओं फो संरक्षण 
प्रदान करं ॥७ ॥ 
८३१८. आ नः पवस्व वसुमद्धिरण्यवदश्वावद्‌ गोमद्यवमत्सुवीर्यम्‌। 
यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो मूर्धानः प्रस्थिता वयस्कृतः ।८ ॥ 
हे सोमदेव ! द्युलोक के उच्च शिखर पर विराजमान आप हमारे पिता है, आप अन्नदाता है, अतः हमे अशो 
गौओं उत्तम पराक्रम तथा सुवर्णं आदि से युक्त धन-धान्य प्रदान करे ॥८ ॥ 
८३१९. एते सोमाः पवमानास इन्द्रं रथाइव प्र ययुः सातिमच्छ । 
सुताः पवित्रमति यन्त्यव्यं हित्वी वव्रिं हरितो वृष्टिमच्छ ॥९॥ 
जिस तरह शत्रुओं का धन हरण करने के लिये रथ अच्छी तरह जति है, उसी तरह शोधित सोमरस इनदरदेव 
के पास जाता है । यह सोमरस अविनाशी छलनी से प्रवाहित होते हुए वृद्धावस्था दूर करने की शक्ति के साथ 
सुखं की वृष्टि करता है ॥९ ॥ 
८३२०. इन्दविन्द्राय बृहते पवस्व सुमृद्टीको अनवद्यो रिशादाः । 
भरा चन्द्राणि गृणते वसूनि देवेर््यावापृथिवी प्रावतं नः ॥१०॥ 


हे सोम । महान्‌ इनदर के लिये आप रस प्रदान कर । आप उत्तम सुख प्रदायक अनिन्दनीय तथा शत्रुनाशक 
है । स्तोताओं को भरपूर अत्र प्रदान करे । हे पृथिवी तथा चुलोक ! आप उत्तम एश्वर्य सहित हमारी रक्षा करे ॥१० ॥ 


{ सूक्त - ७० | 
[ ऋषि -रेणु वैश्वामित्र । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती, १० बरष्टुप्‌ । ] 
८३२१. त्निरस्मै सप्त धेनवो दुदुहे सत्यामाशिरं पूर्व्य व्योमनि । 
चत्वार्यन्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यदृतैरवर्धत ॥९ ॥ 
परम व्योम मेँ सोम को २१ गौं (दिव्य धारा दुग्ध (पोषण) प्रदान करती है , तब यज्ञ से संबन्धित यह 
सोम चार अन्य सुन्दर भुवनों (लोकों अथवा रसो) का निर्माण करता है ॥१ ॥ 
[ वेदों मे गौ पोवक शक्तियो को भी कहा गया है । त्रिसप्त का अर्थं ऋषि दयानन्द ने तीन (वेदत्रयी) सात (गायत्री आदि 


सात छम्द्‌) किया है । सायणाचार्य के मतानुसार यह ३ › ७ = २१८१२ माह + ५ ऋतु + ३ लोक एवं + ९ आदित्य) 
है । उन्होनि ही तीन लोकों पे प्रवाहित सप्त धाराओं से धी टक्कीस की गणना मानी है । ] 
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८३२२. स भिक्षमाणो अमृतस्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शश्रथे । 
तेजिष्ठा अपो मंहना परि व्यत यदी देवस्य श्रवसा सदो विदुः ॥॥२ ॥ 
ष्ठ रस की इच्छा करने वालों की स्तुतियों से प्रभावित दिव्य सोम द्युलोक ओर पृथिवीलोक को जलसे 
परिपूर्णं कर देता है । ऋत्विज्‌ जब देवों क स्थान को यज्ञ की हवि से युक्त करते है, तो वह (सोम) जल को अपनी 
महिमा से मंडित कर देता है ॥२ ॥ 
८३२३. ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्यवोऽदाभ्यासो जनुषी उभे अनु । 
येभिर्नृम्णा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत ॥३ ॥ 
अदम्य ओर अमरत्व प्रप्त सोमरस की किरणें दोनों प्रकार के (द्विपद एवं चतुष्पद अथवा स्थावर एवं जंगम) 
प्राणियों की रक्षक है । अपनी सामर्थ्य से यह सोम अन्न को देवों क ओर प्रित करता है, तत्पश्ात्‌ राजा सोम 
की स्तुतिर्या की जाती है ॥३ ॥ 
८३२५ स मृज्यमानो दशभिः सुकर्मभिः प्र मध्यमासु मातृषु प्रमे सचा । 
व्रतानि पानो अमृतस्य चारुण उभे नृचक्षा अनु पश्यते विशो ।४॥ 
्रष्ठ कर्म करने वालो दस ( दिशाओं या अंगुलियों ) से शोधित वह सोम सहयोगौ रूप में सभी लोकों 
को जानता है । माता के समान वह यज्स्थल के मध्य मे प्रतिष्ठित होता है । सर्वद्रष्टा वह सोम सुनियमों पर चलता 
हुआ उत्तम जल की वृष्टि करता है तथा दोनों प्रकार के मनुष्यों (उत्तम तथा अधम) का निरीक्षण करता है ॥४ ॥ 
७३२५. स मर्मृजान इन्द्रियाय धायस ओभे अन्ता रोदसी हर्षते हितः । 
वृषा शुष्मेण बाधते वि दुर्मतीरादेदिशानः शर्यहेव शुरुधः ॥५॥ 
सवके धारक इनदरदेव की सामर्थ्य को बढ़ाने के उदेश्य से शोधित वह सोमरस द्युलोक तथा पृथिवौ लोक 
के मध्य स्थापित होकर हर्षित होता है । शत्रु सेनाओं को मारने के उदेश्य से बार-बार शत्रुओं का आवाहन करते 
हए अपने पराक्रम से उनका संहार करता है ॥५ ॥ 
८३२६. स मातरा न ददृशान उस्रियो नानददेति मरुतामिव स्वनः । 
जानकर प्रथमं यत्स्वर्णरं प्रशस्तये कमवृणीत सुक्रतुः ॥६ ॥ 
द्युलोक तथा पृथिवी लोक रूपी दोनों माताओं को बार-बार देखकर, शब्दनाद करते हुए वह सोम सर्वत्र 
गमनशील है । गाय के बड़े तथा मरुतो के समान शब्द करते हुए वह सोम द्यावा - पृथिवी के पास जाता है । 
जल को मानवं का सर्वोत्तम हितकारी जानकर स्वयं को जल में मिलाते हुए, वह सोम स्तुति करने वाले याजको 
को प्रप्त होता है ॥६ ॥ 
८३२७. रुवति भीमो वृषभस्तविष्यया श्ृद्गे शिशानो हरिणी विचक्षणः । 
आ योनिं सोमः सुकृतं नि षीदति गव्ययी त्वग्भवति निर्णिगव्ययी ॥७ ॥ 
यह भरंयकर हरणकर्ता की भांति सकषम निरीक्षण करने वाला वृषभ (बलशाली-वर्षणशील सोम) अपने बल- 
वरद्धन की कामना से दोनों सीगों (दोनों प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल प्रवाहो) को तीक्ष्ण करता हुआ गर्जन करता है । 
यह भ्रष्ठ कर्मो (यज्ञादि) के उत्पत्ति केनो (यज्ञ वेदौ या प्रकृति यज्ञ के केनो मे स्थापित होता है । (इसका माध्यम) 
निश्चित रूप से अविनाशी गौ को त्वचा (अंतरिक्षीय संरक्षण अयन आवरण अथवा पृथ्वी की सतह) होती है ॥७॥ 
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६६ न श ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


८३२८. शुचिः पुनानस्तन्वमरेपसमव्ये हरिर््यधाविष्ट सानवि । 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे त्रिधातु मधु क्रियते सुकर्मभिः ॥८॥ 
शरीर को पवित्र बनाने वाला निष्पाप, शुद्ध, हरि (हर रंग या गतिशील तेजस्वी) सोम ऊपर स्थित अविनाशी 
छन्नो मे स्थित रहता है । वह सोमरस या्ञिकों दवारा मित्र, वरुण, वायु आदि देवगणो के लिए दिया जाता है ॥८ ॥ 
८३२९. पवस्व सोम देववीतये वृषेन्द्रस्य हादिं सोमधानमा विश । 
पुरा नो बाधाद्‌ दुरिताति पारय क्षत्रविद्धि दिश आहा विपृच्छते ९ ॥ 
हे बलशाली सोमदेव ! देवं के लिए आप अपना रस प्रदान करे, इन्द्रदेव के निमित्त उनके पात्र मे स्थापित 
हों तथा कष्ट पहुंचाने वाले पापियों से हमारी रक्षा करें । मार्ग का ज्ञाता जिस प्रकार पथिक का मार्गदर्शन करता है, 
उसी प्रकार आप श्रेष्ठ कर्मो के लिए हमारा मार्गदर्शन करें ॥९ ॥ 
८३३०. हितो न सप्तिरभि वाजमर्षन्रस्येन्दो जठरमा पवस्व । 
नावा न सिन्धुमति पर्षि विद्वाञ्छूरो न युध्यन्नव नो निदः स्पः ॥९० ॥ 
हे सोमदेव ! आप कलश में स्थापित हों । युद्ध मे जाने वाले प्रक घोड़ों कौ भांति आप कलश मेँ गमन 
करें । हे सोमदेव ! आप इन्द्रदेव के उदर मेँ जाकर उन्हें तृप्त करे । जिस प्रकार नाविक नौका द्वारा नदी को पार 
करता है, उसी प्रकार आप दुःखों से हमे पार कर, तिद्रान्‌ शूरवीर की तरह युद्ध करते हृए हमारे निन्दको का नाश 
करे तथा हमारा संरक्ष करे ॥१० ॥ 
[ सूक्त - ७९ | 
[ ऋषि - ऋषभ वैश्वामित्र । देवता - पवमान सोम । छन्द्‌ - जगती, ९ व्रिषटप्‌ । | 
विराट्‌ सृष्ट चक्र भे चल रे प्रकृति यज्ञ मे विभित्र रूपों दी जा रही दक्षिणा का यहो पर संकेत किया गया है- 
८३३१. आ दक्षिणा सृज्यते शुष्म्या३े सदं वेति दहो रक्षसः पाति जागृविः । 
हरिरोपशं कृणुते नभस्पय उपस्तिरे चम्बो रे्ब्रहय निर्जि ॥९॥ 
बलवर्धक सोम यथास्थान स्थित हो रहा है । वह सोम जाग्रत्‌ रहने वाले याजकों को , द्रोही राक्षसो से 
संरक्षण प्रदान करता है । द्युलोक ओर पृथिवी लोक के मध्य में वह सोम सूर्यदेव को प्रकाशित कर रहा है । 
आकाश से हो रही वृष्टि मे वह हरिताभ सोम प्रवेश कर रहा है । (इस प्रकार प्रकृति द्वारा) सोमयज्ञ मे दक्षिणा 
दीजारहीहै॥१॥ 
८३३२. प्र कृष्टिहेव शुष एति रोरुवदसुर्य९ वर्णं नि रिणीते अस्य तम्‌। 
जहाति व्रि पितुरेति निष्कृतमुपपरुतं कणुते निर्णिजं तना ॥२॥ 
सोम विस्तारित (ऊन अथवा अतरिक्षीय अयन मण्डल) से छनकर, परिष्कृत होकर, पिता (पालनकर्ता या 


पोषक अन्न) के रूप मे प्रकट हो रहा है । (इस प्रक्रिया में) दुर्धर्ष शत्रु नाशक वीर्‌ की भांति शब्द करते हए, सोम 
अपने असुर (विकार) नाशक बल को प्रकट करता है तथा बुदढ़पि को दूर करता दै ॥२ ॥ 


८३३३. अद्रिभिः सुतः पवते गभस्त्योर्वषायते नभसा वेपते मती । 
स मोदते नसते साधते गिरा नेनिक्ते अप्सु यजते परीमणि ॥३॥ 
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क्तः 
हाथो दरार पत्थरो से कूटकर निकाला गया सोमरस यज्पत्र मे स्थापित होता है । बलवान्‌ होकर स्तुतियों 


से आनन्दित होते हुए आकाश मे सर्वत्र गमन करता है । जल भे मिश्रित शोधित सोमरस पात्र भें एकत्रित होकर 
स्तुति करने पर मनोकामनाओं कौ पूर्ति करते हए यज्ञ मे प्रतिष्ठित होता है ॥३॥ 
८३३५. परि दयुक्षं सहसः पर्वतावृधं मध्वः सिञ्चन्ति हर्म्यस्य सक्षणिम्‌ । 
आ यस्मिनगावः सुहुताद ऊधनि मूर्थञ्छरीणन्त्यग्रियं वरीमभिः ॥४॥ 
यह बलशाली मधुर सोमरस द्युलोक के उच्च शिखर मे रहने वाले शत्रु के नगरों को ध्वंस कएे वाले इन्रदेव 
को तृप्त करता है । हविष्या्न का सेवन करने वाली गौर (गौ, प्रजा किरणे ) अपने दूध को ्रे्ठ गुणो के साथ 
(इनद्रदेव के लिए प्रदान करती है ॥४ ॥ 
८३३५. समी रथं न भुरिजोरहेषत दश स्वसारो अदितेरुपस्थ आ । 
जिगादुप ज्रयति गोरपीच्यं पदं यदस्य मतुथा अजीजनन्‌ ॥५ ॥ 
जिस प्रकार रथ को अंगुलियों (इच्छित मार्ग मे जाने के लिए प्रित करती है, उसी प्रकार दोना भुजाओं की 
दसों अंगुलियों सोम को यज्ञस्थल की ओर (यज्ञीय कार्य के लिए प्रित करती ह । स्तोताओं की स्तुतियों से 
प्रकर हुआ यह सोमरस गाय के दूध मे मिश्रित होकर पातर मेँ एकत्रित होता है ॥५ ॥ 
८३३६. श्येनो न योनिं सदनं धिया कृतं हिरण्ययमासदं देव एषति । 
ए रिणन्ति बर्हिषि प्रियं गिराश्वो न देवाँ अप्येति यज्ियः ॥६ ॥ 
यह तेजस्वी सोम स्तोताओं द्रा स्तुति करने पर श्येन पक्षो के अपने निवास मे जाने की भांति सुवर्णमय 
आसन पर विराजमान होता है । जिस प्रकार अश्च देवगणो के पास जाता है, उसी तरह स्तोताओं कौ स्तुतियों से 
यह प्रिय सोम यज्ञस्थल पर जाता है ॥६ ॥ 
८३३७. परा व्यक्तो अरुषो दिवः कविर्वृषा त्रिपृष्ठो अनविष्टगा अभि। 
सहस्रणीतिर्यतिः परायती रथो न पूर्वीरुषसो वि राजति ।७ ॥ 
यह तेजस्वी ज्ञानवान्‌ सोम आकाश में सूर्यदेव के समान दूर-दूर तक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है । तीनों 
लोकों मे व्याप्त यह बलशाली सोम गो-दुग्ध अथवा वाणी से संयुक्त होता है । हजार नेत्रं वाला, यज्ञपात्र मे एकत्रित 
होने वाला, स्तोता के समान शब्दनाद करता हुआ, यह सोमरस विशेष रूप से उषा काल के पूर्वं भी 
प्रकाशित होता है ॥७ ॥ 


८३३८. त्वेषं रूपं कृणुते वर्णो अस्य स यत्राशयत्समृता सेधति सिधः। 
अप्सा याति स्वधया दैव्यं जनं सं सुष्टुती नसते सं गोअग्रया ॥८ ॥ 

( सूर्यदेव की ) किरणे इस सोम को तेजस्वौ रूप प्रदान करती है । वह सोम किरणों के स्रोत में 
रहकर शत्रुओं का विनाशा करता है । वह सोम जल के साथ मिलकर विरूप में देवत्व धारियों को प्राप्त होता 
है । (एसे सोम की ) उत्तम स्तुतिर्या की जाती है । यह सोम गौ , हव्यो ( दुग्धादि ) अथवा किरणों के अग्रभाग 
से संयुक्त होता है ॥८ ॥ 

८३३९. उक्षेव यूथा परियन्नरावीदधि त्विषीरथित सूर्यस्य । ॥ 
दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षत क्षां सोमः परि क्रतुना पश्यते जाः ॥९॥ 
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६८ (+ अकेद संहिता भाग - ४ ८ 
जिस प्रकार अपने चारो ओर गौओं क जुण्ड को देखकर्‌ प्रमत्त वैल शब्दनाद करता है, उसी प्रकार लोक ह 
मे उतपन्न हुआ सोम पृथिवौ को देखते हुए चारों ओर सूर्यदेव जैसा तेज फैलाता है । यह सोम यज्ञस्थल में याजकों 
का निरीक्षण करता है ॥९ ॥ 


[ गौओं पे वृषथ गर्भस्थापित कर सकता है, उसी प्रकार सोम प्रकृति (वृक्ष वनस्पतियों ) ये ओज धरे पे समर्थं होता 
है । सोम देखत हैः अर्थात्‌ वह चेतना युक्त है, जो स्वयं सत्पात्र का चयन करके उन लाभ पर्हुचा सकता है । ] 


[ सूक्त - ७२ | 
[ ऋषि - हरिमन्त आद्भिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती । ] 
८३४०. हरिं मृजन्त्यरुषो न युज्यते सं धेनुभिः कलशे सोमो अज्यते । 
उद्वाचमीरयति हिन्वते मती पुरुष्टुतस्य कति चित्परिप्रियः ॥९ ॥ 
हरिताभ सोम को शोधित किया जा रहा है । तेजस्वी सोम धेनुओं ( धारक किरणों ) अथवा गौ-दुग्ध से 
संयुक्त होकर जब कलश अथवा विश्चमण्डल में स्थापित होता है, तब वह शब्दनाद करता है, उस समय उसकी 
स्तुतिर्या की जाती है । स्तुत्य सोम याश्ञिकों को प्रिय लगने वाला कई प्रकार का धन प्रदान करता है ॥१ ॥ 
८३४१. साकं वदन्ति बहवो मनीषिण इन्द्रस्य सोमं जठरे यदादुहुः । 
यदी मृजन्ति सुगभस्तयो नरः सनीकाधिर्दशधिः काम्यं मथु ॥२॥ 
इन्दरदेव (संयोजक शक्ति) की तृपि के लिए पवित्र हाथ या पुरुषार्थ युक्त नेतृत्वकर्ता (व्यक्ति या चेतना) द्वारा 
दसों ( अंगुलियों अथवा दिशाओं ) से सोम को निष्पादित किया जाता है, उस मधुर रस को शोधित किया जाता 
है, तब ऋषियो द्वारा एक साथ मंत्रं का उच्चारण किया जाता है ॥२ ॥ 
८३४२. अरममाणो अत्येति गा अभि सूर्यस्य प्रियं दुहितुस्तिरो रवम्‌ । 
अन्वस्मै जोषमभरद्विनंगृसः सं दयीभिः स्वसृभिः क्षेति जामिभिः ॥२॥ 
वह सोम अन्यत्र रमण न करता हुआ गौ के दुग्ध मँ जाता है । उषःकाल मे यह सोम (स्तोत्र के अलावा) 
अन्य शब्दों को दूर करता है । स्तोतागण इस सोम के लिए स्तोत्र का उच्चारण करते है । दोनों हाथ की अंगुलियों 
से यह सोमं संगति करता है ॥३ ॥ 
८३४३. नृधूतो अद्रिषुतो बर्हिषि प्रियः पतिर्गवां प्रदिव इन्दत्रईत्वियः । 
पुरम्धिवान्मनुषो यज्ञसाधनः शुचिर्धिया पवते सोम इन्र ते ॥४॥ 
हे इददरदेव ! यज्ञीय कार्य मे उपयोगी मनुष्य के यज्ञ का साधनरूप यह सोम आपके प्रिय यज्ञस्थल मे आपके 
निमित्त शोधित होता है । पत्थो से कूटकर निकाला गया, याजकों दवारा शोधित, गायके दूध के साथ मिश्रित यह 
सोमरस अनादिकाल से देवगणो के लिए प्रिय है ॥४ ॥ 
८३४४ बाहुभ्यां चोदितो धारया सुतोऽनुष्वधं पवते सोम इन्र ते। 
आप्राः क्रतून्त्समजैरध्वरे मत्न दटुषच्चम्वोरेरासदद्धरिः ॥५ ॥ 
जिस प्रकारपक्षी वृक्ष पर रहता है, उसी तरह हरिताभ सोम कलशो अथवा अन्तरिक्ष में स्थित रहता है । हे 
इन्रदेव ! धारा रू में रस प्रदान करते वाला सोमरस आपका बल बढ़ाने के उदेश्य से याजको की भुजाओं से 
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ररित होकर यजञस्थल मे शोधित होता है । हिंसा से रहित सोमयज्ञ मे आप सोमरस का पान करके अभिमानी 
शत्रुओं पर विजय प्राप्त कसते है ॥५ ॥ 
८३४५. अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षिते क्वि कवयोऽपसो मनीषिणः। 
समी गावो मतयो यन्ति संयत ऋतस्य योना सदने पुनर्भुवः ॥६ ॥ 
बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी, कर्मकुशल, याजकगण क्षीण न होने वाले, शब्दनाद करने वाले, ज्ञानवर्धक सोमकारस 
निकालते है । बार-बार प्रसूत होने वाली गौर अथवा वाणि्ां एवं उत्तम बुद्धया संयुक्त होकर यज्ञ को प्रकट 
(सम्पन्न) करती है ॥६ ॥ 
८३४६. नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवोरेऽपामूर्मौ सिन्धुष्वन्तरुक्षितः। 
इन्द्रस्य वनो वृषभो विभूवसुः सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ७ ॥ 
महान्‌ द्युलोक का धारणकर्ता, पृथ्वी के उच्च शिखर पर स्थित नदियों के जल में मिश्रित इनदरदेव के व्र की 
भति बलशाली, रेशर्य से युक्त यह उत्तम आनन्ददायी सोम मन को हर्षित करने के लिए रस प्रदान 
करता है ॥७॥ 
८३४७. स तृ पवस्व परि पार्थिवं रजः स्तोत्रे शिक्षन्नाधून्वते च सुक्रतो । 
मा नो निर्भाग्वसुनः सादनस्पृशो रयिं पिशद्खं बहुलं वसीमहि ॥८॥ 
हेशरष्टकर्मा सोमदेव ! आप पृथ्वी को देखते हुए (मनुष्य मात्र के लिए) अपना रस प्रदान करें । स्तोताओं 
को धन-धान्य से पूर्णं करे । हमे पर्याप्त साधन प्रदान कर । हम विविध स्वर्णादि धन से सदैव युक्त रहे ॥८ ॥ 
८२३४८. आ तू न इन्दो शतदात्वश्यं सहस्रदातु पशुमद्धिरण्यवत्‌ । 
उप मास्व बृहती रेवतीरिषोऽधि स्तोत्रस्य पवमान नो गहि ॥९ ॥ 
हे सोमदेव ! आप हमे सैकड़ों प्रकार का सुख प्रदान कएने वाला, अश्वो से युक्त, हजारों प्रकार के दान के 
योग्य एेश्र्य शीघ्र ही प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप हमरे स्तोत्र को सुनने के लिए पधार ओर हमे पशुओं से 
युक्त तथा सुवर्ण से युक्त महान्‌ धन-धान्य प्रदान कर ॥९ ॥ 


[ सूक्त -७३ ] 
[ ऋषि - पवित्र आङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द ~ जगती । ] 
८३४९. स्रक्वे द्रप्सस्य धमतः समस्वरत्रृतस्य योना समरन्त नाभयः । 
्रीन्त्स मूर्ध्नो असुरश्चक्र आरभे सत्यस्य नावः सुकृतमपीपरन्‌ ॥९॥ 

यह रस (सोम) धारक स्थल (यज्ञपात्र अथवा विश्वघट) मे ऋत (सनातन सत्य या यज्ञ) के उत्पत्ति स्थल से 
शब्द्‌ करते हुए प्रकट होता है । वे बलशाली, नाभि (यज्ञ कुण्ड अथवा पदार्थो के नाभिक- न्युक्लियस) से संयुक्त 
होकर उच्च स्तरीय तीनों (लोकों अथवा मेखलाओं ) से कार्य आरम्भ करते है । सत्य की नाव (साधको अथवा 
पदार्थो को सत्य से युक्त करने वाले) सोमदेव सुकृत करने वालों की सहायता करते है ॥१॥ 

[ सोम ऋत-योनि से प्रकट होता है तथा सत्य की नाव के रूप भे सक्रिय होता है । ऋत भरना रिवर्तनीय सत्य है तथा 


सत्य उसका व्यावहारिक परिवर्तनशील रूप है । जसे प्रकाश ऋत है, उसके संयोग से ओ आकार उपुरते है, वे सत्य है । सोम 
ऋत आनन्द-रस रूप है, उसके संयोग से पदार्थो भे जो रस प्रकट होता है वह सत्य है । ] 
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८३५०. सम्यक्‌ सम्यञ्चो महिषा अहेषत सिन्धोरूर्मावधि वेना अवीविपन्‌। 
मधोर्थाराभिर्जनयन्तो अर्कमित्पियामिन््रस्य तन्वमवीवृधन्‌ ॥२ ॥ 
महान्‌ (याजक अथवा देवगण) संगठित होकर जल त॑रगों मे सोमरस को मिलाति है । वे स्तोत्रं अथवा 
प्ररणाओं द्वारा इनदरदेव के प्रिय धाम (यज्ञ अथवा शरीर) को सोम की धाराओं से पुष्ट करते है ॥२ ॥ 
८३५१. पवित्रवन्तः परि वाचमासते पितैषां प्रतनो अभि रक्षति व्रतम्‌ । 
महः समुद्रं वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेकुर्धरुणेष्वारभम्‌ ॥३॥ 
सामर्ध्ययुक्त पवित्र सोम कौ स्तुति कौ जाती है । आदिपिता ये सोमदेव अपने व्रतो का निर्वाह करते हुए 
महान्‌ अन्तरिक्ष को अपने तेज से आवृत्त कर देते है । ज्ञानी याजक उन्हे धारणशील जल में मिश्रित करते है ॥३ ॥ 
८३५२. सहस्रधारेऽव ते समस्वरन्दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । 
अस्य स्पशो न नि भिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवः ॥४ ॥ 
अन्तरिक्ष से हजारो जल धाराओं से युक्त सोम कौ रम्या पृथ्वी पर आ रही है । ये मधुरता से युक्त सोम- 
रश्मिर्या द्युलोक से ऊपर रहती है । ये सोम - रश्मयो प्रत्येक स्थान पर दुष्टँ को कष्ट पहंचाती है ॥४ ॥ 
८३५३. पितुर्मातुरध्या ये समस्वरत्रचा शोचन्तः संदहन्तो अव्रतान्‌ । 
इन्द्रद्विष्टामप धमन्ति मायया त्वचमसिक्नीं भूमनो दिवस्परि ॥५ ॥ 
द्युलोक तथा पृथिवौ लोक मेँ उतः" होने वाली सोम की किरणे स्तोताओं की स्तुतियों से प्रकाशित होती 
है । ये कुकर्मियों को पूरी तरह से नष्ट करती है जिनसे इनद्रदेव द्वेषं कते है, उन राक्षसो को ये किरणें पृथ्वी तथा 
आकाश से बहुत दूर कर देती है ॥५ ॥ 
८३५५ प्रलान्मानादध्या ये समस्वरञ्छलोकयन्रासो रभसस्य मन्तवः । 
अपानक्षासो बधिरा अहासत ऋतस्य पन्थां न तैरन्ति दुष्कृतः ।६ ॥ 
वेगगामी स्तुत्य सोम किरणे सर्वप्रथम अन्तरिक्ष से प्रवाहित होती है । इन किरणों को दृष्टिहीन तथा-चधिर 
(सुप्त तथा अज्ञानी) नही देख सकते । एेसे व्यक्ति इन सोम किरणों को नहीं पा सकते ॥६ ॥ 
८३५५. सहस्रधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 
रुद्रास एषामिषिरासो अद्रुहः स्पशः स्वञ्चः सुदृशो नृचक्षसः ।।७ ॥ 
हजारो धाराओं से नीचे प्रवाहित होने वाले सोमरस को.शोधित करते समय ज्ञानी जन स्तोत्र दवारा स्तुति 
यके पवित्र बनाते है । रुदर के पत्र मरुत्‌ के समान यह सोम स्तुत्य, द्रोहरहित, सुन्दर दिखाई देने वाला, सर्वद्रष्टा 
सुकर्मा तथा शत्रुओं पर उत्तम प्रकार से आक्रमण करने वाला है ७ ॥ 
८३५६. ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतुस्त्री ष पवित्रा हद्यश्न्तरा दधे । 
विद्वान्स विश्वा भुवनाभि पश्यत्यवाजुष्टान्विध्यति कते अव्रतान्‌ ॥८ ॥ 
्रेषकर्मा यज्ञरक्षक यह सोम किसी भी ज्ञानीजन को पीडित नहीं करता है । वह सोम अग्नि, वायु ओर सूर्य 
कै तेज को धारण करता है । सभी युवकों को सूक दृष्टि से देखते हए नियम (मर्यादाओं ) का पालन न करने 
वाले दुष्ट को (दण्ड व्यवस्था के अनुसार) प्रताडित करता है ॥८ ॥ 
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८३५७ ऋतस्य तन्तुर्विततः पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया । 
धीराश्चित्तत्समिनक्षन्त आशतात्रा कर्तमव पदात्यप्रभुः ॥९ ॥ 
यह सोम यज्ञ तथा पवित्रता का विस्तार करने वाला है । वह अपनी शक्ति से वरुण के अग्रभाग (जल के 
ऊपर ) मे स्थित है । ज्ञानीजन उसे पराप्त करते तथा उपयोग करते है । अकर्मण्य लोग (उसे प्राप्त न कर पाने के 
कारण) पतन के मार्ग पर जते है ॥९ ॥ 
[ सूक्त - ७४] 
[ ऋषि - कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (ओशिज) । देवता - पवमान सोम । छन्द ~ जगती, ८ ्षटप्‌ ] 
८३५८. शिशुर्न जातोऽव चक्रदद्वने स्वशरयदराज्यरुषः सिषासति । 
दिवो रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शमं सप्रथः ॥९॥ 
सोम प्रवाह अन्तरिक्ष मे जन्म लेने वाले शिशु के समान (नीचे को मुख-रुख करके) शब्द करता है । तेजस्वी 
सोम दिव्य ओज (ओषधियों आदि के माध्यम से) तथा दुग्ध या जल से संयुक्त होकर वर्धित होता है । अश्च की 
तरह (यज्ञीय माध्यम से ) स्वर्गं की ओर जाने की कामना करता है । श्रेष्ठ वुद्धि वाले (याजकगण) सुन्दर स्तुतियों 
से शुभ आवास एवं रेश्र्य सहित सोम की कामना करते दै ॥१ ॥ 
८३५९. दिवो यः स्कम्भो धरुणः स्वातत आपूर्णो अंशुः पर्येति विश्वतः । 
सेमे मही रोदसी यक्षदावृता समीचीने दाधार समिषः कविः ॥२ ॥ 
यह सोम द्युलोक को स्तम्भवत्‌ थामने वाला, संसार को धारण कसे वाला, सर्वत्र फला हुआ तथा सब ओर 
से पूर्ण रहकर सम्पूर्ण विश्रमे व्याप्त है । वह सोम द्ुलोक तथा पृथिवीलोक में अत्र, जल तथा शक्ति का विस्तार 
करता है । यह ज्ञानी सोम, द्युलोक तथा पृथिवी लोक को संयुक्त रूप से धारण करते हुए सभी प्रकार का अत्र 
धारण करता है ॥२ ॥ 
८३६०. महि प्सरः सुकृतं सोम्यं मधूर्वी गव्युतिरदिते ऋतं यते । 
ईशे यो वृष्टेरित उस्रियो वृषापां नेता य इतऊतिकऋग्मियः ॥३ ॥ 
रेष्ठ यज्ञीय कार्यं मे प्रयुक्त सोमरस यज्ञ मे जाने वाले दन्रदेव के पान करने के लिए उत्तम होता है । जो 
इन्द्रदेव यहाँ की वर्षा के स्वामी है, उनके लिए पृथिवी का मार्ग विस्तृत होता है । वे गौओं के हितकारी, जल के 
वृष्टिकर्ता तथा सबके नियन्ता है । वे इनदरदेव सोम यज्ञ मे सम्मिलित होने वाले तथा प्रशंसनीय रै ॥३ ॥ 
८३६१. आत्मन्वन्नभो दुह्यते घृतं पय ऋतस्य नाधिरमृतं वि जायते । 
समीचीनाः सुदानवः प्रीणन्ति तं नरो हितमव मेहन्ति पेरवः ।।४ ॥ 
आकाश से घृत एवं दुग्ध के समान साररूप (सोप) दुहा जाता है । ऋत की नाभि (यज्ञ कुण्ड अथवा सत्यलोक 
के केन्र से अमृतरूप(सोम) उत्पन्न होता है । एक साथ मिलजुलकः श्रेष्ठ दानी (यज्ञकर्ता) उस (सोप) को (स्तुतियों 
अथवा यज्ञीय प्रक्रिया दरार) प्रसन्न करते है । वह रक्षक नेता हितकारी पदार्थो की वर्षा करता है ॥४ ॥ 
८३६२. अरावीदंशुः सचमान ऊर्मिणा देवाव्यं१ मनुषे पिन्वति त्वचम्‌ । 
दधाति गर्भमदितेरुपस्थ आ येन तोकं च तनयं च धामहे ॥५॥ 
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देवो की रक्षा तथा मानवों के हित के लिये यह सोम अपने आप को अर्पित कसते हुए जल मे मिलाये जाने 
पर शन्दनाद करता है । पृथ्वी के ऊपर यह सोम अपना गर्भं (ओषधियों के रूप मे) स्थापित करता है, जिससे हम 
संतति को नीरोग बनाकर रक्षण करने में समर्थ होते है ॥५ ॥ 


८३६३. सहस्रधारेऽव ता असश्चतस्तृतीये सन्तु रजसि प्रजावतीः । 
चतस्रो नाभो निहिता अवो दिवो हविर्भरन्त्यमृतं घृतश्चुतः ॥।६ ॥ 
तृतीय लोक अर्थात्‌ स्वर्ग मे पृथक्‌-पृथक्‌ रहने वाला वह सोमरस सहस्रं धाराओं के रूप में पृथिवी पर 
स्लवित होकर प्रजा का सहायक बनता है । सोम के चार प्रकार के प्रवाह द्युलोक से सवित होते है । यह घृत 
(ओजस्‌) प्रदान करने वाला सोमरस रक्षण- शक्ति से युक्त अमरत्व प्रदान करने वाला तथा हविष्यान्न रूप है ॥६ ॥ 
[ चुलोक-आकाश से प्रकट सोम वायु, अग्नि जल एवं पृश्वी को शक्ति देने के लिए चार प्रकार से प्रवाहित होता है । 
सोम यज्ञ मे चार चरण ह पर्वत से सोमलता की पराप्त, शोधन स्थल, यज्ञस्थल तथा देव का उदर । ] 
८३६४ श्वतं रूपं कृणुते यत्सिषासति सोमो मीढ्वाँ असुरो वेद भूमनः । 
धिया शमी सचते सेमभि प्रवद्िवस्कवन्धमव दर्षदुद्रिणम्‌ ॥।७ ॥ 
जब वह सोम स्वर्गं की कामना से यज्ञ मे प्रतिष्ठित होता है, तव श्वेत दिखाई पडता है । ठेसा बलशाली सोम 
याजको की कामनाओं को पूरा करते हुए अनेक प्रकार का धन प्रदान करता है । वह सोम वुद्धिपर्वक किए गए 
श्रेष्ठ कर्मो को पूरा करते हुए जल देने वाले बादलों को (बरसने के लिए) नीचे भेजता है ॥७ ॥ 
[ सोम के यजन से निर्मित अयन्‌. मेधो को जलवर्षण के लिए उव्रेरक का कार्य करते है । ] 
८३६५. अध शवेतं कलशं गोभिरक्तं कार्ष्मन्ना वाज्यक्रमीत्ससवान्‌ । 
आ हिन्विरे मनसा देवयन्तः कक्षीवते शतहिमाय गोनाम्‌ ॥८ ॥ 
जिस प्रकार घोड़ा युद्ध मेँ जाता है, उसी प्रकार वह सोमरस श्वत वर्ण गौ के दूध भें मिलकर कलश मे यथा- 
स्थान स्थापित होता है । जिस प्रकार कक्षीवान्‌ ऋषि दवारा सैकड़ों प्रकार की स्तुतियाँ कसे पर गौ प्रदान की गई, 
उसी प्रकार देवों को श्राप्त करने वाले याजको के द्रारा उन सोमदेव की मन से , उत्तम विधियो से स्तुतियाँ 
की जाती है ॥८ ॥ 


८३६६. अद्धि; सोम पयृचानस्य ते रसोऽव्यो वारं वि पवमान धावति । 


. स मृज्यमानः कविभिर्मदिन्तम स्वदस्े्द्राय पवमान पीतये ॥९ ॥ 
हे शोधित सोमदेव ! जल में मिलाया जाने वाला आपका रस ऊन की बनी छलनी में छाना जाता है । हे 
आनन्ददायी सोमदेव ! याजको द्रारापरिष्कृत रस को इनद्रदेव के पान के लिए प्रदान करे ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ७५ | 
[ ऋषि - कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द ~ जगती ] 


८३६७. अभि प्रियाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु वर्धते । 


आ सूर्यस्य बृहतो बृहन्नधि रथं विष्वज्चमरुहद्धिचक्षणः ॥९ ॥ 
दिव्य सोम, सर्वत्रगामी सूर्यदेव के रथ पर आरूढ़ होकर संसार का द्रष्टा बन जाता है । वह प्रिय जल के 
साथ संयुक्त होकर, अन्न के लिए हितकारी बनकर विस्तार पाता-प्रवाहित होता है॥१॥ 
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मं० ९ स्‌०७६ ७३ ८ 
८३६८. ऋतस्य जिह्वा पवते मधु प्रियं वक्ता पतिर्धियो अस्या अदाभ्यः । 
दधाति पुत्र पित्रोरपीच्यं९ नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥२ ॥ 
ऋत की जिह स्वरूप (यज्ञ की ज्वाला रूप ) सोम मधुर एवं प्रिय (सृक्ष्मीकृत प्रवाह) प्रदान करता है । यह 
(उत्तर प्रवाह) बोलने वाला (स्वयं को व्यक्त करने वाला) है, इसकी वुद्धि (धारणा) अदम्य है । यह पुत्र उत्पतन 
हुआ प्रवाह, पिता (उत्यननकर्ता) के लिए अज्ञात, तीसरा (निर्माता तथा निर्माण मे प्रयुक्त पदारथ से भिन्न) नाम धारण 
करके (प्राण-पर्जन्य रूप में) द्युलोक में प्रकाशित होता है ॥२ ॥ 
८३६९. अव द्युतानः कलशाँ अचिक्रदत्भिर्येमानः कोश आ हिरण्यये । 
अभीमृतस्य दोहना अनूषताधि त्रिपृष्ठ उषसो वि राजति ॥३॥ 
तऋत्विजों द्वारा स्वर्णं कलश मे शोधित होते समय शब्द करने वाले तेजस्वी सोम की स्तुति की जाती है । 
यह सोम तीनों ही संध्याओं (रातः, मध्याह, सायं) मे प्रकाशित होता है ॥३ ॥ 
८३७०. अद्रिभिः सुतो मतिभिश्चनोहितः प्ररोचयत्रोदसी मातरा शुचिः । 
रोमाण्यव्या समया वि धावति मधोर्धारा पिन्वमाना दिवेदिवे ।४॥ 
विद्रज्जनों ने पत्थरों से कूटकर निकाले गए परिष्कृत सोमरस को अत्र रूप में रखा । यह सोमग्स 
द्ावा-पृथिवी रूपी माताओं को तेजस्वी बनाता है । यह सोम प्रतिदिन (यज्ञ के माध्यम से ) मधुर धाराओं को 
पवित्र बनाता है ॥४ ॥ 
८३७१. परि सोम प्र धन्वा स्वस्तये नृभिः पुनानो अभि वासयाशिरम्‌। 
ये ते मदा आहनसो विहायसस्तेभिरिनद्रं चोदय दातवे मघम्‌ ॥५॥ 
हे सोमदेव ! आप हमारे समीप आकर हमारा कल्याण करे, याज्ञिको ्रारा परिष्कृत हुए आप दृध में मिश्रित 
होकर रहं । आपका आनन्ददायी रस महान्‌ शक्ति-सम्पत्र तथा शत्रुनाशक है । आप इन शक्तियों के साथ धन 
प्रदान करने के लिए इनद्रदेव को प्रित करे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ७६ | 
[ ऋषि - कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम ! छन्द - जगतो ] 
८३७२. धर्ता दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानाभनुमाद्यो नृभिः । 
हरिः सृजानो अत्यो न सत्वभिवृंथा पाजांसि कृणुते नदीष्वा ॥९॥ 
धारक शक्ति से सम्पन्न, कर्मिष्ठ, देव शक्ति संवर्धक, स्तोताओं दवारा प्रशंसित, हरित सोम शोधित 


होता है । यह निष्यन्न सोमरस बलवान्‌ अश्च के समान सहजता से ही अपने आप नदी (जल प्रवाहो ) मेँ 
मिल जाता है ॥१॥ 


८३७३. शूरो न धत्त आयुधा गभस्त्योः स्त्रशः सिषासत्रथिरो गविष्टिषु । 
इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरि्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः ॥२ ॥ 


हाथो मेँ शस्त्र धारण किये हुए सूरमाओं कौ तरह रथारूढ, गौओं के रक्षक, वीरो का एवं इनद्रदेव का बल 
बढ़ते हुए. यह दिव्य सोम, ऋत्विजो द्वारा प्ररित होकर, गौ दुग्ध के साथ पिलाया जाता है ॥२ ॥ 
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नो 
८३७४५. इन्द्रस्य सोम पवमान ऊर्मिणा तविष्यमाणो जठरेष्वा विश । 
प्रणः पिन्व विद्युदभ्रेव रोदसी धिया न वाजँ उप मासि शश्वतः ॥३॥ 
हे संस्कारित सोमदेव ! आप महान्‌ सामर्थ्यवान्‌ बनकर इन्द्रेव के उदर मे प्रवेश कर । मेघो को बरसने के 
लिए पररित करती विद्युत्‌ की तरह आप आकाश ओर पृथ्वी को फलदायी बना । कर्म करते हुए, कर्म के माध्यम 
से आप हमारे लिए अक्षय पोपकतायुक्त अन्न प्रदान करे ॥३ ॥ 
८३७५. विश्वस्य राजा पवते स्वर्दृश ऋतस्य धीतिमृषिषाल्छवीवशत्‌। 
यः सूर्यस्यासिरेण मृज्यते पिता मतीनामसमष्टकाव्यः ॥४ ॥ 
यह सोम सम्पूर्णं विश्च का राजा है । ऋषियों द्वारा स्तुत्य यह सोम सर्वद्रष्टा इनदरदेव के कर्म को प्रशंसित 
करता है । स प्रकार से प्रशंसनीय यह सोम स्तुतियों का संरक्षक है, इसे सूर्य किरणों से शोधित किया जाता है ॥४ ॥ 
८३७६. वृषेव युथा परि कोशमर्षस्यपामुपस्थे वृषभः कनिक्रदत्‌ । 
ख इन्द्राय पवसे मत्सरिन्तमो यथा जेषाम समिथे त्वोतयः ।।५ ॥ 
जिस प्रकार बैल अपने समूह मे जाता है, उसी प्रकार सोमरस कलश पात्र मेँ जाता है । आकाश में जिस 
प्रकार जलयुक्त मेघ गर्जना करते है, उसी प्रकार शब्दनाद करता हुआ सोमरस यज्ञ पात्र मेँ जाता है । इनद्रदेव के 
निमित्त शोधित वह सोम अत्यन्त आनन्ददायी है । हे सोम ! आपके संरक्षण में हम संग्राम मे विजय प्राप्त करें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ७७ ] 
[ ऋषि - कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती ] 


८३७७. एष प्र कोशे मधुमाँ अचिक्रददिन््रस्य वञ्च वपुषो वपुष्टरः । 
अभीमृतस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः ॥९ ॥ 
दुधारू गौ ओं के घृत यु्तभ्रेष्ठ दूध की धार की तरह ध्वनि करता हुआ, इन्रदेव के वज्ञ के समान शक्तिशाली, 
सुन्दरतम बीजों को अंकुरित करने वाला सोम, शब्द करता हुआ कोश ( कलश, पदार्थो ) मे प्रवेश करता रै ॥१ ॥ 
[ प्रकृति के जटिलत पदार्थो मे संचरित होने की क्षमता के कारण क्त्र के सपान सशक्त तथा पोषण पें रेष्ठ दुग्ध की 
तरह सोम को कहा गया हे । ] 
८३७८. स पूर्व्यः पवते यं दिवस्परि श्येनो मथायदिषितस्तिरो रजः। 
स मध्व आ युवते वेविजान इत्कृशानोरस्तर्मनसाह बिभ्युषा ॥२ ॥ 
वह सोम आदिकाल से ही शुद्ध होता है । चयुलोक से पररित श्येन पक्षी द्वारा समस्त बाधाओं को पार करके 
वह सोम पृथिवी पर लाया गया है । रजोलोक से प्राप्त वह सोम मधुरता से युक्त होकर दुग्धादि से मिश्रित होता 
है । भयभीत मन से कार्य करने वाले मनुष्य कौ तगह (दुरुपयोग के भय से ) यह सोम यज्ञ मँ रहता हे ॥२ ॥ 
८३७९. ते नः पूर्वास उपरास इन्दवो महे वाजाय धन्वन्तु गोमते । 
ईक्षेण्यासो अह्यो२ेन चारवो ब्रहब्रह्म ये जुजुषुहविर्हविः ॥३ ॥ 
सर्वोपरि विराजमान, पूर्व से ही लक्षय प्राप्त, महान्‌ सोमरस गाय के दृध से युक्त अन्न हमे प्रदान करे । यह 
हव्य सेवन करने वाला सोमरस सभी प्रकार की स्पुतियों से दर्शनीय तथा रमणीय होता है ॥३ ॥ 
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॥॥॥/ (शापदं 0००७ ०पु 


मं० ९ सृ० ७८ ५ 


८३८०. अयं नो विद्रान्वनवद्वनुष्यत इन्दुः सत्राचा मनसा पुरुष्टुतः । 
इनस्य य: सदने गर्भमादधे गवामुरुब्नमभ्यर्षति व्रजम्‌ ॥४॥ 
यह सोम हानि परहंचाने वाले शत्रुओं (विकारो) को जानकर उनका संहार करे । जो सोम यज्ञ स्थल की अग्नि 
मे, ओषधियो के गर्भ मे, गओं के दुग्ध में तथा जल में मिश्रित होकर रहता है, उस सोम कौ सत्य मन से , संगठित 
रूप से स्तुति की जाती है ॥४ ॥ 
८३८१. चक्रिर्दिवः पवते कृत्व्यो रसो महँ अदब्धो वरूणो हुरुग्यते । 
असावि मित्रो वृजनेषु यज्ञियोऽत्यो न यूथे वृषयुः कनिक्रदत्‌ ॥५ ॥ 
सृष्टिकर्ता, कर्म-कुशल, रस-रूप यह सोम महान्‌ है । दुष्टँ का संहार कसे वाले अविनाशी सोम का निष्पादन 
किया जाता है । समूह के चपल घोड़े की भांति यज्ञ का मुख्य साधन यह सोम शब्दनाद करता हुआ शत्रुओं क 
द्वारा हमला होने पर हमारी रक्षा करता है ॥५ ॥ 


[सूक्त - ७८ ] 
[ ऋषि - कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती ] 
८३८२. प्र राजा वाचं जनयन्नसिष्यददपो वसानो अभि गा इयक्षति। 
गृभ्णाति रिप्रमविरस्य तान्वा शुद्धो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ ॥९ ॥ 
यह राजा सोम शब्दनाद करता हुआ जल पे मिश्रित होकर स्तुतियों को स्वीकार कर रस प्रदान करता है । 
यह सोम भेड्‌ के वालों से निर्मित छलनी से शोधित होकर देवों के पास जाता हे ॥१ ॥ 
८३८३. इन्द्राय सोम परि षिच्यसे नृभिर्नृचक्षा ऊर्मिः कविरज्यसे वने । 
पूर्वीर्हि ते सुतयः सन्ति यातवे सहस्रमश्वा हरयश्चमूषदः ॥२ ॥ 
हे सोमदेव ! यज्ञकर्ताओं द्वारा इनद्रदेव के निपित्त आपका रस निकाला जाता है । उस रस को याजको के 
द्वारा जल में मिश्रित किया जाता है । अनादिकाल से आप यज्ञ के हव्यरूप मेँ जाने जाति है । आपके क्षरण के लिए 
हजारों मार्ग (छिद्र) है तथा अश्च (सूर्य ) के समान सहस किरणे है ॥२ ॥ 
८३८४. समुद्धिया अप्सरसो मनीषिणमासीना अन्तरभि सोममक्षरन्‌ ! 
ता ई हिन्वन्ति हर्म्यस्य सक्षणि याचन्ते सुम्नं पवमानमक्षितम्‌ ॥३ ॥ 


महान्‌ आकाश में विद्यमान सोम जल मे मिश्रित होने के लिए पहंच रहा है । यह (सोम मिश्रित) जल यज्ञ-स्थल 
के समीप जाने के लिए सोम को प्ररित करता है । इस पवित्र सोम से याजकगण सुख की याचना करते है ॥३ ॥ 
८३८५. गोजिन्नः सोमो रथजिद्धरण्यजि्स्वर्जिदन्नित्पवते सहस्रजित्‌ । 

यं देवासश्चक्रिरे पीतये मदं स्वादिष्ठ द्रप्समरुणं मयो भुवम्‌ ।।४॥ 

हमारे लिए (द्‌ध उपलब्ध कराने के लिए) गौ ओं करो जीतने वाला, (वौर शत्रुओं के विनाशके लिए) रथों को 
जीतने वाला, सुत्र्ण को जीतने वाला, जल को जीतने (अपने अधीन कएने ) वाला, हजारो प्रकार का धन जीतने 
वाला सोमरस शोधित किया जाता है । इस अरुणाभ मधुर रस रूपी सोम को देवों के निमित्त आनन्द बदाने के 
लिए, सुख की वृद्धि के लिए बनाया गया है ॥४ ॥ 
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७६ न ॥ ऋषेद संहिता भाग - ४ 


८३८६. एतानि सोम पवमानो अस्मयुः सत्यानि कृण्वन््रविणान्यर्षसि । 
जहि शत्रुमन्तिके दूरके च य उर्वीं गव्यूतिमभयं च नस्कृधि ॥५॥ 
हे सोमदेव ! सत्यपथ पर चलने वालों की सहायता करने वाले आप शोधित हौकर धन प्रदान करते हुए 
आगे जार । जो शत्रु हमारे पास है अथवा हमसे दूर है, उन्हे पराजित करके, हमारा संरक्षण कर हमे विस्तीर्ण मार्ग 
में निर्भयता प्रदान करे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ७९ | 
[ ऋषि ~ कवि भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती ] 
८३८७. अचोदसो नो थन्वन्त्वन्दवः प्र सुवानासो बृहदिवेषु हरयः । 
वि च नशन्न इषो अरातयोऽर्यो नशन्त सनिषन्त नो धियः ॥९॥ 
उत्तेजित न होने वाला सोमरस हमें प्ररणा प्रदान करे, हरित ( हरियाली के कारणभूत ) वर्षा का 
रस प्रदान करे । हमारे अत्र के शत्रु नष्ट हो जाएं । हमारी भावना (स्तोत्रं के माध्यम से ) देवो तक परहचे- 
फलित हों ॥१॥ 
८३८८. प्र णो धन्वन्त्विन्दवो मदच्युतो धना वा येभिरर्वतो जुनीमसि । 
तिरो मर्तस्य कस्य चित्परिहवरतिं वयं धनानि विश्वधा भरेमहि ।२॥ 
सोमरस हमारे आनन्द में वृद्धि करते हए धन को हमारे पास आने के लिए प्ररित करे । इस बलवान्‌ सोम 
की शक्ति से सभी बाधाओं को दूर करते हुए हम शत्र के साथ मुकाबला कर सकें तथा अनेक प्रकार का धन प्राप्त 
करने मेँ समर्थ हों ॥२॥ 
८३८९. उत स्वस्या अरात्या अरिर्हि ष उतान्यस्या अरात्या वृको हि षः। 
धन्वन्न तृष्णा समरीत ताँ अभि सोम जहि पवमान दुराध्यः ।॥२ ॥ 
वह सोम अपने तथा दूसरों के शत्रुओं का संहार करने वाला है । मरुदेश में रहने व्रालों कौ प्यास की तरह 
आप (सोमदेव) शत्रुओं के पीछे पड़ जा उन शत्रुओं (विकारो ) को नष्ट करे ॥३। 
८३९०. दिवि ते नाभा परमो य आददे पृथिव्यास्ते रुरुहुः सानवि क्षिपः । 
अद्रयस्त्वा बप्सति गोरधि त्वच्य्सु त्वा हस्तर्दुदुर्मनीषिणः ॥४ ॥ 
हे सोमदेव ! आपका हविष्यान्न स्वीकार करने वाला अंश द्युलोक में सर्वोपरि रहता है । पराथिवौ के उच्च 
भाग यें रहकर वह विस्तार पाता है । ज्ञानी जनों द्वारा पत्थर से कूटकर आपका रस निकाला जाता है ओर उसे 
हाथों से जल में मिलाकर भूमि के पृष्ठ भाग पर स्थापित किया जाता है ॥४ ॥ 
८३९१. एवा त इन्दो सुभ्वं सुपेशसं रसं तुञ्जन्ति प्रथमा अभिश्रियः । 
निदंनिदं पवमान नि तारिष आविस्ते शुष्मो भवतु प्रियो मदः ॥५ ॥ 
हे म्‌ ५ कार ष याजक एकत्रित होकर ज्येष्ठ यज्ञ स्थल मेँ आपका सोन्दर्ययुक्त रस निकालते 
है । हे सोमदेव † हमर शतरओं षी! आप संहार करे । आपका आनन्दवर्द्धक, बलबर्द्धक रस प्रकट हो ॥५ ॥ 


£ 
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मं०९ सू्‌०८० 


[ सूक्त - ८० | 
[ ऋषि - वसु भारद्वाज ! देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती ] 
८३९२. सोमस्य धारा पवते नृचक्षस ऋतेन देवान्हवते दिवस्परि । 
. बृहस्पते रवथेना वि दिद्युते समुद्रासो न सवनानि विव्यचुः ॥९ ॥ 
सोमरस की धारां शोधित हो रही है । सर्वद्रष्टा सोमदेव, यज्ञ के द्वारा देवगणो को सुखी बनाते है। 
वृहस्पतिदेव की स्तुति से वह सोम द्युलोक में सर्वोपरि प्रकाशित होता है । जैसे पृथिवी पर समुद्र व्याप्त है, उसी 
प्रकार यज्ञ मे सोमरस व्याप्त है ॥१ ॥ 
८३९३. यं त्वा वाजिन्नघ््या अभ्यनूषतायोहतं योनिमा रोहसि दयुमान्‌। 
मघोनामायुः प्रतिरन्महि श्रव इन्द्राय सोम पवसे वृषा मद्‌: २ ॥ 
हे बलवान्‌ सोमदेव ! जब अविनाशी वाणिया ( स्तत्र द्वारा ) आपकी स्तुति करती है, तब आप सुवर्ण- 
आभूषणों ( सुनहली किरणों ) से युक्त हाथों से सुसंस्कारित होकर यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठित होते तथा तेजस्वी होते 
है । हे सोमदेव ! यज्ञ कर्तओं को आयु तथा भरपूर अन्न प्रदान करते हुए आप इनद्रदेव के आनन्द ओर बल 
की वृद्धि करें ॥२॥ 
८३९४. एन्रस्य कुक्षा पवते मदिन्तम ऊर्जं वसानः श्रवसे सुमङ्गलः । 
प्रत्यङ्‌ स विश्वा भुवनाभि पप्रथे क्रीठन्हरिरत्यः स्यन्दते वृषा ॥२॥ 
यह सोमरस इनदरदेव को तृप्त करने के लिए निकाला जाता है । अन्न वृद्धि के लिए, आनन्ददायी बलवृद्धि 
के लिए यह सोमरस निकाला जाता है । यह सोमरस सभी भुवनं को परतयकष रूप से प्रकाशित करते हुए उनका 
उत्तम कल्याण करता है ! यह हरिताभ सोम चपल घोडे के समान यज्ञस्थल मे खेलते हुए बलशाली होकर दूर-दूर 
तक संव्याप्त होता हे ॥३ ॥ 
८३९५. तं त्वा देवेभ्यो मधुमत्तमं नरः सहस्रधारं दुहते दश क्षिपः । 
नृभिः सोम प्रच्युतो ग्रावभिः सुतो विश्वान्देवाँ आ पवस्वा सहस्रजित्‌ ॥४ ॥ 
हजारो धाराओं वाले अत्यन्त मधुर सोमरस को देवों के निमित्त याजकों की दसो अंगुलियों निकालती है । 
हे सोमदेव ! पत्थरों से कूटकर याजको दवारा निकाले गए आप, देवों के निमित्त हजारों प्रकार से विजय दिलाने 
वाला रस प्रदान करं ॥४॥ 


८३९६. तं त्वा हस्तिनो मधुमन्तमद्रिधिर्दुहन्त्यप्सु वृषभ्रं दश क्षिपः। 
इन्द्रं सोम मादयन्दैव्यं जनं सिन्धोरिवोर्मिः पवमानो अर्षसि ॥५॥ 
पत्थरों से कूटकर ( सोम निचोड़ने के पश्चात्‌ ) उत्तम हाथ वाले ( 'याजकों ) की दसो अंगुलियों 
बलशाली, मधुर सोमरस को जल में मिश्रित करती है। इनद्रदेव तथा अन्य देवगणो को आनन्दित करने 
के लिए हे पवित्र एवं बलशाली सोमदेव ! आप सिन्धु (सिन्धु नदौ या समुद्र ) की लहो के समान प्टिशेधित 
( पवित्र ) होकर प्रवाहित हों ॥५ ॥ 


- 
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७८ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ८१ | 
[ ऋषि - वसु भारद्वाज । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती, ५ रिष्ट 1 
८३९७.प्र सोमस्य पवमानस्योर्मय इन्द्रस्य यन्ति जठरं सुपेशसः। 
दध्ना यदीमुन्नीता यशसा गवां दानाय शूरमुदमन्दिषुः सुताः ॥९॥ 
शोधित सोमरस को सुन्दर धारां इनद्रदेव के पेट में प्रवेश कर रही है । यह सोमरस जब गौ के दही के 
साथ मिलाया जाता है, तब वीर इनद्रदेव को दान देने के लिए उल्लसित करता है ॥९॥ 
८३९८. अच्छा हि सोमः कलशाँ असिष्यददत्यो न वोढहा रघुवर्तनिर्वृषा । 
अथा देवानामुभयस्य जन्मनो विद्वाँ अश्नोत्यमुत इतश्च यत्‌ ॥२ ॥ 
जिस तरह रथ को खीचने वाला घोड़ा द्रुतगति से जाता है, उसी प्रकार यह सोमरस उत्तम विधि से कलशों 
मेँ स्थापित होता हे । यह बलशाली सोम सूर्यादि लोकों को धुमाने मे समर्थ है । द्युलोक तथा भूलोक ये व्याप्त 
वह ज्ञानी सोम, देवों को आनन्दित करने वाला है ॥२ ॥ 
८३९९. आ नः सोम पवमानः किरा वस्विन्दो भव मघवा राधसो महः। 
शिक्षा वयोधो वसवे सु चेतुना मा नो गयमारे अस्मत्परा सिचः ॥।३ ॥ 
हे शोधित सोमदेव ! आप हमें महान्‌ एश्वर्य प्रदान करे । हे अन्नदाता सोमदेव ! आप हमारे लिए कल्याणकारी 
जञानयुक्त धन प्राप्त कराण; वह (धन) कभी भी हमसे दूर्‌ न हो ॥३॥ 
८४००. आ नः पूषा पवमानः सुरातयो मित्रो गच्छन्तु वरुणः सजोषसः । 
बृहस्पतिर्मरुतो वायुरश्विना त्वष्टा सविता सुयमा सरस्वती ॥४॥ 
पोषणकारी पृषादेव, पवित्र सोम, मित्र श्रेष्ठ वरुण, ज्ञान-प्रदाता वृहस्पति, मरुत, वायु, अश्चिनीकुमार, त्वष्टादेव, 
सवितादेव, विद्यादायिनी सरस्वती आदि देवशक्ति्या हमारे पास आरण ॥४ ॥ 
८४०१. उभे द्यावापृथिवी विश्वमिन्वे अर्यमा देवो अदितिर्विधाता । 
भगो नृशंस उर्वशन्तरिक्षं विश्च देवाः पवमानं जुषन्त ॥५ ॥ 
सर्वव्यापी द्युलोक तथा पृथिवीलोक, अर्यमा देव, प्रकृति देवी, विधाता देव, भग तथा मानवं दरार प्रशंसित 
यह विशाल अन्तरिक्ष आदि सभौ देव समुदाय इस सोमरस का पान करं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ८२] 
[ ऋषि - वसु भारद्वाज । देवता - पवमान सोम । न्द्‌ ~ जगती, ५ क्रिष्टप्‌ । ] 
८४०२. असावि सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभि गा अचिक्रदत्‌। 
पुनानो वारं पर्येत्यव्ययं श्येनो न योनिं घृतवन्तमासदम्‌ ॥९ ॥ 
ओजस्वी, शक्तिवर्धक, हरित वर्णं का सोमरस निकाला जा रहा है । वह सोम सप्राट्‌ के सदृश सौन्दर्ययुक्त 


है । गौ का दुग्ध मिश्रित करने के बाद सोम ध्वनि करता हुआ, प्रवित्र होकर छलनी से अभिषुत किया जाता है । 
उसके बाद श्येन पक्षी के सदृ पानी से युक्त पत्र मे स्थित होता है ॥१ ॥ 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" णपा ए क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
^| ५५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [0:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


¢ 


^) 


मं०९ सू०८२ ७९ 
८४०३. कविर्वेधस्या पर्येषि माहिनमत्यो न मृष्टो अभि वाजमर्षसि । 
अपसेधनदुरिता सोम मृक्य धृतं वसानः परि यासि निर्णिजम्‌ ॥।२ ॥ 
हे सोमदेव ! यज्ञ की इच्छा से जल से युक्त आप छन्ने मे शोधित होकर , युद्ध स्थल पर जाने वाले अश्च के 
सदृश, वेगपूर्वक स्थिर होते है । हे सोमदेव ! आप हमे दुष्वृत्तियों से दूर कर सुखी करे ॥२ ॥ 
८४०४. पर्जन्यः पिता महिषस्य पर्णिनो नाभा पृथिव्या गिरिषु क्षयं दधे । 
स्वसार आपो अभि गा उतासरन्त्ं ग्रावभिर्नसते वीते अध्वरे ॥३ ॥ 
पर्जन्य की वर्षा करने वाले मेष हौ बडे-बडे पत्तं वाले सोम के जनक है । वह सोम पृथ्वी के नाभि स्थल 
पर अवस्थित पर्वतो का निवासक दै । वह गौ-दुग्ध, जल ओर स्तुति को पराप्त करता हुआ यज्ञस्थल पर स्थित 
होता है ॥३ ॥ 
८४०५. जायेव पत्यावधि शेव मंहसे पज्राया गर्भं शृणुहि व्रवीमि ते। 
अन्तर्वाणीषु प्र चरा सु जीवसेऽनिन्द्ो वृजने सोम जागृहि ।॥४॥ 
जिस प्रकार पति के लिए पनी सुखकारी होती है, उसी प्रकार यजमान के लिए सोम सुखकारी है । हे पर्जन्य 
पत्र सोमदेव ! स्तुति के अन्दर शुभ गुणों के साथ रहने के लिए हम आपसे कहते है, उसे सुन । हे स्तुत्य सोमदेव ! 
हमारा जीवन सुखौ हो, इसके लिए आप हमारे शत्रुओं पर दृष्टि रखें ॥४ ॥ 
८४०६. यथा पूर्वेभ्यः शतसा अमृधः सहस्रसाः पर्यया वाजमिन्दो । 
एवा पवस्व सुविताय नव्यसे तव व्रतमन्वापः सचन्ते ॥५ ॥ 
हे सोम ! जिस प्रकार ऋषियों > सैकडो प्रकार का धन दिया, उसी प्रकार हिसारहित होकर हजारों प्रकार का 
धन हमे प्रदान करे तथा ज्ञान पिपासुओं को सुखदायौ रस दें । आपका वरत यज्ञीय कर्म के अनुरूप पूरा हो ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ८३ | 
[ ऋषि - पवित्र अङ्गिरस । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती । ] 
८४०७. पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते शृतास इद्रहन्तस्तत्समाशत ॥९॥ 
हे मन्राधिपति सोमदेव ! आपके पवित्र अंग (अंश) सर्वत्र विद्यमान है । आप शक्तिशाली होने के कारण 


पान कसर वालों के देह में स्फूर्ति की वृद्धि करते है । तप से हीन शरीर वाले अपरिपक्व (साधक या वनस्पति 
आदि) वह फल प्राप्त नहीं कर पाते । परिपक्व होने के पश्चात्‌ ही वे उसे प्राप्त करने में समर्थ होते है ॥१९ ॥ 


८४०८. तपोष्यवित्रं विततं दिवस्पदे शोचन्तो अस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ । 
अवन्त्यस्य पवीतारमाशवो दिवस्पृष्ठमधि तिष्ठन्ति चेतसा ॥२ ॥ 
सोम के पवित्र अंग शत्रुओं को संताप देने के लिए चयुलोक में फैले है । इनकी चमकती हुई र्मया द्यलोक 
के पृष्ठ भाग पर विशेष रीति से स्थिर हो गई है । यह रर्मर्ँ याक्ञिकों की रक्षा करती है ॥२ ॥ 
८४०९. अरूरुचदुषसः पृश्निरग्रिय उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयुः । 
मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमां दधुः ॥३॥ 
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८० ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


सूर्यरूपमें सोम ही स्वप्रकाशित एवं प्रमुख है । वही वर्षा कर्के पोषक जल-धाराओं से प्राणिमात्र को पोषण 
प्रदान करने वाला है । वह सोम ही अपनी क्षमता से जगत्‌ का निर्माण करने वाला है । उसकी आज्ञा से देवमानवों 
ने ओषधियो मेँ गर्भं की स्थापना की ॥३ ॥ 
८४१०. गन्धर्व इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्भुतः । 
गृभ्णाति रिपुं निधया निधापतिः सुकृत्तमा मधुनो भक्षमाशत ॥४॥ 
सत्य रूप सूर्यदेव इस सोम को संरक्षण प्रदान करते है । यह सोम देवत्वधारि्ो के जीवन की रक्षा करता 
है । शत्रु को जाल से बाधा है । पाशाधिपति भ्रष्ठ कार्य के लिए इस मधुर सोम का पान करते है ॥४ ॥ 
८४११. हविर्हविष्मो महि सद्य दैव्यं नभो वसानः परि यास्यध्वरम्‌। 
राजा पवित्ररथो वाजमारुहः सहस्रभृषटिर्जयसि श्रवो बृहत्‌ ॥५ ॥ 
जिस प्रकार राजा ्रेष्ठ रथ में बैठकर संग्राम मे जाता है ओर अनेक अस्तर-शस्त्र से युद्ध करके बहुत खाद्या्न 
जीतकर लाता हे, उसौ प्रकार हे जलयुक्त सोमदेव ! महान्‌ जलनिधि में रहने वाले पवित्र जल के साथ आप 
यज्ञशाला में प्रतिष्ठित हों ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ८४] 
[ ऋषि - प्रजापति वाच्य । देवता - पवमान सोम । छन्द ~ जगती । ] 
८४१२. पवस्व देवमादनो विचर्षणिरप्सा इन्द्राय वरुणाय वायवे । 
कूधी नो अद्य वरिवः स्वस्तिमदुरुक्षितौ गृणीहि दैव्यं जनम्‌ ॥९॥ 
हे सोमदेव ! आप आनन्ददायी, सर्वद्रष्टा, जल धाराओं को प्रवाहित करने वाला रस प्रदान करे, इन्दर , वरूण 


तथा वायु आदि देवो के लिए रस प्रदान करे । आज ही हमारे धन को आप कल्याणकारी बनाये तथा इस विशाल 
भूमि में देवत्वधारियों को सुखी बनाये ॥९॥ 
८४१३. आ यस्तस्थो भुवनान्यमर्त्यो विश्वानि सोमः परि तान्यर्षति । 
कृण्वन्त्सञ्चृतं विचृतमभिष्टय इन्दुः सिषक्तयुषसं न सूर्यः ॥२ ॥ 
जिस प्रकार उषा के साथ सूर्यदेव रहते है, उसी प्रकार इष्ट फल प्रदाता भोम यज्ञ मे रहता है । जो अविनाशी 
सोम सभी भुवनं मं व्याप्त है, वह देवत्वधारियों के दिव्य संस्कारों को सुदृढ करता है तथा कुविचारों को दूर करते 
हुए, उनमें प्रवेश करता है ॥२ ॥ 
८४१४ आ यो गोभिः सृज्यत ओषधीष्वा देवानां सुप्र इषयज्नुपावसुः । 
आ विद्युता पवते धारया सुत इनदरं सोमो मादयन्दैव्यं जनम्‌ ॥३ ॥ 
जो सोम गायके दूध के साथ ओषधियों प्रं पिलाया जाता है ओर देवजनों की सुख-वृद्धि के लिए निकाला 
जाता है, देवों को पराप्त कएने कौ कामना से शत्रुओं को पराजित करके उनका धन प्राप्त कराता है, वह सोम तेजस्वी 
धारा के रूप में रस प्रदान करते हुए इन्र तथा अन्य देवजनों को आनन्दित करता हे ॥३ ॥ 
८४१५. एष स्य सोमः पवते सहस्रजिद्धिन्वानो वाचमिषिरामुषरबुधम्‌ । 
इन्दुः समुदरमुदियतिं वायुभिरेन्द्रस्य हार्दिं कलशेषु सीदति ॥४ ॥ 
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क्तः 
रस प्रदान करने वाला यह सोम हजारो प्रकार के धन पर विजय प्राप्त करता हुआ, स्तोताओं को स्तुति करने 
के लिए प्रित करता है । उषःकाल में जाग्रत्‌ होने क, योग्य इच्छा की प्रणा देता है । यह सोम वायु के दरार 
रस-प्रवाह को ऊपर जाने की प्रणा देते हृए,इनद्रदेव के लिए कलश मे स्थापित होता है ॥४ ॥ 
८४१६. अभि त्यं गावः पयसा पयोवृधं सोमं श्रीणन्ति मतिभिः स्वर्विदम्‌ । 
धनञ्जयः पवते कृत्व्यो रसो विप्रः कविः काव्येना स्वर्चना ।॥५ ॥ 
दृध के साथ मिलकर विस्तार पाने वाले उस सोम को गौं (वाणि ज्ञानवर्धक स्तुतियो के साथ अपने 
दृधे मिश्रित करती है । शत्रुओं के धन पर विजय प्राप्त करने वाला सोम स्तोत्र के गायन से रस प्रदान करता 
है । यह कर्म-कौशल बढ़ाने वाला मेधावान्‌ ज्ञानी सोम पौष्टिक अत्न से युक्त रस प्रदान करता है ।॥५ ॥ 
[ सूक्त - ८५ | 
[ ऋषि - वेन भार्गव । देवता - पवमान सोम । छन्द - जगती, ११-१२ त्रिष्टुप्‌ । ] 
८४१७. इनद्राय सोम सुषुतः परि खरवाऽपामीवा भवतु रक्षसा सह । 
मा ते रसस्य मत्सत द्वयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः १ ॥ 
हि सोमदेव ! आप रेष्ठ रीति से अभिषुत होकर दनद्रदेव के पीने के लिये प्रवाहित हो ओर रोगरूपी राक्षसों 
से रहित हो । दो प्रकार का (छल युक्त) व्यवहार करने वाले दुष्टौ को सोमरस न प्रप्त हो । इस यज्ञ मे यह सोमरस 
एेश्र्य-युक्त बने ॥१ ॥ 
८४१८. अस्मान्त्समर्ये पवमान चोदय दक्षो देवानामसि हि प्रियो मदः । 
जहि शत्रँरभ्या भन्दनायतः पिबेन्द्र सोममव नो मृधो जहि ॥२॥ 
हे सोमदेव ! आप हमें युद्ध के लिए प्रित करे, हमारे पास आकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे । आप देवों 
को पूर्ण दक्ष बनाने वाले तथा हर्षित करने वाले हँ । स्तुति को कामना वाले हे इनदरदेव ! सोमरस का पान करके 
आप हमारे शत्रुओं को पराजित करे ॥२ ॥ 
८४१९. अदब्ध इन्दो पवसे मदिन्तम आत्मेन्द्रस्य भवसि धासिरुत्तमः । 
अभि स्वरन्ति बहवो मनीषिणो राजानमस्य भुवनस्य निंसते ॥३॥ 
हे सोम ! आप हिंसारहित तथा आनन्ददायक रस प्रदान कर । आप सर्वोत्तम धारक तथा इन्द्रदेव के प्रिय 
अन्तरंग है । इन भुवनों के राजा सोम कौ ज्ञानीजन स्तुति करते है तथा अति घनिष्ठ के समान उसे प्राप्त करते हे ॥३ ॥ 
८४२०. सहस्रणीथः शतधारो अद्भत इन्द्रायेन्दुः पवते काम्यं मथु । 
जयनक्ेत्रमभ्यर्षा जयन्नप उरु नो गातुं कृणु सोम मीद्वः ।४ ॥ 
सैकड़ों धाराओं से ख्वित होने वाला, हजारों प्रकार से लाया गया अदभुत सोम इनद्रदेव के निमित्त, उनके 
द्वारा चाहा गया रस प्रदान करता है । हे सोमदेव ! रणक्षत्र को जीतकर आगे बढते हुए मेघवत्‌ सुखो की वर्षा 
करते हुए तथा प्रजा को अपने अनुशासन में रखते हुए हमारे लिए उत्नतिशील मार्गं बनायें ॥४ ॥ 
८४२१. कनिक्रदत्कलशो गोभिरज्यसे व्यश्व्ययं समया वारमर्षसि । 
मर्मृज्यमानो अत्यो न सानसिरिन्द्रस्य सोम जठरे समक्षरः ॥५॥ 
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हे सोमदेव ! आप गायके दृध के साथ मिश्रित होकर शब्दनाद करते हुए ऊन कौ बनी छलनी में से कलश [ 
मँ स्थापित होते है । चपल घोड़े के समान परिष्कृत होकर सेवन के योग्य बनकर आप इनद्रदेव को तृप्त करे ॥५ ॥ 
८४२२. स्वादुः पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्राय सुहवीतुनाम्ने । 
स्वादुर्मित्राय वरूणाय वायवे वृहस्यतये मधुमाँ अदाभ्यः ॥६॥ 
हे सोम ! आप दिव्यता प्राप्त करने वाले देवों के निमित्त अपना मधुर रस प्रदान करें । पुण्यशील इन्र के 
निमित्त सुस्वादु रस दे । मित्र, वरुण, वायु तथा वृहस्पति आदि के लिए अमृत के समान मधुर रस प्रदान करं ॥६ ॥ 
८४२३. अत्यं मृजन्ति कलशे दश क्षिपः प्र विप्राणां मतयो वाच ईरते । 
पवमाना अभ्यर्षन्ति सुष्टुतिमेन्द्रं विशन्ति मदिरास इन्दवः ।।७ ॥ 
इस सोम को कलश मे सबसे ऊपर रखकर दस अंगुलियां शोधित करती है । इस समय स्तोतागण स्तुतियाँ 
करते है । इन स्तुतियों को पवित्र सोमरस सुनता है । यह आनन्दप्रदायक सोमरस इनद्रेव को प्राप्त होता दै ॥७ ॥ 
८४२४. पवमानो अभ्यर्षा सुवीर्यमुवीं गव्यूतिं महि शमं सप्रथः। 
माकिर्नो अस्य परिषूतिरीशतेन्दो जयेम त्वया धनंधनम्‌ ॥८ ॥ 
हे पवित्र सोमदेव ! आप हमे शरष्ठ पराक्रम युक्त महान्‌ सुख प्रदान करे वाला सुविस्तृत मार्ग दिखा । हे 
सोमदेव ! आपके सान्निध्य में हम ह प्रकार का धन प्राप्त करे । इसे कोई हिंसाकारी अपने अधिकारमे नले ॥८ ॥ 
८४२५. अधि द्यामस्थाद्वृषभो विचक्षणोऽरूरुचद्धि दिवो रोचना कविः । 
राजा पवित्रमत्येति रोरुवदिवः पीयूषं दुहते नृचक्षसः ॥९ ॥ 
यह बलवान्‌, सर्वद्रष्टा ज्ञानी सोम द्युलोक मेँ रहकर अपने तेज को विशेष रूप से प्रकाशित करता है एवं 
अमृत के समान रस प्रदान करता है । छलनी मे शोधित होते समय शब्द करता हुआ पातर मे एकत्रित होता है ॥९ ॥ 
८४२६. दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतो वेना दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌। 
अप्सु द्रप्सं वावृधानं समुद्र आ सिन्धोरूर्मा मधुमन्तं पवित्र आ ॥१० ॥ 
सुखमय वातावरण में रहनेवाले, मधुरभाषी ऋषिगण पृथक्‌-पृथक्‌ पर्वताँ पर रहने वाले, जल से वृद्धि पाने 
वाले, रस रूप में विद्यमान मधुर सोमरस को सिन्धु कौ लहो (जल) में मिश्रित करके पवित्र बनाते है ॥१० ॥ 
८४२७. नाके सुपर्णमुपपप्तिवांसं गिरो वेनानामकृपन्त पूर्वी । 
शिशुं रिहन्ति मतयः पनिप्नतं हिरण्ययं शकुनं क्षामणि स्थाम्‌ ॥१९॥ 
द्युलोक में उत्यन्न सोम की आदिकाल से ज्ञानीजन स्तुतियाँ करते रहे है । सुवर्ण जैसा तेजस्वी, शक्तिमान्‌ , 
शब्द्‌ करने वाला, बालक के समान संस्कार के योग्य, सोम यञस्थल मेँ स्थापित होकर स्तुति प्राप्त करता है ॥११ ॥ 
८४२८. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थाद्विश्वा रूपा प्रतिचक्षाणो अस्य । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा व्यद्यौत्प्ारूरुचद्रोदसी मातरा शुचिः ॥९२॥ 
सूर्य किरणों को धारण करने वाला सोम स्वर्ग के ऊपर ऊचे स्थान मेँ रहकर सूर्यदेव के अनेक रूपों को 
देखता है । तेजस्वी प्रकाश से सूर्यदेव चमकते है । माता की भोति द्युलोक तथा पृथिवी लोक को तेजस्वी सूर्यदेव 
प्रकाशित करते है ॥६२॥ ` 
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[ सूक्तं - ८६ ] 

[ ऋषि - १-१० अकृष्टामाष ऋषिगण, ११-२० सिकतानिवावरी ऋषिगण, २१-३० पृश्नि-अजा कऋषिगण, 
३१-४० अकृष्टमाषादि तीनों ऋषिगण, ४१-४५ अत्रिभौम, ४६-४८ गृत्समद भार्गव शोनक । देवता - पवमान 
सोम । छन्द - जगती । ] 

८४२९. प्र त आशवः पवमान धीजवो मदा अर्षन्ति रघुजा इव त्मना । 
दिव्याः सुपर्णा मधुमन्त इन्दवो मदिन्तमासः परि कोशमासते ९ ॥ 
हे सोमदेव । दरुतगाम घोड़े के समान आपका आनन्ददायी रस व्यापक मन के वेग से प्रवाहित हो रहा है 
तेज एवं ज्ञान से युक्त यह मधुर सोमरस हर्षित करते हुए कलश में स्थापित होता है ॥१ ॥ 
८४३०. प्र ते मदासो मदिरास आशवोऽसृक्षत रथ्यासो यथा पृथक्‌| 
धेनुर्न वत्सं पयसाभि वन्रिणमिन्द्रमिन्दवो मथुमन्त ऊर्मयः ॥२॥ 
गतिमान्‌ रथ के घोड़े की भति आपका आनन्ददायी रस स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा ह । जिस तरह गौ 
अपने बड को तृप्त करती है, उसी प्रकार मधुर धाराओं म प्रवाहित होने वाला सोमरस वज्रधारी इनद्रदेव को 
तृप्त करता है ॥२ ॥ 
८४३१. अत्यो न हियानो अभि वाजमर्ष स्वर्वित्कोशं दिवो अद्रिमातरम्‌। 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्यये सोमः पुनान इन्द्रियाय धायसे ॥२॥ 
जिस तरह घोडा प्रणा पाकर युद्ध मे जाता है, उसी प्रकार सर्वज्ञ सोम द्युलोक से मेघों द्वारा जल संचार की 
भांति कोशो (पात्र या जौदकोशों ) मे प्रतिष्ठित हो । हे बलशाली सोमदेव ! अनश्वर पवित्र (छलनी) से शोधित 
होकर आप धारणकर्ता इनद्रदेव के निमित्त तैयार हों ॥३ ॥ 
[ आचार्यो दवारा अव्यय पवित्र- का अर्थ कर्मकाण्ड की दृष्टि से ऊन की छलनी किया गया है; किन्तु इसका भाव सोम 
के शोधन की प्रकृतिगत व्यवस्था से भी सिद्ध होता है । ] 
८४३२. प्र त आश्विनीः पवमान धीजुवो दिव्या असूग्रन्पयसा धरीमणि । 
परान्तर्रषयः स्थाविरीरसृक्षत ये त्वा मृजन्त्यृषिषाण वेधसः ॥४ ॥ 
हे पवित्र सोमदेव ! दिव्य रस से परिपूर्णं आपकी धारा वाणी के प्रवाह के साथ कलश में परहुचती है । 
संस्कारित करने वाले विद्वान्‌ ऋषि आपको ऊपर के पात्र से नीचे के पात्र मेँ डालते है ॥४ ॥ 
[ ऋषि का भावार्थ उत्कृष्ट प्राण - प्रवाह लेने से, प्रकृतिगत त्ऋ्िगण (प्राण-प्रवाह) सोम को ऊर्ध्वं लोको से भूपण्डल 
यें प्रविष्ट कराते है, एेसा भावार्थं निकलता है । ] 
८४३३. विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्वसः प्रभोस्ते सतः परि यन्ति केतवः । 
व्यानशिः पवसे सोप धर्मभिः पतिर्विश्वस्य भुवनस्य राजसि ॥५ ॥ 
हे सर्वदर्शी, व्यापक स्वभाव वाले सोमदेव ! आपकी दीर्घ रश्मयो का प्रभाव सर्वत्र फेला हुआ है, अपने 
स्वाभाविक धर्म से शुद्ध होने वाले आप अखिल विश्च के स्वामी के रूप में सुशोभित हो रहे है ॥५ ॥ 
८४३४ उभयतः पवमानस्य रश्मयो ध्रुवस्य सतः परि यन्ति केतवः । 
यदी पवित्रे अधि मृज्यते हरिः सत्ता नि योना कलशेषु सीदति ॥६। 
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£ 


1) 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ एतन उछफनहव ए" रपाको ए क्रतागता क्गरठ वतत [रावल मं 
^| ५५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपग, ताहाञ|, पिगञं त छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


८४ ऋग्वेद संहिता भाग -४ “` 


पवित्रता को प्राप्त हुआ संस्कारित हरिताभ सोम पात्र मे स्थिर होता है । उसकी सुवास चतुर्दिक्‌ फैलती एवं 
पवित्रता का संचार करती है ॥६ ॥ 
८४३५. यज्ञस्य केतुः पवते स्वध्वरः सोमो देवानामुप याति निष्कृतम्‌ । 
सहस्रधारः परि कोशमर्षति वृषा पवित्रमत्येति रोरुवत्‌ ॥७ ॥ 
यज्ञ चक्र को प्रकाशित करने वाला, उत्तम याज्ञिक सोम देवस्थल पर परहचकर रस प्रदान करता है । रस प्रदान 
करने वाला यह सोमरस शब्द नाद करता हुआ हजारों धाराओं से शोधन प्रणाली को पार करके निर्धारित कोशों 
(पात्र) मेँ स्थापित होता है ॥७ ॥ 
८४३६. राजा समुद्रं नद्यो२े वि गाहतेऽपामूरमिं सचते सिन्धुषु श्रितः । 
अध्यस्थात्सानु पवमानो अव्ययं नाभा पृथिव्या धरुणो महो दिवः ॥८ ॥ 
अन्तरिक्ष के जल में मिश्रित होकर यह राजा सोम जल के प्रवाह मेँ सम्मिलित होते हुए समुद्र के जलें 
मिश्रित होता है । महान्‌ चुलोक को धारण कसे वाला यह सोमरस अनश्वर शोधक उपकरण में छनकर पवित्र 
होता है ॥८ ॥ 
८४३७. दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदद्‌ द्यौश्च यस्य पृथिवी च धर्मभिः । 
इन्द्रस्य सख्यं पवते विवेविदत्सोमः पुनानः कलशेषु सीदति ॥९॥ 
द्युलोक के सर्वोच्च स्थान की आकांक्षा करता हुआ, यह सोम इनदरदेव को मित्रता चाहते हुए शब्दनाद करता 
है । जिसकी धारण शक्ति से द्युलोक ओर पृरथिवौलोक धारण किए गये है, एेसा सोमरस शोधित होकर कलशमें 
विराजता है ॥९ ॥ 
८४३८. ज्योतिर्यज्ञस्य पवते मथु प्रियं पिता देवानां जनिता विभूवसुः । 
दधाति रत्नं स्वधयोरपीच्यं मदिन्तमो मत्सर इन्द्रियो रसः ॥१० ॥ 
यज्ञो के प्रकाशक, देवताओं के लिए प्रिय, मधुर रस प्रदायक, पोषक, जनक, वैभवशाली, आनन्दवर्द्धक, 
उत्साहवर्धक, इनद्रदेव को प्रिय लगने वाले हे सोमदेव आप अन्तरिक्ष ओर भूलोक के गुप्त ठैभव को यजमानं 
के लिए प्रदान करते है ॥१० ॥ 
[ यहो सोम का सम्बोधन व्राह्ी चेतना से उद्‌भूत उन सूक्ष्मतम कणों से हैः जिससे सभी पदार्थो के परमाणुओं की संरचना 
होती है । कही सृष्टि के गुप्त वैभव को प्रकट कने का माध्यम बनता है । ] 
८४३९. अभिक्रन्दन्कलशं वाज्यर्षति पतिर्दिवः शतथारो विचक्षणः 1 
हरिर्मित्रस्य सदनेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः सिन्धुभिर्वेषा ॥११॥ 
दिव्यलोक के अधिपति सैकड़ों विधियो (धाराओं ) द्रारा शोधित, बुद्धिवर्धक ओर बलशाली हरिताभ 
सोमरस ध्वनियुक्त होकर कलश में स्थापित है । जल मिश्रित होकर शोधन यर से शोधित हे शौर्यवान्‌ सोमदेव ! 
आप अभीष्ट पूर्ति हेतु मित्र के समान यज्ञ के पात्र मे प्रतिष्ठित होते है ॥११ ॥ 
८४४०. अग्रे सिन्धूनां पवमानो अर्षत्यग्रे वाचो अग्रियो गोषु गच्छति । 
अग्रे वाजस्य भजते महाथनं स्वायुधः सोतृभिः पूयते वृषा ॥९२ ॥ 
हे सोमदेव ! जल मिश्रित होने से पूर्वं शोधित होने के लिए ओर स्तुतियों को प्राप्त करने के लिए 
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आप पूज्यभाव से आमन्वित किये जति है ।परे्ठ आयुधो से युक्त होकर शोय हेतु गोओं का संरक्षण प्रदान 
करते हुए आप प्रवाहित होति है ओर प्रचुर वैभव प्रदान करते है । हे सोमदेव ! आप याजको द्वारा शोधित 
किये जाते है ॥१२॥ 
८४४१. अयं मतवाञ्छकुनो यथा हितोऽव्ये ससार पवमान ऊर्मिणा । 
तव क्रत्वा रोदसी अन्तरा कवे शुचिर्धिया पवते सोम इन्द्र ते ॥९३॥ 
सतोत्रं से स्तुत्य यह सोम यज्ञ स्थल मे प्रतिष्ठित है । जिस प्रकार शवुन (पक्षी) द्रुतगामी होते है, उसौ प्रकार 
हे सोमदेव ! अनश्वर शोधक यत्र मे से धारा रूप मे आप नीचे पात्र मे आरण । हे इनद्रदेव ! आपके सुकर्मो से ही 
दूलोक ओर पृथिवी लोक के मध्य यह पवित्र सोम स्तुतियों के साथ शोधित होता है ॥१३ ॥ 
[ प्रकृति की हितकारी प्रक्रिया को मंत्रशक्ति द्वारा संवर्धितं करना सम्भव है, यह मत्र पे दर्शाया गया है । ] 
८४४२ दरापिं वसानो यजतो दिविस्पृशमन्तरिक्षप्रा भुवनेष्वर्पितः । 
स्वर्जज्ञानो नभसाभ्यक्रमीत्मलमस्य पितरमा विवासति ॥१४ ॥ 
यह पूज्य सोम द्युलोक को स्पर्श करने वाले रक्षा कवच को धारण करता है तथा अपने प्रकाश से अन्तरिक्ष 
को पूर्णरूप से भर देता है । स्वर्ग तुल्य सुख उत्पन्न करने वाला यह सोम आकाश मार्ग से जल के साथ संचरित 
होकर ( यज्ञ स्थल या भूमण्डल में ) आता है । इस प्रकार यह अपने पुरातन पितर (इनदर, परब्रह्म अथवा यज्ञ) की 
परिचर्या - सेवा करता है ॥१४ ॥ 
८४४३. सो अस्य विशे महि शमं यच्छति यो अस्य धाम प्रथमं व्यानो । 
पदं यदस्य परमे व्योमन्यतो विश्वा अभि सं याति संयतः ॥१५॥ 
जो सोम इन्द्रदेव की देह (उदर) में सर्वप्रथम प्रविष्ट होता है, वह उन्हें तृप्त करते हुए महान्‌ सुख प्रदान 
करता है। द्युलोक में इस सोम का यह परम पवित्र स्थान है । इस सोम से तृप्त होकर इन्द्रदेव सभी संग्रामो 
मेँ जते है ॥१५ ॥ 
८४४४ प्रो अयासीदिन्दुरिन्रस्य निष्कृतं सखा सख्युर प्र मिनाति सङ्गरम्‌ । 
मर्यडव युवतिभिः समर्षति सोमः कलशे शतयाम्ना पथा ॥१६॥ 
मित्र की तरह यह सोम इन्रदेव के पे मे परहंचकर उन्हे कोई पीड़ा नहीं देता । जिस प्रकार युवा पुरुष स्त्रियो 
के साथ घुलमिलकर रहता है, उसी प्रकार यह सोम पानी के साथ मिलकर शोधक यंत्र के सैकड़ों चिद से निकलकर 
कलश में प्रविष्ट होता है ॥१६ ॥ 
८४४५ प्र वो धियो मन्द्रयुवो विपन्युवः पनस्युवः संवसनेष्वक्रमुः । 
सोमं मनीषा अभ्यनूषत स्तुभोऽभि धेनवः पयसेमशिश्रयुः १७ ॥ 
हे सोमदेव ! आपका ध्यान करने वाले, आनन्पूर्वक स्तुति करने के अभिलाषी, याजक जब यज्ञस्थल में 
यज्ञ करने लगते है, तब मननशील स्तोतागण तरंगित होकर आपकी स्तुतिर्या करते है, उस समय धेनुं (गौ 
अथवा धारक किरणे ) पय (दुग्ध या जल ) के साथ आपको संयुक्त करती है ॥१७ ॥ 


८४४६. आ नः सोम संयतं पिप्युषीमिर्षमिन्दो पवस्व पवमानो असतिधम्‌। 
या नो दोहते त्रिरहन्नसश्ुषी ्षुमद्राजवन्मधुमत्सुवीर्यम्‌ ।॥१८ ॥ 
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हे पवित्र होने वाले तेजोमय सोमदेव ! दिन के तीनों सवनो मे ग्रयुक्त जो अन्न, प्रशंसित, बलवर्दक , मधुर ` 
तथा उत्तम पुत्र प्रदान कसे वाला है, हमारे उस पोषक अत्न को आप अपनी तरगों से शुद्ध करं ॥१८ ॥ 
८४४७. वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सोमो अह्व प्रतरीतोषसो दिवः । 
क्राणा सिन्धूनां कलशो अवीवशदिन्दरस्य हा््याविशन्मनीषिभिः ९१९ ॥ 
स्तोताओं कौ कामना को पूर्णं करने वाला, द्रष्ट दिन्‌, उषा ओर आदित्य का शक्ति संवर्धक -- यह सोम 
छाना जाता है । नदियों क प्राण स्वरूप पानी में मिलाकर मनीषी उद्गाताओं दवारा निष्पन्न यह सोमरस इन््रदेव के 
पेट मेंप्रवेश कसे कौ इच्छा से पात्र मे स्थित होता है ॥१९ ॥ 
८४४८. मनीषिभिः पवते पूर्व्यः कविर्नृभिर्यतः परि कोशं अचिक्रदत्‌ । 
त्रितस्य नाम जनयन्मधु क्षरदिन्दरस्य वायोः सख्याय कर्तवे ॥२० ॥ 
सर्वज्ञ शोधित सोम याजको द्वारा कलश में एकत्रित किया जाता है । प्रलोकय पूजित इन्दरदेव की ख्याति 
बढाता हुआ यह मधुर सोम, उनको तृप्त कसे के लिये, वायु के साथ कोशो ( पात्रँ ) मे ध्वनि करता हुआ खवित 
होता दै ॥२०॥ 
८४४९. अयं पुनान उषसो वि रोचयदयं सिन्धुभ्यो अभवदु लोककृत्‌। 
अयं त्रिः सप्त दुदुहान आशिरं सोमो हदे पवते चारु मत्सरः ॥२१॥ 
जनहितकारी यह पवित्र सोम (अपने दिव्य रूप मे) उषा को प्रकाशित करता दै, (अपने प्राकृतिक रूप में) 
नदियों को बढ़ाने वाला है ओर (अपने जीवगत रूप मे ) हृदयस्थ होने के लिये इक्कीस घटको (१० प्राण + १० 
इन्ि्यां + १ मन = कुल २१) को पुष्ट करता हुआ प्रवाहित होता है ॥२१ ॥ 
८४५०. पवस्व सोम दिव्येषु धामसु सृजान इन्दो कलशो पवित्र आ। 
सीदन्निन्द्रस्य जठरे कनिक्रदच्रेभिर्यतः सूर्यमारोहयो दिवि ॥२२॥ 
हे सर्व प्रकाशक सोमदेव ! यज्ञ स्थल मे आप अपना दिव्य रस प्रवाहित करे । कलश में रखा हुआ यह 
पवित्र सोम इन्द्रेव के पेट में ध्वनि करता हुआ जाता है । याजको द्वारा यज्ञ मे प्रतिष्ठित इस सोम को , द्युलोक 
मे सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है ॥२२ ॥ 
८४५९. अद्रिभिः सुतः पवसे पवित्र ओं इन्दविन्द्रस्य जदरेष्वाविशन्‌। 
त्वं नृचक्षा अभवो विचक्षण सोम गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृणोरप २३ ॥ 
पत्थरों से कूटकर निकाला गया शोधित पवित्र सोमरस इनद्रदेव के उदर में प्रविष्ट होता है । हे सोमदेव । 
आप सर्वद्रष्टा है, आप दिव्य द्रष्टा है । अंगिराओं (याजको - अंगधारियों- जीवों ) के लिए गो ( इन्दो ) रक्षक 
रस आप अपने पास रखते है ॥२३ ॥ 
८४५२. त्वां सोम पवमानं स्वाध्योऽनु विप्रासो अमदन्नवस्यवः । 
त्वां सुपर्ण आभरदिवस्परीन्दो विश्चाभिर्मतिधिः परिष्कृतम्‌ ।॥२४ ॥ 
हे सोमदेव ! स्वाध्यायी ब्राह्मण अपने संरक्षण की कामना से आपके द्वारा निकाले गये पवित्र सोमरस की 
स्तुति करते है । हे स्तुतियों द्वारा प्रशंसित सोमदेव ! आपको द्युलोक के ऊपर सुपर्ण ( पक्षौ या श्रेष्ठ 
पालनकता ) लेकर आयः है ॥२४ ॥ 
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८४५३. अव्ये पुनानं परि वार ऊर्मिणा हरिं नवन्ते अभि सप्त धेनवः । 
अपामुपस्थे अध्यायवः कविमृतस्य योना महिषा अहेषत ॥२५॥ 
ऊन की छलनी के द्वारा शोधित हरिताभ सोमरस को सात धेनु (धारक प्रवाह या नदिय पराप्त करती ह । 
जल में विद्यमान ज्ञानवर्धक सोम को मनीषीगण यज्ञस्थल मेँ जाने के लिए प्रित करते है ॥२५ ॥ 
८४५४. इन्दुः पुनानो अति गाहते मृधो विश्वानि कृण्वन्त्सुपथानि यज्यवे । 
गाः कृण्वानो निर्णिजं हर्यतः कविरत्यो न क्रीठन्परि वारमर्षति ॥२६ ॥ 
यह सोमरस शोधित होते हुए विनाशक प्रवृत्तियों को पार करते हुए जाता है तथा याज्ञिकों के लिप शरेष्ठ 
मार्ग विनिर्मित करता है 1 अपना स्वरूप गौओं के समान पवित्र बनाकर सुशोभित होता है । कान्तिमान्‌ ज्ञानी सोम 
घोडे के समान क्रीड़ा करता हुआ वरण योग्य स्थानों पर प्रतिष्ठित होता है ॥२६ ॥ 
८४५५. असश्चतः शतधारा अभिश्रियो हरिं नवन्तेऽव ता उदन्युवः । 
क्षिपो मृजन्ति परि गोभिरावृतं तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः ॥२७ ॥ 
सैकड़ों धाराओं से निःसृत हरिताभ सोम के चारो ओर रहने वातौ सूर्यदेव को किरणें परस्पर साथ रहती 
है । दिव्य वाणियो (मंत्रो) से आवृत होकर यह क्षिप्त किरणे ( अथवा प्रणा ) इस सोमरस को शुद्ध करती है । 
यह सोम द्युलोक के तीसरे स्थान (सर्वोच्च पद) पर प्रतिष्ठित होता है ॥२७ ॥ 
८४५६. तवेमाः प्रजा दिव्यस्य रेतसस्त्वं विश्वस्य भुवनस्य राजसि । 
अथेदं विश्चं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धामधा असि ॥२८ ॥ 
हे सोमदेव ! यह समूचा विश्च आपके अधीन है । आप ही सभी भवनों के स्वामी है ! आपकी ही दिव्य शक्ति 
से सभौ प्रजा उत्यत्र हुई हँ । हे सोमदेव ! आप सबसे पहले विश्च को धारण करने वाले है ॥२८ ॥ 
८४५७. त्वं समुद्रो असि विश्चवित्कवे तवेमाः पञ्च प्रदिशो विधर्मणि । 
त्वं द्यां च पृथिवीं चाति जभ्रिषे तव ज्योतींषि पवमान सू. ॥२९॥ 
हे ज्ञानी सोमदेव ! आप जलमय दै, सर्वज्ञ है, आप युलोक ओर पृथिवी लोक को धारण करते है । आपकी 
धारणशक्ति से ही ये पाचों दिशां विद्यमान है । हे सोमदेव ! सूर्यदेव आपके तेज को बदढ़ति है ॥२९ ॥ ` 
८४५८. त्वं पवित्रे रजसो विधर्मणि देवेभ्यः सोम पवमान पयसे । 
त्वामुशिजः प्रथमा अगृभ्णत तुभ्येमा विश्वा भुवनानि येमिरे ॥३० ॥ 
हे शोधित सोमदेव ! रस धारण करने वाली छलनी से देवों के निमित्त आपको पवित्र बनाया 
जाता है । आपकी इच्छा करने वाले मुख्य याजक आपको ( आनन्द प्राप्त करने के लिए) ग्रहण करते है । ये 
सभी भुवन आपके बल से बंधे हए है ॥३० ॥ 
८४५९. प्र रेभ एत्यति वारमव्ययं वृषा वनेष्वव चक्रदद्धरिः । 
सं धीतयो वावशाना अनूषत शिशुं रिहन्ति मतयः पनिप्नतम्‌॥।३९ ॥ 
बलशाली हरिताभ सोम ध्वनि करता हुआ जल में व्याप्त होता है तथा ऊन की छलनी से शोधित किया 
जाता है । शोधित करने वाले याजकगण इस सोम की उत्तम विधि से स्तुति करते है ॥३९ ॥ 
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८४६०. स सूर्यस्य रश्मिभिः परि व्यत तन्तुं तन्वानस्निवृतं यथा विदे । 
नयन्रेतस्य प्रशिषो नवीयसीः पतिर्जनीनामुप याति निष्कृतम्‌ ॥३२॥ 
सोम सूर्य की रश्मयो को आत्मसात्‌ करके तीन सवनं (रात, मध्याह, सायं) से युक्त यज्ञ का विस्तार करता 
हे तथा (याजकों कौ) यज्ञ मे की गई नवीन श्रेष्ठ इच्छाओं को यथा रीति पूर्णं करता है । यह सोमरस जननियों 
( नारियों अथवां उत्पादक क्षमताओं ) का स्वामी है । यह सोम सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित होता है ॥३२ ॥ 
८४६१. राजा सिन्धूनां पवते पतिर्दिव ऋतस्य याति पथिभिः कनिक्रदत्‌ । 
सहस्रधारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचं जनयन्नुपावसुः २३ ॥ 
द्युलोक का स्वामी तथा जल का स्वामी हरिताभ सोम हजारो धाराओं से ध्वनि करता हुआ यज्ञ मार्ग से पत्रो 
मँ प्रतिष्ठित होता है । यज्ञ के पास रहने की कामना वाला यह सोम स्तुति का निर्माण करता है ॥३३ ॥ 
८४६२. पवमान महार्णो वि धावसि सूरो न चित्रो अव्ययानि पव्यया । 
गभस्तिपूतो नृभिरद्विभिः सुतो महे वाजाय धन्याय धन्वसि ॥३४ ॥ 
हे सोमदेव ! आप जलनिधि के पास जाते है । सूर्यदेव की भति पूज्य होकर आप ऊन की बनी छलनी से 
पात्रों मे प्रतिष्ठित होते है । पत्थरों से कूटकर याजको क द्वारा निकाला गया यह सोमरस धन प्राप्ति के निमित्त 
बड़ युद्धो मे जाता है ॥३४॥ 
८४६३. इषमूर्जं पवमानाभ्यर्षसि श्येनो न वंसु कलशेषु सीदसि । 
इन्द्राय मद्रा मद्यो मदः सुतो दिवो विष्टम्भ उपमो विचक्षणः ॥३५ ॥ 
हे सोमदेव ! आप अन्न ओर बल की वृद्धि करने वाले है । जिस प्रकार श्येन पक्षी अपने निवास में आकर 
रहता है, उसी प्रकार आप कलशो मे रहते है । द्युलोक को धारण करने वाला यह सोम उदाहरण देने योग्य सर्व 
द्रष्टा है । यह सोमरस इनद्रदेव के लिए आनन्द प्रदायक तथा उत्साहवर्धक है ॥३५ ॥ 
८४६४. सप्त स्वसारो अभि मातरः शिशुं नवं जज्ञानं जेन्यं विपश्चितम्‌ । 
अपां गन्धर्व दिव्यं नृचक्षसं सोप शिश्वस्य भुवनस्य राजसे ॥३६ ॥ 
माता तथा बहनों के समान उपकार करने वाली सात नदियों का जल निकाले गणए ज्ञानी सोमरसमें मिलान 
के लिए लाया जाता है । समस्त भवनों पर राज्य करने की कामना से देव मानवा के द्रष्ट, जल मिश्रित सोम को 
सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित करते है ॥३६ ॥ 
८४६५. ईशान इमा भुवनानि वीयसे युजान इन्दो हरितः सुपर्ण्यः । 
तास्ते क्षरन्तु मधुमदधृतं पयस्तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः ।३७ ॥ 
हरे वर्णं के तीव्रगामौ अश्वो (किरणो) से सभी लोकों मेँ संव्याप्त, जगत्‌ के स्वामी, हे तेजस्वी सूर्यरूप 
सोमदेव ! मधुर स्निग्ध जलधाराओं मेँ आपका रस (शक्ति) स्थिर रहे । हे दिव्य सोमदेव ! आपकी प्ररणा से याजक 
गण सत्कर्म में निरत रहें ॥३७ ॥ 
८४६६. त्वरं नृचक्षा असि सोम विश्वतः पवमान वृषभ ता वि धावसि । 
" स नः पवस्व वसुमद्धरण्यवद्रयं स्याम भुवनेषु जीवसे ॥३८ ॥ 
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हे शक्तिवर्धक पवित्र सोमदेव ! आप सभौ मे व्याप्त, साक्षी रूप, आप संस्कीरत होते हए हमारे पास पधार । 
आपके अनुग्रह से हम सभौ धन-सम्पदा से सम्पन्न होकर सुखी जौवन जियें ॥३८ ॥ 


८४६७. गोवित्यवस्व वसुविद्धिरण्यविदरेतोधा इन्दो भुवनेष्वर्पितः । 
त्वं सुवीरो असि सोम विश्ववित त्वा विप्रा उप गिरेम आसते ॥३९ ॥ 
स्वर्ण - सम्पदा से युक्त, पराक्रम बढ़ाने वाले, सभी -धुवनों मँ व्याप्त गो दुग्ध मिश्रित हे सोमदेव । 
आप पवित्र है । आप सर्वज्ञ, शूरवीर एवं श्रेष्ठ पथ पर ले जाने वाले है । सभौ ऋत्विज्‌ ( साधक ) आपको 
प्रार्थना करते हे ॥३९ ॥ 


८४६८. उन्मध्व ऊर्मिर्वनना अतिष्ठिपदपो वसानो महिषो वि गाहते । 
राजा पवित्ररथो वाजमारुहत्सहस््भृष्िर्जयति श्रवो वृहत्‌ ४० ॥ 
जल मिश्रित महान्‌ सोमरस जब कलश मे जाता है, तब उसकी मधुर धारां तथा स्तुतिर्या ऊपर उठतौ (सुनाई 
देती) है । उत्तम रथवाला यह राजा (सोम) जब युद्ध मे जाता है, तब हजारे प्रकार का अन्न जीत ( अपने अधिकार 
कर) लेता है ॥४० ॥ 
८४६९. स भन्दना उदियर्ति प्रनावतीर्विश्वायुर्विश्वाः सुभरा अहर्दिवि । 
ब्रह्य प्रजावद्रयिमश्वपस्त्यं पीत इन्दविन्द्रमस्मभ्यं याचतात्‌ ।४९ ॥ 
वह सोम सभी पनुष्यों का स्वामी, उत्त प्रजा तथा सुख प्रदान कएने वाला है, इसे ( सोम को) स्तुतिर्या दिन 
ओर रात प्रित करती है । हे सोमदेव ! इनद्रदेव के द्वारा पान किये जाने पर आप हमारे लिए प्रजायुक्त, धनयुक्त 
तथा गृहादि से युक्त एेशर्य प्रदान करे ॥४१ ॥ 
८४७०. सो अग्रे अहं हरिरर्यतो मदः प्र चेतसा चेतयते अनु दयुभिः । 
द्वा जना यातयन्नन्तरीयते नरा च शंसं दैव्यं च धर्तरि ॥४२ ॥ 
यह सोम ब्राह्ममुहूर्त मे स्तोताओं क स्तुतयो से उतवरूप मेँ जाना जाता है । यह हर्षप्रदायक प्रिय हरिताभ 
सोम दो जनों (दाता एवं धारणकर्ता) को प्रयलरत करत है तथा द्युलोक ओर पृथिवीलोक के मध्य स्थापित होता 
है । मनुष्यो तथा देवताओं द्वारा परशंसित दिव्य धन, धरणकर्त( सतपत्र) को हस्तगत कराता है ॥४२॥ 
८४७१. अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते ! 
सिन्धोरुच्छवासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपावाः पशुमासु गृभ्णते ॥४३ ॥ 
स्तोता, सोमरस को गौ के दुग्ध में विशेष ढंग से भली प्रकार मिलति है, जिसका स्वाद देवगण लेते'है । 
उस सोम में गोधृत तथा शहद मिश्रित करते है । इसके बाद नदी के जल में स्थित सोम को स्वर्णं से शुद्ध करके 
तेजस्वी रूप प्रदान करते है ॥४३ ॥ 
८४७२. विपश्चिते पवमानाय गायत मही न धारात्यन्धो अर्षति । 
अहिर्न जूर्णामति सर्पति त्वचमत्यो न क्रीठन्नसरदवृषा हरिः ।।४४ ॥ 
हे ऋत्विजो । श्रेष्ठ विचारशील ओर शुद्ध सोम की स्तुति करो, यह सोम महाधारा के समान वेग से अन्न 
(पोषण) प्रदान करता है । सर्पतुल्य वह अपनी पुरानी त्वचा (छाल) का त्याग करता है । शक्तिमान्‌ ओरःहरित वर्ण 
का सोमरस घोड़े की तरह खेल करता हुआ कलश- पात्र मे स्थापित होता है ॥४४ ॥ 
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८४५७३. अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अहां भुवनेष्वर्पितः । 
हरिर्धतस्नुः सुदृशीको अर्णवो ज्योतीरथः पवते राय ओक्यः ॥४५॥ 


प्रगतिशील राजा सोम जल मे मिश्रित होता हुआ प्रशंसित होता है । वह दिवस का मापक (निर्माण करने 
वाला) सोम जल में स्थापित है । हरित वर्णं का, जल मिश्रित, सुन्दर दर्शनीय ओर जल मे निवास करने वाला, 
ज्योति स्वरूप रथ वाला सोम धनागार स्वरूप है ॥४५ ॥ 
८४७४. असर्जि स्कम्भो दिव उद्यतो मदः परि त्रिधातुर्भुवनान्यर्षति । 
अंशुं रिहन्ति मतयः पनिप्रतं गिरा यदि निर्णिजमृग्िणो ययुः ॥४६ ॥ 
द्युलोक के आधार स्तं, पराक्रमी सोम का रस निकालते है । तीन कलशो ( तीनों लोकों) मे यह सोम 
व्याप्त रहता हे । ध्वनि करने वाले सोम कौ ज्ञानी स्तोता स्तुति करते है । याजकगण स्तुतियों के द्वारा तेजस्वी 
सोम को प्राप्त करते है ॥४६ ॥ 
८४७५. प्र ते धारा अत्यण्वानि मेष्यः पुनानस्य संयतो यन्ति रंहयः। 
यद्‌ गोभिरिन्दो चम्वोः समज्यस आ सुवानः सोम कलशेषु सीदसि ॥४७ ॥ 
हे शोधित सोम ! ध्वनि करने वाली आपको संयुक्त धाराएं ऊन कौ छलनी से परिष्कृत होकर खवित हो रही 
है । हे सोम ! जव जल के साथ आपको पातर मे मिश्रित करते है, उस समय आप कलशं मे प्रतिष्ठित होते है ॥४७ ॥ 
८४७६. पवस्व सोम क्रतुविन्न उक्थ्योऽव्यो वारे परि धाव मधु प्रियम्‌। 
जहि विश्वान्‌ रक्षस इन्दो अत्रिणो वृहद्रदेम विदथे सुवीराः ॥(४८ ॥ 
सभी कर्मो के ज्ञाता, प्रशंसनीय हे सोमदेव ! आप हमारे यज्ञ के लिए रस प्रदान करें । आनन्दवर्द्धक रस 
प्रदान करने के लिए अनश्वर शोधक यन्त्र से शीघ्र ही ख्वित हों । हे सोमदेव ! आप दूसरे के अधिकारों का हनन 
करर वालों का संहार करं । उत्तम वीरों से युक्त होकर हम यज्ञ मे स्तुतियों केद्वारा आपका गुणगान करेगे ॥४८ ॥ 


॥ सक्त - ८७ ] 
[ ऋषि - उशना काव्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 

८४७७.प्र तु द्रव परि कोशं नि षीद नृभिः पुनानो अभि वाजमर्ष । 

अश्रं न त्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बही रशनाभिर्नयन्ति ॥९॥ 

हे सोमदेव ! याजकों द्वारा पवित्र किये जाते हुए आप शीघ्र हौ पात्र मे स्थित हों तथा यजमान को पोषक 

तत्त्व प्रदान करे । शक्तिमान्‌ घोडे की भोति शुद्ध करते हुए याजक आपको यज्ञ मण्डप मे ले जाते है ॥१ ॥ 
८४७८. स्वायुधः पवते देव इन्दुरशस्तिहा वृजनं रक्षमाणः । 

पिता देवानां जनिता सुदक्षो विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्याः ॥२ ॥ 


उत्तम आयुधो से युक्त, शत्रुनाशक, विघ्नो को दूर कर उनसे रक्षा करने वाला, पालन करने वाला, दिव्यता का 
विकास करने वाला, उत्तम बलवान्‌ , दिव्य सोम शोधित किया जाता है ॥२ ॥ 


८४७९; ऋषिर्विप्रः पुरएता जनानामृभु्र उशना काव्येन । 
स चिद्धिवेद निहितं यदासामपीच्य॑९ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥३॥ 
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पे ९ स्‌०८७ ९९ 
नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रखर , परमज्ञानी, ेर्यवान्‌ उशना (नियंत्रण मे सक्षम) ऋषि इन गौओं (गौओं, 
इद्धिर्यो, वाणिरयो ) गुप्त रूप से रहने वाले सोम को यल्पूर्वक प्राप्त करते हँ ॥३ ॥ 
८४८०. एष स्य ते मधुमाँ इन्र सोमो वृषा वृष्णो परि पवित्रे अक्षाः । 
सहस्रसाः शतसा भूरिदावा शश्वत्तमं बर्हिरा वाज्यस्थात्‌ ॥४॥ 
हे इन््रेव ! बलवर्धक आपका यह सोम मधुर ओर वीर्यवान्‌ होकर शोधक यंत्र से निकलता है । 
हजारो-सैकड प्रकार का प्रचुर धन प्रदान करने वाला, यह शक्ति- सम्पन्न सोम, लगातार सम्पन्न होने वाले यज्ञ मेँ 
जाकर स्थित होता है ॥४ ॥ 
८४८१. एते सोमा अभि गव्या सहस्रा महे वाजायामृताय श्रवांसि । 
पवित्रेभिः पवमाना असूग्रज्छूवस्यवो न पृतनाजो अत्याः ॥५ ॥ 
जिस प्रकार अन्न की कामना वाले शत्ुजयी अश्च आगे बढ़ते है । उसी प्रकार गौ के दूध से मिश्रित हजारों 
प्रकार का अन्न प्रदान करने वाला सोम छलगी से शोधित हो रहा है । अमृत तुल्य यह सोमरस प्रचुर मात्रा मे 
(पौष्टिक) अत्र देने के लिए तैयार हो रहा है ॥५ ॥ 
८४८२. परि हि ष्मा पुरुहूतो जनानां विश्वासरद्रोजना पूयमानः । 
अथा भर श्येनभृत प्रयांसि रयि तुञ्जानो अभि वाजमर्ष ।।६ ॥ 
मनुष्यो को हर प्रकार का भोज्य पदार्थ प्रदान करने के लिए ज्ञानी जनों द्वार प्रशंसित परिष्कृत होने वाला 
सोमरस यज्ञ स्थल में आता है । श्येन पक्ष द्वारा लाये गये हे सोमदेव ! आप धन प्रदान करते हए प्रचुर मात्रा मे 
अत्न प्रदान करें ॥६ ॥ 
८४८३. एष सुवानः परि सोमः पवित्रे सर्गो न सृष्टो अदधावदर्वा । 
तिग्मे शिशानो महिषो न शृङ्गो गा गव्यन्नभि शुरो न सत्वा ॥७॥ 
बंधन से मुक्त होकर वेगवान्‌ घोड़ा जिस प्रकार दौड़ता है, उसी प्रकार रस निकालते समय सोमरस शोधन 
यत्र मे से दोडता है । भैसे द्रारा अपने तीक्ष्ण सीगों को ओर तीक्ष्ण बनाने के समान यह सोमरस गौ (गाय, पृथ्वी, 
इन्दरियादि) से संयुक्त होने की कामना से अपने (निर्धारित) स्थान पर जाता है ॥७ ॥ 
८४८४ एषा ययौ परमादन्तरद्रेः कूचित्सतीरू्वे गा विवेद । 
दिवो न विद्युस्तनयन््यभ्रैः सोमस्य ते पवत इनदर धारा ॥८ ॥ 
यह सोम की धारा परम (सत्ता या लोक) से प्रवाहित होती.है । यह अद्रि (पर्वत या मेघो) से निकलकर अन्य 
प्रदेशों से होती हुई गौ (गौओं, पृथ्वी, वाणी, इन्दि आदि ) को जानती - प्राप्त करती है, बादल से ररित होकर 
द्युलोक से विद्युत्‌ जैसी ध्वनि करते हुए सोमरस की धारां इनद्रदेव के लिए प्रवाहित होती है ॥८ ॥ 
८४८५. उत स्म राशि परि यासि गोनामिन्द्रेण सोम सरथं पुनानः । 
पूर्वीरिषो वृहतीर्जीरदानो शिक्षा शचीवस्तव ता उपष्टुत्‌ ॥९ ॥ 
हे सोमदेव ! शोधित होते हुए आप गौओं के समूह के समीप जाते है । आप इन््रेव के रथ मे एक 
साथ बैठकर त्वरित दान की कामना से स्तुत्य धन, प्रचुर मात्रा मे प्रदान करे । हे शक्तिमान्‌ सोमदेव ! वह अन्न 
आपका ही है ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - ८८ ] 
[ ऋषि - उशना काव्य । देवता - पवमान सोम । छन्द -तरिषटु्‌ । ] 
८४८६. अयं सोम इनदर तुभ्यं सुन्वे तुभ्यं पवते त्वमस्य पाहि। 
त्वं ह यं चकृषे त्वं ववृष इन्दुं मदाय युज्याय सोमम्‌ ॥१॥ 
हे इनद्रदेव ! यह सोमरसं आपके निमित्त निकालकर शोधित किया जाता है । इस पवित्र हुए 
सोम का आप पान करे । आप ही इसके उत्पादक है, इस दीप्तिमान्‌ सोम को आनन्द के लिएयोग के लिए आप 
ग्रहण करे ॥१॥ 
८४८७. स ई रथो न भुरिषाक्योजि महः पुरूणि सातये वसूनि । 
आदीं विश्वा नहुष्याणि जाता स्वर्षाता वन ऊर्ध्वा नवन्त ॥२ ॥ 
वे महान्‌ इन््रदेव अधिक भार धारण किये हुए रथ के समान हे अपार वैभव प्रदान कसे के निमित्त नियुक्त 
किये गये है । वे हमारे विरोधी शत्रुओं को संग्राम में विनष्ट करते है ॥२ ॥ 
८४८८. वायुर्न यो नियुत्वाँ इष्टयामा नासत्येव हव आ शम्भविष्ठः । 
विश्ववारो द्रविणोदाइव त्मन्पूषेव धीजवनोऽसि सोम ॥३॥ 
जो सोम वायु की भति इच्छानुसार गमन करने वाले घोड़ो के समान है । जो सोम अश्चिनीकुमारो की भांति 
आमंत्रण पाते ही आता है । जो सोम धनदाता स्वामी के तुल्य अपने को योग्य मानता है । हे सोमदेव ! आप 
पूषादेव के समान मन के वेग से यज्ञस्थल में पधार ॥३॥ 


८४८९. इन्द्रो न यो महा कर्माणि चक्रिर्हन्ता वृत्राणामसि सोम पूर्भित्‌ । 
पेद्रो न हि त्वमहिनाम्नां हन्ता विश्वस्यासि सोम दस्योः ॥।४॥ 
हे सोमदेव ! आप इनद्रदेव के समान महान्‌ कर्म करने वाले तथा दर्विचारों को शत्रुवत्‌ नष्ट करने वाले है । 
आप शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले है । हे सोमदेव ! आप सभी शत्रुओं का संहार करने वाले हे । अतः अश्च 
के समान हौ आप "अहि" नामक शत्रु को नष्ट करे ॥४॥ 
८४९०. अग्निर्न यो वन आ सृज्यमानो वृथा पाजांसि कृणुते नदीषु । 
जनो न युध्वा महत उपब्दिरियर्ति सोमः पवमान ऊर्पिम्‌॥५ ॥ 
जो सोम वन में उत्पन्न होकर वन में उत्पन्न अग्निदेव द्वारा बल प्रदर्शन की भांति अपनी सामर्थ्यको 
प्रदर्शित करता दै, शूरवीर की तरह बढ़ शत्रुओं से लोहा लेता है, वैसा यह शोधित सोम, रस की धाराओं 
को प्रीरित करता है ॥५ ॥ 
८४९१. एते सोमा अति वाराण्यव्या दिव्या न कोशासो अभ्रवर्षाः । 
वृथा समुद्रं सिन्धवो न नीचीः सुतासो अभि कलशाँ असृग्रन्‌ ॥।६ ॥ 
नः जा रही वर्षा से प्रवाहित नदियां जिस प्रकार स्वाभाविक रूप से समुद्र के पास जाती है, 
उसी प्रक रित यह ०५ न दिव्य कोशो (पात्र अथवा जीव कोशो) मे जाता है । इस सोमरस को अविनाशी 
अथवा ऊन की छलनी से श्ण किया जाता है ॥६ ॥ 
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॥५/ (पो भपलाी०००७.०ु 
मं०९ सृ०८९ ९३ 
८४९२. शुष्मी शर्धो न मारुतं पवस्वानऽभिशस्ता दिव्या यथा विद्‌। 
आपो न मक्षु सुमतिर्भवा नः सहस्राप्साः पृतनाषाण्न यज्ञः ॥७॥ 

हे बलशाली सोमदेव ! आप वायु के समान बल हें प्रदान करें , जिससे उत्तम प्रजा पीडित न हो । ज्ञानी 
जनों की भांति हम शीघ्र ही बुद्धिमान्‌ हो । अनेकों रूपो वाले हे सोमदेव ¦ युद्ध मे विजय पराप्त करने वाले इन्रदेव 
के समान आप यज्ञ मे पूज्य हों ॥७ ॥ 
८४९३. राज्ञो नु ते वरुणस्य व्रतानि बृहद्गभीरं तव सोम धाम । 

शुचिष्ट्वमसि प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥८ ॥ 

हे सोमदेव ! आप भ्रष्ठ राजा है आपके नियमों का हम पालन करते है । आप महान्‌ तेजस्वी ओर गंभीर 

है । आप मित्र देवता के समान पवित्र है तथा अर्यमा के समान पूज्य हे ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ८९ | 
[ ऋषि - उशना काव्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 


८४९४ प्रो स्य वद्धिः पथ्याभिरस्यान्दिवो न वृष्टिः पवमानो अक्षाः। 
सहस्रधारो असदन््यशस्मे पातुरुपस्थे वन आ च सोमः ॥१९॥ 
आकाश से होने वाली वर्षा के समान सोम प्रवाहित होता है । वह सोम आगे बढ़ता है । विभिन्न मार्गो से 
गमन करने वाला वह सोमरस अनेक धाराओं से हमें प्राप्त हो ॥१॥ 
८४९५. राजा सिन्धूनामवसिष्ट वास ऋतस्य नावमारुहद्रजिष्ठाम्‌। 
अप्सु द्रप्सो वावृधे श्येनजूतो दुह ई पिता दुह ई पितुर्जाम्‌ ॥२ ॥ 
जल का राजा सोम गोदुग्ध में निवास करता है । श्येन पक्षी द्रारा लाया गया सोम , जल में मिश्रित होकर 
सत्यरूपी नौका पर आसीन होकर गतिशील होता है । द्युलोक से उत्पन्न हुए सोमरस को याज्ञिक निकालते है ॥२ ॥ 
८४९६. सिंहं नसन्त मध्वो अयासं हरिमरुषं दिवो अस्य पतिम्‌ । 
शुरो युत्सु प्रथमः पृच्छते गा अस्य चक्षसा परि पात्युक्षा ॥३॥ 
मधुर जल को प्रित करने वाले, शत्रुनाशकः, प्रकाशकः, द्युलोक के पालक, हरिताभ सोमरस को (याजकगण) 
निकालते हे । युद्धो का शूर यह सोमरस सर्वप्रथम गौओं ( किरणो ) की कुशलता पूछता है । इस सोमरस कौ 
सामर्थ्य से हौ इनद्रदेव सभी को संरक्षण प्रदान करते है ॥३ ॥ 
८४९७. मधुपृष्ठं घोरमयासमश्वं रथे युञ्जन्त्युरुचक्र ऋष्वम्‌ । 
स्वसार ई जामयो मर्जयन्ति सनाभयो वाजिनमूर्जयन्ति ॥४॥ 
उत्तम पीट वाला मधुर सोम देखने में सुन्दर, गमनशील तथा कर्म मे भयंकर है । यज्ञरूपी रथमे इस सोम 
को अश्च के समान युक्त करते ह । बहिने ( ज्वाला , अंगुलियों ) इसका मार्जन करती है । समान नामि ( कद्र, 
उदेश्य, बन्धन ) वाते ( याजक या प्रकृति प्रवाह ) इसे बलवान्‌ बनाते है ॥४ ॥ 
८४९८. चतस्र ई घृतदुहः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निषत्ताः । 
ता ईमर्षन्ति नमसा पुनानास्ता ई विश्वतः परि षन्ति पूर्वीः ।॥५ ॥ 


¢ 
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९४ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ८ 


घृत (तेजस्‌ ) का दोहन करने वाली चार गौ (चार प्रकार की वाणि्या) सोम से संयुक्त होती है । समान 
आश्रयमेः हने वाली वे सोम को प्राप्त करती हे । नमनपूर्वक (या अन्न द्वारा) पवित्र होने वा नी अनेक गौं ( किरणे 
इद्धया ) उसे सब ओर से आवृत कर लेती है ॥५ ॥ 
८४९९. विष्टम्भो दिवो धरुणः पृथिव्या विश्वा उत क्षितयो हस्ते अस्य । 
असत्त उत्सो गृणते नियुत्वान्मध्वो अंशुः पवत इन्दियाय ॥६ ॥ 
यह सोम द्यु तथा पृथिवीलोक का आधार है) समस्त मानव सोमके ही हाथमे है । इन्द्रदेव को अर्षित 
करने के लिए मधुर तथा उत्साहवर्धक सोम की स्तुतियां की जातौ है । हे सोम ! आप शक्तियों के स्वामी है ॥६ ॥ 
८५००. वन्वन्नवातो अभि देववीतिमिन्द्राय सोम वृत्रहा पवस्व । 
शग्धि महः पुरुश्चन्द्रस्य रायः सुवीर्यस्य पतयः स्याम ।॥७ ॥ 
हे अजेय सोमदेव ! यज्ञस्थल पर जाकर वृत्र का वध करने वाले इन्द्रेव के निमित्त आप रस प्रदान करे । 
हम उत्तम पराक्रम के स्वामी बनें , इसके लिए आप हमे तेजस्वी धन प्रचुर मातरा मे प्रदान करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ९० | 
[ ऋषि - वसिष्ठ मैत्रावरुणि । देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८५०१. प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाजं सनिष्यन्नयासीत्‌ । 
इनदरं गच्छन्नायुधा संशिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः ॥९॥ 
द्युलोक एवं पृथिवीलोक को उत्पन्न करने वाले, शस्त्रो की प्रखरता को बढ़ाने वाले देवताओं के पोषक 
सोमदेव, वेगपूर्वक इनदरदेव के समीप पहुचे हुए मानो विश्च का अपार वैभरव हमे (याजको को ) प्रदान करने के 
लिए आए है ॥१॥ 
८५०२. अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामाङ्गूषाणामवावशन्त वाणीः । 
वना वसानो वरुणो न सिन्धून्वि रलधा दयते वार्याणि ॥२॥ 
ऋत्विजो को वाणि्यँ तीन स्थानों (चु, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी अथवा अन्तरिक्ष, वनस्पति एवं शरीर) में निवास 
करने वाले काम्यवर्षक अन्नदाता सोम कौ तीव स्वर से स्तुति करती है । जल में अधिष्ठित वरुणदेव कौ भांति 
पानी मे मिलकर सोम स्तोताओं को रल ओर धन प्रदान करता है ॥२ ॥ 
८५०३. शूरग्रामः सर्ववीरः सहावाञ्जेता पवस्व सनिता धनानि । 
तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्वषाठहः साह्वान्‌ पृतनासु शत्रून्‌ ॥३ ॥ 
हे सोमदेव ! आप शरो के समूह ओर अनेक वीरो क प्रक, शक्तिशाली, विजेता, धनप्रदाता, आयुधों से युक्त, 
अतिशीघ्र गतिवाले, शस्त्र प्रहारक, संग्राम मे अदम्य तथा युद्ध मे शत्रुओं को हराने वाले है ॥३ ॥ 
८५०४. उरुगव्यूतिरभयानि कृण्वन्त्समीचीने आ पवस्वा पुरन्धी । 
अपः सिषासन्ुषसः स्वश्णाः सं चिक्रदो महो अस्मभ्यं वाजान्‌ ॥४॥ 
विस्तीर्ण पथयुक्त, निर्भय बनाने वाले, आकाश ओर पृध्वी को जोड़ने वाले हे सोमदेव ! आप अवतरित 
हों । जल, उषा, सूर्य किरणों ओर गौ ओं दवारा पोषित आप शब्दनाद करते हुए हमें अपार एेशचरय प्रदान करे ॥४ ॥ 
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मे०९ सू०९३ ९५ 
८५०५. मत्सि सोम वरुणं मत्सि मित्रं मत्सीनदरमिन्दो पवमान विष्णुम्‌ । 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि महामिन्द्रमिन्दो मदाय ॥५ ॥ 
हे पवित्र सोमदेव ! आप वरुणदेव, मित्र देव, इ्रदेव, विष्णुदेव, मरुत्देव तथा सभी देवों सहित महान्‌ 
सनातन इनद्रदेव को आनन्दित करते है ॥५ ॥ 
८५०६. एवा राजेव क्रतुमाँ अमेन विश्वा घनिषध्नद्‌ दुरिता पवस्व । 
इन्दो सूक्ताय वचसे वयो धा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥६ ॥ 
यज्ञ करने वाले राजा के समान स्तुत्य हे सोमदेव ! आप सभौ दुष्टो का विनाश करते हुए रस 
प्रदान करे तथा अन्न प्रदान करते हुए कल्याणकारी ठंग से हमारा संरक्षण कर, इसके लिए स्तोत्रं से 
आपकी स्तुति करते है ॥६ ॥ 
[ सुक्त - ९१] 
[ ऋषि - कश्यप मारीच । देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८५०७. असर्जि वक्वा रथ्ये यथाजौ धिया मनोता प्रथमो मनीषी । 
दश स्वसारो अधि सानो अव्येऽजन्ति वद्वि सदनान्यच्छ ॥९॥ 
जिस प्रकार युद्ध मे अश्वो को भेजा जाता है, उसी प्रकार सबको प्रिय लगने वाला सर्वप्रथम स्तुत्य सोम शब्द 
करता हुआ यज्ञ कर्म मे प्रित किया जाता है । दस बहिने (दस दिशा इन्दियां अथवा अंगुलियों ) सोम को 
अनश्वर शोधन यंत्र केद्वारा अपने स्थान की ओर प्ररित करती है ॥१ ॥ 
८५०८. वीती जनस्य दिव्यस्य कव्यैरधि सुवानो नहुष्येभिरिन्दुः । 
प्रयो नृभिरमृतो मर्त्येभिरमर्मृजानोऽविभिर्गोभिरद्धिः ॥२ ॥ 
विद्वज्जनो द्वारा शोधित सोमरस देवगणो के पान हेतु गमन करता है । यह अविनाशी सोम याजको द्वारा 
परिष्कृत किया जाता है । ऊन की बनी छलनी से शुद्ध होकर गाय के दूध के साथ जल में मिश्रित होकर यह 
सोमरस यज्ञस्थल पर परहुचता है ॥२ ॥ 
८५०९. वृषा वृष्णे रोरुवदंशुरस्ये पवमानो रुशदीर्ते पयो गोः । 
सहस्रमृक्वा पथिधिर्वचोविदध्वस्मभिः सूरो अण्वं वि याति ॥३॥ 
बलशाली सोम ध्वनि करते हुए परिष्कृत रूप में वर्षा करने वाले इनद्रदेव के लिए अपना तेज प्रदर्शित करता 
है । वह गाय के दूध में मिलाया जाता है । स्तुतय, ्रष्ठ, पराक्रमी सोम हिसा से रहित हजारो मार्गो वाली छलनी 
से शोधित किया जाता है ॥३ ॥ 
८५१०. रुजा दृक्हा चिद्रक्षसः सदांसि पुनान इन्द ऊर्णुहि वि वाजान्‌ । 
वृश्चोपरिषटात्तुजता वधेन ये अन्ति दूरादुपनायमेषाम्‌ ॥।४ ॥ 
हे सोमदेव ! आप असुरो के किलो को नष्ट करे, परिष्कृत होकर उनके बल तथा अन्नको भी नष्ट 
करे । जो ( असुर ) ऊपर से आते है, हमारे समीप है अथवा जो दूर से आते है, उनके नायको का संहार करके 
आप उन्हे समाप्त करे ॥४ ॥ 
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९६ वेद संहिता भाग - ४ ८) 
# 
८५११. स प्रल वन्नव्यसे विश्ववार सूक्ताय पथः कृणुहि प्राचः । 
ये दुष्यहासो वनुषा वृहन्तस्तास्ते अश्याम पुरुकृतपुरुक्षो ॥५॥ 
सभी के स्तुत्य हे सोमदेव ! आप आदि सूक्तों की तरह नवीन सूक्त को भी ग्रहण कर । हे बहुकर्मा, 
स्तुत्य सोमदेव ! आपकी शक्ति शत्रुओं के लिए अजेय ओर असह्य है । शत्रुनाशक उस सामर्थ्य को हम 
आप से पराप्त करे ॥५ ॥ 
८५१२. एवा पुनानो अपः स्वर्गा अस्मभ्यं तोका तनयानि भूरि । 
शं न क्षत्रमुरु ज्योतीषि सोम ज्योड्नः सूर्य दृशये रिरीहि ॥६॥ 
हे सोमदेव । इस प्रकार परिष्कृत होते हुए आप हमें स्वर्ग, गौं सन्तति तथा जल प्रदान करे । हे 
सोमदेव ! हमारे ेत्र को सुखदायी बनाते हुए आप इन नक्षत्रों का विस्तार करे । हम चिरकाल तक सूर्यदेव के 
दर्शन कर सके ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९२] 
[ ऋषि - कश्यप मारीच । देवता - पवमान सोम । छन्द - तषटुप्‌ । ] 
८५१३. परि सुवानो हरिरंशुः पवित्रे रथो न सर्जि सनये हियानः । 
आपच्छलोकमिन्दियं पूयमानः प्रति देवाँ अजुषत प्रयोभिः ॥९॥ 
हरितवर्णं (दोषों का हरण करने) वाला सोम शोधक उपकरण में से निकलता है । पवित्र होता हुआ यह सोम 
स्तुतियों को सुनता (मनरशक्ति से प्रभावित होता) है । यह सोम हव्यरूप में इन्द्रादि देवों कौ प्रसन्नता के लिए रथ 
की तरह उनकी ओर प्रेरित किया जाता है ॥१ ॥ 
[ वेद ने रथ शब्द को संवाहक (कैरियर) के रूप ये जगह-जगह प्रयुक्त किया है । रथ द्वारा साधनों एवं व्यक्तियो को 


वाञ्छित स्थल तक पहंचाया जाता है । सोप द्वारा विधित्र प्रकारकी क्षमतां विभिन्न पदार्थो एवं प्राणियों तक पर्हचाईं जाती है । 
इसलिए सोम को रथ संज्ञक मानना ठीक है । वह प्राणाग्नि को प्रदीप्त करता है, इसलिए हव्य भी है । ] 


८५१४. अच्छा नृचक्षा असरत्यवित्रे नामर दधानः कविरस्य योनौ । 
सीदन्‌ होतेव सदने चमूषुपेमग्मद्रेषयः सप्त विप्राः ॥२ ॥ 
दिव्य द्रष्टा ज्ञानी सोम को इस यज्ञ स्थल पर जल मेँ मिलाकर छलनी से अच्छो प्रकार शोधित किया जाता 
है । होता (यज्ञ मे मन्रोच्चारण करने वाला) के समान यह सोम यज्ञस्थल पर सुपात्रं मे प्रतिष्ठित रहता है । सात 
ज्ञानवान्‌ याजक ऋषि स्तोत्र का उच्चारण करते हुए सोम के पास बैठते है ॥२ ॥ 
८५१५ प्र सुमेधा गातुविद्धिश्वदेवः सोमः पुनानः सद्‌ एति नित्यम्‌ । 
भुवद्विशचेषु काव्येषु रन्ताऽनु जनान्यतते पञ्च धीरः ॥३॥ 
उत्तम मार्गं का ज्ञाता, प्रकाशमय, ज्ञानी, शोधित सोम सदैव कलश ये स्थापित होता है । समस्त स्तोत्रं को 
ग्रहण करता हुआ यह धैर्यवान्‌ सोम पाँच (पंच भूतो, पंचप्राणों अथवा पाँच प्रकार की प्रजाओं ) के अनुकूल होकर 
उनकी उन्नति का मार्ग बनाता है ॥३ ॥ 
८५१६. तव त्ये सोम पवमान निण्ये विश्वे देवाख्रय एकादशासः । 
दश स्वथाभिरधि सानो अव्ये मृजन्ति त्वा नद्यः सप्त यही ॥४॥ 
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हे पवमान सोमदेव ! वे तैतीस विश्वदेव द्युलोक मेँ आपको अनश्वर शोधन प्रक्रिया द्वारा दसों 
( दिशाओं-सामर्ध्यो) से शुद्ध करते है । सात विशाल धारणं जल के द्वारा आपका मार्जन करतो हे ॥४ ॥ 
८५१७. तन्नु सत्यं पवमानस्यास्तु यत्र विश्वे कारवः संनसन्त । 
ज्योतिर्यदहे अकृणोदु लोकं प्रावन्मनुं दस्यवे करभीकम्‌ ॥५ ॥ 
जहां सभी कर्ता (कर्मनिष्ट, याजक, क्रियाशील) सम्यक्‌ रूप से एक जुर होते है, वही इस पवमान-सत्य रूप 
सोमका निवास होता है । दिन में प्रकाश करने वाली जो सोम की ज्योति है, वह मनुष्यो को संरक्षण प्रदान करती 
है । दस्युओं-दुषट के लिए सोम अपने तेज को विनाशक बनाता है ॥५ ॥ 
८५१८. परि सदेव पशुमान्ति होता राजा न सत्यः समितीरियानः । 
सोमः पुनानः कलशाँ अयासीत्सीदन्मृगो न महिषो वनेषु ॥६ ॥ 
पशु आदि से समृद्ध घर मे जिस प्रकार होता जाता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला राजा जिस प्रकार सभागृह मे 
जाता है, भसा जिस प्रकार जल मे जाता है, उसी प्रकार शोधित होने वाला सोम कलशो मे जाता टै ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९३ | 
[ ऋषि - नोधा गौतम । देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८५१९. साकमुक्षो मर्जयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो धनुत्रीः । 
हरिः पर्यद्रवज्जाः सूर्यस्य द्रोणं ननक्षे अत्यो न वाजी ॥९॥ 
कर्म करने वालो अंगुलियां सोमरस को पवित्र करती है । ये दस अँगुलियां वीर्यवान्‌ सोम को हिलाती तथा 
ग्रहण करती ह । यह हरिताभ सोमरस सभी दिशाओं मे जाता हुआ तेजगति से दौडने वाले अश्च के समान कलश 
मे स्थित होता है ॥१॥ 
८५२०. सं मातृभिर्न शिशुर्वावशानो वृषा दधन्वे पुरुवारो अद्धिः । 
मर्यो न योषामभि निष्कृतं यन्त्सं गच्छते कलश उसियाभिः ॥२॥ 
देवताओं का इष्ट, वरणीय शक्तिशाली सोम, माता द्वारा शिशु से या पुरुष द्वारा स्र से मिलने के तुल्य जल 
मे मिलाकर धारण किया जाता है । संस्कार किए जाने वाले स्थान में फिर गौ-दुग्धादि से मिश्रित होता है ॥२ ॥ 
८५२१. उत प्र पिप्य ऊधरघ्याया इन्दुर्धाराभिः सचते सुमेधाः । 
मूर्धानं गावः पयसा चमृष्वभि श्रीणन्ति वसुभिर्न निक्तैः ॥३॥ 
गौ ओं के योग्य पोषक वनस्पतियों मे प्रविष्ट हुआ सोम उनके दुग्धाशय को पूर्णं करता है । उत्तम मेधावी 
यह सोम दुग्ध धाराओं मे मिलाया जाता है । जिस प्रकार लोग स्वयं को कपट से आच्छादित करते दै, उसी 
प्रकार कलशस्थ सोम को गौ अपने दूध से आवृत करती रै ॥३ ॥ 
८५२२. स नो देवेभिः पवमान रदेन्दो रयिमश्विनं वावशानः । 
रथिरायतामुशती पुरन्िरस्मद्रय गा दावने वसूनाम्‌ ॥४॥ 
हे सोम ! हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हए अश्वो से युक्त दैवी धन हमें प्रदान करे । आप महारथियों द्रारा 
धारण कौ जाने वाली बुद्ध हमे प्रदान कर, जिससे हम अपने धन को श्रेष्ठ कार्य मे लगाने का साहस कर सके ॥४ ॥ 
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९८ # # ऋेद संहिता भाग - ४ ८) 
८५२३. नू नो रयिमुप मास्व नृवन्तं पुनानो वाताप्यं विशवशव्रम्‌। 
प्र वन्दितुरिन्दो तार्यायुः प्रातर्मक्षू धियावसुर्जगम्यात्‌ ॥५ ॥ 
हे शोधित सोमदेव ! हमे सन्ततियुक्त आनन्ददायी तथा शीतल (शान्तिदायक) धन तथा स्तोताओं को 
दीर्घायुष्य प्रदान करं । बुद्धियुक्त धन प्रदान करने वाले हे सोमदेव ! आप हमारे यज्ञ मेँ शीघ्र ही पधारे ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ९४ | 
[ ऋषि - कण्व (घौर अथवा अङ्िरस) । देवता - पवमान सोम । छन्द -तरिष्टुप्‌ । ] 
८५२४ अधि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते धियः सूर्ये न विशः। 
अपो वृणानः पवते कवीयन्त्रनं न पशुवर्धनाय मन्म ॥९॥ 
जब इस (सोम) को अश्च को तरह शुभ ( संस्कारो ) से सज्जित कले, सूर्यं को किरणों से सुशोभित करने की 
तरह संस्कारित करने के लिए वुद्धि (मेधा या मंत्रशक्ति) स्पर्धा करती है, (तव) पशुओं के संवर्धन के लिए विचरण 
स्थल (चरागाह) कौ भाति यह सोम क्रान्तदर्शी की भांति (कलश या विश्वघट) मे संचरित होता है ॥१ ॥ 
८५२५. द्विता व्यु्वननमृतस्य धाम स्वर्विदे भुवनानि प्रथन्त । 
धियः पिन्वानाः स्वसरे न गाव ऋतायन्तीरभि वावश्र इन्दुम्‌ ॥।२ ॥ 
यह सोम अमृततुल्य स्थान प्राप्त करने के लिए (पृथ्वी पर) दो प्रकार (स्थूल रूप मेँ सोमरस, सूक्ष्मरूप में 
रश्मियों के माध्यम) से अपने तेज को प्रकट करता है । आनन्दमय सोम के लिए समस्त भुवन विस्तृत हो जाते 
है । उस समय यज्ञ की कामना वाली स्तोताओं की वाणियाँ सोम की उसी प्रकार कौ स्तुति करती है जैसे गौशाला 
में गो ध्वनि करती है ॥२॥' 
८५२६. परि यत्कविः काव्या भरते शुरो न रथो भुवनानि विश्वा । 
देवेषु यशो मर्ताय भूषन्दक्षाय रायः पुरुभूषु नव्यः ॥३॥ 
जिस प्रकार युद्ध मँ शूरवीरों के लिए रथ. आभूषण कौ तरह होता है, उसी प्रकार दैवी धन मनुष्य को विभूषित 
करता है । जिस समय ज्ञानी सोम स्तोत्रं का श्रवण करता दै, उस समय यज्ञ मे धन की वृद्धि होती है ॥३ ॥ 
८५२७ श्रिये जातः श्रिय आ निरियाय श्रियं वयो जरितृभ्यो दधाति। 
श्रियं वसाना अमृतत्वमायन्भवन्ति सत्या समिथा मितद्रौ ।॥४ ॥ 
सम्पत्ति की वृद्धि करने वाला सोम यज्ञ मे धन प्रदान करने के लिए आता है । वह सोम स्तोताओं को 
धन-धान्य प्रदान करता है । स्तुति कसे वाले शोभायमान याजक अमरत्व को प्राप्त करते है । नियमित (अभ्यास) 
कसे वाले वीर के संग्राम (जीवन - संग्राम) सत्य (सार्थक) होते है ॥४ ॥ 
८५२८. इषमूर्जमभ्यश्षाश्चं गामुरु ज्योतिः कृणुहि मत्सि देवान्‌। 
विश्वानि हि सुषहा तानि तुभ्यं पवमान बाधसे सोम शत्रून्‌ ॥५ ॥ 
हे विचित्र सोमदेव ! हमे अन्न तथा बल बढ़ाने वाला रस प्रदान करे । हमे महान्‌ प्रकाश देने वाली सूर्य 


किरणे तथा अश्च ओर गौ दे । समस्त राक्षस आपके समक्ष सहज ही पराजित होने वाले है, अतः शत्रुओं पर 
विजय प्राप्त करके सभी देवों को हर्षित करं ॥५ ॥ 


५ 
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[ सूक्त - ९५ | 
[ ऋषि - प्रस्कण्व काण्व । देवता - पवमान सोम । छन्द - ब्रिष्टप्‌ । ] 

८५२९. कनिक्रन्ति हरिरा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुनानः । 

नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गा अतो मतीर्जनयत स्वधाभिः ॥९॥ 

मनुष्यं दवारा दबाकर रस निकाला जाने वाला, हरिताभ सोम पवित्र होता है । काष्ठ के वर्तने गो दुग्ध 

मिश्रित वह सोमरस शब्द करते हए गिरता है । याजक इस सोम कौ हवियुक्त स्तुति करते दै ॥१ ॥ 
८५३०. हरिः सृजानः पथ्यामृतस्येयर्तिं वाचमरितेव नावम्‌। 

देवो देवानां गुह्यानि नामाविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे ॥२ ॥ 


जिस प्रकार नाविक नौका को चलाता है, उस प्रकार अभिषुत हरिताभ सोम यज्ञ का मार्गदर्शन कसे वाले 
स्त्रो को प्रित करता दै । वह तेजस्वी सोम देवो के गुप्त नामों का गुणगान ( गुप्त शक्तियों को प्रकट) करता है ॥२ ॥ 
८५३१. अपामिवेदुर्मयस्तर्तुराणाः प्र मनीषा ईरते सोममच्छ । 
नमस्यन्तीरुप च यन्ति सं चा च विशन्त्युशतीरुशन्तम्‌ ३ ।. 
पानी की द्रुतगामी तरगों के सदृश बोलने मे शोघ्रता करने वाले स्तोतागण स्तुतियों को सोम के पास शीघ्र 
ही प्रेषित करते हैँ । उन्नति की कामना वाली नमनशील स्तुतियां कामना करने वाले सोम के निकट जाती है ओर 
उसी मे समाहित हो जाती है ॥३ ॥ 
८५३२. तं मर्मृजान महिषं न सानावंशु दुहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम्‌। 
तं वावशानं मतयः सचन्ते त्रितो बिभर्ति वरुणं समुद्रे ॥४॥ 
शोधित करने वाले याजक पर्वत में उत्पन्न हुए सोम से भेस को दुहन के समान रस निकालते हे । तीनो 
लोको मे व्याप्त शत्रुनाशक इस सोम को अन्तरिक्ष धारण करता है, ेसे सोम की स्तुति की जातती है ॥४ ॥ 
८५३३ इष्यन्वाचमुपवक्तंव होतुः पुनान इन्दो वि ष्या मनीषाम्‌ । 


इन्द्रश्च यतक्षयथः सोभगाय सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥५॥ 
हे शोधित सोमदेव । स्तोताओं को प्ररित करते वाले याज्ञिको के समान आप हमारी बुद्धि को यज्ञ के निमित्त 
प्रित करे । जव इन्द्रदेव के साथ आप रहते है, तव हम प्रेष्ठ पराक्रमी होने का सौभाग्य प्राप्त करते है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ९६ | 
[ ऋषि - प्रतर्दन दैवोदासि । देवता - पवमान सोम ! छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८५३४ प्र सेनानीः शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हर्षते अस्य सेना । 


भद्रान्कृण्वन्निनद्रहवान्तससखिभ्य आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ॥९॥ 
सेना के नायक (की भाति) शूरवीर (सोम) शत्रओ की गौ ओं (पोषण सामर्ध्यो ) को प्रप्त करने की कामना 
करते हुए रथो के आगे चलते है । इस कार्य से इनकी सेना हर्षित होती है । यह सोम इन्द्रदेव की प्रार्थना को पितरो 
ओर याजको के लिए मंगलमय बनाते हुए तेजस्विता को धारण करता है ॥१ ॥ 
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इः ऋवेद संहिता भाग - ४ ^` 


1 
८५३५. समस्य हरि हरयो मृजन्त्यश्चहयैरनिशितं नमोभिः । 
आ तिष्ठति रथमिन्द्रस्य सखा विद्धां एना सुमतिं यात्यच्छ ॥२ ॥ 
याजकगण हरिताभ सोमरस का शोधन करते है! यह सोमरस, रथ रूपी पातर मे स्तुतियो से हर्षित होकर 
रहता है । यह ज्ञानी सोम, पित्र इददरदेव के साथ यज्ञ के साधन रूप शर्ट स्तोताओं के पास पहुंचता है ॥२ ॥ 
८५३६. स नो देव देवताते पवस्व महे सोम प्सरस इन्द्रपानः 
कृण्वन्नपो वर्षयन्द्ामुतेमामुरोरा नो वरिवस्या पुनानः ॥३॥ 
हे दिव्य सोमदेव ! हमारे इस दैवी यज्ञ मे महान्‌ शर्य की प्रापि के लिये आप नद्रदेव के पान करने योग्य 
रस प्रदान करें । आकाश की वर्षा के जल के साथ मिश्रित विशाल अन्तरिक्ष से आने वाले हे सोमदेव ! शोधित 
होकर आप हमें देश्य प्रदान करे ॥३ ॥ 
८५३७. अजीतयेऽहतये पवस्व स्वस्तये सर्वतातये बृहते । 
तदुशन्ति विश्च इमे सखायस्तदहं वश्मि पवमान सोम ॥४॥ 
हे सोमदेव ! शत्रुओं को पराजित करने के लिए प्रजा को पीडित न होने देने के लिए, सुख की वृद्धि के 
लिए तथा महान्‌ यज्ञो के लिए आप हमें शुद्ध सोमरस प्रदान करें । हे पवित्र सोमदेव ! हम तथा हमारे सभी मित्र 
आपसे यही कामना करते है ॥४ ॥ 
८५३८. सोमः पवते जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता पृथिव्याः । 
जनिताग्नेर्जनिता सूर्यस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ।॥५ ॥ 
द्युलोक, पृथिवी लोक, अगनि, सूरय, इन्र विष्णु तथा शरष्ठ बुद्धि, को उत्पन्न करने वाला सोम शुद्ध किया 
जारहारै॥५॥ 
८५३९ ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्‌। 
श्येनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ।॥६ ॥ 
देवताओं, कविय, विप्र, पशुओं, पक्षियों एवं हिसा करने वालों में विभिन्न रूपों से संव्याप्त दिव्य सोम 
संस्कारित होते हृए ध्वनि के साथ कलश पे स्थित हो रहा है ॥६॥ 
८५४०. प्रावीविपद्वाच ऊर्मिं न सिन्धुर्गिरः सोमः पवमानो मनीषाः । 
अन्तः पश्यन्वृजनेमावराण्या तिष्ठति वृषभो गोषु जानन्‌ ॥॥७ ॥ 
प्रवाहित नदी की लहो द्रारा उट रही मधुर ध्वनि की भति पवित्र होता हुआ सोम, मनोरम ध्वनि कर रहां 
है । अन्तर्दषटि से छिपी हुई शक्तियों को जानकर वह सोम कभी कम न होने वाली सामर्थ्य को प्राप्त करता है ॥७ ॥ 
८५४१. स मत्सरः पत्सु वन्वन्नवातः सहस्ररेता अभि वाजमर्ष । 
इन्द्रायेन्दो पवमानो मनीष्यं १शोरूर्भिमीरय गा इषण्यन्‌ ।॥८ ॥ 
हे आनन्दवर्धक सोमदेव ! आप सूर्यदेव के समान तेजस्वी एवं हजारो बलो से युक्त होकर युद्ध मे शत्र बल 
पर आक्रमण करके उनका नाश करे । हे शोधित होते हुए ज्ञानी सोमदेव ! आप इद्रदेव के निमित्त स्तुति को 
प्रित करते हुए गायके दूध में मिश्रित सोमरस की धारां प्रवाहित करे ॥८ ॥ 
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८५४२. परि प्रियः कलशे देववात इन्द्राय सोमो रण्यो मदाय । 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुर्वाजी न सप्तिः समना जिगाति ॥९॥ 
देवों का प्रिय रमणीय सोम, इन्द्र को हर्षित करने के लिए कलश में स्थापित होता है । सैकड़ों बलों से युक्त, 
हजारों धाराओं से सवित होने वाला यह सोम कलश मे उसी प्रकार जाता है, जैसे बलवान्‌ अश्च युद्ध मे जति है ॥९ ॥ 
८५४३. स पूर्व्यो वसुविज्जायमानो मृजानो अप्सु दुदुहानो अद्रौ । 
अभिशस्तिपा भुवनस्य राजा विदद्‌ गातुं ब्रह्मणे पूयमानः १० ॥ 
पत्थरों से कूटकर निकाला गया, जल मिश्रित, समस्त भुवनो का राजा, शोधित सोमरस, आदिकाल से 
याजको दरार यज्ञ मे लाया जाता रहा है । वह शत्रुओं से रक्षा प्रदान करने वाला एेशर्युक्त सोम यज्ञ के लिए 
( याजको का) मार्ग प्रशस्त करता है ॥१० ॥ 
८५४४. त्वया हि नः पितरः सोम पूरवे कर्माणि चकरुः पवमान धीराः। 
वन्वन्नवातः परिर्धीरपोर्णु वीरेभिरश्चर्मघवा भवा नः ॥९१॥ 
हे शोधित सोमदेव ! बुद्धपूर्वक कार्य करने वाले हमारे पूर्वज अनादिकाल से आपकी सहायता से यज्ञीय 
कर्म करते रहे है । आप शत्रुओं का नाश करते हुए अपराजित होकर, उनहं दूर करे एवं हमें वीरो तथा घोड़ों से 
युक्त धन प्रदान करे ॥११ ॥ 
८५४५. यथापवथा मनवे वयोधा अमित्रहा वरिवोविद्धविष्मान्‌ । 
एवा पवस्व द्रविणं दधान इन्द्रे सं तिष्ठ जनयायुधानि ॥१२ ॥ 
हे सोमदेव ! जिस प्रकार पूर्वकाल मे आप मनस्वी याजको को शत्रु विनाशक एेशर्य तथा हविष्यात्न युक्त 
धन प्रदान करते थे, उसी प्रकार हमें भी धन प्रदान करे तथा इनद्रदेव के निमित्त आयुधो का निर्माण करे ॥६२ ॥ 
८५४६. पवस्व सोम मधुमाँ ऋतावापो वसानो अधि सानो अव्ये । 
अव द्रोणानि घृतवान्ति सीद मदिन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ९३ ॥ 
हे मधुर सोमदेव ! आप जल में मिलकर , ऊँचे स्थान पर स्थित होकर एवं छलनी से छनकर पवित्र होते 
है । तत्पश्चात्‌ इनद्रदेव के पीने योग्य यह हर्प्रदायक सोम जलयुक्त वर्तन मे परहचकर स्थित रहता है ॥१३ ॥ 
८५४७. वृष्टं दिवः शतधारः पवस्व सहस्रसा वाजयुर्देववीतौ । 
सं सिन्धुभिः कलशो वावशानः समुसियाभिः प्रतिरन्न आयुः ॥१४॥ 
हे सोमदेव ! आप द्युलोक से सैकड़ों धाराओं मे वर्षा करे । सहख प्रकार का धन तथा अत्न देने की कामना 
से जल में मिश्रित होकर आप यज्ञस्थल के कलश मे स्थापित हों । गाय के दृध में मिश्रित होकर आप यज्ञ में 
प्रवेश करे तथा हमें दीर्घायु बनायें ॥१४ ॥ 
८५४८. एष स्य सोमो मतिभिः पुनानोऽत्यो न वाजी तरतीदरातीः । 
पयो न दुग्धमदितेरिषिरमूर्विव गातुः सुयमो न वोक्हा ॥९५ ॥ 
मनस्वी याजकों से शोधित यह सोम चपल घोडे की भोति शत्रुओं को लोधकर जाता है । गोदुग्ध के समान 
यह सोम पवित्र है । लक्षय तक पर्हचाने वाला घोडा जैसे सुखदायी होता है वैसे ही यह सोम सुखदायी है ॥१५ ॥ 
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१०२ । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८५४९. स्वायुधः सोतृभिः पुयमानोऽभ्य्षं गुह्यं चारु नाम । 
अभि वाजं सप्तिरिव श्रवस्याऽभि वायुमभि गा देव सोम ॥१६॥ 


याज्ञिको द्वारा शोधित, शरेष्ठ यज्ञीय साधनो से युक्त सोम, सुन्दर रसमय स्वरूप प्रप्त करता है । अश्च के 
समान सर्वत्र गमनशील हे सोमदेव ! आप हमें अन्न प्रदान करे, गाय का दृध प्रदान करे तथा प्राणवान्‌ बनाए ॥१६ ॥ 


८५५०. शिशुं जज्ञानं हर्यतं मृजन्ति शुम्भन्ति वहं मरुतो गणेन । 
कविर्गीर्भिः काव्येना कविः सन्त्सोमः पवित्रमत्येति रेभन्‌ ॥१७॥ 
नवजात शिशु के सदृश सभी को प्रमुदित करने वाले सोम को मरुद्गण शुद्ध करते है । सप्त गुणों से युक्त 
यह मेधावर्द्धक सोम स्तुतियों के साथ शब्द करता हुआ शुद्ध हो जाता है ॥१७ ॥ 
८५५१. ऋषिमना य ऋषिकृत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवीः कवीनाम्‌। 
तृतीयं धाम महिषः सिषासन्त्सोमो विराजमनु राजति टुप्‌ ॥९८ ॥ 
ऋषियों जैसे संस्कार वाला, ऋषित्व प्रदान करने वाला, स्तुत्य, ज्ञानदायी सोम स्वयं महान्‌ है । यह तृतीय 
धाम स्वर्गलोक मेँ रहने वाले तेजस्वी इनद्रदेव को ओर भी अधिक तेजस्‌- सम्पन्न बनाता है ॥१८ ॥ 
८५५२. चमूषच्छ्येनः शकुनो विभृत्वा गोविन्द्रप्स आयुधानि विभ्रत्‌ । 
अपामूर्मिं सचमानः समुद्र तुरीयं धाम महिषो विवक्ति ॥१९॥ 
यह प्रशंसनीय, सभी सामर्थ्यो से युक्त, शक्तिमान्‌ , समुद्र को तरंगों के समान गतिमान्‌ तथा गौ दुग्धमें 
मिलाया जाने वाला प्रवाही सोम चतुर्थ (महः) लोक में स्थापित होता है ॥१९ ॥ 
८५५३. मर्यो न शुभ्रस्तन्वं मृजानोऽत्यो न सृत्वा सनये धनानाम्‌ । 
वृषेव यूथा परि कोशमर्षन्कनिक्रदच्चम्वोरेरा विवेश ॥२० ॥ 
अलंकृत मनुष्य के समान, शरीर को स्वच्छ बनाने के समान, दरूतगामी अश्च के समान, धन प्रापि के इच्छुक 
के समान, शब्द करते तथा समूह में जाते वृषभ के समान सोमरस कलश में स्थापित होता है ॥२० ॥ 
८५५४. पवस्वेन्दो पवमानो प्रहोधिः कनिक्रदत्परि वाराण्यर्ष । 
क्री्छञ्चम्वोरेरा विश पूयमान इन्द्रं ते रसो मदिरो ममत्तु ॥२९॥ 
महान्‌ याजको केद्वारा शोधित हे सोमदेव ! ध्वनि कते हुए आप कलश में स्थापित हों । पवित्र होकर क्रीड़ा 
करते हुए यज्ञ पात्र में प्रवेश करे । आपका आनन्ददायी रस इनद्रदेव को आनन्दित करे २१ ॥ 
८५५५ प्रास्य धारा वृहतीरसृग्रन्नक्तो गोभिः कलशाँ आ विवेश । 
साम कृण्वन्त्सामन्यो विपश्चित््रन्दननेत्यभि सख्युर्न जामिम्‌ ॥२२ ॥ 
इम सोमरस की वृहद्‌ धारां विशेष रीति से प्रवाहित होते हए गाय के दृध में मिश्रित होकर 
कलशों मे प्रवेश करती है । सामगान करने वाले ज्ञानी याजक मित्रवत्‌ स्नेह भाव से प्रवाहित सोम की स्तुतिं 
करते है ।२२॥ 
८५५६. अपप्रन्नेषि पवमान शत्रून्ियां न जारो अभिगीत इन्दुः । 
सीदन्वनेषु शकुनो न पत्वा सोमः पुनानः कलशेषु सत्ता ॥२३॥ 


चा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ एतन उछफनहय ए" णपा ए क्रतागत क्गकरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइर्गा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा90015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


१ 


1) 


20.०0 | ५५५८४ ताथया०००७ ० 
१०३ ^ 
# 
जिस प्रकार पक्षो अपने घोंसलों मे जत है जिस प्रकार पुरुष अपनी प्रिय पली के पास जाता है, उसौ प्रकार 
पवित्र, शोधित हुआ, शत्रुओं का संहार करके (विकारो से मुक्त होकर) जल के साथ मिलकर परिष्कृत हुआ सोमरस 
कलशों मे स्थापित होता है ॥२३ ॥ 
८५५७. आ ते रुचः पवमानस्य सोम योषेव यन्ति सुदुधाः सुधाराः । 
हरिरानीतः पुरुवारो अप्स्वचिक्रदत्कलशे देवयूनाम्‌ ।। २४ ॥ 
हे पवमान सोमदेव ! आपकी किरणे श्रेष्ठ नारियों एवं उत्तम दृध की धाराओं के समान प्रकट होती हे । यह 
हरि (हरे रंग का अथवा विकारनाशक) सोम बहुत बार (बार-बार) जल मे, देवों के कलश (यज्ञ कलश या विश्वघट) 
मे शब्द करता हुआ प्रविष्ट होता है ॥२४ ॥ 


मं० ९ सृ० ९७ 


[ सूक्त - ९७ | 
[ ऋषि - १-३ वसिष्ठ मैत्रावरुणि, ४-६ इन्र प्रमति वासिष्ठ, ७-९ वृषगण वसिष्ट, १०-१२ मन्यु वासिष्ठ, 
१३-१५ उपमन्यु वासिष्ठ, १६-१८ व्याघ्रपाद्‌ वासिष्ठ, १९-२१ शक्ति वासिष्ठ, २२-२४ कर्णश्रुत वासिष्ठ, 
२५-२७ मृव्टीक वासिष्ठ, २८-३० वसुक्र वासिष्ठ, ३१-४४ पराशर शाक्त्य, ४५-५८ कुत्स आङ्गिरस । 
देवता - पवमान सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८५५८. अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेधिः समपृक्त रसम्‌। 
सुतः पवित्रं पर्येति रेभन्मितेव सद पशुमान्ति होता ॥९॥ 
जिस प्रकार (गोपालक) पशुओं के घर मे जाते है, (उसी प्रकार) इस (यज्ञ) का प्रक देव (दिव्य) सोम अभिषुत 
होकर शोधक छत्र मेँ से प्रवाहित होता है, स्वर्ण ( अथवा स्वर्णिम किरणों ) से शोधित होता हुआ यह देवो को 
अपने रस से संपृक्त (तृप्त) कर देता है ॥१ ॥ 
[ जब किसी तरल पे कोई घुलनशील पदार्थं इस सीमा तक घोला जाय कि उससे ओर अधिक घुल न सके, तो उस घोल 
को सपपृक्त घोल (सेचुरेटिड सोलूशन) कहते है । देवशक्तियों को सोम से समपृक्त किया जाता हे । ] 
८५५९. भद्रा वस्त्रा समन्यारे वसानो पहान्कविर्निवचनानि शंसन्‌ । 
आ वच्यस्व चम्वोः पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देववीतौ ॥२ ॥ 
वीरोचित शर्य एवं शोभा - सम्पन्न - महान्‌ कानी, स्तुतय, चैतन्य, विशिष्ट दरष्टा हे सोमदेव ! आप पवित्र होकर 
यज्ञशाला के पत्रों मे प्रविष्ट हों ॥२ ॥ 
८५६०. समु प्रियो मृज्यते सानो अव्ये यशस्तरो यशसां क्षैतो अस्ये । 
अभि स्वर धन्वा पूयमानो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥३॥ 
यशस्वियों मे श्रेष्ठ, भूमि मे प्रकटः, तृप्तिदायक सोम छत्र दरार शुद्ध होता ह । हे पवित्र होने वाले सोमदेव ! 
आप शब्द करते हुए कल्याणकारी साधनों से हमारी रक्षा करे ॥३ ॥ 
८५६१. प्र गायताभ्यर्चाम देवान्त्सोमं हिनोत महते धनाय । 
स्वादुः पवाते अति वारमव्यमा सीदाति कलशं देवयुर्नः ॥४॥ 
मधुर, तेजस्वौ सोमरस छने से छनकर पवित्रता को धारण करते हुए पात्र म स्थिर रहे । वैभव प्राप्ति की 
कामना से हम स्तुत्य सोमरस को प्ररित करते हुए देवताओं की अर्चना करे ॥४॥ 
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ण्ट # ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८५६२. इनदरदेवानामुप सख्यमायन्त्सहस्रधारः पवते मदाय । 
नृभिः स्तवानो अनु धाम पूर्वमगन्निनद्रं महते सौभगाय ॥५॥ 
देवो कौ मित्रता कौ कामना से यह सोम आनन्द प्रदान करने के लिए हजारो धाराओं से प्रवाहित होता है । 
याजको दरार स्तुत्य सोम सनातन स्वरूप को प्राप्त करता हुआ इद्र के पास पर्ुचकर सौ भाग्यशाली बनता है ॥५ ॥ 
८५६३, स्तोत्रे राये हरिरर्षा पुनान इन्द्रं मदो गच्छतु ते भराय। 
देवैर्याहि सरथं राधो अच्छा यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
हे हरिताभ सोमदेव ! आप परिष्कृत होकर स्तोत्र को स्वीकार करते हुए हमे एेशर्य प्रदान करे । आपका 
आनन्द प्रदायक रस युद्ध मेँ इन्द्रदेव को प्रप्त हो । देवों के साथ एक ही रथ पर आरूढ होकर श्रेष्ठ साधनों से 
आप हमारी रक्षा करते हृए हमे धन प्रदान कर ॥६ ॥ 
८५६४ प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति । 
महिव्रतः शुचिबन्धुः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ।'७ ॥ 
ऋषि उशना के सदृश स्तोत्रं का पाठ करने वाले ऋत्विज्‌ देवताओं के जन्म वृत्तान्तो का वर्णन करते हे । 
महान्‌ वती, तेजस्वी ओर पवित्र करने वाला श्रेष्ट सोमरस, शब्द करते हए पात्र मे प्रवाहित होता हे ॥७ ॥ 
८५६५. प्र हंसासस्तृपलं मन्युमच्छामादस्तं वृषगणा अयासुः 1 
आङ्गृष्यं ९ पवमानं सखायो दुर्मर्षं साकं प्र वदन्ति वाणम्‌ ॥८ ॥ 
हंसों के समान (विवेक-सद्वृत्तियुक्त) बलवान्‌ (धीर-वीर पुरुष) ्रस्त (शत्रुओं या दुःखों से पीडित) होने पर 
इस शीघ्र कार्य करने वाले, मन्युयुक्त. शतुनाशक सोम के स्थान (यज्ञ स्थल या आवास) पर पर्ुचते है । सर्वसुलभ, 
अजेय, पवमान, साथ रहने वाले इस मित्र (को प्रसन्न करने) के लिए वाद्य बजाते है ॥८ ॥ 


[ सोपयज्ञ मे मन्त्रो के साथ वाद्य बजाने का भी विधान है । दिव्य सोम के शोधन के लिए ध्वनि विज्ञान के अन्तर्गत मच 
ध्वनि तथा वादय ध्वनि दोनों का प्रयोग किया जाता रहा है । ] 


८५६६. स रंहत उरुगायस्य जति वृथा क्रीठन्तं मिमते न गावः । 


परीणसं कृणुते तिग्मशृद्खो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः ॥९ ॥ 
क्रीड़ा करते हए खहजरूप से ही वह सोम प्रशंसनीय गति को प्राप्त करता है । जिसे अन्यो के द्रारा मापा 


नहीं जा सकता, उसका तेजस्वी प्रकाश, दिन यें हरित (हरणशील किरणो वाला) तथा सौम्य आभायुक्त होता हे ॥९॥ 


[ दिन यँ सोम प्रवाह सूं किरणों के साथ हरणशील अथवा वनस्पतियों के साथ हरा दिखता हे । रात्रि पे वह चन्र किरणों 
से सोम्य दिखता हे । ] 


८५६७. इन्दुर्वाजी पवते गोन्योघा इन्द्रे सोमः सह इन्वन्मदाय । 
हन्ति रक्षो बाधते. पर्यरातीर्वरिवः कृण्वन्वृजनस्य राजा ॥९० ॥ 


इनद्रदेव की शक्ति बढ़ाने वाला, होताओं को धन देने वाला , शक्ति का स्वामी सोम हर्ष बढ़ने के लिए वर्तन 
में छाना जाता है । वह सोमरस राक्षसो को नष्ट करता है ओर दुष्टो को मार भगाता है ॥१० ॥ 


८५६८. अध धारया मध्वा पृचानस्तिरो रोम पवते अद्रिदुग्धः , 
इन्दुरिन्द्रस्य सख्यं जुषाणो देवो देवस्य मत्सरो मदाय ॥९९ ॥ 
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पत्थरों कौ सहायता से निकाला गया, तेजस्वी, सुखदायी सोम अपनी मधुर धार से पवित्रता को 
प्राप्त हो रहा है । इन्द्रदेव का सान्निध्य पाने की इच्छा वाला वह सोम उनके उत्साह को बढ़ते हुए सभी को 
तृप्त कर रहा है ॥११ ॥ 
८५६९. अभि प्रियाणि पवते पुनानो देवो देवान्त्वेन रसेन पृञ्चन्‌। 
इन्दरधर्माण्यृतुथा वसानो दश क्षिपो अव्यत सानो अव्ये ॥१२॥ 
ऋतुओं को धारण करने वाला व्रतशील तेजस्वी सोम अपने मधुर रस से देवताओं को तृप्त करता हे । 
अंगुलियों ्रारा पवित्र होते हुए पात्र मेँ स्थिर हो रहा है ॥१२ ॥ 
८५७०. वृषा शोणो अभिकनिक्रदद्रा नदयन्नेति पृथिवीमुत द्याम्‌। 
इन्द्रस्येव वग्नुरा शृण्व आजौ प्रचेतयतनर्ष॑ति वाचमेमाम्‌॥९३ ॥ 
निरन्तर गतिशील सुखो की वर्षा करने वाले हे दिव्य सोमदेव ! आप द्युलोक से पृथिवी तक किरणों के बीच 
मेघ जैसी गर्जना-प्रतिध्वनिया उत्यन्र करते हुए संव्याप्त है । हम इनद्रदेव को तरह आपके निर्देशों को सुनते है । 
आप भी अपनी उपस्थिति का बोध कराते हुए हमारी स्तुतियों को स्वीकार करते है ॥१३ ॥ 
८५७१. रसाय्यः पयसा पिन्वमान ईरयन्नेषि मधुमन्तमंशुम्‌। 
पवमानः संतनिमेषि कृण्वन्निन्द्राय सोम परिषिच्यमानः ।॥१४॥ 
अपने आप में मधुर, गायके दूधमें मिश्रित होने के बाद अधिक सुस्वाद हुए हे सोमदेव ! पानी मे शोधित 
होकर आप (निरन्तर) धार रूप में इनद्रदेव को प्राप्त हों ॥१४॥ 
८५७२. एवा पवस्व मदिरो मदायोदग्राभस्य नमयन्वधस्तैः । 
परि वर्णं भरमाणो रुशन्तं गव्युर्नो अर्ष परि सोम सिक्तः ॥९५ ॥ 
हे उत्साहवर्धक सोमदेव ! आप छाये हुए मेघं को जलवृष्टि के लिए प्रित करते हुए आनन्ददायी बनें तथा 
पानी के साथ श्वेत वर्णं धारण करके गौ दुग्ध के रूप में हमारे चारो ओर सवित हो ॥१५ ॥ 
८५७३ जुष्ट्वी न इन्दो सुपथा सुगान्युरौ पवस्य वरिवांसि कृण्वन्‌ । 
घनेव विष्वग्दुरितानि विघ्नन्नधि ष्णुना धन् सानो अव्ये ॥१६॥ 
हे सोमदेव ! स्तुतियों से हर्षित होकर्‌ श्रेष्ठ मार्ग से, सुगमता पूर्वक धन प्रदान कसते हुए आप रस रूपें 
कलश में प्रतिष्ठित हों तथा सभी राक्षसो को आयुधों से नष्ट करके अनश्वर छलनी में उच्च भाग से धारा रूपमें 
प्रवाहित हों ॥१६ ॥ 
८५७४ वृष्टं नो अर्ष दिव्यां जिगलुमिकावती शंगयीं जीरदानुम्‌ । 
स्तुकेव वीता धन्वा विचिन्वन्‌ बन्धरिमां अवरो इन्दो कयून्‌ ॥९७ ॥ 
हे सोमदेव ! आप हमारे लिए सुखदायक, जीवमप्रद, चुलोक से आने वाली अन्नयुक्त वृष्टि करें । पृथ्वी पर 
चलने वाली वायु से सन्तति के समान सम्बन्ध बनाते हुए हम उसे (वृष्टि को) प्राप्त करे ॥१७ ॥ 
८५७५ ग्रन्थि न वि ष्य ग्रथितं पुनान ऋजुं च गातुं वृजिनं च सोम । 
अत्यो न क्रदो हरिरा सृजानो मर्यो देव धन्प पस्त्यावान ॥९८ ॥ 
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जिस प्रकार ग्रन्थि को खोलते है, उसी प्रकार हे सोमदेव ! हमे आप पापों से मुक्ति दिला तथां हमारे मार्ग 
को सुगम बनाते हुए हमें बलशाली बना । ह हरिताभ दिव्य सोमदेव ! शोधित होते समय अश्च के समान ध्वनि 
करते हुए, शत्रुओं का संहार करते हए आप अपने निवास स्थल कलश में स्थापित हों ॥१८ ॥ 
८५७६. जुष्टो मदाय देवतात इन्दो परि ष्णुना धन्व सानो अव्ये । 
सहस्रधारः सुरभिरदब्धः परि स्रव वाजसातौ नृषह्ये ॥९९ ॥ 
हे सोमदेव ! अनश्वर (या उनकी) छलनी पर धारा रूप से प्रवाहित होकर आप आनन्दवर्द्धक स्वरूप प्राप्त 
करते हुए शोधित हो! हिसारहित होते हए सुगन्ध युक्त हजारों धाराओं में प्रवाहित हों तथा सं्राम मेँ जाने वाले 
वीरो के लिए आप अन्न प्रदान कटे वाला रस सख्रवित करे ॥१९ ॥ 
८५७७. अरश्मानो येऽरथा अयुक्ता अत्यासो न ससृजानास आजौ । 
एते शुक्रासो धन्वन्ति सोमा देवासस्तोँ उप याता पिबध्यै ॥२० ॥ 
जिस प्रकार बन्धन एवं रथादि से मुक्त घोडा युद्ध में द्रुतगति से लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी प्रकार परिष्कृत 
सोमरस कलशों में शीघ्रता से गतिमान्‌ होता है । देवगण उस आनन्ददायी सोमरस का पान करने के लिए यज्ञस्थल 
पर जाते हे ॥२०॥ 
८५७८. एवा न इन्दो अभि देववीतिं परि स्रव नभो अर्णश्चमूषु । 
सोमो अस्मभ्यं काम्यं बृहन्तं रयिं ददातु वीरवन्तमुग्रम ॥२९॥ 
हे सोमदेव ! आप द्युलोक के जल से हमारे यज्ञ के कलशो को भर दे तथा वीर सन्तति युक्त धन प्रदान कसे 
वाला सोमरस हमे प्रदान करे ॥२९१ ॥ 
८५७९. तक्षद्यदी मनसो वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य वा धर्पणि कषोरनीके । 
आदीमायन्वरमा वावशाना जुष्टं पतिं कलशे गाव इन्दुम्‌ ॥२२ ॥ 
जब बोलने वाले (मंत्र वक्ता) तेजस्वी पुरुष के अन्तःकरण से वाणी (स्तुति) निकलती है, मुख से शब्द उच्चरित 
होते दै, तभी ज्येष्ठ तेजस्वी सोम लाया जाता है । उसी समय कलश में स्थित भ्रष्ट, सेवनीय , पालक सोम की 
इच्छा करने वाले ( देवों -याजकों ) को गौ (इद्धिर्या-पोषण सामर्थ्ये ) प्राप्त होती है ॥२२ ॥ 
८५८०. प्र दानुदो दिव्यो दानुपिन्व ऋतमृताय पवते सुमेधाः । 
धर्मा भुवद्वृजन्यस्य राजा प्र रश्मिभिर्दशभिर्भारि भूम ॥२३॥ 
दाताओं श्रेष्ठ कार्य मे धन लगाने वालों ) को धन प्रदान करने वाला, द्युलोक से उत्यन्न हुआ, उत्तम ज्ञान से 
युक्त सोम इनद्रदेव के निमित ज्ञानवर्धक रस प्रदान करता है ! उत्तम बलों के धारणकर्ता ाजा सोम को दस रश्मियों 
( किरणों या अंगुलियों ) द्वारा विशेष विधि से धारण किया जाता है ॥२३ ॥ 
८५८१. पवित्रेभिः पवमानो नृचक्षा राजा देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
द्विता भुवद्रयिपती रयीणामृतं भरत्सुभृतं चार्विन्दुः ॥२४॥ 
दिव्य द्रष्टा, शोधित होने वाला यह पवित्र सोम, देवगणो तथा मनुष्यों का राजा तथा समस्त धनो 
का स्वामी ह । यह उत्तम तथा सुन्द्र सोम, विरेष रीति से जल को धारण करते हुए देवगणो तथा मनुष्यो मे 
विद्यमान रहता है ॥२४ ॥ 
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८५८२. अवँ इव श्रवसे सातिमच्छेनद्रस्य वायोरभि वीतिमर्ष । 
स नः सहस्रा वृहतीरिषो दा भवा सोम द्रविणोवित्पुनानः ॥२५ ॥ 
हे सोमदेव ! जिस प्रकार अश्च युद्ध कतर मे जाते दै , उसी प्रकार आप इन्रदेव एवं वायुदेव के पान हेतु तथा 
हमे अत्र ओर धन कालाभ देने के लिए गतिशोल हों । हे सोमदेव ! आप शोधित होकर हमें सभी प्रकार का 
एरय प्रदान करे ॥२५ ॥ 
८५८३. देवाव्यो नः परिषिच्यमानाः क्षयं सुवीरं धन्वन्तु सोमाः। 
आयज्यवः सुमतिं विश्ववारा होतारो न दिवियजो मनद्रतमाः ॥२६ ॥ 
जल के साथ मिश्रित होकर पात्रे रहने वाला, देवगणो को तृप्त कसे वाला सोमरस हमं उत्तम सन्तति युक्त 
आवास प्रदान करे । संयुक्त रूप से यज्ञ करने वाले , सबके लिए स्वीकार्य हवन करने वाले, दयुलोकवासी देवगणो 
के निमित्त आहूति देने वाले के समान यह सोमरस अत्यन्त आनन्द प्रदान करमर वाला है ॥२६ ॥ 
८५८४. एवा देव देवताते पवस्व महे सोम प्सरसे देवपानः । 
महश्चिद्धि ष्मसि हिताः समर्ये कृथि सुष्ठाने रोदसी पुनानः ॥२७ ॥ 
हे सोमदेव !आप इस दैवी यज्ञ में देवों के पान योग्य सोमरस प्रदान करे । सोमरस की प्रणा से वे देवगण 
संग्राम में दुर्दान्त शत्रुओं को भी हरा सके । हे सोमदेव ! परिष्कृत होकर आप भूलोक तथा पृथ्वी लोक को 
भरली- भाति रहने के योग्य बनायें ॥२७ ॥ 
८५८५. अश्वो न क्रदो वृषधिर्युजानः सिंहो न भीमो मनसो जवीयान्‌। 
अर्वाचीनैः पथिभिर्ये रजिष्ठा आ पवस्व सौमनसं न इन्दो ॥२८ ॥ 
याजकों दवारा एकत्रित किया गया सोमरस सिह के समान भयंकर, मन के समान दरुतगामी तथा अश्च के समान 
ध्वनि करने वाला है । हे सोमदेव । सुगम तथा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले मार्गो से सद्‌ भावपूर्वक आप हमे रस 
प्रदान करें ॥२८ ॥ 
८५८६. शतं धारा देवजाता असृग्रन्त्सहस्रमेनाः कवयो मृजन्ति । 
इन्दो सनित्रं दिव आ पवस्व पुरएतासि महतो धनस्य ॥२९॥ 
हे सोमदेव ! देवगणो के निमित्त उत्पतन हई आपकी सौ धारणं प्रवाहित हुई जिन्हे हजारों प्रकार से ज्ञानीजन 
पवित्र बनाते है । हे सोमदेव ! आप महान्‌ शर्य के दाता बनकर हमे च्युलोक का धन प्रदान करे ॥२९ ॥ 
८५८७. दिवो न सर्गा अससूग्रमहां राजा न मित्र प्र मिनाति धीरः । 
पितुर्न पत्रः करतुभिर्यतान आ प्रवस्व विशो अस्या अजीतिम्‌ ॥३० ॥ 
जिस प्रकार दिन में सूर्यं की किरणे प्रसरित होती है, उसी प्रकार सोमरस की धारा प्रवाहित होती है । 
बुद्धिवर्धक यह राजा सोम मित्र की भांति किसी के लिए भी दुःखदायी नही है , अपने कार्य कौशल से उन्नति करने 
वाले पुत्रके समान सम्पूर्ण प्रजा को उत्नतिशील बनानि वाला सोमरस हमे प्राप्त हो ॥३० ॥ 
८५८८. प्र ते धारा मधुमतीरसूबग्रन्वारान्यत्पूतो अत्येष्यव्यान्‌ । 
पवमान पवसे धाम गोनां जज्ञानः सूर्यमपिन्वो अर्कैः ॥३९॥ 
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हे सोमदेव ! जब आप अनश्वर छत्रे से पार निकलते है, तव आपकी मधुर धारां प्रकट होती है । गौओं के 
धाम (किरणों के क्षेत्र मे प्रकट एवं शुद्ध होकर आप सूर्य को तेजस्विता से पूर्णं कर देते हँ ॥३१ ॥ 
[ वैज्ञानिक शोध कर रहे है कि सूर्य को ऊर्जा -ईधन कह से प्राप्त होता है । ऋषि कहते ह - आकाश मे सोम को परिष्कृत 
करके-सौर ऊर्जा उतपन्न करने का दिव्य तंत्र चल रहा है । ] 
८५८९. कनिक्रददनु पन्थामृतस्य शुक्रो वि भास्यमृतस्य धाम । 
स इन्द्राय पवसे मत्सरवान्हिन्वानो वाचं मतिभिः कवीनाम्‌ ३२ ॥ 
वह अमृत तुल्य सोम यज्ञ मार्गं से गमन करता हुआ, ध्वनि करता हुआ यज्ञस्थल को तेजस्वी बनाकर 
प्रकाशित करता है । ज्ञानीजनों की स्तुतियों को स्वीकार कर वह आनन्दवर्धूक सोम घोषणापूर्वक इनद्रदेव को रस 
प्रदान करता है ॥३२ ॥ 
८५९०. दिव्यः सुपर्णोऽव चक्षि सोम पिन्वन्धाराः कर्मणा देववीतौ । 
एन्दो विश कलशं सोमधानं क्र्दन्निहि सूर्यस्योप रश्मिम्‌ ॥।३३ ॥ 
हे सोमदेव ! आप द्ूलोक में उत्पन्न होने वाले श्रेष्ठ पत्तो से युक्त दै । यज्ञीय कर्म के साथ इस दैवी यज्ञमें 
चारों तरफ देखते हुए सूर्य किरणों को आत्मसात्‌ करते हुए घोषणापूर्वक आप सोम कलश में रस की धाराओं के 
रूप में प्रवेश करे ॥३३॥ 
८५९१. तिस्रो वाच ईरयति प्र वहितऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ । 
गावो यन्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः ॥३४ ॥ 
याजकगण सत्य को धारण कमे वाले, तीनों वेदों के मंत्र से दिव्य, श्रेष्ठ सोम कौ स्तुति करते है ! ैलके 
पास जाने वाली गौ ओं की तरह उत्तम सुख की इच्छा करने वाले स्तोता, सोम के पास पहुंचे दै ॥३४ ॥ 
८५९२. सोमं गावो धेनवो वावशानाः सोमं विप्रा मतिभिः पृच्छमानाः । 
सोमः सुतः पूयते अज्यमानः सोमे अर्काचिषटुभः सं नवन्ते ३५ ॥ 
निकालने के बाद शोधित हुआ सोम पात्र म गिरता दै । ज्ञानीजन अपनी बुद्धियो दरार बरिष्टुप्‌ छन्द के मंत्र से 
उसकी स्तुति करते है । दुधारू गौ (परमार्थ निष्ठ बुद्धि) सोम की इच्छा करती है ॥३५ ॥ 
८५९३. एवा नः सोम परिषिच्यमान आ पवस्व पूयमानः स्वस्ति । 
इन्द्रमा विश बृहता रवेण वर्धया वाचं जनया पुरंधिम्‌ ॥३६ ॥ 
हे सोमदेव ! जल मिश्रित तथा शुद्ध होते हुए आप हमारे कल्याण के लिए ध्वनि करते हुए शोधित हो तथा 
आनन्दपूर्वक इन्द्रदेव को तृप्त कर । हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप हमें सद्बुद्धि प्रदान करे ॥३६ ॥ 
८५९४. आ जागृविर्विप्र ऋता मतीनां सोमः पुनानो असदच्चमूषु । 
सपन्ति यं मिथुनासो निकामा अध्वर्यवो रथिरासः सुहस्ताः ३७ ॥ 
चैतन्य, सत्य स्तुतियों के ज्ञाता सोमदेव शुद्ध होकर पात्र म उतरते है । उत्तम कर्म-कुशल, देहधारी, मनोकांक्षौ 
अध्वर्यु इसे-एकत्रित करके सुरक्षित रखते है ॥३७ ॥ 
८५९५. स पुनानःउप सर पश्वीतोभे अप्रा रोदसी वि ष आवः । 
प्रिया चिद्यस्य प्र्वै्धीस ऊती स तू धनं कारिणे न प्र यंसत्‌ ॥३८ ॥ 
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पवित्र होमे वाला, वह सोम्‌, इनद्रदेव को प्रप्त होता है । यह सोम आकाश ओर पृथ्वी को अपने तेज से पूर्ण 
करनेवाला है; जिसकी अत्यन्तप्रिय रस युक्त धारां हमारा संरक्षण करती है ओर हमे रेशर्य प्रदान करती है ॥३८ ॥ 
८५९६. स वर्धिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीदवाँ अभि नो ज्योतिषावीत्‌ । 
येना नः पूरवे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो अभि गा अद्विमुष्णन्‌ ३९ ॥ 
वद्धि पाने वाला, देवत्व कौ वृद्धि करने वाला, इष्ट प्रदायक, शोधित सोम अपने तेज से हमारी रक्षा करे । 
मंत्र, आत्मज्ञानी, पदङज्ञ ( विभिन्न चरणों को जानने वाले ) , सर्वज्ञ हमारे पूर्वज अद्रि ( पर्वत या मेषो ) से गोओं 
( खोई गौओं या किरणों) को प्राप्त कर सरके ॥३९॥ 
८५९७. अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा भुवनस्य राजा । 
वृषा पवित्रे अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ॥४० ॥ 
जलयुक्त, समस्त भुवनों का राजा बलवर्द्धक अभिषुत सोम सर्वप्रथम प्रजाजनों का उत्साह बढ़ाकर उनकी 
उन्नति करते हुए सबसे महान्‌ हो गया ॥४० ॥ 
८५९८. महत्तत्सोमो महिषश्चकारापां यदगर्भोऽवृणीत देवान्‌ । 
अदधादिन्द्रे पवमान ओजोऽजनयत्सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥४९॥ 
महान्‌ शक्तिशाली दिव्य सोम द्वारा महान्‌ कार्य सम्पादित होते है । वही जल का गर्भ (धारण करने वाला) 
ओर देवताओं को पोषण देने वाला है । शुद्ध होकर वही इन््रदेव को सामर्थ्य प्रदान करता है ओर वह सूर्य मे 
तेज स्थापित करता है ॥४१ ॥ 
८५९९. मत्सि वायुमिष्टये राधसे च मत्सि मित्रावरुणा पूयमानः। 
मत्सि शर्धो मारुतं मत्सि देवान्मत्सि द्यावापृथिवी देव सोम ॥४२॥ 
हे दिव्य सोमदेव ! हमें अन्न ओर धन की प्राप्ति कराने हेतु आप वायु को प्रमुदित करे । शोधित किये गये 
आप मित्र ओर वरुण को, मरुत्‌ की सामर्थ्यो को, आकाश ओर पथ्वी के हर्षं को बढ़ाने वाले हों ॥४२ ॥ 
८६००. ऋजुः पवस्व वृजिनस्य हन्तापामीवां बाधमानो मृधश्च । 
अभिश्रीणन्ययः पयसाभि गोनामिन्द्रस्य त्वं तव वयं सखायः ।४२ ॥ 
हे सोमदेव ! आप दुष्ट नाशक, रोग निवारक तथा शत्रुनाशक रस सुगमता से प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप 
इन्द्रदेव के मित्र है ओर हम आपके पित्र है, अतः गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस हमें भी प्रदान करे ॥४३ ॥ 
८६०१. मध्वः सदं पवस्व वस्व उत्सं वीरं च न आ पवस्वा भगं च; 
स्वदस्वेन्द्राय पवमान इन्दो रयिं च न आ पवस्वा समुद्रात्‌ ॥४४॥ 
हे सोमदेव ! आप मधुरता से युक्त अन्न तथा धन प्रदान कले वाला रस हमें प्रदान कर । आप सन्तानरूपी 
धन भौ प्रदान करे । हे शोधित सोमदेव ! इन्द्रदेव के लिए रस देते हुए आप हमे भी अन्तरिक्ष से धन प्रदान करने 
वाला रस दे ॥४४॥ 
८६०२. सोमः सुतो धारयात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निप्रमभि वाज्यक्षाः । 
आ योनिं वन्यमसदत्पुनानः समिन्दुर्गोभिरसरत्समद्धः ।।४५ ॥ 
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कक्कर 
निकाला गया सोमरस अश्च के समान तौत्रगति से धारा रूप पें प्रवाहित होता है । वह बलशाली सोम नीचे 
रखे कलश मे नदी के समान गमन करता ह । शोधित सोम वनो की योनि (वनस्पति आदि कौ उर्वरता में अथवा 
काष्ठ पात्र मे प्रतिष्ठित होता दै । वह सोम गोदुग्ध में मिश्रित होकर जल के साथ शोधित किया जाता है ॥४५ ॥ 
८६०३. एष स्य ते पवत इन्द्र सोमश्चमूषु धीर उशते तवस्वान्‌। 
स्वर्चक्षा रथिरः सत्यशुष्मः कामो न यो देवयतामसर्जि ॥४६ ॥ 
हे इनदरदेव ! सर्वद्रष्टा उत्तम रथौ, श्रेष्ठ बलों से युक्त, चर्यवान्‌ तथा ्रुतगामी सोमरस याजको क इच्छा के 
समान (आपकी) इच्छा पूर्ति के लिए कामना करते हुए कलश मे प्रतिष्ठित होता है ॥४६ ॥ 
८६०४. एष प्रतेन वयसा पुनानस्तिरो वर्पासि दुहितुर्दधानः । 
वसानः शर्म तरिवरूथमप्सु होतेव याति समनेषु रेभन्‌ ॥४७ ॥ 
यह सोमरस अनादि काल से हविष्यात्र के साथ शोधित किया जाता रहा है । पृथ्वी के रूपों को दूर करता 
हुआ (देशभेद-रूप भेद मिटाता हुआ सम्पूर्ण पृथ्वी को) शीत, उष्ण ओर वर्षा इन तीनों कालों मे समान रूप से 
प्राप्त होने वाला यह सोमरस ध्वनि करता हुआ यज्ञ में स्थापित होता है ॥४७ ॥ 
८६०५. नू नस्त्वं रथिरो देव सोम परि स्रव चम्वोः पूयमानः । 
अप्सु स्वादिष्ठो मधुमाँ ऋतावा देवो न यः सविता सत्यमन्मा ।४८ ॥ 
हे सोमदेव ! स्वाद युक्त, मधुर , ज्ञानवान्‌ तथा सर्वप्ररक बनकर रथ मेँ आरूढ होकर आप जल मिश्रित रस 
के रूप में शोधित होते हए यज्ञपात्र मे स्थापित हों । आप देवों की भांति सत्य रूप एवं मननीय स्तुतियों को श्रवण 
करते हुए अपना रस प्रदान करे ॥४८ ॥ 
८६०६. अभि वायुं वीत्यर्षा गृणानोडेऽभि मित्रावरुणा पूयमानः । 
अभी नरं धीजवनं रथेष्ठामभीन्द्रं वृषणं वच्रबाहुम्‌ ॥४९॥ 
हे सोम ! आप स्तुति के बाद वायुदेव के पान हैत प्रस्तुत हों । पवित्र होकर मित्र ओर वरुण को प्राप्त हों । 
नेतृत्ववान्‌, बुद्धप्रदाता, रथ मे सवार अश्चिनीकुमाो की ओर परह ओर वज्रतुल्य भुजाओं वाले इन्द्र के पास जारण 
८६०७. अभि वस्त्रा सुवसनान्यर्षाभि धेनूः सुदुघाः पूयमानः । 
अभि चन्द्रा भर्तवे नो हिरण्याभ्यश्चात्रधिनो देव सोम ॥५० ॥ 
हे दिव्य सोमदेव ! आप हमें उत्तम वख, तेजस्वी स्वर्णं आदि एेश्र्य प्रदान करं । रथों के लिए आप हमे अश्च 
दे । शुद्ध हुए आप हमें नव प्रसूता दुधारू गौ प्रदान करं ॥५० ॥ 
८६०८. अभी नो अर्षं दिव्या वसून्यभि विश्वा पार्थिवा पूयमानः । 
अभि येन द्रविणम्नवामाभ्यार्षेयं जमदग्निवन्नः ॥५९ ॥ 
हे सोमदेव ! शुद्ध हए आप हमें दिव्य धनं एवं पार्थिव रश्यो से युक्त करे । जमदग्नि आदि ऋषियों के 
समान सम्पत्ति (सामर्थ्य) प्रदान करे । हमे श्रेष्ठ धन के सदुपयोग करने की सामर्थ्य आपसे प्राप्त हो ॥५१ ॥ 
८६०९. अया पवा पवस्वैना वसूनि मशचत्व इन्दो सरसि प्र धन्व । 
ब्रध्नभ्चिदत्र वातो न जूतः पुरुमेधश्चित्तकवे नरं दात्‌ ॥५२ ॥ 
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हे सोमदेव ! आप पवित्र हई धारा से हमे शर्य प्रदान करं । जिस प्रकार प्रकृति के मूल आधार सूर्यदेव, 
वायुदेव को प्रवाहित करते है, उसी प्रकार आप वसतीवरी नामक कलश में प्रवाहित होकर बुद्धिशाली इनद्रदेव को 
प्राप्त हों तथा हमे सुसन्तति प्रदान करे ॥५२ ॥ 
८६१०. उत न एना पवया पवस्वाधि श्रुते श्रवाय्यस्य तीर्थ । 
षष्टं सहस्रा नैगुतो वसूनि वृक्षं न पक्वं धूनवद्रणाय ॥५३ ॥ 
हे सोमदेव ! सबके लिये स्तुति योग्य स्थल, हमारे यज्ञ मे आप पवित्र धारा के साथ शुद्ध हों । हे शत्ुनाशक 
सोमदेव ! आप पे से मिलने वाले पके फल की भाँति (सुगमता से प्राप्त होने वाले परिपक्व) साट हजार धन 
( स्वर्ण मुद्रां) , युद्ध मे विजय हेतु हमें प्रदान करे ॥५३ ॥ 
८६११. महीमे अस्य वृषनाम शुषे मांश्चत्वे वा पृशने वा वधत्रे । 
अस्वापयन्निगुतः स्रेहयच्चापापित्राँ अपाचितो अचेतः ॥५४॥ 
साधको पर सुखो की वर्षा करना ओर दुराचारियों को पराजित कर ज्काना ये दो आपके सुखदायौ कार्य 
है । हे सोमदेव ! आप संग्राम द्वारा (असख प्रहार द्वार) , मल्लयुद्ध दवारा अथवा छुपकर हानि पहुचाने वाले शत्रुओं 
(दोषों ) को शक्तिहीन करके नष्ट करें तथा जडता को (मूर्खता को) हमसे दूर करे ॥५४ ॥ 
८६१२. सं त्री पवित्रा विततान्येष्यन्वेकं धावसि पूयमानः । 
असि भगो असि दात्रस्य दातासि मघवा मधवद्ध्य इन्दो ॥५५॥ 
हे सोमदेव ¦ तीन (अग्नि, वायु, जल) विशाल छलनियों से शोधित होकर, आप एक (कलश या भूमण्डल) 
के पास दौडकर पर्वते दै । आप एेश्र्यवान्‌ है, दान योग्य धन के दाता तथा धनवानों के भी धनपति हे ॥५५ ॥ 
८६१३. एष विश्चवित्यवते मनीषी सोमो विश्वस्य भुवनस्य राजा । 
द्रष्साँ ईरयन्विदथेष्वन्दुविं वारमव्यं समयाति याति ॥५६॥ 
सव्ञ ज्ञानी तथा सभी भुवनो के राजा ये सोमदेव अनश्वर छलनी में दोनों ओर से प्रवाहित होते हए सभी 
यज्ञ मे रस प्रदान करते है ॥५६ ॥ 
[ सोम अन्तरि्चीय शोधक छत्रे (आयनोर्फियर) से पृश्ची की ओर प्रकृति यज्ञ द्वारा तथा पृथ्वी से आकाश की ओर 
देव यज्ञो दवारा संचरित होता है । ] 
८६१४. इन्दुं रिहन्ति महिषा अदब्धाः पदे रेभन्ति कवयो न गृधाः। 
हिन्वन्ति धीरा दशभिः कषिपाभिः समञ्जते रूपमपां रसेन ॥५७॥ 
महान्‌ ऋषिगण इस अविनाशी सोमरस का स्वाद लेते है ! धन की कामना वाले ज्ञानी जनों के समान 
विद्रान्‌ याजक जल के साथ इस सोमरस को दसों ( दिशाओं या अंगुलियों ) से मिलाते हए उनकी 
स्तुति करते है ॥५७ ॥ 
८६१५. त्वया वयं पवमानेन सोम भरे कृतं वि चिनुयाम शश्वत्‌ । 
तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥५८ ॥ 
हे संसार को शुद्ध-पवित्र करने वाले सोमदेव ! आपकी सहायता से हम जोवन-संग्राम यें निरन्तर उत्तम कर्मो 
का चयन करं । इसके कारण अद्विति, मित्र, वरुण, पृथ्वी, सिन्धु ओर द्युलोक हमे यशोभागी ब्रा ॥५८ ॥ 


९ 
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[ सूक्त - ९८ | 
[ ऋषि - अम्बरीष वार्षागिर ओर ऋजलिश्रा भारद्वाज । देवता पवमान सोम । छन्द - अनुष्टुप्‌, ११ 
वृहती । } 


८६१६. अभि नो वाजसातमं रयिमर्ष पुरुस्पृहम्‌ । 
इन्दो सहस्रभर्णसं तुविद्युम्नं विभ्वासहम्‌ ॥९ ॥ 
सैकड़ों लोगों दरार प्रशंसित, हजारों का पोषक , विशेष ओजस्वी, बल बढ़ाने वाला यह सोमरस 
हमें धन प्रदान करे ॥१॥ 
८६१७. परि ष्य सुवानो अव्ययं रथे न वर्माव्यत । 
इन्दुरभि द्रुणा हितो हियानो धाराभिरक्षाः ॥२ ॥ 
जिस प्रकार कवच से युक्त पुरुष रथ गे आरूढ्‌ होता दै , उसी प्रकार स्तुत्य सोम कलश से डालने पर धारा 
रूप में प्रवाहित होता है ॥२ ॥ 
८६१८. परि ष्य सुवानो अक्षा इन्दुरव्ये मदच्युतः । 
धारा य ऊर्ध्वो अध्वरे भ्राजा नेति गव्ययुः ।।३ ॥ 
सूर्य रश्मयो की कामना करने वाला, स्वाभाविक तेज से युक्त यह भ्रष्ठ सोम धारा रूप मेँ यज्ञार्थं प्रयुक्त 
होता है । याजकं को आनंदित कसे के लिए प्राकृतिक ढंग से परिष्कृत होता है ॥३ ॥ 
८६१९. स हि त्वं देव शश्वते वसु मर्ताय दाशुषे । 
इन्दो सहस्िणं रयिं शतात्मानं विवाससि ॥४॥ 
हे सोमदेव ! आप्‌ सदैव दान (भ्रष्ठ कार्यो के लिये धन) देने वाले मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार का धन प्रदान 
करते हैँ ॥४॥ 
८६२०. वयं ते अस्य वुत्रहन्वसो वस्वः पुरुस्पृहः । 
नि नेदिष्ठतमा इषः स्याम सुप्रस्याधिगो ॥५॥ 
हे उत्तम आश्रय देने वाले सोमदेव ! सबके द्रारा सराहनीय, सभी को पोषण देने वाली आपकी विभृतियों 
काहम सात्निध्य-लाभ चाहते है । सूर्य रश्मय के साथ रहने वाले हे सोमदेव ! आपके द्वारा प्रदत्त अत्रादि (पोषक 
पदार्थो) के उपयोग से हम सुखी हों ॥५ ॥ 
८६२१. दर्यं पञ्च स्वयशसं स्वसारो अद्रिसंहतम । 
प्रियमिन्द्रस्य काम्यं प्रस्नापयन्त्ूर्भिणम्‌।६ ॥ 
पाषाणों द्रा कूटकर निष्यत्न, कीर्तिवान्‌, सबके इष्ट ओर इनदरदेव के प्रिय सोम को दसों अंगुलियां भली 
प्रकार शोधित करती है ओर जलो से युक्त करती है ॥६ ॥ 
८६२२. परि त्यं हर्यतं हरि बभ्रुं पुनन्ति वारेण । 
यो देवान्विश्वँ इत्परि मदेन सह गच्छति ॥।७ ॥ 
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हरित ओर भूरे रंग के सुन्द्र सोम को जल से पवित्र बनाते है । यह सोम इद्र आदि देवताओं के निकट ॥ि 
अपने हर्ष प्रदायक गुणों के साथ जाता है ॥७ ॥ 
८६२३. अस्य वो हयवसा पान्तो दक्षसाधनम्‌। 
यः सूरिषु श्रवो बृहदथे स्वर्णं हर्यतः ॥८ ॥ 
हि देवो ! रक्षण सामर्थ्य से युक्त तथा बलवर्दक इस सोमरस का आप पान करे । यह सोमरस ज्ञानी जनों 
को सूर्य के समान तेजस्विता प्रदान करता है ॥८ ॥ 
८६२४. स वां यज्ञेषु मानवी इन्दुर्जनिष्ट रोदसी । 
देवो देवी गिरिष्ठा असरधन्तं तुविष्वणि ॥९॥ 
हे द्यु तथा पृथिवी लोक ! यज्ञ मे मानवो का हितकारी तथा तेजस्वी सोमरस उत्पन्न किया जाता है । यह 
तेजस्वौ सोमरस पर्वत के उच्च शिखरो मे रहता है । इसे यज्ञ मे याजक तैयार करते हे ॥९ ॥ 
८६२५ इन्द्राय सोम पातवे वृत्रघ्ने परि षिच्यसे । 
नरे च दक्षिणावते देवाय सदनासदे ॥९०॥ 
हे सोमदेव ! दुष्ट संहारक इन्द्रदेव के पान हेतु, यज्ञ मँ दक्षिणा देने वाले वीर के लिए ओर यज्ञ करने वाले 
यजमान के लिए आप पात्र मे प्रवाहित होकर स्थिर हों ॥१० ॥ 
८६२६. ते प्रत्नासो व्युष्टिषु सोमाः पवित्रे अक्षरन्‌ । 
अपप्रोथन्तः सनुतर्हुरश्चितः प्रातस्ताँ अप्रचेतसः ॥१९॥ 
प्रातः काल ( ब्राहमुहूर्त मे) अज्ञानी चछ हए चोर (आलस्य) को जो सोम भगा देता है, उस सनातन सोम 
को प्रातः काल में ही शोधित करके पवित्र बनाते दै ॥११९ ॥ 
८६२७. तं सखायः पुरोरुचं यूयं वयं च सूरयः । 
अश्याम वाजगन्ध्यं सनेम वाजपस्त्यम्‌ ॥९२॥ 
हे मित्रो ! तुम ओर हम उस पराक्रमी, पौष्टिक. श्रेष्ठ सुगन्धि से युक्त, शक्ति सामर्थ्य को बढ़ाने वाले सोमरस 
को प्राप्त करे ॥१२॥ 


[ सूक्त - ९९ | 
[ ऋषि -रेभसूनू काश्यप । देवता पवमान सोम । छन्द - अनुष्टुप्‌, १ - वृहती । ] 

८६२८. आ हर्यताय धृष्णवे धनुस्तन्वन्ति पौस्यम्‌। 

शुक्रां वयन्त्यसुराय निर्णिजं विपामग्रे महीयुवः ९ ॥ 

जिस प्रकार योद्धा धनुष पर प्रत्यञ्चा चद़ाते है, उसी प्रकार महान्‌ उदेश्यों वाले ऋत्विग्गण विद्रानो के सम्मुख 

प्राणशक्ति संवर्धन के लिए वाणी (मंत्रो) से तेजस्वी (सोम) का विस्तार करते है ॥१॥ 
८६२९. अध क्षपा परिष्कृतो वाजाँ अभि प्र गाहते । 

यदी विवस्वतो धियो हरिं हिन्वन्ति यातु ॥२ ॥ 
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१९४ 1 रि ऋग्वेद संहिता भाग - ४ = ‹) 
क्के 

रात्रि की समाप्ति पर उषा काल मे जल पिश्रित परिष्कृत सोम पौष्टिकता प्रदान करता है । साधको की 

अगुलियाँ हरित वर्ण के सोम को कलश पात्रों की ओर प्रित करती है ॥२ ॥ 

८६३०. तमस्य मर्जयामसि मदो य इन्द्रपातमः । यं गाव आसभिर्दधुः पुरा नूनं च सूरयः॥३॥ 
परिष्कृत सोमरस आनन्ददायक दै, इ्रदेव के पीने योग्य है । गौएं ओर साधकगण , जिसका पूर्व से सेवन 

करते रहे है ओर आज भी करते है,एेसे सोम को हम परिष्कृत करते है ॥३ ॥ 

८६३१. तं गाथया पुराण्या पुनानमभ्यनूषत । उतो कृन्त धीतयो देवानां नाम बिभ्रतीः।।४ ॥ 
पवित्र सोमरस के प्रचलित स्तवनों से याजक लोग स्तुति करते है ! यह कर्म के लिए प्ररित अँगुलियां 

देवताओं के निमित्त सोम को हविरूप मे तैयार करती है ॥४ ॥ 

८६३२. तमुक्षमाणमव्यये वारे पुनन्ति धर्णसिम्‌ । 

दूतं न पूर्वचित्तय आ शासते मनीषिणः ॥५॥ 

सबके धारण कर्ता, दुग्ध से सिंचित सोमरस को बालों की छलनी से शोधित करके पवित्र बनाते है । पूर्ण 

ज्ञान प्राप्त करने की कामना से दूत के समान उस सोम की ज्ञानी जन स्तुति करते है ॥५ ॥ 

८६३३. स पुनानो मदिन्तमः सोमश्चमूषु सीदति । पशौ न रेत आदधत्पतिर्वचस्यते धियः ॥६ ॥ 
भार वाहक पशुओं पर जिस तरह वजन लादा जाता है, उसी तरह आनन्ददायक पवित्र सोमरस को पात्र मे 

स्थापित किया जाता है । पात्र मे स्थापित वह बुद्धियों का अधिष्ठाता सोम स्तुत्य होता है ॥६ ॥ 

८६३४. स मृज्यते सुकर्मभिर्देवो देवेभ्यः सुतः। विदे यदासु संददिर्महीरपो वि गाहते ।॥७॥ 
मनुष्य समुदाय मेँ दाता के रूप में यह सोम जाना जाता है । उत्तम कर्म करने वाले याजको के दरा देवों के 

निमित्त निकाला गया सोमरस जल में मिश्रित होकर शोधित किया जाता है ॥७ ॥ 

८६३५. सुत इन्दो पवित्र आ नृभिर्यतो वि नीयसे । इन्द्राय मत्सरिन्तमश्चमूष्वा नि षीदसि ॥८ ॥ 
हे सोमदेव ! आपका निकाला गया अत्यन्त विशाल तथा अति आनन्ददायी रस इनद्रदेव के पान हेतु याजकों 

द्वारा छलनी मेँ शोधित ओर कलश में स्थापित किया जाता है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १०० | 
[ ऋषि -रेभसून्‌ काश्यप । देवता - पवमान सोम । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
८६३६. अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
वत्सं न पूर्वं आयुनि जातं रिहन्ति मातरः ॥९॥ 
गौं जिस प्रकार नवजात बडे को चाटतीं है, उसी प्रकार विद्रोह न करने वाला जल, इन्रदेव को प्रिय लगने 
वाले ओर चाहने योग्य सोम को प्राप्त होता है ॥९ ॥ 
८६३७. पुनान इन्दवा भर सोम द्विबर्हसं रयिम्‌ । 
त्वं वसूनि पुष्यसि विश्वानि दाशुषो गृहे ॥२ ॥ 
हे कान्तिमान्‌ सोमदेव ! पवित्र होते हुए आप दोनों लोकों (इहलोक एवं परलोक) वाला धन हमे प्रदान करे । 
आप दाताके घरमे नाना प्रकार के एेशर्यो को पुष्ट बनाते है ॥२ ॥ 


५ 
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८६३८. त्वं धियं मनोयुजं सृजा वृष्टं न तन्यतुः । 
त्वं वसूनि पार्थिवा दिव्या च सोम पुष्यसि ॥३॥ 
हे सोमदेव ¦ जिस तरह बादल वर्षा करते है, उसी तरह मन को भ्रष्ठ बनाने वाली बुद्धि आप हमे प्रदान करें । 
आप द्युलोक तथा पृथिवी लोक के एेशवर्यो को बढ़ते है ॥३ ॥ 
८६३९. परि ते जिग्युषो यथा धारा सुतस्य धावति । 
रंहमाणा व्यश्व्ययं वारं वाजीव सानसिः ॥४॥ 
हे सोमदेव ! निकाला गया आपका सेवनीय रस अनश्वर छलनी पर द्रुतगामी धारा के रूपमे वीर अश्च की 
भांति प्रवाहित होता है ॥४ ॥ 
८६४० क्रत्वे दक्षाय नः कवे पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतो मित्राय वरुणाय च ॥५॥ 
हे ज्ञानी सोमदेव ! इन्र, वरुण तथा मित्वा के पान हेतु निकाला गया आपका रस हमं ज्ञानवान्‌ तथा 
बलशाली बनाने के लिए धारारूप में प्रवाहित होते हए पवित्र बने ॥५॥ 
८६४१. पवस्व वाजसातमः पवित्रे धारया सुतः । इन्द्राय सोम विष्णवे देवेभ्यो मथुमत्तमः॥ 
रस रूप मे निष्पन्न हे सोमदेव ! आप्र अपनी मधुर पोषक धारा से इनदर, विष्णु आदि सभी देवताओं की तृप्ति 
के लिए पवित्र होकर सुपात्र मेँ स्थिर हों ॥६ ॥ 
८६४२. त्वां रिहन्ति मातरो हरिं पवित्रे अद्रुहः । वत्सं जातं न धेनवः पवमान विधर्मणि ॥ 
संस्कारित होने वाले (छनने वाले) हे हरिताभ सोम ! आपस मे द्रेष न करने वाली अंगुलियों आपको उसी 
प्रकार निचोडतीं ह अर्थात्‌ साफ करती है , जैसे कोई गाय नवजात बच्डे को प्यार से चाटती है ॥७ ॥ 
८६४३. पवमान महि श्रवश्चित्रभिर्यासि रश्मिभिः। 
शर्धन्तमांसि जिघ्नसे विश्वानि दाशुषो गृहे ॥८॥ 
हे पवित्र सोमदेव ! आप अपनी सुन्दर रश्मियो के साथ सर्वत्र जाते हुए महान्‌ यशस्वी बनते है । आप 
दाताओं के घरों मे जाकर अपना शौर्य दिखाति हुए सम्पूर्णं अन्धकार को समाप्त करते है ॥८ ॥ 
८६४४. त्वं द्यां च महिव्रत पृथिवीं चाति जभ्रिषे । प्रति द्रापिममुञ्चथाः पवमान महित्वना ॥ 


पवित्रता को प्रप्त करने वाले हे महान्‌ व्रती सोमदेव ! अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी को भली-ाति धारण करते हुए 
आप अपनी महिमा के अनुरूप कवच को धारण करते है ॥९॥ 


[ सूक्त - १०१ | 


[ ऋषि - १-३ अन्धीगु श्यावाश्व, ४-६ ययाति नाहुष, ७-९ नहुष मानव, १०-१२ मनु सांवरण । १३-१६ 
प्रजापति (वाच्य अथवा वैश्वामित्र) । देवता पवमान सोम । छन्द - अनुष्टुप्‌ , २-३ गायत्री । | 


८६४५. पुरोजिती वो अन्धसः सुताय मादयित्नवे । 
अप श्वानं श्नथिष्टन सखायो दीर्घजिह्वयम्‌ ॥९॥ 
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द ॥ ॥ि ऋगवेद संहिता भाग -४ 
हि मित्रो ! आप आगे रखे हुए, आनन्द प्रदान करने वाले, इस सोमरस के निकट जाने की इच्छा वाले, लम्बी ह्र 
जिह्वा वाले (जूटा करने वाले) श्वान को दूर भगाओ ॥१॥ 
८६४६. यो धारया पावकया परिप्रस्यन्दते सुतः । इन्दुरश्चो न कृत्व्यः २ ॥ 
यज्ञ मेँ सहयोगी यह सोमरस शोधित होते समय अश्च की गति से पात्र मेँ गिरता है ॥२ ॥ 
८६४७. तं दुरोषमभी नरः सोमं विश्वाच्या धिया । यज्ञं हिन्वन्त्यद्रिभिः ३ ॥ 
हे ऋत्विजो ! दुष्टतानाशक उस सोम को आवाहित करो ओर यज्ञ के निमित्त समपर्ण बुद्धिमत्ता के साथ पत्थरों 
से कूटकर रस निकालो ॥३ ॥ 
८६४८. सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रवन्तो अक्षरन्देवानाच्छन्तु वो मदाः ॥४॥ 
मधुर ओर हर्ष प्रदायक सोमरस पवित्र होकर इदरदेव के लिये तैयार होता है । हे सोमदेव ! आपका यह 
आनन्ददायक रस देवगणो के पास पहुंचे ॥४ ॥ 
८६४९. इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन्‌ । 
 वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येशान ओजसा ॥५ ॥ 
स्तोताओं के अनुसार सोम, इन्द्र के लिए शोधित होता है । ज्ञान रक्षक, समर्थं सोम, यज्ञ मे प्रयुक्त होता है ॥५॥ 
८६५०. सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीङ्खयः । सोमः पती रयीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥६ ॥ 
वाणी का प्रक, एश्चर्यवान्‌, इनद्रदेव का मित्र, सोम प्रतिदिन सहस्रं धाराओं से कलश में शोधित होता हे ॥६॥ 
८६५१. अयं पूषा रयिर्भगः सोमः पुनानो अर्षति । पतिर्विश्वस्य भूमनो व्यख्यद्रोदसी उभे ॥७॥ 
परिपोषक, सेवनीय, सुन्दर यह दिव्य सोम छनते हुए नीचे के वर्तन (भूमण्डल) मे प्रवाहित होता है । सभी 
जीवों का पालक यह सोमरस अपने दिव्य तेज से दोनों लोको (दयावा-पृथिवी) को प्रकाशित करता है ॥७ ॥ 
८६५२. समु प्रिया अनुषत गावो मदाय घृष्वयः । सोमासः कृण्वते पथः पवमानास इन्दवः।८ ॥ 
हे सोमदेव ! आनन्द प्रापि के लिए परेम ओर स्पर्धा प्रदर्शित करने वाली वाणि्याँ आपकी स्तुति करती है । 
शोधित तथा ेशर्यवान्‌ सोमरस भी आनन्द के लिए संचरित होता है ॥८ ॥ 
८६५३. य ओजिष्ठस्तमा भर पवमान श्रवाय्यम्‌ । यः पञ्च चर्षणीरथि रयि येन वनामहै ॥९॥ 
हे सोमदेव ! समाज के पंचजनों (समाज के पाचों वर्णो अर्थात्‌ सम्पूर्णं समाज) को प्रप्त रोने वाला शक्ति- 
वर्धक, प्रशंसा के योग्य रस भरपूर मात्रा मेँ आप हरे प्रदान करे ॥९ ॥ 
८६५४. सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गातुवित्तमाः । 
मित्राः सुवाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ।॥१० ॥ 
श्रेष्ठ मार्ग को ठीक ढंग से जानने वाला, मित्र के सदृश, पाप रहित , मन को भलौ प्रकार से एकाग्र.करने 
वाला, आत्मविद्‌ यह अभिषुत सोमरस हमारे लिए शुद्ध किया जाता है ॥१० ॥ 


८६५५दुष्वाणासो व्यद्िभश्चिताना गोरधि त्वचि । = 
इषमस्मभ्यमभितः समस्वरन्‌ वसुविदः ॥१९॥ 
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. 
पृथ्वी के ऊपर निवास कणे वाला, पत्थरों से पीसे जाने वाला, धन प्रदायक यह सोम रेश्चर्य प्रदान करता है॥११॥ 


८६५६. एते पूता विपश्चितः सोमासो दध्याशिरः । 
सूर्यासो न दर्शतासो जिगत्नवो श्वा घृते ॥९२॥ 
देखने मे सूर्य के सदृश तेजस्वी , शुद्ध , विलक्षण सोम दधि से युक्त कलश में स्थिर है तथा जल कौ स्निग्ध 
धार से मिलकर पवित्र होने वाला है ॥१२ ॥ 
८६५७. प्र सुन्वानस्यान्धसो मर्तो न वृत तद्रचः । अप श्वानमराधसं हता मखं न भृगवः ॥९२ ॥ 
शोधित होते समय सोम का नाद विघ्न सन्तोषी मनुष्य न सुनें । भृगुओं ने जिस प्रकार मख नाम के दानव 
को हटा दिया था, उसी प्रकार श्वानो को यज्ञस्थल से हटायें ॥१३ ॥ 
८६५८. आ जामिरत्के अव्यत भुजे न पुत्र ओण्योः। 
सरज्जारो न योषणां वरो न योनिमासदम्‌ ॥९४॥ 
भ्राता सदृश अत्यन्त प्रिय सोम, माता-पिता की भुजाओं मेँ रक्षित पुत्र के तुल्य छत्रं से प्रवाहित होकर कलश 
में उतरता है, जैसे जार खरी की ओर, वरकन्या कौ ओर उन्मुख होता है वैसे ही सोम कलश में प्रविष्ट होता है ॥१४ ॥ 
८६५९. स वीरो दक्षसाधनो वि यस्तस्तम्भ रोदसी । 
हरिः पवित्रे अव्यत वेधा न योनिमासदम्‌ ।।१५ ॥ 
पौष्टिक तत्त्वो ओर रसायनों से युक्त वह वीर सोम, दावा-पृथिवी को अपने तेज से व्याप्त कर देता है । 
यजमान के घर में प्रविष्ट होने के तुल्य शोधित हुआ हरिताभ सोम छनकर कलश को प्राप्त करता है ॥१५ ॥ 
८६६०. अव्यो वारेभिः पवते सोमो गव्ये अधि त्वचि। 
कनिक्रददवृषा हरिसिनदरस्याभ्येति निष्कृतम्‌ ॥९६॥ 
यह सोम ऊन की बनी छलनी से शोधित किया जाता है । भूमि कै पृष्ठ भाग पर स्थापित यह बलवान्‌ सोम 
ध्वनि करते हुए इन्द्रदेव के समीप जाता है ॥१६ ॥ 


[ सूक्त - १०२ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - उष्णिक्‌ । ] 

८६६१. क्राणा शिशुर्महीनां हिन्वन्रृतस्य दीधितिम्‌ । विश्वा परि प्रिया भुवदध द्विता ९ ॥ 

यह सोम, यज्ञ कर्ता तथा महान्‌ जल का पुत्र है । यह यज्ञ को प्रकाशित करने वाले अपने रस 
को प्ररत करता है । यह सभी हविष्यान्नं ( आहुतिरयो ) मेँ व्याप्त होता हुआ चयुलोक तथा पृथ्वी लोक में 
व्याप्त रहता दै ॥१ ॥ 
८६६२. उप त्रितस्य पाष्योरभक्त यद्‌ गुहा पदम्‌ । यज्ञस्य सप्त धामभिरध प्रियम्‌ ॥२ ॥ 

त्रित ( महान्‌) ऋषि की गुफा मे चट्ान के समान कठोर दो फलकोँ के मध्य से प्राप्त होने वाले सोमरस की, 
ऋत्विजो ने गायत्री आदि सात छन्दो से स्तुति की ॥२ ॥ 
८६६३. त्रीणि त्रितस्य धारया पृष्ठेष्वेरया रयिम्‌ । मिमीते अस्थ योजना वि सुक्रतुः ३ ॥ 
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त्रित (तीन भुवनो ) के तीनों सवनं (कालो) मे व्याप्त हे दिव्य सोमदेव ! आप अपनी रस की धारा से इनद्रदेव 
को प्रित करें । श्रेष्ठ याजक उन (इन्द्र) का उत्तम स्तोतरो से गुणगान करते है ॥३ ॥ 
८६६४ जज्ञानं सप्त मातरो वेधामशासत श्रिये । अयं धुवो रयीणां चिकेत यत्‌ ॥।४॥ 
सात माताओं (धाराओं से समुतत्न (वृद्धि को प्राप्त याजको की) मेधा शक्तिवरद्धन हेतु प्रयलशौल यह सोम 
धन-सम्पदाओं को भली प्रकार जानने वाला है ॥४ ॥ 
८६६५. अस्य व्रते सजोषसो विश्वे देवासो अद्रुहः । स्पाहां भवन्ति रन्तयो जुषन्त यत्‌ ॥५॥ 
जब प्रम करने वाते, प्रसत रहने वाले देवगण इस सोमरस का पान करते है, तब इस व्रत मे लगे हुए परस्पर 
द्रोह से रहित सभी देवगण संगठित होते है ॥५ ॥ 
८६६६. यमी गर्भमृतावृथो दृशो चारुमजीजनन्‌। कवि मंहिष्ठमध्वरे पुरुस्पृहम्‌ ।॥६ ॥ 
इस व्यापक, ज्ञानी, पूज्य, अभीष्ट सोम को यज्ञ का विस्तार करने वाले याजकों ने स्थापित किया है ॥६ ॥ 
८६६७. समीचीने अभि त्मना यह्वी ऋतस्य मातरा । तन्वाना यज्ञमानुषग्यदञ्जते ।।७ ॥ 
जब यज्ञ विस्तारक याजक सोमरस को जल से मिश्रित करते है, तब वह सोमरस स्वयं ही परस्पर एकत्रित 
होकर महान्‌ यज्ञ का निर्माण करने वाले द्युलोक ओर पृथिवी लोक की ओर गमन करता है ॥७ ॥ 
८६६८. क्रत्वा शुक्रेभिरक्षभि्रणोरप व्रजं दिवः । हिन्वन्नृतस्य दीधिति प्राध्वरे ॥८ ॥ 


हे सोमदेव ! आप इस अहिंसित यज्ञ में ऋत को तेजस्वी बनाते हुए ज्ञान ओर कर्म के तेजस्वी सामर्थ्य से 
द्युलोक के अन्धकार को नष्ट करे ॥८ ॥ 


| सूक्त - १०३ | 
[ तषि - द्वित आप्त्य । देवता ~ पवमान सोम । छन्द ~ उष्णिक्‌ । ] 

८६६९. प्र पुनानाय वेधसे सोमाय वच उद्यतम्‌ । भृतिं न भरा मतिभिर्जुजोषते ९ ॥ 

हे स्तोतागण ! जिस प्रकार पोषण करने वाले (स्वामी या पिता) पोषितो के लिए प्रयत करते है, उसी प्रकार 
आप इस पवित्र होते, स्तुतियों से हर्षित होने वाले , ज्ञानी सोम के लिए प्रक मंत्रो का गान करे ॥१ ॥ 
८६७०. परि वाराण्यव्यया गोभिरञ्जानो अर्षति । त्री षधस्था पुनानः कृणुते हरिः ॥२ ॥ 

गौ दुग्ध से मिश्रित सोमरस अनश्वर छलनी कौ ओर गमन करता है । परिष्कृत होता हुआ हरिताभ सोमरस 
तीन स्थानों (द्युलोक, पृथ्वीलोक तथा अन्तरिक्ष) मे स्थापित होता ह ॥२ ॥ 
८६७१, परि कोशं मधुश्चुतमव्यये वारे अर्ष॑ति । अभि वाणीर््ररषीणां सप्त नूषत ॥३ ॥ 

पवित्र होता हुआ सोम, अपने मधुर रस को पात्र मे प्हुचाता है । ऋषियों कौ सात पदों वाली वाणिया (गायत्री 
आदि सातो छन्द) इन सोमदेव कौ प्रार्थना करती है ॥३ ॥ 
८६७२. परि णेता मतीनां विश्वदेवो अदाभ्यः । सोमः पुनानश्चम्वोर्विशद्धरिः ॥।४ ॥ 

वुद्धियं को श्रेष्ठ मार्गं पर प्ररित करने वाला, अहिसित, सभी देवगणो को प्रिय, शोधित हरिताभ सोमरस 
कूटकर रसं निकालने तले पत्थतें पर पर्वता है ॥४ ॥ 


८६७३. परि दैवीरनु स्वधा इनदरेण याहि सरथम्‌ । पुनानो वाघद्वाघद्धिरमर्त्यः ॥५ ॥ 


॥ # 
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हे सोमदेव । स्तोताओं के दरार स्तुत्य, अविनाशी, शोधित होते हुए आप दैवी बलों के अनुकूल बनकर एक ह्न 
ही रथ पर इनद्रदेव के साथ बैटकर चलें ॥५ ॥ 
८६७४. परि सप्िर्न वाजयुर्देवो देवेभ्यः सुतः । व्यानशिः पवमानो वि धावति ॥६ ॥ 

देवों के निमित्त निकाला गया, सर्वव्यापी, बल की कामना वाला, तेजस्वी, पवित्र सोमरस अश्च के दौड़े के 
समान चारों ओर प्रवाहित होता है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १०४ 
[ ऋषि - पर्वतकाण्व ओर नारद काण्व अथवा शिखण्डिनी (कश्यप की दो अप्सरा पुत्रियां ) । देवता - 
पवमान सोम । छन्द - उष्णिक्‌ । ] 

८६७५. सखाय आ नि षीदत पुनानाय प्र गायत । शिशुं न यज्ञैः परि भूषत श्रिये ॥१॥ 

हे मित्रो ! ऋत्विजो) आप आकर बैठे । सोम को शोधित करते समय स्तुति करो । जिस प्रकार शिशु को 
आभूषणों से सजाते है, उसो प्रकार (यज्ञ से) यज्ञीय साधनों से इस सोमरस को विभूषित करो ॥१॥ 
८६७६. समी वत्सं न मातृभिः सृजता गयसाधनम्‌ । देवाव्यं ९ मदमभि द्विशवसम्‌ ॥२ ॥ 

हि ऋत्विग्गण ! घर के साधनभूत, दिव्य गुणों के रक्षक, आनन्दवर्धक, दोनों (दिव्य ओर पार्थिव प्रकार से 
बलवर्धक इस साम को उसी प्रकार जल से मिश्रित करो , जैसे माताओं के साथ बच्चे मिलकर रहते है ॥२ ॥ 
८६७५. पुनाता दक्षसाधनं यथा शर्धाय वीतये । यथा मित्राय वरुणाय शंतमः ॥३॥ 

जिस प्रकार शक्ति प्रप्त हो, मित्र एवं वरुण आदि सुख पाये, ( वैसे ) छत्रे से सोम को शोधित करो ॥३ ॥ 
८६७८. अस्मभ्यं त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत । गोभिष्टे वर्णमभि वासयामसि ॥४॥ 

हे सोमदेव ! आप धन देने वाले है, आपका धन हमें प्रप्त हो, सलिए हमारी वाणी आपकी प्रार्थना करती 
है । हम आपके रस को गौ दुग्ध से युक्त करते है ॥४ ॥ 
८६७९. स नो मदानां पत इन्दो देवप्सरा असि । सखेव सख्ये गातुवित्तमो भव ॥५ ॥ 

हे आनन्द के स्वामी सोमदेव ! आप तेजस्वी स्वरूप वाले है । जिस तरह मित्र अपने मित्र का पथ-प्रदर्शन 
करता है, उसी तरह आप हमारे भ्रष्ठ मार्गदर्शक हों ॥५ ॥ 
८६८०. सनेमि कृध्यस्मदा रक्षसं कं चिदत्रिणम्‌ । अपादेवं दवयुमंहो युयोधि नः ॥।६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप हमें अपना अभिन्न पित्र बना । हमारा नाश करने वाले मायावी तथा दो भाव रखने वाले 
कपटी, वह चाहे जो भी हो; उन्हे मारते हुए हमारे पापों को दूर करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १०५] 
[ ऋषि - पर्वतकाण्व ओर नारद काण्व । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - उष्णिक्‌ । ] 


८६८१. तं वः सखायो मदाय पुनानमभि गायत । शिशुं न यज्ञः स्वदयन्त गूर्तिभिः ॥९॥ 
आनन्दाय, सोमरस का अभिषवण करते समय हे मित्रो ! इसकी प्रार्थना करो । शिशु को जिस प्रकार 
अलंकृत करते है, उसी प्रकार यङ ओर स्तुतियों से आप इसे ग्राह्य बनाओ ॥१ ॥ 
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१२० _ ॥ ऋग्वेद संहिता भाग -४ “` 
८६८२. सं वत्सइव मातृभिसरिन्ुर्हिन्वानो अज्यते । देवावीर्मदो मतिभिः परिष्कृतः ॥२ ॥ 
देव संरक्षकः, प्रसत्रतादायक, स्तुतियों से शोधित ओर याजको के प्रक सोमरस को जल से मिश्रित करते 
है । माता केद्वारा शिशु को नहलाने धुलाने की तरह सोम को जल के दरार शुद्ध किया जाता है ॥२ ॥ 
८६८३. अनं दक्षाय साधनोऽयं शर्धाय वीतये । अयं देवेभ्यो मधुमत्तमः सुतः ॥३ ॥ 
बलवृद्धि के साधन रूप इस मधुरतम सोमरस को देवताओं के पीने हेतु विधिवत्‌ निकालते है । वे (देवता) 
शक्ति-सामर्थ्यवान्‌ बनने के लिए इसका पान करते है ॥३ ॥ 
८६८४. गोमन्न इन्दो अश्ववत्सुतः सुदक्ष धन्व । शुचि ते वर्णमधि गोषु दीधरम्‌।॥।४॥ 
रस निकालने के पश्चात्‌ हे बलशाली सोमदेव ! आप हमे गौओ, घोड़ों से युक्त धन प्रदान कर । तत्पश्चात्‌ 
आप गौ दुग्ध में मिलकर पवित्र वर्ण (शरत वर्ण) वाले बन जा ॥४ ॥ 
८६८५. स नो हरीणां पत इन्दो देवप्सरस्तमः । सखेव सख्ये नर्यो रुचे भव ॥५॥ 
हे हरितवर्णं सोमदेव ! तेजस्विता के पुञ्ज, मानव मङ्गलकारी आप हमारी भी तेजस्विता में प्रखरता लाए । 
जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र के सहयोग के लिए तत्पर रहता है, ठेसा ही व्यवहार आप हमारे साथ करे ॥५ ॥ 
८६८६. सनेमि त्वमस्मदां अदेवं कं चिदत्रिणम्‌ । साह्वौ इन्दो परि बाधो अप द्वयुम्‌ ॥।६ ॥ 
हे सोमदेव ! आप पुरातन सुखो को हमारे लिए प्रकट करे तथा आप सुखबाधक रिपुओं का संहार करे । 
दुहे व्यवहार वाले दुष्टँ को समाप्तं कर एवं दिव्य गुणो से रहित स्वार्थी शत्रुओं का भी आप संहार कर ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १०६] 
[ ऋषि - १-३, १०-१४ अग्नि चाक्षुष, ४-६ चक्षुमानव, ७-९ मनु आप्सव । देवता ~ पवमान सोम । छन्द 
~ उष्णिक्‌ । ] 

८६८७. इन्द्रमच्छ सुता इमे वृषणं यन्तु हरयः । श्रुष्टी जातास इन्दवः स्वर्विदः ॥९ ॥ 

तुरन्त तैयार हुआ, आत्मिक ज्ञान की वृद्धि कएने वाला, यह हरित सोम पराक्रमी इनद्रदेव को शौघर प्राप्त हो ॥१ ॥ 
८६८८. अयं भराय सानसिरिन्द्राय पवते सुतः। सोमो जैत्रस्य चेतति यथा विदे २ ॥ 

युद्ध के समय सेवन योग्य यह सोमरस इन््रेव के लिए तैयार किया जाता है । जैसा कि सभी जानते है, 
विजय के लिए इच्छक इनदरदेव को यह सोमरस विशेष स्फूर्ति देता है ॥२ ॥ 
८६८९. अस्येदिन्द्रो मदेष्वा ग्राभं गृभ्णीत सानसिम्‌। वज्रं च वृषणं भरत्समप्सुजित्‌ ॥२॥ 

सेवनीय सोमपान से आनन्दित, जल को जीतने वाले इनद्रदेव अपने धनुष ओर वज्र को धारण कर लेते है ॥३॥ 
८६९०. प्र धन्वा सोम जागृविरिन््रायेन्दो परि स्रव । दयुमन्तं शुष्ममा भरा स्वर्विदम्‌ ॥४॥ 

हे सोमदेव ! स्फूर्ति से सम्पन्न होकर, आप इदरदेव के निमित्त कलश में प्रवाहित हों । हमें तेजोवर्धक एवं 
ज्ञानवर्धक शक्ति से परिपूरित कर ॥४ ॥ 
८६९१. इन्द्राय वृषणं मदं पवस्व विश्वदर्शतः । सहस्रयामा पथिकृद्धिचक्षणः ॥५ ॥ 

हे सोमदेव ! आप सर्वद्रष्टा , ज्ञानवान्‌ , हजारो मार्गो के निर्माता तथा ज्ञाता है, अतः इनद्रदेव के निमित्त 
बलशाली तथा आनन्ददायक रस प्रदान करे ॥५ ॥ 


॥ ८4 
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म०९ सू०९०७ ॥ ह ९९ ८ 
८६९२. अस्मभ्यं गातुवित्तमो देवेभ्यो मधुमत्तमः । सहस्रं याहि पथिभिः कनिक्रदत्‌ ॥६॥ ` 
हे सोम ! आप श्रेष्ठ पथ-प्रर्शक तथा देवों को प्रिय है, अतः ध्वनि करते हुए हजारों मार्गो से प्रवाहित हों ॥६॥ 
८६९३. पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा । आ कलशं मधुमान्त्सोम नः सदः ॥७ ॥ 
हि सोमदेव ! आप देवगणो के सेवनार्थ वेगपूर्वक धाराओं सहित कलश मे प्रवाहित हो । आनन्ददायक हे 
सोमदेव ! आप हमारे इस कलश मे आकर स्थित हों ॥७ ॥ 
८६९४. तव द्रप्सा उदप्रुत इनदरं मदाय वावृधुः । त्वां देवासो अमृताय कं पपुः ॥८॥ 
जल मे मिश्रित किया जाने वाला आपका रस इनद्रदेव के आनन्द एवं यश को बढ़ाने के लिए है । देवगण 
अमरत्व प्राप्त करने हेतु सोमरस का पान करते है ॥८ ॥ 
८६९५. आ नः सुतास इन्दवः पुनाना धावता रयिम्‌ । वृष्टिद्यावो रीत्यापः स्वर्विदः ॥९ ॥ 
आकाश से प्राण-पर्जन्य की वृष्टि कराने वाले, शोधित रसरूप हे दिव्य सोम ! आप हमे एश्वर्य प्रदान करे ॥९॥ 
८६९६. सोमः पुनान ऊर्मिणाव्यो वारं वि धावति । अग्रे वाचः पवमानः कनिक्रदत्‌ ॥१०॥ 
पवित्र होने वाला, स्तुति के पश्चात्‌ ध्वनि करता हुआ, शोधित होने वाला यह सोमरस, प्रवाह के साथ अविनाशी 
छलनी से छनता चला जाता है ॥१० ॥ 
८६९७. धीभिर्हिन्वन्ति वाजिनं वने क्रीकन्तमत्यविम्‌। अभि त्रिपृष्ठं मतयः समस्वरन्‌ ॥९१९॥ 
जल मिश्रित, शक्तिशाली सोम स्तुतिगान करते हुए ऋत्विजो दवारा छते से संशोधित किया जाता है । अन्तरिक्ष, 
वनस्पति एवं जीव जगत्‌ रूपी तीन पात्रों मे विद्यमान उस दिव्य सोम कौ ज्ञानी जन वन्दना करते है ॥११ ॥ 
८६९८. असर्जिं कलशाँ अभि मीके सप्त्न वाजयुः । पुनानो वाचं जनयन्नसिष्यदत्‌ १२ ॥ 
पोषक तत्त्वों से युक्त, जल में मिलने वाला सोम पात्र मे स्थिर होता है । संस्कारित होता हुआ, वह युद्ध स्थल 
पर जाते हुए अश्च की भांति (ध्वनि करता हुआ) तीव वेग से पात्रं मे पहता है ॥१२ ॥ 
८६९९. पवते हर्यतो हरिरति हवरांसि रंह्या । अध्यर्षन््तोतृभ्यो वीरवद्यशः १३ ॥ 
अभिनन्दनीय हरित वर्णं का सोम अपने वेगयुक्त प्रवाह से अपने अशुद्ध भाग को शुद्ध करता हुआ, नीचे 
कलश में टपकता है । हे सोमदेव ! आप ऋत्विजो को पुत्र सम्यन्धी या अन्न सम्बन्धी कीर्ति प्रदान करे ॥१३ ॥ 
८७००. अया पवस्व देवयुर्मधोर्थारा असृक्षत । रेभन्पवित्र पर्येषि विश्वतः ।।९४ ॥ 
हि सोमदेव ! आप देवगणो से मिलने की इच्छा से शोधित होते समय, अविरल धार के साथ शन्दनाद करते 
हुए मधुर होकर प्रचुर मात्रा मे खवित हों ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - १०७ | 
[ ऋषि - सप्तर्षिगण (१ भरद्वाज बार्हस्पत्य, २ कश्यप मारीच, ३ गोतम राहूगण, ४ अत्रिभौम, ५ विश्वामित्र 
गाधिन्‌, ६ जमदग्नि भार्गव, ७ वसिष्ठ मैत्रावरुणि) । देवता ~ पवमान सोम । छन्द ~ १-२, ४-७, १०-१५ 
१७-२६ प्रगाथ (बृहती, सतोवृहती), ३, १६ द्विपदा विराट्‌; ८-९ वृहती । ] 
८७०१. परीतो षिञ्चता सुतं सोमो य उत्तमं हविः। 
दधन्वां यो नर्यो अप्स्वन्तरा सुषाव सोममद्रिभिः ॥९॥ 
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श्र ॥ न ऋ्वेद संहिता भाग - ४ «` 
क्केरर 
हे ऋत्विजो ! मनुष्यं के हितैषी पत्थरो दवारा शोधित जल मिश्रित यह सोम, देवों के लिए उत्तम हवि है ॥१ ॥ 
८७०२. नूनं पुनानोऽविभिः परि स्रवादब्धः सुरभिन्तरः । 
सुते चित्त्वाप्सु मदामो अन्धसा श्रीणन्तो गोभिरुत्तरम्‌ ॥२ ॥ 
अनश्वर, अति सुगन्धित, शोधित होने वाले हे सोमदेव ! छनने के बाद आपकोः अन्नादि एवं गौ दुग्ध के 
साथ मिश्रित किया जाता दै, तब आपको जल में संयुक्त कर प्रसन्न (सेवन योग्य) किया जाता है ॥२ ॥ 
८७०३. परि सुवानश्चक्षसे देवमादनः क्रतुरिनदर्विचक्षणः ॥२ ॥ 
देवों का आनन्दवर्द्धक , यज्ञो का साधन रूप्‌ ज्ञानसम्यत्न, तेजस्वी सोम सबके दर्शनार्थं कलश पे स्थिर हो ॥३ ॥ 
८७०४ पुनानः सोम धारयापो वसानो अर्षसि । 
आ रत्नधा योनिमृतस्य सीदस्युत्सो देव हिरण्ययः ।।४॥ 
एेशर्यदाता, स्वर्ण के समान दमकने वाले, स्वच्छ हे सोमदेव । शोधन क्रम मे जल से संयुक्त होकर अविरल 
धारा के रूप में प्रवाहित होते हए आप यज्ञ पत्र म प्रतिष्ठित होते है ।\४ ॥ 
८७०५. दुहान ऊधर्दिव्यं मधु प्रियं प्रलं सधस्थमासदत्‌ । 
आपृच्छ्यं धरुणं वाज्यर्षति नृभिर्धूतो विचक्षणः ॥५ ॥ 
यज्ञ कर्ताओं द्वारा परिष्कृत किया गया मधुर आह्लादक, दिव्यरस सोम यज्ञ वेदी पर स्थापित है । 
निरीक्षणकर्ता यह सोम, श्रेष्ठ यज्ञीय भाव सम्पन्न याजको को प्राप्त होता है ॥५ ॥ 
८७०६. पुनानः सोम जागृविरव्यो वारे परि प्रियः । 
त्वं विप्रो अभवोऽद्धिरस्तमो मध्वा यज्ञं मिमिक्ष नः ॥६ ॥ 
चैतन्य, प्रिय ओर पवित्र सोम, शोधन यन््र से शुद्ध होकर नीचे गिरता है । अंगिरस्‌ (ऋषि) की परम्परा में 
ष्ठ हे देव सोम ! आप वुद्धिवर्धक होकर हमारे यज्ञ को मधुर रस से पवित्र करे ॥६ ॥ 
८७०७. सोमो मीद्वान्पवते गातुवित्तम ऋषिर्विप्रो विचक्षणः । 
त्वं कविरभवो देववीतम आ सूर्यं रोहयो दिवि ।७॥ 
सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक, ज्ञानी, मेधावी, सर्वद्रष्टा, अत्यन्त आनन्ददायक यह सोमरस परिष्कृत हो रहा दै । हे 
दरद सोमदेव ! आप देवों के लिए अत्यन्तप्रिय है तथा आपने आकाश में सूर्यदेव को स्थापित किया है ॥७ ॥ 
८७०८. सोम उ षुवाणः सोतृभिरधि ष्णुभिरवीनाम्‌। 
अश्वयेव हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥८ ॥ 
याजको दवारा अभिषुत होता हुआ सोम पवित्र होकर नीचे वर्तन म प्रवाहित होता है । यह सोम वेगपूर्वक हरे 
रंग की आनन्ददायक धारा से पातर मेँ जाता है ॥८ ॥ 
८७०९. अनूपे गोमान्गोधिरक्षाः सोमो दुग्धाभिरक्षाः । 
समुद्रं न संवरणान्यग्मन्मन्दी मदाय तोशते ॥९॥ 
आमन्द प्रापि के लिए तैयार किया जाने ला, प्रकाशित, गौ दुग्ध मिश्रित यह सोमरस, पातर मँ उसी प्रकार 
स्थिर हो रहा है, जिस प्रकार सभीःनदियँ अपने आश्रयदाता समुद्र के पास रुचीं ओर स्थिर होती है ॥९ ॥ 
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८७१०. आ सोम सुवानो अद्रिभिस्तिरो वाराण्यव्यया । 
जनो न पुरि चम्वोर्विशद्धरिः सदो वनेषु दधिषे ॥९० ॥ 
पाषाणो द्रारा अभिषुत यह सोमरस शोधन यर से नीचे के वर्तन पर छाना जाता है । हरिताभ सोम इस लकड़ी 
के वर्तन मे उसी प्रकार प्रवेश करके स्थिर रहता है, जैसे नगर मे मनुष्य ॥१० ॥ 
८७११. स मामृजे तिरो अण्वानि मेष्यो मीके सप्तिर्न वाजयुः । 
अनुमाद्यः पवमानो मनीषिभिः सोमो विप्रेभिर््प्क्वभिः ।९९ ॥ 
बलवर्धक, परिपुष्ट, अश्च के सदृश प्रिय, ऋत्विजो दवारा ऊन के छन्ने से छाना जाता हुआ! विद्रनौँ की स्तुतियोँ 
से प्रशंसित होता हुआ सोमरस पवित्रता को पराप्त हो रहा है ॥११ ॥ 
८७१२. प्र सोम देववीतये सिन्धुर्न पिप्ये अर्णसा। 
अंशोः पयसा मदिरो न जागृविरच्छा कोशं मधुश्चुतम्‌ ॥९२ ॥ 
यह सोम देवताओं को पान करने के लिए पानी में मिश्रित किया जाता है । हर्षप्रदायक होने के साथ-साथ 
यह सोम स्पर्तिदायक भ है । यह सोमरस जल से मिलकर मधुररस टपकाने वाले वर्तन में स्थित हो ॥१२ ॥ 
८७१३. आ हर्यतो अर्जुने अत्के अव्यत प्रियः सूनुर्न मर्ज्यः । 
तमीं हिन्वन्त्यपसो यथा रथं नदीष्वा गभस्त्योः ॥१३॥ 
प्रिय शिशु के समान संस्कारित इस स्वच्छ सोमरस को वेगपूर्वक हाथों से जल-पात्र मे उसी प्रकार मिलाते 
है, जैसे दरुतगामी रथ युद्ध मे जाता है ॥१३ ॥ 
८७१४. अभि सोमास आयवः पवन्ते मद्यं मदम्‌। 
समुद्रस्याधि विष्टपि मनीषिणो मत्सरासः स्वर्विदः ॥९४॥ 
मनुष्यो के हितैषी, ज्ञानदाता, आनन्दप्रदायक, शोधन यंत्र से नीचे प्रवाहित होने वाला , आनन्ददायी सोम, 
जल से भरे हुए पात्र मँ स्वत; शुद्ध होकर्‌ एकत्रित होता है ॥१४ ॥ 
८७१५. तरत्समुद्रं पवमान ऊर्भिणा राजा देव ऋतं वृहत्‌ । 
अर्षन्मत्रस्य वरुणस्य धर्मणा प्र हिन्वान ऋतं वृहत्‌ ॥९५॥ 
प्ररणादायी दिव्य सोम शुद्ध होकर , प्रकृति यें स्थित विशाल सोम (ऋत) के समुद्र मे मित्र ओर वरुण देवों 
द्वारा प्रयुक्त किये जाने के लिए स्थापित किया जाता हे ॥१५ ॥ 
८७१६. नृभिर्येमानो हर्यतो विचक्षणो राजा देवः समुद्रियः ।।९६ ॥ 
ऋ्त्विजों द्वारा शोधित, सबका प्रेम पात्र, विशेष ज्ञानवर्धक, राजा दिव्य सोम, इनद्रदेव के निमित्त शोधित 
होकर जल में मिलता है ॥९६ ॥ 
८७१७. इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः । 
सहस्रधारो अत्यव्यमर्षति तमी मृजन्त्यायवः ॥१७ ॥ 
हर्षप्रदायक , अभिषुत किया हुआ सोम, मरुत्वान्‌ इनद्रदेव के लिए पवित्र होता है । यह सोम पहले सहस्रो 
धाराओं के रूप मे शोधन यत्र से शुद्ध होता है, इसके बाद पुनः स्तोतागण मंत्र से इसका शोधन करते है ॥१७ ॥ 
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८७१८. पुनानश्चम्‌ जनयन्ति कविः सोमो देवेषु रण्यति । 
अपो वसानः परि गोभिरुत्तरः सीदन्वनेष्वव्यत ॥१८ ॥ 
ज्ञान का प्रकटीकरण करने वाला, स्तुति प्रेरक, क्रान्तदर्शी सोमरस छलनी मेँ से जल पात्र के ऊपर शोधित 
होता हुआ इन्द्र आदि देवगणो के पास जाता है । जल मिश्रित वह सोम उत्तरोत्तर परिष्कृत होता हुआ दुग्धादि मे 
मिलकर काष्ठ पात्र मेँ प्रतिष्ठित होता है ॥१८ ॥ 


८७१९. तबाहं सोम रारण सख्य इन्दो दिवेदिवे । 
पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परीिर्धीरति ताँ इहि॥९९॥ 
हि सोमदेव ! हरमे आपकी मित्रता का लाभ प्राप्त हो । जो अनेक प्रकार के दुष्ट व्यक्ति हमें पीडा परहचाते है 
उन सबको आप नष्ट करे ॥१९ ॥ 
८७२०. उताहं नक्तमुत सोम ते दिवा सख्याय बभ्र ऊधनि । 
धृणा तपन्तमति सूर्य परः शकुना इव पप्तिम ॥२०॥ 
हे समुज्ज्वल सोमदेव ! हमें दिन-रात आपका सामीप्य पराप्त हो । हम, सुदूर चमकने वाले सूर्यदेव तथा 
आपको पक्षी की भाति (प्रत्यक्ष गतिशील) देखते है ॥२० ॥ 
८७२१. मृज्यमानः सुहस्त्य समुद्रे वाचमिन्वसि । 
र्थि पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहं पवमानाभ्यर्षसि ॥२९॥ 
्रष्ठ हाथो ्रारा निकाले गये पवित्र हए हे सोमदेव ! आप शुद्ध किये जाने वाले कलश मेँ शब्द करते हुए 
प्रवाहित होते है ओर स्तोताओं को प्रिय स्वर्णादि धन प्रदान करते है ॥२९ ॥ 
८७२२. मृजानो वारे पवमानो अव्यये वृषाव चक्रदो वने। 
देवानां सोम पवमान निष्कृतं गोभिरञ्जानो अर्षसि ॥२२॥ 
बलवर्द्धक, पवित्र छत्रे दवारा शोधित हुआ सोमरस जल में अति वेग से प्रवाहित होता है । हे शुद्धता से युक्त 
सोमदेव ! आपदेवों के लिए गोदुग्ध के साथमिश्रित किये जति है ओर पवित्र पात्र मेँ स्थापित किये जाते है ॥२२ ॥ 
८७२३. पवस्व वाजसातयेऽभि विश्वानि काव्या । 
त्वं समुद्र प्रथमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥२३॥ 
स्तोत्रं से पवित्र हुए, विशिष्ट अत्न (पोषकता) से युक्त, देवों को आनन्द देने वाले हे सोमदेव ! उदारता आदि 
विशिष्ट गुणों से युक्त होकर आप इस भ्रष्ठ यज्ञ मेँ पवित्र हों ॥२३ ॥ 
८७२४. स तू पवस्व परि पार्थिवं रजो दिव्या च सोम धर्मधिः। 
त्वां विप्रासो मतिभिर्विचक्षण शुभ्रं हिन्वन्ति धीतिभिः ॥२४॥ 


हे सोमदेव ! द्युलोक ओर पृथिवी लोक को अपनी धारक सामर्थ्य के साथ पवित्र बनाएं । हे विशेष द्रा 
सोमदेव ! शुभरवर्णं वाले आपको बुद्धिमान्‌ स्तोतागण अँगुलियो केद्वारा निचोढ़ते है ॥२४ ॥ 


८७२५. प र ्द्रित्रमति धारया। 
नतिनतलर छवा हया मेधामभि प्रयांसि च ॥२५॥ 
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मरुद्गणों का मित्र, हर्ष प्रदाता, इनदर प्रिय, बुद्धि ओर अन्न (पोषकता) से युक्त, यज्ञ मे प्रयुक्त होने वाला तथा 
शुद्ध होने वाला सोमरस शोधन यंत्र से नीचे गिरता है ॥२५ ॥ 
८७२६. अपो वसानः परि कोशमर्षतीन्ुर्ियानः सोतृभिः । 
जनयञ्ज्योतिर्मन्दना अवीवशद्राः कृण्वानो न निर्णिजम्‌ २६ ॥ 
ऋत्विजोंद्रारा अभिषुत किया गया जल मिश्रित यह सोमरस कलश में एकत्र होता है । ज्योतिष्मान्‌ , प्रकाश 
का निर्माण करते हुए हे सोमदेव ! आप आनन्ददायी दूध से आच्छादित अपने विशुद्ध रूप को प्रकट करे ॥२६ ॥ 
| सूक्त - १०८ | 
[ ऋषि - १-२ गौरिवीति शाक्त्य, ३, १४-१६ शक्ति वासिष्ठ, ४-५ ऊरु आङ्गिरस, ६-७ ऋजिश्वा भारद्राज, 
८-९ ऊर्ध्वसद्मा आ्िरस, १०-११ कृतयशा आ्भिरस, १२-१३ ऋणज्चय । देवता - पवमान सोम । छन्द 
- प्रगाथ (विषमा ककुप्‌, समा सतोबृहती) , १३ यवमध्या गायत्री । ] 
८७२७. पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । महि द्युक्षतमो मदः ॥९॥ 
हे सोमदेव ! अत्यंत मधुर हवि (यज्ञ) के विषय में सर्वविद्‌, श्रेष्ठ, तेजस्वी, आनन्द बढ़ाने वाले आप इन्द्रदेव 
को आनन्दित करने के लिए पवित्र हों ॥१ ॥ 
८७२८. यस्य ते पीत्वा वृषभो वृषायतेऽस्य पीता स्वर्विदः । 
स सुप्रकेतो अभ्यक्रमीदिषोऽच्छा वाजं नैतशः ॥२ ॥ 
हे सोमदेव ! बलशाली इनद्रदेव आपका पान करके अधिक बलशाली हो जाते दै । आत्मज्ञानी भी आपका 
पान करके अत्यधिक आनन्दित होते है । उत्तम ज्ञानी इनदरदेव आपके बल से सं्राम मे विजयी अश्च की भोति 
शीघ्रता से शत्रुओं के धन को अपने अधिकार मे ले लेते टै ॥२॥ 
८७२९. त्वं हयशद्ग दैव्या पवमान जनिमानि द्युमत्तमः । अमृतत्वाय घोषयः ॥३ ॥ 
हे पवित्र सोम ! आप तेजस्वी, दिव्य जन्मो को जानने वाले तथा अमृत तत्त्व को प्रकट करने वाले है ॥३ ॥ 
८७३०. येना नवग्वो दध्यङ्डयोरणुति येन विप्रास आपिरे । 
देवानां सुम्ने अमृतस्य चारुणो येन श्रवांस्यानशुः ॥४ ॥ 
जिस सोम की सहायता से दध्यद्‌ ऋषि ने नवीन गौ ओं ( दिव्य किरणों ) का द्रार खोला, जिसकी सहायता 
से विग्रं ( याक्ञिकों-साधकों ) ने उने प्राप्त किया, जिसकी सहायता से (यज्ञ द्वार) देवों के प्रसन्न होने पर याजकगण 
श्रेष्ठ अमृत, अन्नादि प्राप्त करते दै, वह सोम देवों के लिए अमरत्व की घोषणा करता दै ॥४ ॥ 


८७३१. एष स्य धारया सुतोऽव्यो वारेभिः पवते पदिन्तमः । क्रीत्छत्र्भिरपामिव ॥५ ॥ 


¢ 


1) 


अतिहर्षप्रदायक, पानी की तरगों के सदृश क्रीडा कता हुआ यह सोम, बालो की छलनी से छाना जाता है ॥५ ॥ 


८७३२. य उस्रिया अप्या अन्तरश्मनो निर्गा अकृन्तदोजसा । 


अभि व्रजं तत्निषे गव्यमश्चं वर्मीव धृष्णवा रुज ॥६ ॥ 
यह सोम, विवर्द्धमान्‌ आकाश मे बादलों के भीतर जल को अपनी शक्ति से छिन्र-भिन्न करता.दै. बधा गौ ओं 
ओर अश्वो को सब ओर से घेरता है । हे सोम ! कवच से युक्त वीरो की तरह आप रिपुओं का विनाश करे ॥६ ॥ 


९ 
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८७३३. आ सोता परि षिज्चताश्चं न स्तोममप्तुरं रजस्तुरम्‌ । वनक्रक्षमुदपरतम्‌ ।॥७ ॥ । 
हे स्तोताओ ! अश्च के सदृश तीव्र गतिशील, प्रार्थना के योग्य, पानी की तरह प्रवहमान, प्रकाश कौ किरणों 
की तरह शीघ्र गमन कएने वाले, जलयुक्त सोम का रस अभिषुत करो ओर उसमें दुग्ध का मिश्रण करो ॥७ ॥ 
८७३४. सहस्रधारं वृषभं पयोवृधं प्रियं देवाय जन्मने । 
ऋतेन य ऋतजातो विवावृधे राजा देव ऋतं वृहत्‌ ॥८ ॥ 
असंख्य धाराओं से शोधित, सुखव्द्धक , दुग्ध मिश्रित प्रिय सोम को देवताओं के निमित्त संस्कारित करो । 
वह दिव्य गुणों से संयुक्त सोम जल से प्रकट हुआ वृद्धि पाता है ॥८ ॥ 
८७३५. अभि दयुम्नं बृहद्यश इषस्पते दिदीहि देव देवयुः । वि कोशं मध्यमं युव ।॥९॥ 
हे अत्राधिपति एवं देदीप्यमान सोमदेव ! आप देवगणो को प्राप्त होने वाले हँ । आप हमें तेजोमय एवं 
महान्‌ कीर्ति प्रदान करं तथा कलश-पात्र मे जाकर उसे पूर्णं कर दे ॥९ ॥ 
८७३६. आ वच्यस्व सुदक्ष चम्वोः सुतो विशां वद्धिं विश्पतिः । 
वृष्टि दिवः पवस्व रीतिमपां जिन्वा गविष्टये धियः ॥१० ॥ 
राजा की भांति सवका पालन करने वाते, बुद्धिशाली हे सोमदेव ! याजको की बुद्धयो को सममार्ग की ओर 
प्रित करते हुए, अन्तरिक्ष से बरसने वाले पर्जन्य कौ तरह नीचे के पात्र मेँ स्थिर होने की कृपा करें ॥१० ॥ 
८७३७. एतमु त्यं मदच्युतं सहस्रधारं वृषभं दिवो दुहुः । विश्वा वसूनि बिभ्रतम्‌ ॥९९॥ 
आनन्ददायी, सहखों धाराओं के साथ कलश में टपकने वाले शक्तिवर्धक, सब धनं के स्वामी, तेजस्वी इस 
सोम का रस ऋत्विग्गण निचोडते है ॥११ ॥ 
८७३८. वृषा वि जज्ञे जनयन्नमर्त्यः प्रतपञ्ज्योतिषा तमः। 
स सुष्टुतः कविभिर्निर्णिजं दधे त्रिधात्वस्य दंससा ॥९२॥ 
अपनी ज्योति से अन्धकार को हराने वाला, बलोत्पादक सोम को अविनाशी रूप में जाना जाता है । ज्ञानवान्‌ 
याजकों द्वारा स्तुत्य सोम अपना विशुद्ध रूप धारण करता है । तीनों लोको मे व्याप्त वह सोम यज्ञीय कर्म के लिए 
प्रवाहित होता है ॥१२ ॥ 
८७३९. स सुन्वे यो वसूनां यो रायामानेता य इ्ानाम्‌। सोमो यः सुक्षितीनाम्‌ ॥९३ ॥ 
ऋत्विजो ने सम्पत्ति दुग्ध आदि पदार्थ, भूमि तथा प्रेष्ठ सन्तान प्रदायक उस सोम का रस निकाल लिया हे ॥१३ ॥ 
८७४०. यस्य न इन्द्रः पिबाद्यस्य मरुतो यस्य वार्यमणा भगः। 
आ येन मित्रावरुणा करामह एन्द्रमवसे महे ॥९४॥ 
हमारे जिस सोमरस का पान इनद्रदेव करते है जिसका पान मरुत्‌ करते है ओर जिसे अर्यमा तथा भगदेव 
पीते है; पित्र, वरुण एवं इनदर को जिस सोम के संरक्षण के लिए बरुलाते है, उसी सोम का अभिषवण करते है ॥ ९४ ॥ 
८७४१. इन्द्राय सोम पातवे नृभिर्यतः स्वायुधो मदिन्तमः । पवस्व मधुमत्तमः ९५ ॥ 
हे सोमदेव ! याजको द्वायु.एकत्रित, अत्यन्त मधुर, आनन्ददायक श्रेष्ठ आयुधो से युक्त इनदर द्वारा पान 
किये जाने के निमित्त आप प्रवाहित हों ॥१५ ॥ 
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८७४२. इन्द्रस्य हार्दिं सोमधानमा विश समुद्रमिव सिन्धवः । 
जुष्टो मित्राय वरुणाय वायवे दिवो विष्टम्भ उत्तमः ॥१६॥ 

हे सोमदेव ! जिस प्रकार समुद्र मेँ नदिय प्रवेश करती है, उसी प्रकार आप इन््रदेव के हदय रूपी कलशमे 

प्रवेश करे । आप मित्र, वरुण, वायुदेव तथा इनद्रदेव के निमित्त स्नेहयुक्त रस प्रवाहित करं ॥१६ ॥ 
[ सूक्त - ९०९] 
[ ऋषि - अग्निधिष्ण्य एेश्र '। देवता - पवमान सोम । छन्द - द्विपदा विराट्‌ । ] 

८७४३. परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पृष्णे भगाय ॥९॥ 

हे स्वादिष्ट सोमदेव ! आप इन्द्र, मित्र, पूषा ओर भगदेव के लिए प्रवाहित हों ॥१ ॥ 
८७४४. इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेयाः क्रत्वे दक्षाय विश्च च देवाः ॥२ ॥ 

हे सोम शर्ट ज्ञान एवं बल पराप्त कसे के लिए इनदरदेव सहित सभी देव निष्यत्र(सोम) रस का पान करं २ ॥ 
८७४५. एवामृताय महे क्षयाय स शुक्रो अर्ष दिव्यः पीयूषः ।।३ ॥ 

हे सोमदेव ! प्रकाशमान, दिव्य लोक में देवों के सेवनार्थ प्रकट हुए , आप अमरत्व तक पहुचे के लिए 
गतिशील हो ॥३ ॥ 
८७४६. पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवामां विश्वाभि धाम ॥४॥ 

हे सोमदेव ! विस्तृत समुद्र के समान पोषण करने वौले आप देवों के सभौ आवास स्थल रूपौ पात्रो मे 
विद्यमान रहते है ॥४ ॥ 
८७४७. शुक्रः पवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिव्यै शं च प्रजायै ॥५ ॥ 

हे कान्तिमान्‌ सोमदेव ¦ आप दिव्य गुणों के लिए प्रवाहित हों, जिससे आकाश, पृथ्वी तथा प्रजाओं (समस्त 
जीव-जगत्‌ ) को सुख प्राप्त हो ॥५ ॥ 
८७४८. दिवो धर्तासि शुक्रः पीयुषः सत्ये विधर्भन्वाजी पवस्व ।६ ॥ 

हे सोमदेव ! आप तेजस्वौ पेय तथा दिव्य गुणों के धारक है । हे बलवान्‌ सोम ! आप सत्य रूप यज्ञकर्मो 
के बीच परिष्कृत होते चलें ॥६ ॥ 
८७४९. पवस्व सोम दयुम्नी सुधारो महामवीनापनु पूर्व्यः ७ ॥ 

हे सोमदेव ! प्रकाशयुक्त, भली- भरति सरल धारा से पात्र मे गिरते हुए, आप पूर्ववत्‌ श्रेष्ठ ही है । आप पात्र 
मे स्वतः ही प्रवाहित हों ॥७ ॥ 
८७५०. नृभिर्येमानो जज्ञानः पूतः क्षरदधिश्वानि मन्द्रः स्वर्वित्‌ ॥८ ॥ 

वह सोम याजको के द्वारा निचोड़ कर पवित्र, आनन्दमय तथा सर्वज्ञ रूप में प्रकर किया गया है । वह हमें 
नाना प्रकार के एश्र्य प्रदान करे ॥८ ॥ 
८७५१. इन्दुः पुनानः प्रजामुराणः करद्धिश्वानि द्रविणानि नः ॥९ ॥ 

वह ऊन की छलनी से छाना गया पवित्र तथा तेजस्वौ सोमरस हमें ्रजायुर्त समू एरय प्राप्त कराये ॥९ ॥ 
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८७५२. पवस्व सोमर क्रत्वे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥१० ॥ 

हे सोमदेव ! अश्च के समान (प्रयासपूर्वक) स्वच्छ किये गए , शक्तिवर्धक आप बल एवं एेशर्य को प्रदान 
करने के लिए पत्रं मे स्थिर रहें ॥१० ॥ 
८७५३. तं ते सोतारो रसं मदाय पुनन्ति सोमं महे दयुम्नाय ॥१९॥ 

हि सोमदेव ! साधकगण आपके रस को हर्षवर्धन के लिए शोधित करते हे । हम आपको दिव्य तेज रूपी 
ज्ञान के लिए परिशोधित करते है ॥११ ॥ 
८७५४. शिशुं जज्ञानं हरिं मृजन्ति पवित्रे सोमं देवेभ्य इन्दुम्‌ ॥९२॥ 

नवजात शिशु को शुद्ध करने के सदृश ऋत्विग्गण, हरिताभ दीप्तिमान्‌ सोम को देवों के निमित्त छत्रे से 
शोधित करते है ॥१२ ॥ 
८७५५. इन्दुः पविष्ट चारुर्मदायापामुपस्थे कविर्भगाय ।॥९३ ॥ 

ष्ठ ज्ञान-सम्पन्न यह सोम सम्पत्ति युक्त हर्षं की प्रापि के लिए जल से संयुक्त किया जाता है ॥१३ ॥ 
८७५६. बिभर्ति चार्विन््रस्य नाम येन विश्वानि वृत्रा जघान ९४ ॥ 

जिस शरीर से इन्द्रदेव ने सभी पापौ राक्षसों का संहार किया, यह सोम उनके उस कल्याणकारी शरीर को 
धारण करता है ॥९४॥ 
८७५७. पिबन्त्यस्य विश्वे देवासो गोभिः श्रीतस्य नृभिः सुतस्य ॥१५॥ 

याजकों द्वारा निचोड़कर निकाले गये, गाय के दृध में मिश्रित सोमरस का सभी देवगण पान करते है ॥१५ ॥ 
८७५८. प्र सुवानो अक्षाः सहस्रधारस्तिरः पवित्रं वि वारमव्यम्‌ ॥१६॥ 

बलयुक्तं ओर अनेक धाराओं से छाना जाने वाला सोम ऊन के शोधक ( छते) से छनकर टपकताहै ॥१६ ॥ 
८७५९. स वाज्यक्षाः सहस्ररेता अद्धिरमृजानो गोभिः श्रीणानः ॥९७ ॥ 

बलशाली, जल से शोधित, गोदुग्ध आदि से मिश्रित वह सोम छनता हुआ ( पात्र मे ) जाता है ॥१७ ॥ 
८७६०. प्र सोम याहीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्येमानो अद्रिभिः सुतः ॥९८ ॥ 

पाषाणो से कूटकर निष्पादित ऋत्विजो द्रारा विधिपूर्वक पवित्र किये गये हे सोमदेव ! आप इनद्रदेव के उदर 
(रूपकलश) मे प्रविष्ट हों ॥१८ ॥ 
८७६१. असजिं वाजी तिरः पवित्रमिन््राय सोमः सहस्रधारः ॥९९॥ 

हजारो धाराओं से प्रवाहित होने वाला, छलनी से शोधित हुआ, बलशाली, ज्ञानवान्‌ सोमरस इनद्रदेव के 
निमित्त तैयार किया जाता है ॥१९ ॥ 
८७६२. अञ्जन्त्येनं मध्वो रसेनेन्द्राय वृष्ण इन्दुं मदाय ॥२० ॥ 

इन्द्रदेव की प्रसत्रता के लिए, सुख की वृष्टि करने वाले सोमरस को याजकगण गाय के मधुर दूध 
से मिश्रत करते है ॥२० ॥ 
८७६३. देवेभ्यस्त्वा वृथा पाजसेऽपो वसानं हरिं मृजन्ति ॥२९॥ 

हे सोमदेव ! आपके जल मिश्रित, हरिताभ रस को याजकगण देवों के निमित्त शोधित करते हैँ ॥२१ ॥ 
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८७६४ इन्दुरिन्द्राय तोशते नि तोशते श्रीणननुग्रो रिणन्नपः ।॥२२ ॥ 
इस बलशाली सोम को तप से तपाकर इनद्रदेव के लिए भली-भोति शोधित किया जाता है । इस सोमरस 
को शोधित करते समय जल मे मिश्रित किया जाता है ॥२२ ॥ 


[ सूक्त - १९० | 
[ ऋषि - त्यरुण ब्रैवृष्ण ओर्‌ प्रसदस्यु पौरुकुत्स्य । देवता - पवमान सोम । छन्द - १-३ पिपीलिकामध्या 
अनुष्टुप्‌, ४-९ ऊर्ध्ववृहती , १०-१२ विराट्‌ । ] 
८७६५. पर्य षु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणि सक्षणिः। 
द्विषस्तरध्या ऋणया न ईयसे ॥१॥ 
हे सोमदेव ! आप अत्न प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ विधि से कलश मे अवस्थित रहे । हमे ऋणो से विमुक्त करने 
वाले आप शत्रुओं को परास्त करने के लिए उन पर भ़मण करने जां ॥१ ॥ 
८७६६. अनु हि त्वा सुतं सोम मदामसि महे समर्यराज्ये । 
वाजां अभि पवमान प्र गाहसे ॥२॥ 
हे सोमदेव ! रस निचोडुने के बाद हम आपकी विधिपूर्वक अर्चना करते है । हे शोधित सोम ! श्रेष्ठ राजा 
के रक्षण के निमित्त, शक्तिशाली होकर आप विरोधी सेना पर आक्रमण करने के लिए गमन करते है ॥२ ॥ 
८७६७. अजीजनो हि पवमान सूर्यं विधारे शक्मना पयः । 
गोजीरया रंहमाणः पुरन्ध्या ॥२ ॥ 
हे दिव्य सोमदेव ! आप किरणों के माध्यम से अंतरिक्ष ओर पृथ्वी लोक में जीवन को गतिशील बनाने 
वाले दै । आपने अपनी क्षमता से जल को धारण करने वाले आकाश से ऊपर सूर्यदेव को उत्पन्न किया ॥३ ॥ 
८७६८. अजीजनो अमृत मर््यष्वाँ ऋतस्य धर्मन्नमृतस्य चारुणः । 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ।॥४॥ 
हे अमृत रूपी सोमदेव ! आपने सत्य एवं कल्याणकारी अमृत तततव को धारण करके अन्तरिक्ष लोक में 
सूर्यदेव को मानवो के निमित्त प्रादुर्भूत किया तथा देवगणो की सेवा की । आप अत्र आदि वैभव के लिए नित्य 
सक्रिय रहते हे ४ ॥ 
८७६९. अभ्यभि हि श्रवसा ततर्दिथोत्सं न कं चिज्जनपानमक्षितम्‌ । 
शर्याभिर्न भरमाणो गभस्त्योः ॥५॥ 
हे सोमदेव ! जिस प्रकार (कोई समर्थ व्यक्ति) हथो - अंगुलियों से प्रजाजनों के पीने के लिए अक्षय जल- 
स्नोत उपलन्ध कराता है, (उसी प्रकार) आप अत्रदायक रूप मे छत्रे से नीचे अति हे ॥५ ॥ 
८७७०. आदीं के चित्पश्यमानास आप्यं वसुरुचो दिव्या अभ्यनूषत । 
वारं न देवः सविता व्यूर्णुते ॥६ ॥ 
कालान्तर मे, जब तक सर्वग्राही अंधकार का निवारण नही कर देते, (तब तक) इस (सोम) के द्रष्टा वसुरूप 
भाई की तरह हम इस सोम की स्तुति करते है ॥६ ॥ 
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१३० ल ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८७७१. त्वे सोम प्रथमा वृक्तबर्हिषो महे वाजाय श्रवसे धियं दुः । 
सत्वं नो वीर वीर्याय चोदय ॥७ ॥ 
हे सोमदेव ! प्रधान ऋत्विन्‌ भ्रष्ठ बल एवं (पोषण) अन्न के निमित्त आपके विषय में श्रेष्ट विचार से पूर्ण 
(आश्वस्त) है । हे वीर सोमदेव । आप हमें वीरता की प्राप्ति के लिए प्रित करें ॥७ ॥ 
८७७२. दिवः पीयूषं पूर्व्य यदुक्थ्यं महो गाहादिव आ निरधुक्षत । 
इन्द्रमभि जायमानं समस्वरन्‌ ॥८ ॥ 
सबसे पहले यह स्तुत्य (सोमरस) अमृत, सर्वोच्च एवं सुविस्तृत द्युलोक से प्रकट होता है, तदनन्तर इनदरदेव 
के समक्ष याजकगण सोम की सस्वर स्तुति कते है ॥८ ॥ 
८७७३. अथ यदिमे पवमान रोदसी इमा च विश्वा भुवनाभि मज्मना । 
यूथे न निःष्ठा वृषभो वि तिष्ठसे ॥९॥ 
हे शोधित सोमदेव ! गौओं के समूह में अवस्थित वृषभ के » `न (आप) द्युलोक, पृथ्वीलोक एवं सम्पूर्ण 
प्राणियों के मध्य विद्यमान रहते है ॥९ ॥ 
८७७४. सोमः पुनानो अव्यये वारे शिशुर्न क्रीठन्पवमानो अक्षाः । 
सहस्रधारः शतवाज इन्दुः ॥१० ॥ 
यह सोम हजारों धाराओं से छलनी से प्रवाहित होते हुए बच्चों के समान क्रीडा करता हुआ असीम सामर्थ्यो 
से युक्त तथा तेजस्वी रूप मे कलश में पर्वता है ॥१० ॥ 
८७७५. एष पुनानो मधुमाँ ऋतावेनद्रायेन्दुः पवते स्वादुरूरमिः । 
 वाजसनिर्वरिवोविद्वयो धाः ९१९ ॥ 
वह शोधित सोमरस मधुर , सुखद तथा सत्य से युक्त धाराओं के रूप में इनदरदेव के निमित्त अन्न, धन तथा 
आयु प्रदान करते हुए प्रवाहित होता है ॥११ ॥ 
८७७६. स पवस्व सहमानः पृतन्यून्तसेधत्रक्षांस्यप दुर्गहाणि । 
स्वायुधः सासहान्त्सोम शत्रून्‌ ॥९२॥ 
है सोमदेव ! आप युद्ध के इच्छुक शत्रुओं को पराजित करते हुए दुष्ट भावों वाले, कठिनता से 
वश मेँ आने वाले राक्षसों का संहार कर । आप उत्तम अस्र-शस्ं से युक्त होकर शत्रुओं को विनष्ट करते 
हुए प्रवाहित हों ॥९२ ॥ 


[ सूक्त - १९१ | 
[ ऋषि - अनानत पारुच्छेपि । देवता ~ पवमान सोम । छन्द ~ अत्यष्टि । ] 
८७७७. अया रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषांसि तरति स्वयुग्वभिः सूरो न स्वयुग्वभिः। 


धारा सुतस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
विश्वा यद्रूपा परियात्यक्वभिः सप्तास्येभिर्रक्वभिः ॥९ ॥ 
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हरिताभ शोधित सोमरस अपने तेज से शत्रुओं का नाश करता है । अन्धकार को दूर कसे वाली सूर्य रश्मयो 
जैसी इस सोमरस की उत्तम दिखाई पड़ने वाली धार चमकती है । शोधित हरिताभ सोमरस भी चमकताहै, जो 
प्रकाश के सात मुखों (सतरंग किरणों ) क तेज तथा स्तत्र से अनेक रूप धारण करता हे ॥१॥ 


८७७८. त्वं त्यत्यणीनां विदो वसु सं मातृभिर्मर्जयसि स्व आ दम ऋतस्य धीतिभिर्दमे । 
परावतो न साम तद्यत्रा रणन्ति धीतयः । त्रिधातुधिररुषीभिर्वयो दधे रोचमानो 


वयो दधे ॥२॥ 
हि सोमदेव ! आपने व्यापारियों से धन-सम्पदा उपलब्ध की । यज्ञ के आधारभूत जल से यज्ञस्थल मे भली 
प्रकार आप पवित्र होते है । आनन्दित हुए याजकगणों के स्थान (यज्ञ स्थल) से गृंजने वाले साममान दूरसे ही 
सुनाई पडते है । तीनों स्थानों (पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक) पर देदीप्यमान हे सोमदेव ! आप याजको को सुनिश्चित 
रूप से (पोषक) अन्न प्रदान करते है ॥२ ॥ 

८७७९. पूर्वामनु प्रदिशं याति चेकितत्सं रश्मिभिर्यतते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः। 
अग्मन्नुक्थानि पोौस्येद्रं जैत्राय हर्षयन्‌। वद्श्च यद्धवथो अनपच्युता 
समत्स्वनपच्युता ॥३ ॥ 

हे सर्वज्ञ सोमदेव ! जब आप पूर्व दिशा मे प्रस्थान कसते है, त दिव्य ओर दर्शनीय आपका रथ रश्मयो 
के प्रभाव से ओर अधिक तेजस्वी दिखाई देता है । पुरुषार्थवर्धक स्तोत्र इद्रदेव तक परहुंचते है, जिनसे स्तोतागण 
विजय के लिए उन्हे प्रसन्न करते है ओर वे (उसके प्रभाव से) वज्र प्राप्त करते है । है सोम ओर इन्द्रदेव ! तब आप 
आपसी सहयोग की स्थिति में युद्ध मे पराजित नहौ होते ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १९२] 
[ ऋषि - शिशु आङ्गिरस ! देवता पवमान सोम । छन्द - पंक्ति । ] 
८७८०. नानानं वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम्‌ । 
तक्षा रिष्टं रुतं भिषग्ब्रह्या सुन्वन्तमिच्छती्द्रायेन्दो परि सरव ॥९॥ 
जिस प्रकार शिल्पौ लकड़ी के काम कौ इच्छा करता है, जिस प्रकार वैद्य रोगी की कामना करता है, जिस 
प्रकार ज्ञानवान्‌ याज्ञिक यजमान की कामना करता है, इसी प्रकार हमारी बुद्धया नाना प्रकार की कामना वाली है, 
मनुष्य के कर्म भो विविध प्रकार के है । हे तेजस्वौ सोमदेव ! आप इन्द्रदेव के निमित्त प्रवाहित हों ॥१ ॥ 
[ इन्र देवशक्तियों के संगठक है । विभिन्न विशोषताओं वाली बुद्ध्या देव शक्तिर्या है, उनका संयोग ही अधिक हितकारी 
है । इसलिए कामना की गड है कि सोम अलग-अलग इकाइयों मे न भटके, संगठक को ही सशक्त बनाये । ] 
८७८१. जरतीभिरोषधीभिः पर्णेभिः शकुनानाम्‌। 
कार्मारो अश्मभिर्युभिर्हिरण्यवन्तमिच्छतीनद्रायेन्दो परि स्रव ॥२ ॥ 
पुरानी परिपक्व लकड़ी, पक्षियो के पंख तथा तीक्ष्ण शिला खण्ठों से बाण बनाने वाला शिल्पी जिस प्रकार 
धनी (साधन-सम्पन्न) व्यक्ति की कामना करता है, उसौ प्रकार हम सोम के प्रवाहिःहोने की कमृनृ-करते है । ह 


सोमदेव ! आप इनद्रदेव के लिए प्रवाहित हों ॥२ ॥ ग 
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९३२ । । ऋवेद संहिता धग - ४ 


८७८२. कारूरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना । 
नानाधियो वसूयवोऽनु गा इव तस्थिमेनद्रायेन्दो परि ख्व ॥३॥ 
हम उत्तम शिल्पं का सम्पादन करने वाले है । हमारे पिता तथा पुत्र चिकित्सक है । माता तथा कन्या जौ 
पीसने का कार्य करती है । हम सभी भिन्नभित्र कार्य करने वाले है फिर भी गौ ओं की जिस तरह गोपालक सेवा 
करते है, उसी प्रकार हे सोमदेव ! हम आपकी सेवा कपे है । आप इन्दरदेव के निमित्त प्रवाहित हों ॥३ ॥ 
८७८३. अश्वो वोढ्हा सुखं रथं हसनामुपमन्त्रिणः । 
शेषो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्मण्डूक इच्छतीनद्रायेन्दो परि स्रव ॥४॥ 
जिस प्रकार भारवाहक अश्च अच्छे रथ की कामना करता है, पित्र हास-परिहास की कामना करते है, कामी 
व्यक्ति नारी की कामना करता है, मेढक जलमय तालाब की कामना करता है, उसी प्रकार हम सोम की कामना 
करते है । हे सोमदेव ! आप इनदरेव के निमित प्रवाहित हों ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १९३ | 
[ ऋषि - कश्यप मारीच । देवता ~ पवमान सोम । छन्द - पंक्ति । ] 
८७८४. शर्यणावति सोममिन्द्रः पिवतु वृत्रहा । 
बलं दधान आत्मनि करिष्यन्वीर्यं महदिन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१॥ 
महान्‌ पराक्रमी, वृत्रहन्ता इनद्रदेव अपने में श्रेष्ट बल धारण करते हुए शर्यणावत्‌ सरोवर में स्थित सोम का 
पान करे । हे सोमदेव ! आप इन्द्रदेव के निमित्त धारा रूप मेँ प्रवाहित हों ॥१ ॥ 
८७८५. आ पवस्व दिशां पत आर्जीकात्सोम मीद्वः। 
ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया तपसा सुत इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥२॥ 
समस्तं दिशाओं के स्वामी, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हे सोमदेव ¦ सत्य का पालन करने वाले याजकों 
ने पवित्र स्तत्र से श्रद्धा तथा तप से युक्त होकर आपका पूजन किया है, अतः आप आर्जीक देश से प्रवाहित हँ । 
हे तेजस्वी सोमदेव ! आप इनद्रदेव के निमित्त प्रवाहित हों ॥२ ॥ 
८७८६. पर्जन्यवृद्धं महिषं तं सूर्यस्य दुहिताभरत्‌। 
तं गन्धर्वाः प्रत्यगृथ्णन्तं सोमे रसमादशुरिनद्रयेन्दो परि स्रव ॥३॥ 
सूर्य की पत्री ( उषा ) द्वारा वर्षा के जल से विस्तृत हुआ वह महान्‌ सोम अन्तरिक्ष से लाया गया है । उसे 
वसुओं ने ग्रहण करके सोपवल्ली मे स्थापित किया है । हे तेजस्वी सोमदेव ! आप इनद्रदेव की प्रसत्रता के निमित्त 
प्रवाहित हो ॥३ ॥ 
८७८५७ ऋतं वदच्ृतद्युम्न सत्यं वदन्त्सत्यकर्मन्‌। 
श्रद्धां वदन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥४॥ 
वह सोम सत्य कान्ति से युक्त तथा सत्य कर्म कारक है । हे तेजस्वी सोमदेव ! सत्य कर्म करते 
हुए, श्रद्धा युक्त ' सत्य वचन बोलते हुए तथा याजक द्वारा शोधित होकर आप राजा इद्रदेव के लिए 
रस प्रवाहित करे ॥४ ॥ 
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८७८८. सत्यमुग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः । 
सं यन्ति रसिनो रसाः पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रायेन्दो परि स्रव ।॥५॥ 
सर्वोपरि सत्य के उद्घाटक महान्‌ सोमरस की धारा भली प्रकार एक साथ बह रही है । हे हरिताभ सोमदेव ! 
बरह्मपरायणों केद्वारा शोधित होकर आप इनद्रदेव के निमित्त प्रवाहित हों ॥५॥ 
८७८९. यत्र ब्रह्मा पवमान छन्दस्यां२ वाचं वदन्‌। 
ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्निन्रायेन्दो परि स्रव ॥६॥ 
सोमरस से देवगणो को आनन्दित करने वाला ब्राह्मण , छन्दो से बनाये स्तोत्र का उच्चारण करते हुए पत्थरों 
से कूटकर निकाले गये सोमरस की जहो पूजा करता है, हे सोम ! वलँ इनद्रदेव के निमित्त आप रस प्रवाहित 
करें ॥६ ॥ 
८७९०. यत्र ज्योतिरजस्रं यस्मिल्लोके स्वर्हितम्‌। 
तस्मिन्मां धेहि पवमानामृते लोके अक्षित इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥७॥ 
हे पवित्र सोमदेव ! जिस लोक मे सूर्यदेव के अखण्ड तेज का सुख प्राप्त होता है; उस मृत्युरहित, विनाश- 
रहित लोक गे आप हमें रखें । हे सोपदेव ! आप इन््रदेव के निमित प्रवाहित हों ॥७ ॥ 
८७९१. यत्र राजा वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिवः । 
यत्रामूर्यह्तीरापस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि ख्व ॥८ ॥ 
जं विवस्वान्‌ का पुत्र राजा है । जहां बड़ी-बड़ी नदिय प्रवाहित होती है, जहां स्वर्ग का दरार है, उस लोक 
मँ आप हमें अमरत्व प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप इनद्रदेव के निमित्त प्रवाहित हों ॥८ ॥ 
८७९२. यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिदिवे दिवः । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९॥ 
जिस श्रेष्ठ तीसरे लोक (अन्तरिक्ष) मे सूर्यदेव अपनी इच्छा के अनुसार गतिशील है, जहोँ की प्रजा तेजस्वी 
है , वँ आप हमे अमरत्व प्रदान करं । हे सोमदेव । इद्रदेव के निमित्त आप प्रवाहित हों ॥९ ॥ 
८७९३. यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य विष्टपम्‌। 
स्वधा च यत्र तृप्तिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥१० ॥ 
जह सब प्रकार कौ अभिलाषा पूर्णं हो , जहाँ सुख प्रदान कएने वाला तथा तृप्तिकारक अत्र 
है, जहाँ प्रतापी सूर्यदेव का स्थान है, वहाँ आप हमें अमरत्व प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप इन्द्रेव के 
निमित्त प्रवाहित हों ॥१० ॥ 
८७९४. यत्रानन्दाश्च मोदाश्च मुदः प्रमुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९९॥ 
जिस लोक मे ऋद्धियों तथा आनन्द का वास है, जलं हर्षदायौ सम्पदां ओर रेशचर्य है जहौ सारी 
कामनाओं कौ पूर्ति होती है, वँ आप हमें अमरत्व प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप इन््रदेव के लिए 
प्रवाहित हों ॥११ ॥ 


¢ 
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१३४ ह । न ऋेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ११४ 
[ ऋषि - कश्यप मारीच । देवता - पवमान सोम । छन्द - पंक्ति । ] 
८७९५. य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमीत्‌। 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९॥ 
जो पवित्र तेजस्वी सोम के कार्यो का अनुगमन करता है, जो पवित्र सोम के चित्त के अनुकूल आचरण करता 
है; उसे ्रष्ठ सन्तति से युक्त गृह स्वामी कहते है । हे सोमदेव ! आप इनद्रदेव के लिए प्रवाहित हों ॥९ ॥ 
८७९६. ऋषे मन्रकृतां स्तोमे: कश्यपोदधर्धयनिरः 1 
सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पतिरिन्रायेन्दो परि स्रव ॥२॥ 
हे मन्व के द्रष्टा कश्यप ऋषे ! आप उस सोम की पूजा करें, जो स्तुति युक्त वाणी से विस्तार पाता है, जो 
ओषधियों के समान प्रजापालक दै । हे सोमदेव ! आप इन्द्रदेव के लिए प्रवाहित हों ॥२ ॥ 
८७९७. सप्त दिशो नानासूर्याः सप्त होतार ऋत्विजः । 
देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष न इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥३॥ 
सूर्यदेव को आश्रय प्रदान करने वाली सात दिशाओं! सात याक्ञिकों तथा सात आदित्यो के साथ हे सोमदेव ! 
आप हमें संरक्षण प्रदान करे । हे सोमदेव ! आप इनद्रदेव के लिए प्रवाहित हो ॥३ ॥ 
८७९८. यत्ते राजञ्छृतं हविस्तेन सोमाभि रक्ष नः। 
अरातीवा मा नस्तारीन्मो च नः किं चनाममदिनद्रायेन्दो परि स्रव ॥४॥ 
हे राजा सोमदेव ! आपके लिए जिस हविष्यान्न को तैयार किया गया है, उसके द्वारा हमारा पोषण करें । 
कोई भी शत्रु हमें हिंसित न करे तथा हमारे किसी भी पदार्थं का कोई शत्रु अपहरण न करे । हे सोमदेव ¦ आप 
इनद्रदेव के लिए प्रवाहित हों ॥४॥ 


॥ इति नवमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 
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॥ अथ दशमं मण्डलम्‌ ॥ १ 


# 
[ सूक्त - ९] 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता ~ अग्नि । छन्द - बरिष्टुष्‌ । ] 
८७९९. अग्ने बृहन्नुषसामूरध्वो अस्थानिर्जगन्वान्तमसो ज्योतिषागात्‌ । 
अग्निर्भानुना रुशता स्वङ्ग आ जातो विश्वा सद्ान्यप्राः ९ ॥ 
प्रभात वेला में सर्वप्रथम अग्निदेव ऊर्ध्वमुखी (प्रज्वलित) होकर (यज्ञ मे ) स्थित होते है । वे अन्धकार को 
दूर करके, तेजोमय होकर आगे अते है तथा अपने भ्रष्ठ तेज से सभी स्थानों को प्रकाशित करते है ॥१ ॥ 
८८००. स जातो गर्भो असि रोदस्योरग्ने चारुर्विभृत ओषधीषु । 
चित्रः शिशुः परि तमांस्यक्तूत् मातृभ्यो अधि कनिक्रदद्गाः ॥२ ॥ 
ये अग्निदेव द्यावा -पृथिवी के गर्भ में (गुप्त रूप से) रहते है । ओषधियों (अथवा काष्ठादि) से जन्म लेकर 
सुन्दर स्थानों पर प्रतिष्ठित होते है । अन्धकार को परास्त करते है तथा शिशु की तरह शब्द करते हुए माताओं 
(समिधाओं अथवा द्यावा-पृथिवी) के पास जाते है ॥२॥ 
८८०१. विष्णुरित्था परममस्य विद्धाञ्जातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌। 
आसा यदस्य पयो अक्रत स्वं सचेतसो अभ्यर्चन्त्यत्र ॥३॥ 
इस प्रकार (ऊपर के मंत्र के अनुसार ) ये विद्रान्‌ विष्णु (पोषणकर्ता) देव जन्म लेकर वृद्धि पाकर इस तृतीय 
(त्रित ऋषि अथवा तीसरे लोक-दयुलोक) का पालन करते है । उनके मुख से उत्पन्न पय (पोषक रस) की अभिलाषा 
करते हुए यो ( यज्ञ मे ) याजक उनकी अर्चना करते है ॥३ ॥ 
[ वृद्धि पाकर अग्दिव तीसरे लोक का पालन करते है । दुलोक पे विकसित अग्न तीसरे लोक , पृश्वी को तथा पृथ्वी 
पर विकसित यज्ञरूप अग्नि तीसरे लोक चयुलोक को पोषण प्रदान कते है । ] 
८८०२. अत उ त्वा पितुभृतो जनित्रीरन्नावृधं प्रति चरन्त्यन्नैः । 
ता ई प्रत्येषि पुनरन्यरूपा असि त्वं विक्षु मानुषीषु होता ॥४ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप विश्च के पालक, ओषधियों ओर अत्नं के उत्पादनकर्ता तथा सूखे काष्ठां की ओर 
गमनशील है आप ही मानवी सभ्यता (प्रजाओं ) के लिए यज्ञ- निष्पादक है । अन्न वृद्धि के लिए हम हविष्यान्न 
समर्पित करते हए आपकी अर्चना करते है ॥४ ॥ 
८८०३. होतारं चित्ररथमध्वरस्य यज्ञस्ययज्ञस्य केतुं रुशन्तम्‌ । 
प्रत्यर्धिं देवस्यदेवस्य महा श्रिया त्वरग्निमतिर्थिं जनानाम्‌ ॥५ ॥ 
यज्ञीय कार्यो मे पताका रूप, दीप्तिमान्‌ देवताओं का आवाहन करने वाले, सबके स्वामी, यजमानो के लिए 
वन्दनीय, इनद्रदेव के समीप पर्ुचाने वाले अग्निदेव कौ, हम उत्तम एश प्राप्ति के निमित्त स्तुति करते है ॥५॥ 
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२ । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८८०४. स तु वस्त्राण्यध पेशनानि वसानो अग्निर्नाभा पृथिव्याः । 
अरुषो जातः पद इन्रायाः पुरोहितो राजन्यक्षीह देवान्‌ ॥६ ॥ 
हे देदीप्यमान अग्निदेव ! आप पृथ्वी के नाभिस्थल पर स्वर्ण के सदृश दीप्तिमान्‌ होकर तेजस्विता को धारण 
करते हुए प्रादुर्भूत होते है । आप यज्ञ स्थल पर उत्तर वेदी में स्थापित होकर अपनी तेञरस्विता से शोभायमान होते 
हए हमारे द्वारा देवशक्तियों के लिए समर्पित हविष्यातन ग्रहण करं ॥६ ॥ 
८८०५. आ हि द्यावापृथिवी अग्न उभे सदा पुत्रो न मातरा ततन्थ । 
प्र याह्यच्छोशतो यविष्ठाथा वह सहस्येह देवान्‌ ॥७॥ 
हे अग्निदेव ! आप दिव्यलोक ओर पृथ्वीलोक को उसी प्रकार व्यापक विस्तार प्रदान करते है , जिस प्रकार 
पुत्र, माता-पिता को धनादि से सुखी करते है । हे तरुण पुत्र ! आप यथोचित सहयोगार्थं माता- पिता के समीप 
जाएं ओर उनकी सहायता करें । हे शक्तिमान्‌ अग्ने ! हमारे इस यज्ञ मे आप इन्द्रादि देवताओं को भी ले आर ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २] 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता - अगि । छन्द - बरिष्प्‌ । ] 
८८०६. पिप्रीहि देवाँ उशतो यविष्ठ विदँ ऋतततुपते यजेह । 
ये दैव्या तऋत्विजस्तेभिरण्े त्वं होवृणामस्यायजिष्ठः ।।९ ॥ 
सबके लिए कल्याणकारी, नित्य नवीन रूपवान्‌ हे अग्निदेव ! आप कामनापूर्तिं करने वाले देवताओं को 
प्रशंसित करे । हे ऋतुं के ज्ञात अग्निदेव ! आप कऋतुओं के अनुसार ही दिव्यज्ञान - सम्पन्न ऋत्विजो के सहयोग 
से यज्ञ सम्पन्न करे क्योकि आप ही होताओं के बीच मे सर्वश्रेष्ठ है ॥१ ॥ 
८८०७. वेषि होत्रमुत पोत्रं जनानां मन्धातासि द्रविणोदा ऋतावा । 
स्वाहा वयं कृणवामा हवींषि देवो देवान्यजत्वग्निररहन्‌ ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! मनुष्यों के यज्ञ को चाहने वाते आप होता (आवाहन कर्ता) , पोता (पवित्र कर्ता) , बुद्धिमान्‌ , 
ऋत (सत्य या यज्ञ) के संरक्षक एवं दाता है । ह -य पदार्थो से स्वाहाकार करते है , आप पूजित होकर देवो 
का सत्कार करे ॥२ ॥ 
८८०८. आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनु प्रवोक्हुम्‌ । 
अग्निर्विद्रान्त्स यजात्सेदु होता सो अध्वरान्त्स ऋतून्कल्ययाति ॥३ ॥ 
हम अपनी सामर्थ्यानुसार देवत्व के उच्च लक्ष्य की ओर गतिमान्‌ हों । हमारा वह ( देवमार्गं कौ ओर बढ़ाने 
का) कार्य अनुकूलतापूर्वक पूर्णं हो । मनुष्यो के लिए यज्ञो के सम्पादक अग्निदेव ऋतुओं के अनुसार यज्ञो को 
सम्पन्न कर । वे देवताओं के निमित्त आहूति का सेवन कते है ॥३ ॥ 
८८०९. यद्रो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः । 
अग्निष्ट्धिश्वमा पृणाति विद्वान्येधिर्रेवँ ऋतुभिः कल्पयाति ॥४॥ 
हे देवो ! हम ज्ञानरहित मनुष्यो ने अज्ञानतावश वरतो (प्राकृतिक मर्यादाओं ) को भंग किया ह । इससे परिचित 


¢ 


^) 


अग्निदेव उन ऋतुओं या यज्ञीय भावनाओं को हमारे अन्दर परिपूर्णं करे, जिनसे वे देवताओं को प्रसन्न करते है ॥ ४ ॥ 


॥ 4 
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पं० ९० सऽ 
[ अज्ञानतावश प्रकृति को हम प्रदूषित करते ह यज्ीय प्रयोग वारः अम्नदिव से इस प्रकार हुई हानियों को पूरणं करने की 
प्रार्थना करके जैसे उसका प्रायश्चित्त करते हो । ] 
८८१०. यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । 
अग्निष्टद्धोता क्रतुविद्विजानन्यजिष्ठो देवाँ ऋतुशो यजाति ॥५ ॥ 
अज्ञानग्रस्त मनुष्य मानसिक परिपक्वता लाने वाली विधि (यज्ञीय कर्मो) से अनभिज्ञ रहते है,परन्तु उस 
विधि के विशेषज्ञ अग्निदेव इस विधा से भली प्रकार परिचित है । वे ऋतुओं के अनुसार (विधि -विधानपूर्वक) 
देवताओं के निमित्त यज्ञ करके हरमे सुख ओर आरोग्य प्रदान करते है ॥५ ॥ 
८८१९. विश्वेषां ह्यध्वराणामनीकं चित्रं केतुं जनिता त्वा जजान । 
स आ यजस्व नृवतीरनु क्षाःस्पारहा इषः क्षुमतीरविश्चजन्याः ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव । आप सभी यज्ञा के अग्रणी तथा इच्छित विशिष्ट ज्ञान के उत्पादनकर्ता हँ । आप प्रजापति 
द्वारा उत्यत्र किए गये है । एेसे आप स्तवनों से युक्त, सवके लिए कल्याणकारी हंविष्यान्न देवताओं को 
प्रदान करे ॥६ ॥ 
८८१२. यं त्वा द्यावापृथिवी यं त्वापस्त्वष्टा यं त्वा सुजनिमा जजान । 
पन्थामनु प्रविद्वान्पितृयाणं द्युमदग्ने समिधानो वि भाहि ७ ॥ 
हे अग्मिदेव ! आपको रेष्ठ सृजेता प्रजापति ने द्युलोक मे सूर्यरूप, पृथ्वी मे वैशवानररूप, जल मे बड़वानल 
रूप तथा मेघों मे स्थित विदयुत्रूप में सर्वत्र संव्याप्त किया है । आप पितरो के गमन मार्ग से भलौ प्रकार परिचित 
होते हुए, समिधाओं से तेजस्विता युक्त होकर विशेष रूप से प्रकाशित हों ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ३ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता - अगन । छन्द - ष्टुप्‌ । ] 
८८१३. इनो राजन्नरतिः समिद्धो रौद्रो दक्षाय सुषुमाँ अदर्शि । 
चिकिद्धि भाति भासा बृहतासिक्नीमेति रुशतीमपाजन्‌ ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! आप सबके स्वामी, दिव्य गुणों से युक्त, देदीप्यमान , शत्रुओं के लिए भयंकर, उपासको को 
इच्छित पदार्थं प्रदान करने वाले, सब प्रकार से शक्ति को विकसित करने वाले है ठेसा अनुभव किया गया है । 
सर्वज्ञाता आप प्रदीप्त होकर अपने प्रकाश को सर्वत्र फैलाते हुए निशाकाल में प्रकर होते है ॥१ ॥ 
८८१४ कृष्णां यदेनीमभि वर्पसा भूज्जनयन्योषां बृहतः पितुर्जाम्‌ । 
ऊर्ध्वं भानुं सूर्यस्य स्तभायन्दिवो वसुभिररतिर्वि भाति ५२॥ 
ये अग्निदेव पिता रूप सूर्य से उत्पन्न होकर, उषाकाल में प्रकट होकर, अंधेरी रात को अपनी ज्वालाओं से 
परास्त करते है । उस समय गतिशील अग्निदेव चयुलीक में सूर्यं की दीप्ति को ऊपर ही स्थापित करके स्वयं भी 
प्रकाशित होते है ॥२ ॥ 
८८१५. भद्रो भद्रया सचमान आगात्स्वसारं जारो अभ्येति पश्चात्‌ । 
सुप्रकेतैर्युभिरग्निर्वितिष्ठनरुशद्धर्व्णरिभि राधमस्थात्‌ ॥३ ॥ 


¢ 
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४ । । ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 
गण 


हितकारक अग्निदेव कल्याणकारिणी उपा द्वारा सेवित होकर प्रदीप्त होते है । रिपुनाशक अग्निदेव अपनी 
बहिन उषा के पास जाते ह । अपनी तेजस्विता के प्रभाव से सर्वत्र विचरणशील वे जाज्वल्यमान लपटों से रत्र 
के अँधेरे को नष्ट करके प्रतिष्ठित होते है ॥३ ॥ 
८८१६. अस्य यामासो बृहतो न वग्नूनिन्धाना अग्नेः सख्युः शिवस्य । 
ईङ्यस्य वृष्णो बृहतः स्वासो भामासो यामन्नक्तवश्चिकित्रे ॥४॥ 
अग्निदेव की , प्रज्वलित होकर गमन करन वाली ज्वालारूपी किरणे स्तोताओं के लिए हानिरहित होती है । 
ये स्तोत्र को प्राप्त, सौख्यप्रद, कल्याणकारिणी किरणे श्रेष्ठ, दर्शनीय तथा अन्धकार को दूर करने वाली हे । वे 
शक्तिवर्धक ओर देदीप्यमान किरणे यज्ञस्थल में अग्नि के प्रकाश को फैलाती है ॥४ ॥ 
८८१७. स्वना न यस्य भामासः पवन्ते रोचमानस्य बृहतः सुदिवः । 
ज्येष्ठेभिर्यस्तेजिष्ठे क्रीलुमद्धर्वर्षिष्ठेभिर्भानुभिर्नक्षति द्याम्‌ ॥५॥ 
अग्निदेव की प्रज्वलित , विशाल, तेजस्वी, ज्वालारूपी किरणें शब्दो के संव्याप्त होने के समान ही सर्वत्र 
अपनी आभा बिखेर रही है । वे अग्निदेव अपनी उत्तम, विस्तृत, तेजस्वी, वायु के प्रभाव से क्रीडा करती हई 
किरणों के माध्यम से दिव्यलोक को संव्याप्त करते है ॥५ ॥ 
८८१८. अस्य शुष्मासो ददृशानपवेर्जैहमानस्य स्वनयन्नियुद्धिः । 
प्रलेभिर्यो रुशद्धर्देवतमो वि रेभद्धिररतिर्भाति विभ्वा ।॥६॥ 
दर्शन योग्य तेजस्वी अग्निदेव हवियों को देवताओं की ओर ले जाते है । इनकी सामर्थ्यशाली, विकारनाशक 
किरणें वायु के माध्यम से शब्दायमान होती है । गतिशील, एरय - सम्पन्न, महिमायुक्त, शाश्वत काल से तेजस्‌ - 
सम्पन्न,शब्द करने वाले, उज्ज्वल वर्णयुक्त तथा देवो मे प्रमुख ये अग्निदेव अपनी आभा से प्रकाशमान होते दै ॥६॥ 
८८१९. स आ वक्षि महि न आ च सत्सि दिवस्पृथिव्योररतिर्युवत्योः । 
अग्निः सुतुकः सुतुकेभिरश्चै रभस्वद्भी रभस्वाँ एह गम्याः ।७ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारे यज्ञ मे सभी महान्‌ देवों के साथ आगमन करे । द्युलोक ओर पूथ्वी के बीच मे 
सूर्य के रूप में गमनशील आप यज्ञ मे विराजमान हों । यजमानो के लिए सुगमतापूर्वक प्राप्य गमनशील अग्निदेव 
शीघ्रगामी वायुरूप अश्वो के सहयोग से हमारे यज्ञ मेँ उपस्थित हो ॥७ ॥ 


[ यहं वायु को अग्नि का वाहक कहा गया है । विज्ञान के अनुसार ताप का संवहन (कन्विकशन) वायु दवारा होता हे । 
अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये भी वायु आवश्यक है ।] 


[ सूक्त - ४ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता ~ अग्नि । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८८२०. प्र ते यक्षि प्र त इयर्मि मन्म भुवो यथा वन्द्यो नो हवेषु । 
धन्वन्निव प्रपा असि त्वमग्न इयक्षवे पूरवे प्रत राजन्‌ ॥९॥ 
हि अग्निदेव ! हम मननीय स्तोत्रं का उच्वारण.करते हुए , आपके निमित्त आहुतियां प्रदान करते है । हमारे 


आवाहन को सुनकर , आप यज्ञ स्थल पर वि रोष रूप से विराजमान हों । हे प्राचौन दीप्तिमान्‌ अग्निदेव ! आप 
याज्ञिक मनुष्यों के लिए मरुस्थल मेँ जल उपठ-न्ध होने के सदृश ही शान्तिप्रद हों ॥१ ॥ 
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पे०९० सुज ५ 


८८२१. यं त्वा जनासो अभि सञ्चरन्ति गाव उष्णमिव व्रजं यविष्ठ । 


दूतो देवानामसि मर्त्यानामन्त्महांश्चरसि रोचनेन ॥२ ॥ 
नित्य युवा बलिष्ठ हे अग्निदेव ! जिस प्रकार गौं ठंड से बेचैन होकर गोष्ठ (गोशाला) मेँ आश्रयलेती है, 
वैसे ही मनुष्य भी यज्ञरूप आपका आश्रय लेते है । आप देवताओं - मनुष्यो के सन्देशवाहक है । महिमामय आप 
द्युलोक ओर पृथ्वी लोक दोनों के बीच हवि वहन करते हृए अन्तरिश् मँ प्रकाशमान होकर संचरित होते है ॥२ ॥ 


८८२२. शिशुं न त्वा जेन्यं वर्धयन्ती माता बिभति सचनस्यमाना । 


धनोरधि प्रवता यासि हर्यञ्जिगीषसे पशुरिवावसृष्टः ॥३ ॥ 
हे अग्निदेव ! जिस प्रकार माता, पुत्र की पुष्टता के लिए उसे अपने सानिध्य मे रखने की इच्छुक होती है, 
उसी प्रकार धरतीमाता विजयशील आपको संवर्धित करके सान्निध्य कौ कामना से धारण करती है । आप अन्तरिक्ष 
के विशाल मार्ग से नीचे के लोकों मे उसी प्रकार जाति है, जिस प्रकार बन्धन - युक्त पशु गोष्ठे जाने को ्ररित 
होते है तथा उसमे पर्ुचते है ॥३ ॥ 
८८२३. मूरा अमूर न वयं चिकित्वो महित्वमग्ने त्वमङ्ग वित्से । 
शये वद्रिश्चरति जिह्वयादत्ररिहयते युवतिं विश्पतिः सन्‌ ॥४ ॥ 
ज्ञानवान्‌ हे अग्निदेव ! हम अज्ञानग्रस्त मनुष्य आपकी महिमा से अनभिज्ञ है । हे चैतन्य अग्निदेव ! आप 
स्वयं ही अपनी महिमा के ज्ञाता है, आप साकार होकर निश्चिन्त शयन करते है तथा ज्वाला रूपी जिह्वा से हविष्यात्न 
को ग्रहण करके विचरण करते है । आप प्रजाजनों के अधिपति रूप राजा के समान ही अपनी पलनीरूपा आहति 
को ग्रहण करते हे ॥४ ॥ 
८८२४. कूचिज्जायते सनयासु नव्यो वने तस्थौ पलितो धूमकेतुः । 
अस्नातापो वृषभो न प्र वेति सचेतसो यं प्रणयन्त मर्ताः ॥५ ॥ 
नूतन अग्निदेव सूखी वनस्पतियों ( समिधाओं) मे प्रतिदिन कहीं भी प्रकट हो जते है । ये धूप्रयुक्त पताका 
वाले, पिंगल वर्ण, तेजस्विता से जंगल में स्थित है । बिना स्नान के ही शुद्ध हृए वे अग्निदेव जंगल मे जल कौ 
ओर उसी प्रकार जाते हैं, जैसे तृषित वृषभ जलाशय की ओर गमन करता है - एसे अग्निदेव को श्रेष्ठ, जागरूक 
याजक यज्ञवेदी पर प्रतिष्ठित करते है ॥५ ॥ 


८८२५. तनूत्यजेव तस्करा वनगृ रशनाभिर्दशभिरभ्यधीताम्‌ । 


इयं ते अग्ने नव्यसी मनीषा युक्ष्वा रथं न शुचयद्धिरङधैः ।।६ ॥ 

जिस प्रकार वन में विचरण करने (शरीर का मोह न करने) वाले दो तस्कर दसों रस्सियों से (अपनी पकड़ 
में आने वालों को) बोधते है । हे अग्निदेव ! (उसौ प्रकार) आपकी (आपके निमित्त ये नवीन स्तुति रथ की तरह 
आपके तेज को धारण करे ॥६ ॥ 

[ शरीर का पोह न करने वाले दो तस्कर दसं रस्मि से बोधते है - यह सामान्य राहजनी की घटना भी दिखती है । 
प्रकृतिगत संदर मे दो तस्कर कण एवं प्रतिकण के जा सकते है । ये अपने रूप को त्यागकर पदार्थ वनति है । दसों दिशाओं 
से पारस्परिक आकर्षण ( पयुचुअल ग्रेविटेशन) , पदार्थो को बोध कर रखता है । दो तस्कर अहंकार (अस्तित्व की आकांक्षा) 
तथा मोह (रस या सुख कौ आकांक्षा) धी कहे जा सकते है । ये दस इ्द्रियो से जीव चेतना को बोधि रहे है । सृष्टि की इन 
क्रियाओं के लिए नवीन संकल्पो के साय अग्नदिव को रुक्त करने की कामना य्ह की गयी है । ] † 
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६ ० ध ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८८२६. ब्रह्म च ते जातवेदो नमश्चेयं च गीः सदमिद्र्धनी भूत्‌ । 
रक्षाणो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत नस्तन्वो अप्रयुच्छन्‌ ७ ॥ 
हे सर्वज्ञाता अग्निदेव ! हमार दवारा आपका स्तुत्तिगान किया गया । ये स्तोत्र आपके लिए ही वन्दना के साथ 
समर्पित किए गए है । ये स्तोत्र आधकी महिमा को सदैव बढ़ाने वाते (विस्तृत करने वाले) सिद्ध हों । हे तेजस्वी 
अग्निदेव आप हमें संरक्षण प्रदान करे, साथ ही हमारे परिजनों को भी पूर्णं संरक्षण प्रदान करे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ५ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता - अग्नि । छन्द - बरिष्टुप्‌ । ] 
८८२७. एकः समुद्रो धरुणो रयीणामस्मद्धृदो भूरिजन्मा वि चष्टे । 
सिषक्त्युधर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये निहितं पदं वेः ॥९॥ 
वे अद्वितीय अग्निदेव समुद्र के समान विशाल आधार एवं सभी एेशर्यो के धारणकर्ता हँ । वे विविध रूपों 
में उत्पन्न होने वाली हमारी हार्दिक अभिलाषाओं के ज्ञाता है । वे अग्निदिव आकाश ओर पृथ्वी के बीच अन्तरिक्ष 
मेँ स्थित है ओर विद्युत्‌ के रूप मे मेघमण्डल मे संचरित होते है ॥१ ॥ 
८८२८. समानं नीकं वृषणो वसानाः सं जग्मिरे महिषा अर्वतीभिः । 
ऋतस्य पदं कवयो नि पान्ति गुहा नामानि दधिरे पराणि ॥२॥ 
समान नीड (आवास) मेँ वास करने वाले बलवान्‌ (पुरुष) महान्‌ चंचल (लपटों या अश्वो ) से युक्त (सम्पन्न) 
होते है । कवि (दूरदर्शी लोग) गुहा (हदय स्थल) मेँ (अग्नि के) अन्य (अप्रचलित) नामों को धारण करते है, (इस 
प्रकार) वे (अग्निदेव) यज्ञ के चरणों ( अनुशासनों ) की रक्षा करते है ॥२ ॥ 
[ सपान नीड़-घोंसले जैसे किसी प्रकोष्ठ (चैष्वर या सिलैष्डर) पे अग्नि के विशिष्ट प्रयोग से अश्च शक्ति (हारसपावर) 


की उत्पत्ति होती है । यह इन्टर्नल कग्दशधन इञ्जनों का सूत्र हो सकता है तथा यज्ञ कुण्ड ये किया गया यज्ञीय प्रयोग भी । अग्नि 
के पर (रेष्ठ) नामों ( विशिष्ट प्रयोगो ) को विशोष लोग गुप्त विद्या के रूप पें रखते है । | 


८८२९ ऋतायिनी मायिनी सं दधाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वर्धयन्ती । 
विश्वस्य नार्भि चरतो श्ुवस्य कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः ॥३ ॥ 
अत्र, तेज, सत्य ओर एेश्र्य से सम्त्न द्यावा - पृथिवी अग्नि को धारण करते है । शिशु रूप अग्नि कोवे 
माता-पिता के समान ही काल-परिमाण (समय-सीमा) में प्रादुर्भूत करते है । समस्त जड ओर चेतन संसार के 
नाभिरूप ज्ञानवान्‌ व्यापक अग्निदेव का गुणगान करते हुए हव्य समर्पित करते है ॥३ ॥ 
८८३०. ऋतस्य हि वर्तनयः सुजातमिषो वाजाय प्रदिवः सचन्ते । 
अधीवासं रोदसी वावसाने ृतैरन्नर्वावृधाते मधूनाम्‌ ।॥।४॥ 
यज्ञादि कर्म करते हुए एेशर्य की अभिलाषा करने वाले यजमान बल की प्राप्ति के लिए भली प्रकार प्रदीप्त 
अग्निदेव की अर्चना करते है । पृथ्वी ओर द्युलोक ने अग्नि, विद्युत्‌ ओर सूर्य रूप से तीनो लोकों मे स्थित अग्निदेव 
को मधु, घृत. जल तथा अन्न द्वारा संवर्धित किया ॥४ ॥ 
८८३१. न रषोकहशानो विद्ान्मध्व उज्जभार दृशो कम्‌। 
अन्तर्येमे 4 इच्छन्वत्रिमविदत्पूषणस्य ॥५ ॥ 
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मं०९० सृ०ह ७ 
विद्वान्‌ (अग्निदेव) ने उज्ज्वल, रमण योग्य सात भगिनी (सप्तवर्ण किरणो अथवा ज्वालाओं)को सहजता 
से सुखकारक समस्त पदार्थो को देखे के लिए प्रकट किया । इन (सप्तवर्ण किरणों ) को पुरातन समय में उत्पन्न 
अग्निदेव ने चुलोक ओर पृथ्वी के मध्य स्थापित किया था । प्रखर यजमानो कौ कामना से अग्निदेव ने (पर्जन्य 
वर्षा के रूप मेँ ) पृथ्वी को पोषक रस प्रदान किया ॥५ ॥ 
८८३२. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहुरो गात्‌ । 
आयो स्कम्भ उपमस्य नीठे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥६॥ 
नीति-निर्धारको ( विधिवेत्ताओं ) न मनुष्यो के लिए सात मर्यादाओं को निर्धारित किया । उनम से एक का 
भी जो उल्लङ्खन करते ह. वे पापकर्म कहलाते है । पाप रूपौ दुष्कर्म से मनुष्यो को बचाने वाले अग्निदेव हँ । वे 
अग्निदेव मनुष्यों के समीप यज्ञवेदी पर सूरय रश्मयो के विचरण मार्गं तथा जल के मध्य तीनों (पृथ्वी, यु एवं 
अन्तरिक्ष) लोकों मे विराजमान होते है ॥६ ॥ 
८८३३. असच्च सच्च परमे व्योमन्‌ दक्षस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे । 
अग्निं नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्वं आयुनि वृषभश्च धेनुः ।।७ ॥ 
(ये अग्नि) असत्‌ (अव्यक्त) तथा सत्‌ (व्यक्त) दोनों रूपों मे परम व्योम मे संव्याप्त है । इन दक्ष (कर्म कुशल) 
का जन्म अदिति (अखण्ड-एकात्म तत्तव अथवा सूर्य) के अंक (अंतरिक्ष) में हुआ । वे निश्चित रूप से हमसे एवं 
हमारे यज्ञ से पहले उत्पन्न हुए । प्रथम सृष्टि मेवे ही वृषभ (गर्भ स्थापक) तथावे ही धेनु (गर्भ धारक) रहे है ॥७ ॥ 


[ अग्नि का उद्भव अखण्ड ब्राह्मी चेतना से हुआ । उनके उत्पन्न होने पर ही दृश्य जगत्‌ का विकास हुआ । इसीलिए वे 
हपसे एवं सृष्टि यज्ञ से प्रथम उतन्रहै । वे लिंग भेद से परे दोनों (पिता-माता की) भूमिका समपन्न करे ये सपर्थ हँ । ] 


[ सूक्त - ६ | 
[ ऋषि - त्रित आप्य । देवता ~ अग्नि । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
८८३४ अयं स यस्य शर्मन्नवोभिरग्नेरेधते जरिताभिष्टौ । 
ज्येष्ठेभिर्यो भानुभिकऋऋषूणां पर्येति परिवीतो विभावा ॥१॥ 
ये वही अग्निदेव है, जिनकी संरक्षण शक्तियों से स्तुतिकर्ता अभीष्ट फलो को प्राप्त कर अपने सुख - सौभाग्य 
को बढ़ते है । अग्निदेव श्रेष्ठ सूर्य किरणों के रूप में दीप्तिमान्‌ तेज से चारो ओर प्रकाशित होकर सर्वत्र विचरण 
करते है ॥१॥ 
८८३५. यो भानुभिर्विभावा विभात्यभ्न्दवेभिऋतावाजसरः । 
आ यो विवाय सख्या सखिभ्योऽपरिदवृतो अत्यो न सप्तिः २ ॥ 
जो सत्य ओर नित्य-शाश्चत अग्निदेव , देवों की तेजस्विता से प्रकाशित होते है, वे ही गतिशील अश्चके 
समान सखारूप यजमानो के कल्याणकारी कार्यो को सम्पन्न करे के लिए्‌ निरन्तर उनके समीप परहचते दै ॥२ ॥ 
८८३६. ईशे यो विश्वस्या देववीतेरीशे विश्वायुरुषसो व्युष्टौ । 
आ यस्मिन्मना हवीष्यग्नावरिष्टरथः स्कभ्नाति शुषैः ॥३ ॥ 
सर्वत्र गतिशील अग्निदेव समूर्ण विश्च मे यज्ञीय कर्मो के अधिपति (स्वामी) है । सवके प्राण वे उषा काल 
मे सक्रिय ( पोषक प्रवाहो या यज्ञादि करमो के) स्वामी है । अग्निदेव को साधकगण मानसिक भावेतरीओं के अनुरूप 


१० 
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८ । । रि ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ८; 
हविष्यात्र समर्पित करते है । उनका कल्याणकारी यज्ञरूप रथ ही अनिष्टकारी शक्तियों के क्पभाव को रोकते हुए न 
विश्च - व्यटस्थ। का संचालित करने का माध्यम है \३ ॥ 

८८३७. श-षेभिर्वधो जुषाणो अकै्देवाँ अच्छा रघुपत्वा जिगाति । 
म हाता स जुह्वा३े यजिष्ठः सम्मिश्लो अग्निरा जिघर्ति देवान्‌ ॥४॥ 
अनेक शन्त्यों से संवर्त, स्तोत्र से स्तुत्य अग्निदेव अपने शीघ्रगामी रथों से देवों के समीप पहुचे है । 
वे स्तुत्य, दवावाहक, वाण द्वारा यजन योग्य अग्निदेव देवताओं द्वार नियुक्त है । वे ही सबके सहयोगी रूप मं 
देवताओं के निमित्त हविष्यात्र को समर्पित करते है ॥४ ॥ 
८८३८. तमुस्रामिन्द्रं न रेजमानमग्निं गीर्भर्नमोभिरा कृणुध्वम्‌। 
आ यं विप्रासो मतिभिर्गृणन्ति जातवेदसं जुहं सहानाम्‌ ॥५ ॥ 
हे ऋत्विजो ! महान्‌ एेश्र्य एवं विभित्र साधनों के प्रदाता देदीप्यमान अग्निदेव को इन््रदेव के सदृश ही 
प्रर्थनाओं ओर आहतियों दवारा अपने समक्ष प्रकट करो । मेधावीजन, शत्रुपराभवकारी देवों का आवाहन करने 
वाले जातवेदा अग्निदेव की आदसपूर्वक स्तुति करते है (जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो सके) ॥५ ॥ 
८८३९. सं यस्मिन्विश्वा वसूनि जग्मुर्वाजे नाश्वाः सप्तीवन्त एवैः । 
अस्मे ऊतीरिन्द्रवाततमा अर्वाचीना अग्न आ कृणुष्व ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! जिस प्रकार तीव्र गतिशील अश्च समर क्षत्र ( युद्ध भूमि ) मे इक होते है, उसी प्रकार संसार 
की समस्त सम्पदा आपके अधीनस्थ होकर आपकी ओर जाती है ( आपमें संगृहीत होती है) । हे अग्निदेव ! 
आप हमारे निमित्त पराक्रमी इनद्रदेव से उपलन्ध नवीन संरक्षण - साधन प्रदान करे ॥६ ॥ 
८८४०. अधा ह्यग्ने महा निषद्या सद्यो जज्ञानो हव्यो बभूथ । 
तं ते देवासो अनु केतमायत्नधावर्थन्त प्रथमास ऊमाः ॥७ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप उत्पन्न होने के साथ ही महिमायुक्त होकर शीघ्रता से प्रज्वलित होते दै तथा यज्ञस्थल में 
आहतियों का सेवन करते है । अतएव सभी देवगण आपको देखते हौ अनुगमन कसते है तथा श्रेष्ठ लोग आपसे 
संरक्षित होकर उत्कर्ष प्राप्त करते है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ७ | 
[ ऋषि - त्रित आप्त्य । देवता - अग्नि । छन्द - त्रिष्टुप्‌ 1] 

८८४१. स्वस्ति नो दिवो अग्ने पृथिव्या विश्वायुर्धेहि यजथाय देव । 

सचेमहि तव दस्म प्रकेतैरुरुष्या ण उरुभिर्देव शंसैः ।॥९॥ 

हे दिव्यगुण सम्पन्न अग्निदेव ! दिव्यलोक ओ, पृथ्वी से आप हमारे यज्ञ के लिए सम्पूर्णं कल्याणकारी अन्नं 

को प्रदान करे । हम आपके निपित्त यज्ञीय भाव से साधन अर्पित करे । हे अद्वितीय अग्निदेव ! आप अपनी विशिष्ट 
ज्ञान - सम्पदा तथा श्रेष्ठ संरक्षण - सामर््यो से हमारा संरक्षण करते है ॥१ ॥ 
८८४२. इमा अग्ने मतयस्तुभ्यं जाता गोभिरश्वैरभि गृणन्ति राधः । 

यदा ते मर्तो अनु भोगमानड्वसो दधानो मतिभिः सुजात ॥२॥ 
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हे अग्निदेव ! य स्तोत्र आपके निमित्त ही उच्चारित किये गये है । हमरे लिये ज गओं ओर अशो से यक्त 
धन आपके द्वारा भेट किया गया है, उसमे भी आपकी ही महिमा है । आप मनुष्यो को उपभोग्य धन-सम्पदा प्रदान 
करते है । हे श्रेष्ठ गुण - सम्पन्न एश्र्यदाता ! आपके प्रति हम प्रार्थनां समर्पित करते है ॥२॥ 
८८३३. अग्नि मन्ये पितरमग्निमापिर्मागिन भ्रातरं सदमित्सखायम्‌। 

अग्नेरनीकं बृहतः सपर्य दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य ॥३॥ 

हम अग्निदेव को ही संरक्षक रूप पिता, सहायक रूप बन्धु तथा हमेशा से हौ अपना हितैषौ मित्र स्वीकार 
करते रह है । हम महिमायुक्त अग्निदेव की यज्ञस्थल पर उसी प्रकार अर्चना करते है, जिस प्रकार दिव्यलोक स्थित, 
पूजनीय , प्रकाशमान सूर्य मण्डल की लोग उपासना करते है ॥३ ॥ 


८८४४. सिध्वा अग्ने धियो अस्मे सनुत्रीर्यं त्रायसे दम आ नित्यहोता । 
त्रहतावा स रोहिदश्वः पुरुष्युभिरस्मा अहभिर्वाममस्तु ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! हमारी बुद्धि (प्रार्थनां) अभीष्ट फलों कौ प्राप्ति मे सहायक सिद्ध हों । होतारूप आप जिनं 
अपने नियन्रण एवं संरक्षण में रखते है, से हम आपके सान्निध्य मेँ रहकर यज्ञमय जीवन जियें । हम अश्वादि से 
युक्त धन तथा प्रचुर सम्पदा के स्वामो बने । हमे एेशर्यशाली दिनों मे हविष्यान्न समर्पित करने का लाभ मिले ॥४ ॥ 
८८४५. द्युभिर्हितं मित्रमिव प्रयोगं प्रतनमृत्विजमध्वरस्य जारम्‌। 
बाहुभ्यामग्निमायवोऽजनन्त विक्षु होतारं न्यसादयन्त ॥५ ॥ 
तेजोमय, मित्रतुल्य, पुरातन, रत्वजूरूप, हिंसारहित, यज्ञसम्पन्न कर्ता अग्निदेव को याज्ञिको ने अपने हाथों 
से प्रादुर्भूत किया । मनुष्य न देवों के आवाहक ओर यज्ञ के निमित्त अग्नि को प्रजाजनों के मध्य प्रतिष्ठित किया ॥५॥ 
८८४६. स्वयं यजस्व दिवि देव देवान्किं ते पाकः कृणवदग्रचेताः। 
यथायज ऋतुभिर्देव देवानेवा यजस्व तन्वं सुजात ॥६ ॥ 
हे तेजस्‌- सम्पन्न अग्निदेव ! आप दिव्यलोक मेँ स्थित देवताओं के लिए स्वयं यजन करे । मन्द वुद्धि ओर 
अबोध मनुष्य आपके बिना कुछ भौ करने मे सक्षम नहीं । हे श्रेष्ठ जन्मा अग्निदेव ! जिस प्रकार आप समय-समय 
पर देवताओं के निमित्त यजन करते है, उसी प्रकार इस समय भी करें ॥६ ॥ 
८८४७. भवा नो अग्नेऽविततोत गोपा भवा वयस्कृदुत नो वयोधाः 1 
रास्वा च नः सुमहो हव्यदातिं त्रास्वोत नस्तन्वोरे अप्रयुच्छन्‌ ।७ ॥ 
हे ज्ञानी अग्निदेव ¦ आप प्रत्यक्ष ओर परोक्ष रूप मे सभी दुःखो से हमारी रक्षा करे । आप हमारे लिये अन्न 
के उत्ादनकर्ता ओर दातारूप भौ वर्ने । हे पूजनीय अग्निदेव ! आप हमारे लिए यज्ञ करने की सामग्री प्रदान करे 
तथा हमारे शरीर को आलस्य , प्रमादादि से बचा ॥७॥ 


[ सूक्त - ८ | 
[ ऋषि - त्रिशिरा त्वा । देवता - अग्नि, ७-९ इन्र । छन्द -बरिषटप्‌ । ] 
८८४८. प्र केतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति । 
दिवश्चिदन्ताँ उपमां उदानकपामुपस्थे महिषो ववथे.॥॥९ ॥ 
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+ #॥ ऋेद संहिता माग - ४ ८ 


वे अग्निदेव धूप्ररूप विशाल पताका से युक्त होकर द्युलोक ओर पृथ्वी में संव्यप्त होते है । वे देवों के ^ 
आवाहन काल मेँ वृषभ के समान शब्द करते है । वे द्युलोक के समीपस्थ प्रदेश में व्याप्त होते है तथा जल के 
आश्रय स्थान अन्तरिक्ष मे वि्युत्रूप मे संवर््धित होते है ॥१ ॥ 


८८४९. मुमोद गर्भो वृषभः ककुद्मानस्रेमा वत्सः शिमीवाँ अरावीत्‌ । 
स देवतात्युद्यतानि कृण्वन्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिगाति ॥२॥ 
महान्‌ तेजस्वौ ओर कामनाओं के वर्षक अग्निदेव आकाश ओर पृथ्वी के बीच प्रसन्नतापूर्वक रहते है । ये 


शब्दायमान अग्निदेव रात्रि ओर उषा के गर्भ से उत्पन्न होकर यज्ञीय सत्कर्म का निर्वाह करते है । आप आवाहन 
योग्य स्थानों को उपलन्ध करते हुए यज्ञ मे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर प्रतिष्ठित होते है ॥२ ॥ 


८८५०. आ यो मूर्धानं पित्रोररब्य न्यध्वरे दधिरे सूरो अर्णः । 
अस्य पत्मन्नरुषीरशचबुध्ना ऋतस्य योनौ तन्वो जुषन्त ॥३॥ 
जो माता-पिता पृथ्वी-दयुलोक के शीर्ष (मस्तक) पर अपनी तेजस्विता को फलाते है, उन बलवान्‌ तेजस्वी 


अग्निदेव के तेज को यज्ञकर्ता अपने यज्ञ मे प्रतिष्ठित करते है । अग्निदेव के यज्ञस्थल में व्याप्त होने,तेजस्‌-सम्पन्न 
होने तथा हविष्यान्नं से युक्त होने पर मेधावोजन उनकी अर्चना करते है ॥३ ॥ 


८८५१. उषडषो हि.वसो अग्रमेषि त्वं यमयोरभवो विभावा । 
ऋताय सप्त दधिषे पदानि जनयन्मित्रं त्वेरे स्वायै ।४॥ 
हि प्रशंसनीय अग्निदेव ! आप उषःकाल से पहले ही यज्ञस्थल पर विराजमान होते है । आप दिवस-रात्र 
दोनों को सुशोभित करते है । आप-अपने तेज से सूर्यदेव को उत्पन्न करके यज्ञ के लिए सप्तकिरणों रूपौ दिव्यता 
को धारण करते है ॥४ ॥ 


८८५२. भुवश्चक्षुर्मह ऋतस्य गोपा भुवोः वरुणो यदृताय वेषि । 
भुवो अपां नपाज्जातवेदो भुवो दूतो यस्य हव्यं जुजोषः ॥॥५ ॥ 


हे अग्निदेव ! आप महिमायुक्त यज्ञ अथवा सत्य के नतर क प्रकाशक है । जब आप वरुण के रूपमे यज्ञस्थल 
पर जाते है, उस समय आप ही उसका संरक्षण करते है । हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! आप ही जल के पौत्र रूप (जल से 
मेघ ओर मेष से विद्युत्‌ अथवा जल से काष्ठ एवं काष्ट से अग्नि कौ उत्पत्ति के कारण) है । आप जिस याज्ञिक 
की हविष्य को स्वीकार करते है, उसके संदेशवाहक होकर देवों तक उसे परहंचाते है ॥५ ॥ 


८८५३. भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः। 
दिवि मूर्धानं दधिषे स्वर्षा जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्‌ ॥६ ॥ 


हि अग्निदेव ! जब आप हविष्यन्न ग्रहण करने वाली अपनी जिह्वा रूपी ज्वालाओं को प्रदीप्त करते है, तब 
आप यज्ञ ओर फलश्रुति रूप पर्जन्य के प्रवर्तक (नायक) कहलाते है । जब आप कल्याण स्वरूप अश्वो के साथ 
प्राप्त होते है, तब दिव्यलोक मे विराजमान आदित्य की शोभा को धारण करते है ॥६ ॥ 

आगे के तीन मंत्रो के अर्थ सामान्य रूप से एक पौराणिक कथा के संदर्भ पे किये जनि है । कथा है - ' आप्त केप 

तित ने अपने पिता से अयु पराप्त किये इन्र की प्रणा से प्रबल संग्राम किया । उस ऋष भे त्वा क पुत्र विश्वरूप का वथ 
उनकी गौओं को अपने अंचिकार पे ले लिया, इस कथा का आध्यात्थिक अर्थं भी निकलता है. आप्त का अर्थ है- 
स्वभरपोणित-सनातन । उसके पुत्र त्रित प्रगुण समपन्न जीव चेतना है । ये परप पिता से विविध आयुष ( दिव्य सम्पदा) प्राप्त 
कर जीवन - संग्राम भें रत होते है । उसमे तीन शीर्ष, तीन आयामो , सप्त बन्यनों व सप्त धातुओं से युक्त त्वष्टा (कर्मकुशल) 
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के वंशज विश्वरूप (देहाभिमान) को पराजित करते है । उनके अधिकार भे ओ गोठ-पोषक शक्तया धी, उने अपने अधिकार 
मे कर लेते है । मतर के अर्थ इस दंग से करने का प्रयास किया गया है कि वे दोनों सद्दर्भ र सटीक वैठे ~ 
८८५५. अस्य त्रितः क्रतुना वव्रे अन्तरिच्छन्धीतिं पितुरेवैः परस्य । 
सचस्यमानः पित्रोरुपस्थे जामि ब्रुवाण आयुधानि वेति ॥७॥ 
रत्‌ (कपि अथवा जीवात्मा) परम पिता (परमात्मा) से ही अंतःकरण मे करतु (यज्ञकर्म) की इच्छा करता ह । 
पिता की गोद (अनुशासन) मे स्थित होकर वह स्तुति करता हुआ, आयुधो ( जौवन समर के लिए प्रभावपूर्ण 
माध्यमों को प्रप्त करता है ॥७ ॥ 
८८५५. स पि्याण्यायुधानि विद्वानिन्धेषित आप्त्यो अभ्ययुध्यत्‌ । 
त्रिशीर्षाणं सप्तरश्मिं जघन्वान्त्वा्टस्य चिन्निः ससृजे त्रितो गाः ॥८ ॥ 
पिता से आयुध प्राप्त करके उस विद्वान्‌ आप्त्य (आप्त का पुत्र त्रित ऋषि अथवा सनातन चेतना से उत्पतन 
जीव या अग्नि) ने प्रबल सं्राम किया । तीनशोर्षं ( तीन आयामं ) सप्त बन्धन (सप्त धातु) युक्त त्वष्टा पत्र 
(देहाभिमान) का वध करके उस मित्र ने उसकी गौओं ( किरणों, वाणियों ) को संचरित किया ॥८ ॥ 
८८५६. भूरीदिन्द्र उदिनक्षन्तमोजोऽवाभिनत्‌ सत्पतिर्मन्यमानम्‌। 
त्वाष्ट्रस्य चिद्विश्वरूपस्य गोनामाचक्राणस्त्रीणि शीर्षा परा वक ॥९॥ 
सत्‌ के अधिपति इनद्रदेव ने त्वष्टा के पुत्र भारी बलयुक्त , अभिमानी विश्वरूप (कोई भी रूप धारण करनेमें 
समर्थ मेघ या अहंकार) को विदीर्ण कर दिया । उसकी गौ ओं ( किरणों शक्तियो ) को अपने पास बुलाते हुए उसके 
तीनों शीर्षो का उच्छेदन कर दिया ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ९ | 
[ ऋषि - त्रिशिरा त्वाषट् अथवा सिन्धुद्रीप आम्बरीष । देवता - आपो देवता (जल) । छन्द - गायत्री, ५ 
वर्धमाना गायत्र, ७ प्रतिष्ठा गायत्री, ८-९ अनुष्टुप्‌ । ] 

८८५७. आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जँ दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥१॥ 

हे जलदेव ! आप सुखों के मूल खोत है । आप हमें पराक्रम से युक्त उत्तम कार्य करने के लिए पोषकरस 
( अन्न) प्रदान करें ॥१॥ 
८८५८. यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥२ ॥ 

हे जलदेव ! अपने अत्यन्त सुखकर पोषकरस का हमे सेवन करने दँ । जैसे बच्चे को मातारं अपने दुग्ध से 
पोषण देती है, वैसे ही आप हमे पोषित कर ॥२ ॥ 
८८५९. तस्मा अरङ्गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ।॥३॥ 

हे जलदेव ! आपका वह कल्याणकारी रस हमें शीघ्रता से उपलब्ध हो, जिसके द्वारा आप सम्पूर्ण विश्व को 
तृप्त करते है । आप हमारे वंश को पोषण प्रदान कर उसे आगे बढा ॥३ ॥ 
८८६०. शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि खवन्तु नः ॥ 

हमे, सुख-शान्ति प्रदान्‌ करने वाला जल प्रवाह प्रकट हो । वह जल ग्ने योग्य, कल्यपरकरारौ एवं सुघ्नकर 
हो, मस्तक के ऊपर क्षरित होकर रोगों को हमसे दूर करे ॥४॥ 
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श्र । । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


८८६१. ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश््षणीनाम्‌ । अपो याचामि भेषजम्‌ ॥५॥ 
ल प्रवाह ही मनुष्यों के इच्छित पदार्थो का स्वामी ओर प्राणिमात़र का आश्रयदाता (आश्रय स्थल) है । हम 
उस जल से ओषधियों मे जीवन रस की कामना करते है ॥५ ॥ 


८८६२. अप्सु मे सोमो अब्रवीदनतरविश्वानि भेषजा । अग्नि च विश्वशम्भुवम्‌ ॥६ ॥ 
जलतत््व मे सम्पूर्णं ओषधिरस ओर संसार के लिए सुखदायक अग्नितत्त्व भ विद्यमान है, ठेसा सोमदेव ने 
संकेत ; कया है ॥६ ॥ 


८८६३. आपः पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे३े मम । ज्योक्च सूर्यं दृशो ॥७॥ 
हे जलदेव ! हमारे शरीर के लिए आप संरक्षक ओषधिय प्रदान करे । जिनसे आरोग्य लाभ प्राप्त करके 
हम चिरकाल तक पूर्य दर्शन से कृतार्थं हों अर्थात्‌ दीर्घायु को प्राप्त करे ॥७ ॥ 


८८६४ इदमापः प्र वहत यत्किं च दुरितं मयि । यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌ ॥८ ॥ 
हमारे अन्दर किसौ के परति द्रेषभाव, आक्रोशवश मारण प्रयोग अथवा असत्य वाणी का प्रयोग आदि कोई 
विकार हो, तो हे जलदेव ! आप उ पूर्णरूपेण समाप्त करके, हमें शुद्ध- पवित्र बना ॥८ ॥ 


८८६५. आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि । 
पयस्वानग्न आ गहि तं मा सं सृज वर्चसा ॥९॥ 


आज हमने जल का आश्रय प्राप्त किया है तथा इस के रस से लाभान्वित हुए है । हे अग्निदेव ! आप जल 
में विद्यमान है । हमारे समीप आकर हमे अपनी तेजस्विता से परिपुष्ट कर ॥९ ॥ 


सूक्त - १० | 
[ ऋषि - १, ३,५,७,११, १३ यमी वैवस्वतो (ऋषिका) ; २,४,८-१०, १२, १४ यम वैवस्वत । देवता - १, 
३,५,७, ११, १३ यम वैवस्वतः; २,४,८-१०, १२, १४ - यमी वैवस्वती । छन्द - ष्टुप्‌ । ] 

इस सूक्त के देवता एव षि (दोनों ही) "यम एवं यमी" है । सायणादि आचार्यो के पत से ऋषि एवं देवता व्यक्तिवाचक 
भीरः साथ ही उन प्राण की विशिष्ट धाराओं के रूप पे भी स्वीकारं किया जाता है । 

व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप ये - पौराणिक सन्दर्भ मे यम ओर यमी विवस्वान्‌ के जुड्वा पतर एवं पुत्री है । अपने प्रवास क्रम 
मे समुद्र के वीच निर्जन प्रदेश मेँ यमी, यप के संयोग से सन्तान प्राप्ति की कामना व्यक्त करती है । यम उसके प्रस्ताव से सहमत 
नहीं होते । ध तर्को ओर व्यंमयो को निरस्त करके वे उसे पर्यादा- पालन के लिएप्ररित कसते है । पौराणिक कथानक 
की लोकिकं प्रणा यह है कि यदि किसी परिस्थिति विशेष यँ नर-नारी म से एक पक्ष के मन मे दुर्बलता आये भरी, तो दूसरा पक्ष 
अविचल रहकर मर्यादा के संरक्षण मे समर्थं सिद्ध हो, यही गरिमामय हे । 

य के ऋषि एवं देवता यम ओर यमी को विशिष्ट प्राण धारा मानकर सृष्ट संरचना के किसी गृढ़ संदर्भ तक पर्चा जा 
सकता है । विवस्वान्‌ का अर्थं है- तेजस्‌-सप्यत्र अथवा विशिष्ट प्रकार से आवृत्त करने वाला । मान्य तथ्य है कि परम व्योमके 
सीमित अंश मे पदार्थ एवं जीव की संरचना हुई है । परम व्योम तथा सृष्टि युक्त आकाश के वीच एक चेतना का आवरण आवश्यक 
है । यह आवरण तेजस्‌- सम्पन्न विवस्वान्‌ है । विवस्वान्‌ ने अपने को विशिष्ट धाराओं मे विभक्त किया - "यम एवं यमी' । यम 
एवं यमी दोनों अपने नाम के अनुरूप नियमन करने पे समर्थं है । यपर मे बीज की क्षमता है तथा यमी में भूमि की सामर्थ्य है । 

यह दोनों प्रवाह सृष्टि की रचना के उदेश्य से छोड गए । विशाल, एकांत व्योम-सागर मे गतिमान्‌ उनमें से एक धारा सयुक्त 
होने के लिए स्वभावतः सक्रिय होना चाहती है; किन्तु यह उचित नही है । यदि वे दोनों घटक मिल जाते, तो पुनः वही 'विवस्वान्‌' 
तत्त्व बन जाता-सृष्टि का विशिष्ट उदेश्य नही सधता । इसलिए नियामक देवधारा-यम उससे सहमत नहीं होते । वे यमी से कहते 
है कि हम दोन (प्राण-प्रवाहों) को परस्पर न मिलकर-धित्न प्रकार प्रकट किये गए असुर अर्थात्‌ शक्तिशाली ऊर्जा कणो से 
संयुक्त होकर जीव-संरचना का आधार बनाना चाहिए । स्मरणीय तथ्य है- विज्ञान भी यह मानने लगा है कि प्रथम महाविस्फोट 
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(विगरवेग) भे चेतना कण तथा दूसरे मे शक्ति कण वने । शक्ति कणों के परस्पर संयोग से पदार्थकण वने तथा शक्तिकणों ओर 
चेतना कणों के संयोग से प्राणि-जगत्‌ कौ उत्यतति हई । यह सूक्त इसी गृढ पररिया का घटनापरक पिद्रण करता प्रतीत होता है । 
पत्ररथ करने सें एेसा प्रयास किया गया है कि उसे उक्त दोन (पौराणिक एवं प्रकृतिगत) अर्थो पर घटित किया जा सके - 
८८६६. ओ चित्सखायं सख्या ववृत्यां तिरः पुरू चिदर्णवं जगन्वान्‌ । 

पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमि प्रतरं दीध्यानः ॥९ ॥ 

(यमी ने कहा) हे यमदेव ! विशाल समुद्र (व्योम) के एकान्त प्रदेश में सख्य भाव या मित्ररूप से आपसे मे 
मिलना चाहती हूं । विधाता की इच्छा है कि नौका के समान संसार सागर मे तैरने के लिए, पिता के नाती सदृश 
श्रेष्ठ सन्तति - प्रजननार्थ हम परस्पर संगत हों ॥१९ ॥ 

८८६७. न ते सखा सख्यं वष्टयेतत्सलक्ष्मा यद्धषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्‌ ॥२ ॥ 

(यम का कथन्‌) हे यमी ! आपका सहयोगी यम आपके साथ इस प्रकार के सम्पर्कं (सहयोग) की कामना से 
रहित है; क्योकि आप सहोदरा बहिन है । हमे यह अभीष्ट नही । असुरो (शक्ति- सम्पन्न व्यक्तियों या तत्त्वो) के 
वीर पुत्र है, जो दिव्य लोकादि के धारणकर्ता है, वे सर्वत्र विचरण करते है ( उनकी संगति ही अभीष्ट है) ॥२॥ 
८८६८. उशन्ति धा ते अमृतास एतदेकस्य चित््यजसं मर्त्यस्य । 

नि ते मनो मनसि धाय्यस्मे जन्युः पतिस्तन्व१मा विविश्याः ।२ ॥ 

(यमी का कथन) हे यम ! यद्यपि मनुष्यों मे ेसा संयोग त्याज्य है, तो भ देवशक्तियाँ इस प्रकार के संसर्ग 
की इच्छुक होती है । मेरी इच्छा का अनुकरण आप भी करें । पतिरूप मे आप ही हमारे लिए उपयुक्त है ॥३ ॥ 
८८६९. न यत्पुरा चकृमा कद्ध नूनमृता वदन्तो अनृतं रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नो नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥४ ॥ 

(यम का कथन) हे यमौ ! हमने पहले भी इस प्रकार का कृत्य नहीं किया; हम सत्यवादी है! असत्य वचन 
नहीं बोलते । अप्‌ (सृष्टि का मूल तत्त्व) से ही गन्धर्व (धारण करने वाला-पिता) ओर अप्‌ से हौ योषा (नारी-माता) 
की उत्पत्ति हई है, वे ही हम दोनों के उत्पादक है, यही हमारा विशिष्ट सम्बन्ध है, (जिसे हमे निभाना चाहिए) ॥४ ॥ 

[ अप्‌ का सामान्य अर्थं जल लिया जाता है, किन्तु विद्वान ने इसे पूल उत्पादक तत्व की क्रियात्मक अवस्था कहा है । 
वर्तमान भौतिक विज्ञान के सन्दर्भ मे इसे पदार्थं की ' क्वान्टम' अवस्था कह सकते हे । सायण मे भौ लिखा ह “ आपो वे सर्वा 
देवता" । गोपथ ब्राह्मण ने ' अपांगर्भः पुरुष' "अप्‌ का गर ब्रहम' कहा हे । पौराणिक सन्दर्भ मे गन्धर्व से सूर्य तथा योषा से सूर्य 
पत्नी सरण्यु का भाव लिया जाता हे । ] 

८८७०. गर्भे नु नौ जनिता दम्पती कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः । 
नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥५ ॥ 

(यमी का कथन) हे यम ! सर्वप्ररक ओर सर्वव्यापी उत्पादन कर्ता त्वष्टा (गढ़ने वाले) देवने हमें गर्भगे ही 
(एक साथ रहकर) दम्पति के रूप में सम्बद्ध किया है । उस प्रजापालक परमेश्वर की इच्छा (विधि- व्यवस्था) को 
रोकने मे कोई सक्षम नही, हमारे इस सम्बन्ध का पृथ्वी ओर द्युलोक को भो परिचय है ॥५ ॥ 

८८७१. को अस्य वेद प्रथमस्याहः क ई ददर्शं क इह प्र वोचत्‌। 
बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो वीच्या नून्‌ ॥६ ॥ 
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९४ न ऋेद संहिता भाग - ४ 


हि यम! इस प्रथम दिवस की बात से कौन परिचित है? इसे कौन देखता है ? इस पारस्परिक 
सम्बन्ध को कौन बतलाने में समर्थ है ? मित्र ओर वरुण देवाँ के इस महान्‌ धाम मे अधः पतन की बात आप 
किस प्रकार कहते है ? ॥६ ॥ 

८८७२. यमस्य मा यम्यं९ काम आगन्त्समाने योनौ सहशेय्याय । 
जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्वृहेव रथ्येव चक्रा ।॥७ ॥ 

पति के प्रति पत्नी के समर्पण के समान ही, तुम्हे अपने आपको सौँपती हूं । एक ही स्थान पर साथ-साथ 
रहकर, कर्म करने की कामना मुञ्चे प्राप्त हई है । हम रथ के दो पहियों की तरह समान कार्यो मे परित हो ॥७ ॥ 
८८७३. न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति । 

अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वृह रथ्येव चक्रा ॥८ ॥ 

(यम का कथन) हे यमी ! इस लोक में जो देवताओं के पार्षद है वे रात- दिन विचरण करते है, वे कभी रुकते 
नही, उनकी दृष्ट से कुछ भी छपाने की सामर्थ्य नही । हे आक्षेपकारिणि ! आप कृपया इस भावना से मेरे समीप 
से चली जाएं ओर किसी दूसरे को पति रूप मे वरण करे ॥८ ॥ 

८८७५. रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत्सूर्यस्य चकषर्मुहुरन्मिमीयात्‌ । 
दिवा पृथिव्या मिथुना सबन्धू यमीर्यमस्य बिभृयादजामि ॥९॥ 

(यमी का कथन) हे यम ¦ रात्रि ओर दिवस दोनों ही हमारी कामनाओं को पूर्णं करे, सूर्य का तेज यमके लिए 
तेजस्विता प्रदान करे । द्युलोक ओर्‌ पृथ्वी के समान ही हमारा सम्बन्ध अभिन्न साथी का है, अतएव यमी यम का 
साहचर्य प्राप्त कर, इसमे दोष नहीं है ॥९ ॥ 

८८७५. आ घा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्न जामयः कृणवन्नजामि । 
उप बर्बृहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥९० ॥ 

(यम का कथन) हे यमी ! ेसा समय भविष्य मे आ सकता है, जिसमे बहिन बन्धुत्व भाव रहित भाइयों को 
ही पतिरूप में स्वीकार करे; किन्तु हे सोभाग्यवती । आप मुञ् से पतित्व सम्बन्ध को अपेक्षा न रखें । आप किसी 
दूसरे से सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करे ॥१० ॥ 

८८७६. किं भ्रातासद्यदनाथं भवाति किमु स्वसा यन्नित्ऋतिर्निगच्छात्‌। 
काममूता बहवड तद्रपामि तन्वा मे तन्वं९ सं पिपृग्धि ॥९१॥ 

(यमी का कथन्‌) हे यम ! वह कैसा भाई, जिसके रहते बहिन अनाथ फिरे ? वह कैसी बहिन, जो लाचार की 
तरह पलायन कर जाये 2 काम भावना से प्ररित होकर मेर द्रारा बहुत बात कही जा रही है, इसीलिए परस्पर काया 
को संयुक्त करो ॥११॥ 

८८७७. न वा उ ते तन्वा तन्वं९ सं पपृच्यां पापमाहूरयः स्वसारं निगच्छात्‌ । 
अन्येन मत्प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥९२ ॥ 

(यम का कथन्‌) हे यमी ! यह यथार्थ है कि मै शारीरिक सम्बन्धो की इच्छा नहीं करता, क्योकि प्राता ओर 
बहिन का सम्बन्ध पवित्र है, आप मेरी आकांक्षा त्याग कर अन्य पुरुष के साथ ही प्रसत्रचित्त हों । हे सुभगे ! भाई 
होने के नाते आपका निवेदन मुञ्चे कदापि स्वीकार्य नहीं ॥१२ ॥ 


£ 
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८८७८. बतो बतासि यम नैव ते मनो हदयं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां कक्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥९३॥ 

(यमी का कथन) अरे यम ! तुम बहत दुर्बल हो । तुम्हारे मन ओर हदय के भावों को समे में मुडसे भूल 
हुई । क्या रस्सी द्वारा घोडे को धने के समान तथा लता द्वारा वृक्ष को आच्छादित कएे के समान तुम्हे कोई 
अन्य स्त्री (नारी) स्पर्श कर सकती है (फिर मेँ क्यो नहीं ?) ॥१३ ॥ 

८८७९. अन्यम्‌ षु त्वं यम्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिबुजेव वृक्षम्‌। 
तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥१४॥ 

(यम का कथन) हे यमी ! जब आप इस जानकारी से परिचित है, तो आप भी अन्य पुरुष का वृक्ष की लता 
के समान आश्रय ग्रहण करे, अन्य पुरुष को पति रूप मरं आप स्वीकार करे, परस्पर एक दूसरे की हार्दिक इच्छाओं 
के अनुरूप आचरण करे तथा उसी से अपने मंगलकारी सुखों को प्राप्त करे ॥१४॥ 


[ सूक्त - ९९ | 
[ ऋषि - हविर्धान आङ्गं ¦ देवता - अग्नि । छन्द - जगती, ७-९ ्रिष्टुप्‌ । ] 
८८८०. वृषा वृष्णो दुदुहे दोहसा दिवः पयांसि यह्वो अदितेरदाभ्यः । 
विश्चं स वेद्‌ वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजतु यज्ञियां ऋतून्‌ ॥९॥ 
वर्षणशील, महिमायुक्त ओर अदम्य अग्निदेव ने अन्तरिक्षीय मेषँ का दोहन करके यज्ञ - सम्पादक यजमानो 
के लिए जल बरसाया । जिस प्रकार वरुणदेव अन्त्ञान से सम्भूर्ण संसार को जानते.है, उसी प्रकार वे अग्निदेव 
भी सम्यर्ण संसार के ज्ञाता है । यज्ञ मे प्रयुक्त अग्निदेव की ऋचाओं के अनुरूप अर्चना करे ॥१॥ 
८८८१. रपद्गन्धर्वीरिष्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु मे मनः। 
इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति ॥२॥ 
अग्निदेव की महिमा का गान कएने वाली गन्धर्व-पत्नी (वाणी) ओर जल द्वारा शुद्ध हुई हवियों ने अग्निदेव 
को सन्तुष्ट किया । एकाय्तापूर्वक स्तोत्र गान करने वाले साधकं को अखण्ड अग्निदेव यज्ञीय सत्कर्म की ओर 
प्रित करे । यजमानं मे प्रमुख हमारे जयेष्ठ भराता के समान, यज्ञ संचालक इन अग्निदेव कौ प्रार्थना करते है ॥२ ॥ 
८८८२. सो चिज्ञु भद्रा क्षुमती यशस्वत्युषा उवास मनवे स्वर्वती । 
यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदथाय जीजनन्‌ ॥२ ॥ 
जिस समय यज्ञ कार्य के इच्छुक ओर उसकी व्यवस्था जुटाने वाले याजकं अग्निदेव की प्रार्थना करते हुए 
उन्हे यज्ञ के लिए प्रज्वलित करते है, उसी अव्रसर पर कामनाओं करो पूर्णं करने वाली, श्रेष्ठ शब्दों वाली 
( सुन्दर सम्भाषण युक्त ) कीर्तिमती, सुविख्यात उषादेवी मनुष्यो के कल्याण के लिए सूर्योदय से पूर्व ही उदित 
हो जातौ है ॥३॥ 
८८८३. अध त्यं द्रप्सं विभ्वं विचक्षणं विराभरदिषितः श्येनो अध्वरे । 
यदी विशो वृणते दस्ममार्या अग्नि होतारमध धीरजायत ॥४॥ 
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१६ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


इस ( दिव्य उषा के आवरण ) के बाद यज्ञ प्रित श्येन ( सुपर्ण - सूर्य) द्रारा बलशाली, महिमामय, 
दर्शनीय सोम को समुचित मात्रा मे लाया गया । जिस समय श्रष्ठजन्‌, सम्मुख जाने योग्य, दर्शनीय तथा देवों 
के आवाहन कर्ता अग्निदेव कौ स्तुति करते है, उसी (यज्ञ के) समय धी (वुद्धि अथवा धारण करने की क्षमता) 
उत्पन्न होती है ॥४ ॥ 


८८८४. सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः । 
विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्यं९ वाजं ससवाँ उपयासि भूरिभिः ।॥५॥ 
हे अग्निदेव ! पशुओं के लिए जिस प्रकार घास आदि आहार विशेष रुचिकर होते दै, उसी प्रकार आप सदैव 
रमणीय होकर भ्रष्ठ यज्ञो से मनुष्यों के लिए कल्याणप्रद हों । स्तोताओं के स्तोत्रगान से प्रशंसित होकर आप 
हविष्यानन ग्रहण करते हुए विभिन्न देवशक्तियों के साथ हमारे यज्ञ को सफल वना ॥५ ॥ 
८८८५. उदीरय पितरा जार आ भगमियक्षति हर्यतो हत्त इष्यति । 
विवक्ति वह्विः स्वपस्यते मखस्तविष्यते असुरो वेपते मती ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! जिस प्रकार रात्रि रूपौ अन्धकार को विनष्ट करने वाले सूर्यदेव अपने प्रकाश रूपी तेज से 
सर्वत्र फलते है, उसी प्रकार आप भी अपने ज्वाला रूपी तेज को माता-पिता रूपौ पृथ्वी-आकाश में विस्तृत करे । 
सन्मार्ग के अभिलाषी यजमान दैवी गुणों के संवर्धन के लिए अन्तःकरण से यज्ञरूपी सत्कर्मो को करने के इच्छुक 
है । अग्निदेव स्तोत्रों को संवर्धित करते है । ब्रह्म यज्ञ कर्म को भली प्रकार संचालित करने की उत्सुकता से स्तोत्र 
को बढ़ाते है तथा यज्ञकर्म मे कोई तुटि न रह जाये, इसके लिए सदैव जागरूक रहते दै ॥६ ॥ 
८८८६. यस्ते अग्ने सुमतिं मर्तो अकतत्सहसः सूनो अति स प्र शृण्वे । 
इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स द्युमाँ अमवान्भूषति दयन्‌ ॥७॥ 
बल से उत्पन्न हे अग्निदेव ! जो मनुष्य आपकी कृपादृष्टि को प्रप्त कर लेते है । वे विशेष ख्याति को प्राप्त 
होते है । अन्नादि से सम्पन्न, अश्वादि से युक्त तेजस्‌-सम्पन्न ओर शक्तिशाली होकर वे मनुष्य दीर्घजीवन तथा सुख- 
सौभाग्य को प्राप्त करते है ॥७ ॥ 
८८८७. यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र । 
रत्ना च यद्विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्‌ ॥८ ॥ 
हे स्वधायुक्त यज्ञीय अग्निदेव ! जिस अवसर पर हम यजनीय देवताओं के लिए परर्थनाओं को सम्पन्न करें 
तथा आपके द्वारा विभित्र प्रकार के रलादि द्रव्यो को यजमानं मे वितरित करते हो, उस समय आप हमारे भी धन 
का हिस्सा हमें प्रदान करं ॥८ ॥ 
८८८८ श्रुधी नो अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविलुम्‌। 
आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! इन सप्पर्ण देवताओं से सम्पन्न यज्ञ स्थल में रहते हए आए हमे द्वारा की गई प्रर्थनाओं के 
अभिप्राय को जाने । आप अपने अमृतवर्षक रथ को योजित करे । देवशक्तियों के माता-पिता रूप द्यावा- पृथिवी 
को हमारे यज्ञ मे लेकर आर । कोई भी देव हमारे यज्ञकर्म से असन्तुष्ट न हो, अतएव आप यहीं रहं । देवों के 
आतिथ्य से पृथक्‌ न हों ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - १२] 
[ ऋषि - हविर्धान आद्भि ¦ रेवता - अग्नि छन्द - बष्टप्‌ ¦ ] 
८८८९. द्यावा हक्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भवतः सत्यवाचा । 
देवो यन्मर्तान्यजथाय कृण्वन्त्सीदद्धोता प्रत्यङ्‌ स्वमसुं यन्‌ ॥९ ॥ 
सत्य वचनो क द्वार द्युलोक ओर पृथ्वी, यज्ञीय अवसर पर नियमानुसार सर्वभथम अग्निदेव का आवाहन 


करं । तत्पश्चात्‌ तेजस्‌-सम्पन्न अग्निदेव भी यज्ञीय कर्मो कौ ओर मनुष्यो को प्रित करें । वे अपनी प्रज्वलित ज्योति 
से यज्ञ मे प्रतिष्ठित होकर देवों के आवाहन के लिए उद्यत हों ॥१ ॥ 
८८९०. देवो देवान्परिभूररतेन वहा नो हव्यं प्रथमश्चिकिल्वान्‌ । 
धूमकेतुः समिधा भाऋजीको मन्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्‌ २ ॥ 
दिव्यगुण- सम्पन्न, देवताओं मे सत्य के प्रमुख ज्ञाता, सर्वोत्तम अग्निदेव, हमारे द्रा प्रदत्त हविष्यान्न को 
देवताओं के समीप पहुचां  धृप् ध्वजा वाले, समिधाओं दरार ऊर्ध्वगामौ, कानत द्वारा उज्ज्वल, प्रशंसनीय देव 
के आवाहकः, नित्य अग्निदेव को अभिमन्वित आहुतियां समर्पित क जाती हे ॥२ ॥ 
८८९१. स्वावृष्देवस्यामृतं यदी गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी । 
विश्चे देवा.अनु तत्ते यजुगुरदुहे यदेनी दिव्यं घतं वाः ॥३॥ 
अग्निदेव द्वारा सुखो को प्रदान करने वाले जल = उत्पादन होता है, उससे उत्पादित ओषधियों का 
द्यावा-पृथिवी द्वारा पोषण किया जाता है । हे अग्निदेत्र ! भापकी दोप्तिमान्‌ ज्वालां स्वर्गस्थ दिव्य पोषक रस 
के रूपमे जल का दोहन करती है । सभी देवताओं द्रारा आपके इस जल-वृष्टि रूपौ अनुदान कौ महिमा कः गान 
किया जाता दै ॥३ ॥ 
८८९३. अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्नू द्यावाभूमी प्यणुतं रोदसी मे। 
अहा यद्‌ द्यावोऽसुनीतिमयन्मध्वा नो अत्र पितरा शिशीताम्‌ ॥।४॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारे यज्ञीय कर्मो को उत्रत करे र जलवर्षक द्यावा-पृथिवि ! हम आपकी स्तुति करते 
है आप इसके अभिप्राय को जाने । स्तोता जिस समय यज्ञ के अवसर पर आपको प्रार्थना करते है, उसी समय 
माता-पिता रूपी पृथ्वी ओर चुलोक यहं जल- वृष्टि करके हमारे लिए विरोष सहायक हों ॥४ ॥ 
८८९३. किं स्विन्नो राजा जगृहे कदस्याति व्रतं चकृमा को वि वेद । 
मित्रश्चिद्धि ष्मा जुहुराणो देवाञ्छ्लोको न यातामपि वाजो अस्ति ॥५ ॥ 
क्या प्रज्वलित अग्दिव हमारी प्रर्थनाओं ओर हविष्यान्न को ग्रहण करेगे ? क्या हमारे द्वारा उनके 
नियमों-वतों का उचित रीति से निर्वाह किया गया है ? इसे जानने मे कौन समर्थं है? शरेष्ठ मित्र को बुलाने के 
समान ही अग्निदेव भी हमारे आवाहन पर प्रकट होते है । हमारी ये प्रार्थनां ओर हविष्यात्र देवताओं की ओर 
गमन करे ॥५ ॥ 
८८९४. दु्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सलक्ष्मा यद्विषुरूपा भवाति । 
यमस्य यो मनवते सुमन्त्वग्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन्‌ ।।६ ॥ 


९ 
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९८ । † ऋगवेद संहिता भाग ‹४ 
त 


जल इस भूमि पर अमृत स्वरूप गुणों से सम्पन्ने ओर नानाविध रूपों मेँ संव्याप्त है, जो यमदेव के अपरा्धो 
को क्षमा करता है । हे महिमावान्‌ तेजस्वी अग्निदेव ! आप उस जल का संरक्षण कर ॥६ ॥ 
८८९५. यस्मिन्देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते । 
सूर्यँ ज्योतिरदधुर्मास्यशक्तूनपरि द्योतनिं चरतो अजरा ७ ॥ 
यजमान की यज्ञ वेदौ (पूजा वेदी) पर प्रतिष्ठित होने वाले देवगण, अग्निदेव के सान्निध्य को प्राप्त करके 
हर्षित होते है । इनके दवारा ही सूरय म तेजस्विता (दिवस) तथा चन्रमा मे रत्र को स्थापित किया गया है । ये दोनों 
पूर्य ओर चन्दर अनवरत तेजस्विता को धारण किये हुए्‌ है ॥७ ॥ 
८८९६. यस्मिन्देवा मन्मनि सज्चरन्त्यपीच्येे न वयमस्य विद्य । 
मित्रो नो अत्रादितिरनागान्‌ त्सविता देवो वरुणाय वोचत्‌ ॥८ ॥ 
जिन ज्ञान-सम्पन्न अग्निदेव की उपस्थिति मेँ देवशक्तियां अपने कार्यो का निर्वाह करती है । हम उनके 
रहस्यमय स्वरूप को जानने में असमर्थ है ॥८ ॥ 
८८९७. श्रुधी नो अग्ने सदने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविलनुम्‌। 
आ नो वह रोदसी देवपुत्रे माकिर्देवानामप भूरिह स्याः ॥९ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप समस्त देवताओं से सुशोभित यज्ञस्थल में रहते हए हमारे द्वारा की गई प्ार्थनाओं के 
अभिप्राय को समञ्च । आप अपने अमृतवर्षक रथ को योजित करे । देवशक्तियों के माता-पिता रूप द्युलोक ओर 
पृथिवी को हमारे यज्ञ मे लेकर आँ । हमारे यज्ञीय कर्मो से कोई भी देव असन्तुष्ट न हों । आप यही रहै, देवों के 
सान्निध्य को छोड़कर कही न जाए ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १३] 
[ ऋषि - विवस्वान्‌ आदित्य । देवता - हविर्धान । छन्द - बरिष्टूष्‌ , ५ जगती । ] 
८८९८. युजे वां ब्रह्य पूर्व्यं नमोभिर्वि शलोक एतु पथ्येव सूरेः । 
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा । ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥९ ॥ 
हे शकटद्वय ! आप दोनों को हम सोम आदि हविष्यान्न से अभिपूरित करके पलीशाला (यज्ञशाला मे यजमान 
पत्नी के लिए नियत स्थान) से हविर्धान की ओर लाते है, तब यज्ञ को सम्पन्न करते है । आहतियों की तरह हमारे 
स्तोत्र वचन भी देवों के समीप पचे । दिव्य लोक के उच्च स्थान में प्रतिष्ठित अमरता को प्रप्त देवगण हमारे 
स्तोत्रं को सुने ॥१॥ 
[ शकट यज्ञशाला पे हव्य पचाने वाला यंत्र धी है तथा पृश्ची पर पोषक-तत्व पहुचाने वाला प्रकृतिगत तत्र भी है । यह 
भाव पत्र क्र०५ मे स्पष्ट होता हे । जह शकट दवारा दोनों लोकों को प्रकाशित होने की वात कही गयी है । ] 
८८९९. यमे इव यतमाने यदेतं प्र वां भरन्मानुषा देवयन्तः । 
आ सीदतं स्वमु लोकं विदाने स्वासस्थे भवतमिन्दवे नः ॥२ ॥ 
हे शकटदेव ! जब आप परस्पर जुड़कर (युग्म रूप मे) उत्साहूर्वक यज्ञस्थल मे उपस्थित होते है । उस 
समय याजकगण आपके ऊपर सोम आदि हविष्यान्न समर्पित करते है । आप अपने यथेष्ट स्थल को प्राप्त करं 
जिससे सोम भी उत्तम स्थल पर सुशोभित हो ॥२ ॥ 
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८९००. पञ्च पदानि रुपो अन्वरोहं चतुष्पदीमन्वेमि व्रतेन । 
अक्षरेण प्रति मिम एतामृतस्य नाभावधि सं पुनामि ॥२॥ 
हम यज्ञ के पाचों उपकरणों को यथाक्रम रखते हुए चतुष्पदी रिष्टम्‌ आदि छन्दो का नियमपूर्वक प्रयोग करते 
है । यज्ञस्यल कौ वेदी पर स्थित सोम को पवित्र करते हए हम परमात्मा के ॐ नाम का उच्चारण करके अपने 
यज्ञीय कार्यो को पूर्ण करते है ॥३ ॥ 
८९०१. देवेभ्यः कमवृणीत मृत्य प्रजायै कममृतं नावृणीत । 
बृहस्पति यज्ञमकृण्वत ऋषि प्रियां यमस्तन्व॑९ प्रारिरेचीत्‌ ॥४॥ । 
देवों मे किसे मृत्युभय है ? ( अर्थात्‌ किसी को नहीं) मनुष्यो मेँ किसे अमरता नहीं चाहिए ? (अर्थात्‌ सभी 
को चाहिए) । याज्ञिक जन मों से पावन यज्ञ को सम्पादित करते है, जिससे हमारे शरीर , आरोग्य- लाभ पराप्त 
करके मृत्यु के भय से मुक्त रहते है ॥४॥ 
८९०२. सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्र पुत्रासो अष्यवीवतत्रेतम्‌। 
उभे इदस्योभयस्य राजत उभे यतेते उभयस्य पुष्यतः ॥५ ॥ 
पत्रवत्‌ ऋत्विग्गण प्रशंसनीय श्रेष्ठ पिता स्वरूप सोम के लिए सप्त छन्दो का उच्चारण करते हए स्तोत्र का 
गान करते है । ये दोनों शकट दोनों लोकों को प्रकाशित करते है । ये दोनों अपने तेज से देवों ओर मनुष्यों को 
परिपुष्ट करते है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ९४] 
[ ऋषि - यम वैवस्वत । देवता ~ यम; ६ लिङ्गोक्त देवता (अङ्गिरा, पितर, अथर्वा, भृगु सोम) ; ७-९ लिङ्गोक्त 
देवता अथवा पितृगण, १०-१२ श्रानद्रय । छन्द - वरिष्टुप्‌ , १३, १४, १६ अनुष्टुप्‌, १५ वृहती । ] ` 
८९०३. परेयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌। 
वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥९॥ 
हे यजमान ! आप पितरों के अधिपति यमदेव की पुरोडाश आदि समर्पित करते हुए सेवा करे । यमदेव 
पुण्य कर्मियों को सुखद धाम में ले जाते है । वे अनेकों के लिए कल्याणकारी मार्गदर्शन प्रदान करते हैँ । विवस्वान्‌ 
के पुत्र यम के समीप ही सभी मनुष्यों को अन्ततः जाना होता है ॥१ ॥ 
८९०४ यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभर्तवा उ। 
यत्रा नः पूरवे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः ॥२ ॥ 
यम देव की नियम व्यवस्था को कोई परिवर्तित करे में पक्षम नहीं है । जिस मार्ग से हमारे पूर्वकालीन 
पूर्वज गये है, उसी मार्ग से सभी मनुष्य भी स्व-स्व कर्मो के अनुसार लक्ष्य कौ ओर जायेगे । हे सर्वोत्तम यमदेव ! 
आप सभी मनुष्यो के पाप रूपी दुष्कर्म ओर पुण्य रूपी सत्कर्मो को जानने मे समर्थ है ॥२ ॥ 
८९५५. मातली कव्यैर्यमो अद्भिरोभिर्बृहस्पतितऋक्वभिर्वावृधानः । 
याँश्च देवा वावृधुर्ये च देवान्तस्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ३ ॥ 
(सारथी) मातलि, अधीश्र इनद्रदेव, काव्ययुक्त पितर जनों की सहायता से यम, अंगिरादि पितरजनों ओर 
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थ ऋगवेद संहिता भाग - ४ ^ 
वृहस्पतिदेव, ऋक्व नामक पितरजनों के सहयोग से उत्रतिशील होते है । जो देवताओं को संवर्धित करने वाले 
है अथवा जिन्हे देवता वदते है, वे भली प्रकार प्रगति करते है । उनमें से कुछ (देवगण) स्वाहा तथा कुछ (पितर 
गण) स्वधा द्रारा सन्तुष्ट होते है ॥३ ॥ 
८९०६. इमं यम प्रस्तरमा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । 
आ त्वा मन्राः कविशस्ता वहन्त्वेना राजन्हविषा मादयस्व ।४॥ 
हि यमदेव ! अंगिरादि पितरजनों सहित आप हमारे इस उत्तम यज्ञ मे आकर विराजमान हो । ज्ञानी ऋत्विजो 
के स्तोत्र आपको आमन्त्रित कर । हे मत्युपति यम ! इन आहुतियो से तृप्त होकर आप हमे आनन्दित करे ॥४ ॥ 
८९०७. अङ्धिरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व । 
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्यज्ञे बहिष्या निषद्य ।॥५ ॥ 
हे मृत्युदेव । नाना स्वरूपों के धारणकर्ता पूजनीय अंगिरा देवों के साथ आप यज्ञस्थल पर पधार ओर इस 
यजमान को प्रसन्न करे । जो आपके पिता विवस्वान्‌ है, उनको हम यज्ञ मेँ आवाहित करते है । वे इस यज्ञस्थल 
की पूजावेदौ पर कुश के आसन पर विराजमान होकर हमें आनन्दित करे ॥५ ॥ 
८९०८. अद्धिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोप्यासः। 
तेषां वयं सुमतौ यक्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥६॥ 
अंगिरा, अथर्वा ओर भृगु आदि हमारे पितरगण अभी-अभी पधार है । वे सभी सोम के इच्छुक दै । उन 
पितरगणों की कृपादृष्टि हे उपलब्ध हो, हम उनके अनुग्रह से कल्याणकारी मार्गं कौ ओर बद ॥६ ॥ 
८९०९. प्रहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर्यत्रा नः पूरवे पितरः परेयुः । 
उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि वरुणं च देवम्‌ ॥७॥ 
हे पिता ! जिन पुरातन मार्गो से हमारे पूर्वज पितरगण गये है, उन्हीं से आप भी गमन करे । वहाँ स्वधारूप 
अमृतान्न से तृप्त होकर राजा यम ओर्‌ वरुणदेद के दर्शन करे ॥७ ॥ 
८९१०. सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 
हित्वायावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः ॥८ ॥ 
हि पिता ¦ आप उत्तम लोक स्वर्ग में यज्ञ आदि दान-पुण्य कर्मो के फलस्वरूप अपने पितरगणों के साथ 
संयुक्त हों । पाप कर्मो के प्रभाव से मुक्त होकर पुनः घर में प्रविष्ट हों तथा तेजस्वी देवरूप को प्राप्त करे ॥८ ॥ 
८९११. अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन्‌ । 
अहोभिरद्धरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मे ॥९ ॥ 
हे दुष्ट पिशाचो ! पितरगणों > इस मृतात्या के लिए यह स्थान निर्धारित किया है अर्थात्‌ दाह स्थल निश्चित 
किया है । अतः आप इस स्थान को त्याग कर यहो से दूर चले जाए । यमदेव ने दिन-रात जल से सिचित इस 
स्थल को मृत देहो के लिए प्रदान किया हे ॥९ ॥ 
.८९१२. अति द्रव सारमेयौ श्वानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । 
अथा पितृन्तसुविद्ाँ उपेहि रमेन ये सधमादं मदन्ति ॥१० ॥ 
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हे तात्मा । चार नेत्र वाले, अदभुत स्वरूप वाले, जो ये दो सारमेय (सरमा के पुत्र अथवा साथ रमण करने 
वाले) श्वान है इनके सान्निध्य मे आप शीघ्र गमन कर । तदनन्तर जो पितरगण यम के साथ सदेव हर्पित रहते 
है, उन विशिष्ट ज्ञानी पितरों की श्रेणी को आप भी प्राप्त करे १० ॥ 

[ सारमेय श्वान का अर्थ यहो सरमा से उतत्र कते करना असंगत लगता है । साथ रमण करने वाले या शीघ्र गमनशील 
अर्थं यहौँ सटीक वैठता है । मनुष्य के साथ रहने वाले तथा लोकान्तरं तक साथ जाने वाले चित्रगुप्त के दो दूतो -गुप्त संस्कारो के 
रूप मे इहं देखा जा सकता है । यह चार अक्षि-चार भाग (पन्‌, बुद्धि चित्त एवं अहकार) वाले है । ] 

८९१३. यौ ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसो । 
ताभ्यामेनं परि देहि राजन्त्वस्ति चास्मा अनमीवं च धेहि ॥९९॥ 

हे मृत्युदेव यम ! आपके गृहरक्षक, मार्गरक्षके तथा ऋषियों द्रारा ख्याति प्राप्त चार नेत्रं वाले जो दो श्वान 
(गमनशील दूत) है, उनसे मृतात्मा को संरक्षित करे तथा इस मृतात्मा को कल्याण का भागौ बनाकर पापकर्मा से 
मुक्त करे ॥११ ॥ 

८९१४. उरूणसावसुतृपा उदुम्बलो यमस्य दूतौ चरतो जनाँ अनु । 
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमयोह भद्रम्‌ ॥९२ ॥ 

यमदेव के ये दो दूत (कुक्कुर) लम्बी नाक वाले, प्राण हन्ता ओर अति सामर्थ्यवान्‌ है । ये मनुष्यो के प्राणहरण 
को लक्ष्य करके मते है । दोनों (यमदूत) हमे सूर्य के दर्शन लाभ के लिए इस स्थान पर कल्याणकारी प्राणदान 
देने की कृपा करे ॥१२॥ 

८९१५. यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुता हवि; ॥ यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो 
अरङ्कृतः ॥९३ ॥ 

हे ऋत्विग्गण । यमदेव के लिए हविष्यान्न समर्पित करने के साथ ही उन्हे अभिषवित सोम प्रदान करो । 
अग्निदेव जिस यज्ञ के वाहक (दूत) है, वह (यज्ञ) नानाविध मांगलिक ओषधियों से युक्त होकर यमदेव की ओर 
गमन करता है ॥६३ ॥ 

८९१६. यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत । स नो देवेष्वा यमदीर्घमायुः प्र जीवसे ९४ ॥ 
हे ऋत्विजो ! यमदेव के लिए धृत से परिपूर्ण हविष्य का यजन करते हुए उनकी स्तुति करो । वे यमदेव 
हमारे दीर्घं जोवन के निमित्त, हमें चिराय प्रदान करें ॥१४ ॥ 
८९१७. यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन । 
इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्धयः ॥९५॥ 

हे ऋत्विजो ! आप मत्युराज यम के लिए मिष्ठा्र युक्त आहुतियाँ समर्पित करे । प्राचीनकाल में जिन पूर्वज 
कऋषिगणों ने हमें सन्मार्ग कौ प्रेरणा दी है उनके लिए हम नमन करते है ॥१५ ॥ 
८९१८. त्रिकद्रुकेभिः पतति षदर्वीरिकमिद्वृहत्‌ । 

्रष्टुबगायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥१६ ॥ 

मृत्युदेव यम त्रिकद्रुक (ज्योति, गौ ओर आयु) नामक यज्ञ मे संरक्षणार्थं उपस्थित हों । बे यमदेव छः स्थानों 
(द्युलोक, भूलोक, जल, ओषधिया, ऋक्‌ ओर सूनृत) म निवास करने वाले है । रिष्ट, गायत्री 'एवं दूसरे सभी छन्दो 
के माध्यम से हम उनका स्तुति गान करते है ॥१६ ॥ 
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रर ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ९५ |] 
[ ऋषि - शद्ध यामायन । देवता - पितृगण । छद बषट्‌ , ११ जगती । ] 
८९१९. उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥९॥ 

हमारे तीनों प्रकार (उत्तम, मध्यम ओर निम्न) के पितर अनुगरहपूर्वक इस यज्ञानुष्ठान में उपस्थित है । वे पुत्रो 
की प्राण-रक्षा के उदेश्य से यज्ञ मे समर्पित हविष्यानन ग्रहण कर तथा हमारी रक्षा करे ॥१९॥ 

८९२०. इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । 
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥२॥ 

जो पितामहादि पूर्वज या उसके पश्चत्‌ मृत्यु को पराप्त पितरगण है या जे पृथिवी के राजसी भोगों का उपभोग 
करने के लिए उत्यन्न हए है या जो सौभाग्यवान्‌ वैभव- सम्पन्न बांधवों के रूपम है, उन सभी को नमन है ॥२॥ 
८९२१. आहं पितृन्त्सुविद्रों अवित्सि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 

बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ।२॥ 

हमने यजञानुष्ठान सम्पन्न करने का विधि- विधान अपने पितरों से ही सीखा है । वे इससे भली- भाति परिचित 
है । सभी पितर यज्ञशाला में कुश-आसन पर प्रतिष्ठित होकर हविष्यात्न एवं सोमरस ग्रहण करे ॥३ ॥ 
८९२२. बर्हिषदः पितर ऊत्यर्वागिमा वो हव्या चकृमा जुषध्वम्‌ । 

त आ गतावसा शन्तमेनाथा नः शं योररपो दधात ॥४॥ 

ह पितृगण ! हमारे आवाहन पर आप उपस्थित होकर कुश-आसने पर प्रतिष्ठित हों । विभित्र यज्ञीय पदार्थं 
आपके लिए प्रस्तुत है, इनको स्वीकार कर आप हमारा हर्‌ प्रकार से कल्याण करे । पाप से बचाकर रक्षा करे ॥४ ॥ 
८९२३. उपहूताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । 

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि च्ुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ।॥५ ॥ 

हम अपने पितृगणो का आवाहन करते है । कुश-आसन पर विराजमान होकर प्रस्तुत सोमरस आदि हविष्यात् 
का उपभोग करे । हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसन्न होते हुए हमारी रक्षा करें ॥५ ॥ 
८९२४. आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येमं यज्ञमभि गृणीत विश्वे । 

मा हिंसिष्ट पितरः केनचिन्न यद्र आगः पुरुषता कराम ॥६ ॥ 

हे पितृगण ! हम अबोध बालकों की त्ुटिर को क्षमा करते हए आप यज्ञशाला में दक्षिण कौ ओर घुटनों 
के बल पृथ्वी पर विराजमान होकर यज्ञ की शोभा बढ़ा ॥६ ॥ 

८९२५. आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं त्त दाशुषे मर्त्याय । 
पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥७ ॥ 

अरूणिम चरा रे सन्निकट बैठने वाले (यज्ञादि कर्म सम्पन्न कएने वाले) यजमान को धन-धान्य प्रदान 
कर । हे पितरो ! आप यजमान के पुरोत को भी धन-शर्य प्रदान करे, जिससे वे यज्ञादि कर्मो के निमित्त धन 
नियोजित करते रहे ॥७ ॥ 
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मं० ९० सु०१५ ॥ २३ 


८९२६. ये नः पूरवे पितरः सोम्यासोऽनूहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेभिर्यमः संरराणो हवीष्युशन्नुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ॥८ ॥ 
सोमरस तैयार करने वाले वसिष्ठ आदि (याजक) वैभव-सम्पन्न होकर सोमपायी पितरो को हविरूप सोम 
प्रदान करते है । पितरो के साथ पितृपति यम भी हविष्य की कामना करते है । जो भी हवियों की कामना करते हे 
वे सभी उन्हे प्राप्त करते है ॥८ ॥ 
८९२७. ये तातृषुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कैः । 
आग्ने याहि सुविदत्रेभिरर्वाड्‌ सत्यैः कव्यैः पितृभिर्धर्मसद्धिः ॥९ ॥ 
हे अग्निदेव । यज्ञविधान के ज्ञाता ओर ऋचाओं के दरष्टा जो पितरगण देवत्व पद्‌ कौ प्राप्ति कर चुके रै । 
यदि वे हमारी श्रद्धा-भावना की अयेश्षा करते है, तो हमारे इस यज्ञ मे आए । उन सम्माननीय, ज्ञानसम्पत्न, सत्यव्रती, 
मेधावी, तेजस्विता युक्त पितरगणो के साथ आप भी हमारे यहो उपस्थित हो ॥९ ॥ 
८९२८. ये सत्यासो हविरदो हविष्या इद्रेण देवैः सरथं दधानाः । 
आग्ने याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूवैः पितृथिरधर्मसद्धिः ॥१० ॥ 
सत्यवती, हविष्य के इच्छुक, सोमरस पानकर्ता जो पितरगण है, वे इन््रदेव ओर अन्य देवगणो के साथ 
संयुक्त रूप से रथ पर विराजमान है । हे अग्निदेव ! आप उन सभी देव उपासक, प्राचीन यज्ञीय अनुष्ठानों के 
निर्वाहक पितरगणों के साथ स्तुतियों द्वारा आवाहन किये जाने पर सादर पधारे ॥१० ॥ 
८९२९. अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । 
अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन ॥९९॥ 
हे अग्नि के समान तेजस्वी पितरो ! आप यहाँ आएं ओर निर्धारित आसन में विराजमान हों । हे पूजनीय 
पितरो ! पात्रं मे स्थित हविष्यान्न का सेवन करे तथा सन्तानादि से युक्त शर्य एवं साधन हमे प्रदान करे ॥११॥ 
८९३०. त्वमग्न ईक्ितो जातवेदोऽवाङ्व्यानि सुरभीणि कृत्वी । 
प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि ।९२ ॥ 
हे जातवेदा अग्निदेव ! हम आपके प्रति स्तुति- प्रार्थना करते ह । आप हमारी प्रेष्ठ सुगन्धित आहुतियों को 
स्वीकार करके पितरगणों को प्रदान करें । पितरगण स्वधा द्वारा समर्पित आहुतियों को ग्रहण कर । हे अग्निदेव ! 
आप भी श्रद्धा- भवनापूर्वक समर्पित आहुतिर्यो का सेवन करे ॥१२ ॥ 
८९३१. ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्य याँ उ च न प्रविद्म । 
त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ९२ ॥ 
हे सर्वज्ञाता अग्निदेव ! यँ जो पितरगण उपस्थित हुए है जो हमसे परिचित है, जो हमारे आवाहन पर नही 
आये है अथवा जो हमसे अपरिचित है, आप उन सभी पितरगणों के सम्पूर्ण ज्ञाता है । हे पितरगण ! स्वधायुक्त 
इस ्रष्ठ यज्ञ को आप स्वीकार करे ॥१३ ॥ 
८९३२. ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । 
तेभिः स्वराकसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥१४॥ 
१९ 


¢ 
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र । ऋेद संहिता भाग - ४८) 
काल 
हे अग्निदेव ! जिन पितरों का अग्नि संस्कार किया गया अथवा जिनका संस्कार सम्यन्न नहीं किया गया है, 
जो पितरगण स्वधायुक्त अन्न से तृप्ति को प्राप्त करके स्वर्गलोक में हर्षित है, आप उनके साथ सुगन्धित द्रव्यो 
का सेवन करें तथा पितरगणों की आत्माओं को देवत्व प्रदान करें ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - १६ | 
[ ऋषि - दमन यामायन । देवता - अग्न । छन्द - व्रिषटप्‌ , ११-१४ अनुष्टुप्‌ । ] 
८९३३. मैनमग्ने वि दहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम्‌। 
यदा शतं कृणवो जातवेदोऽथेमेनं प्र हिणुतात्पितृथ्यः ।।९ ॥ 
हे अग्निदेव ! इस मृतात्मा को पीडित किये बिना (अःत्येष्ट) संस्कार सम्पन्न करं । इस मृतात्मा को छि्न-भिन्न 
न करें । हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! जिस समय आपकी ज्वाला इस देह को भस्मीभूत कर दे, उसी समय इसे (मृतात्मा 
को) पितरगणों के समीप भेज दे ॥१ ॥ 
८९३४५. शृतं यदा करसि जातवेदोऽथेमेनं परि दत्तात्पितृभ्यः । 
यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति ॥२ ॥ 
हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! जब आप मृतशरीर को पूर्णरूप से दग्ध कर दे, तब इस मृतात्मा को पितरजनों को 
समर्पित करे । जव यह मृतात्मा पुनः प्राणधारी हो, तो देवाश्रय मेँ ही रहे ॥२ ॥ 
८९३५. सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । 
अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥३ ॥ 
हे मृत मनुष्य ! आपके प्राण ओर नेतर, वायु ओर सूर्य से संयुक्त हों । आप अपे पुण्य कर्मो के फल की 
प्रापि के लिए स्वर्ग पृथ्वी अथवा जल में निवास कर । यदि वृक्ष वनस्पतियों मे आपका कल्याण निहित है , तो 
सूक्ष्म शरीरो से उन्ही मे प्रवेश करे ॥३ ॥ 
८९३६. अजो भागस्तपसा तं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं ते अर्चिः । 
यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहेनं सुकृतामु लोकम्‌ ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! इस मृत पुरुष में जो अविनाशी ईश्वरीय अंश है, उसे आप अपने तेज से तपा प्रखर बनाएँ । 
आपकी ज्वालां उसे सुटृढ़ बना । हे सर्वज्ञाता अग्निदेव ! आप अपनी कल्याणकारी विभूतियों से उदं 
पुण्यात्माओं के लोक में ले जां ॥४ ॥ 
८९३७. अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः। 
आयुर्वसान उप वेतु शेषः सं गच्छतां तन्वा जातवेदः ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव ! जो मृत पुरुष आपके लिए स्वधायुक्त आहुति के रूप को ग्रहण करता है, उसे आप दुबारा 
पितरजनों के लिए सृजित करें । हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! इसका जो आयु भाग शेष है वह प्राण- सम्पन्न हो तथा पुनः 
सुदृढ़ शरीरधारी बने ॥५ ॥ 
८९३८. यत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्पं उत वा श्वापदः । 
अग्निष्टद्धश्वादगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ आविवेश ॥६ ॥ 
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हे मृत मनुष्य ! आपके शरीर (जिस अंग-अवयव) को कौवे, चीरी, सांप अथवा किसी दूसरे हिंसक पशुने 
व्यथित किया हो, तो सर्व भक्षक अग्निदेव उस अंग को पीडारहित करे । शरीर के अन्दर जो पोषक रस रूप सोम 
विद्यमान है, वह भी उसे कष्टमक्त करे ॥६ ॥ 
८९३९. अनर्व परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च। 
नेत्वा धृष्णुर्हरसा जर्हृषाणो दधृग्विधक्षयनपर्ङ्खयाते ॥७॥ 
हे मृतपुरुष ! तुम अपने मेद ओर मांसादि से पूर्णता युक्त हो । स्वयं अग्नि ज्वाला रूप कवच को धारण कर्‌ 
लेने से शरीर को भस्मीभूत करने को उपस्थित (संलग्न) अग्निदेव आपके समस्त अंगों को नही जलारयेगे ॥७ ॥ 
८९४०. इममग्ने चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम्‌। 
एष यश्चमसो देवपानस्तस्मन्देवा अमृता मादयन्ते ॥८ ॥ 
हे अग्ने ! देवों ओर पितरगणों के प्रिय इस चमसपात्र को आप हिंसित न करे । यह चमसपात्र मातर देवताओं 
के सोमपान के निमित्त ह सुरक्षित है । इसी से सम्यर्णं अविनाशी देव तथा पितरगण आनन्दित होते हे ॥८ ॥ 
८९४१. क्रव्यादमग्न प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः । 
इहेवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥९ ॥ 
मांस भक्षक (चिताग्नि) अग्निदेव को हम यहा से दूर करते है, वे शवदाहक अग्निदेव मृत्युराज यमके हौ 
समीप रहे । यहो पर दूसरे सुप्रसिद्ध॒ जातवेदा अग्निदेव है, जो हमारी आहूतियों को देवताओं के समोप 
पहुचा्णेगे ॥९॥ 
८९४२. यो अग्निः क्रव्यात्रविवेश वो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स घर्ममिन्वात्परमे सधस्थे ॥९० ॥ 
जो ये शव-दाहक अग्निदेव चितास्थल में वास करते है, पितृयज्ञ के लिए उन्हं दूर करते हए दूसरे पवित्र 
यज्ञानि कौ स्थापना करते है । वे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ स्थल गे प्रतिष्ठित अग्निदेव हमारे तेजस्वी यज्ञ को पूर्णं करं ॥१० ॥ 
८९४३. यो अग्निः क्रव्यवाहनः पितृन्यक्षदृतावृधः । 
्रेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥१९॥ 


श्राद्ध कर्मं के समय समर्पित हव्य को वहन करने वाले अग्निदेव यज्ञ को समृद्धि-सम्पत्र बनाते है । वे देवों 
एवं पितरों तक हव्य परहंचाकर उनकी परिचर्या करते है ॥११ ॥ 


¢ 


1 


८९४४. उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत आ वह पितृन्हविषे अत्तवे ९२ ॥ 


हे पवित्र यज्ञागने ! हम श्रदधपूर्वक यल करते हुए आपको प्रतिष्ठित करते है तथा अधिक प्रज्वलित करने 
का प्रयल करते है । जो देव एवं पितृगण यज्ञ की कामना करते है, आप उन तक समर्पित हव्य को परहैचाते है ॥१२॥ 
८९४५. यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । 
कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥९२॥ 
हे अग्निदेव ! आपने जिस भूस्थल को दग्ध किया है, उसे पुनः तापरहित (उर्वरक) बनाएं । यँ जलार्द्र युक्त 
पवित्र ओर अनेक शाखा युक्त दर्वा घास उत्तर हो ॥१३ ॥ 
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२६ । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


८९४६. शीतिके शीतिकावति ह्ादिके हवादिकावति । 
मण्डूक्या२े सु सं गम इमं स्वशग्नि हर्षय ॥९४॥ 
शीतल तथा आह्वादप्रद हे पृथिवि ! आप्‌, सबके लिए आनन्दप्रद, मंगलकारी तथा शीतलता प्रदान करने 
वालौ ओषधिय से परिपूर्ण है । आप अग्निदेव को संतुष्ट करके मेढक की इच्छानुरूप जल वृष्टि से युक्त हो ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - ९७ | 
[ ऋषि - देवश्रवा यामायन । देवता ~ १-२ सरण्यू ; २-६ पूषा, ७-९ सरस्वती; १०-१४ आपो देवता; 
११-१३ आपो देवता अथवा सोम । छन्द - त्रिष्टुप्‌ , १३ अनुष्टुप्‌ अथवा पुरस्ताद्‌ बृहती, १४ अनुष्टुप्‌ । ] 
८९४७. त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति। 
यमस्य माता पर्युह्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥९॥ 
त्वष्टा (खष्टा) अपनी पत्री (कृति) को वहन करने योग्य अथवा विवाहित करते है । ( इस प्रक्रिया में ) समस्त 
विश्च के प्राणी सम्मिलित होते ह । यम को माता ( सरण्य्‌ ) का जब सम्बन्ध हुआ, उस समय विवस्वान्‌ ( सूर्य ) 
की महिमामयी पत्नी लुप्त हुई ॥१९ ॥ 
[ प्रसिद्धि हे कि त्वष्टा कौ पुत्री अपनी छाया (प्रतिकृति-इप्लीकेट) को सूर्य के साथ करके लुप्त हो गई थी । यम उसी 
प्रतिकृति से उत्पन्न हृए थे ¦ | 
८९४८. अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वी सवर्णाददुर्विवस्वते । 
उताश्चिनावभरद्यत्तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः ॥२ ॥ 
अमर (सरण्य्‌) को देवताओं >) मनुष्यों से रहस्यमय ढंग से छिपा लिया । सरण्यू के समान ही दूसरी खी 
को विनिर्मित करके विवस्वान्‌ (सूर्य) को प्रदान किया । उस समय सरण्यू वह पर थी, उनने आरोग्यप्रद अश्चिनी- 
कुमारो को गर्भ में धारण किया, जिससे ये दोनों जुडवाँ सन्तान के रूप में पैदा हुए ॥२ ॥ 
८९४९. पूषा त्वेतश्च्यावयतु प्र विद्राननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः । 
स त्वैतेभ्यः परि ददत्यितृभ्योऽग्नि्देवेभ्यः सुविदत्रियेभ्यः ॥३॥ 
ज्ञानवान्‌, सम्पूर्ण विश्च के संरक्षक ओर पशुधन से सम्पन्न पूषादेव आपको सुन्दर लोक की ओर ले जाँ । 
अग्निदेव आपको धैर्य से सम्पन्न बनाए तथा सुखों के दाता देवताओं ओर पितरगणों के समौप पर्चा ॥३ ॥ 
८९५०. आयुर्विश्वायुः परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात्‌ । 
यत्रासते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ४ ॥ 
सर्वत्र संचरणशील प्राणवायु आपका सभी प्रकार से संरक्षण करे । श्रेष्ठ मार्गदर्शक, सबसे आगे रहने वाले 
पृषादेव (सूर्य) आपका संरक्षण करे । जिस भ्रष्ठ लोक मेँ पुण्यात्मा प्रतिष्ठित है , सवितादेव आपको भी वहीं 
प्रतिष्ठित कर ॥४ ॥ 
८९५१. पूषेमा आशा अनु वेद सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्युर एतु प्रजानन्‌ ॥५ ॥ 
सम्पूर्ण विश्च के पोषक पूषादेव (सूर्य) इन सभी दिशाओं से परिचित है, वे हमे भयमुक्त मार्ग से ले जाएं । 
कल्याणकारी, सर्वोत्तम, दिव्यता युक्त तथा मेधावी पृषादेव सदैव हमारे अग्रगामी रहे ॥५ ॥ 
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८९५२. प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः। 
उभे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्‌ ॥६ ॥ 
पृषादेव स्वर्ग ओर पृथ्वी के मध्य स्थित सभी मार्गो मे श्रेष्ठ, सर्वोत्तम मार्ग मे उतयत्र हए । दयावा-पृथिवी, जो 
परस्पर स्नेहयुक्त तथा श्रेष्ठ स्थानों से सम्पन्न है, उनके बीच मेधावी पृषादेव विशेष रूप से सुशोभित होते है ॥६ ॥ 
८९५३. सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । 
सरस्वतीं सुकृतो अह्ययन्त सरस्वती दाशुषे वार्यं दात्‌ ।।७॥ 
दैवी गुणो के इच्छुक मनुष्य देवी सरस्वती का आवाहन करते है । यज्ञ के विस्तारित होने पर वे देवी सरस्वती 
की ही स्तुति करते हँ रेष्ठ पुण्यात्माओं रार देवी सरस्वती के आवाहन किये जाने पर, वे दानियों कौ आकांक्षाओं 
को परिपूर्णं करती है ॥७ ॥ 
८९५४. सरस्वति या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती । 
आसद्यास्मिन्वर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आ धेह्यस्मे ॥८ ॥ 
हे सरस्वती देवि ! आप पितरगणों के साथ स्वधायुक्त हविष्यात्र से सन्तुष्ट होकर प्रसत्रतापूर्वक एक ही रथ 
पर गमन करें । इस यज्ञ मे श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर हमे आरोग्यता ओर अत्र प्रदान करे ॥८ ॥ 
८९५५. सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
सहस््रार्घमिको अत्र भागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥९॥ 
यज्ञस्थल के दक्षिण भाग में प्रतिष्ठित पितरगण देवी सरस्वती का आवाहन करते है । इस यज्ञ- सम्पादक 
यजमान के लिए आप प्रचुर मात्रा मे दिव्यधन तथा पोषक अत्न प्रदान करे ॥९ ॥ 
८९५६. आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु । 
विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ॥१०॥ 
मातृवत्‌ पोषक जल हमे पावन बनाए । घृतरूपी जल हमारी अशुद्धता का निवारण करे । जल की दिव्यता 
अपने दिव्य खरोत से सभो पापों का शोधन करे । जल से शुद्ध ओर पवित्र बनकर हम ऊर्ध्वगामी हों ॥१० ॥ 
८९५७ दरप्सश्चस्कन्द प्रथमां अनु दयूनिमं च योनिमनु यञ्च पूर्वः । 
समानं योनिमनु सजञ्चरनतं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ॥१९॥ 
सोमरस प्राचीन ऋषियों तथा देवताओं के लिए अन्तरिक्ष लोक से उत्पत्र हुआ है । जो हमारे प्रर- तेजस्वी 
पूर्वज थे, उन्दे ही यह सोमरस उपलब्ध हुआ । हम सात याज्ञिक, समान लोक में रहने वाले, उस दिव्य सोमरस 
को आहुतिरूप में समर्पित करते है ॥११॥ 
८९५८. यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अंशुर्बाहुच्युतो धिषणाया उपस्थात्‌ । 
अध्वर्योर्वा परि वा यः पवित्रात्तं ते जुहोमि मनसा वषट्कृतम्‌ ९२ ॥ 
हे सोमदेव ! तेजस्वी रूप मेँ प्रवाहित होने वाले, पवित्रता से क्षरित होने वाले अथवा अभिषवण 
फलक के निकट ऋत्विजो के हाथों से गिरने वाले आपके अवयव- रसो को हम नमन करते हए यज्ञ मे 
समर्पित करते दै ॥१२॥ 
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८९५९. यस्ते द्रप्सः स्कन्नो यस्ते अंशुरवश्च यः परः सुचा । 
अयं देवो बृहस्पतिः सं तं सिञ्चतु राधसे ॥९३॥ 
हे सोमदेव ! सुक्‌ पात्र से नीचे टपकने वाले आपके रस अंश को तथा प्रवाहित होने वाले आपके रस भाग 
को वृहस्पतिदेव ग्रहण करे, जिससे हमारे एेशरय में वृद्धि हो ॥१३ ॥ 
८९६०. पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः । 
अपां पयस्वदित्ययस्तेन मा सह शुन्धत ॥९४॥ 
हे जल देव ! ओषधियां आपके पोषणयुक्त रस से ओतप्रोत है । हमारे सारगर्भित स्तोत्र के समान जल का 
सुक्ष्म अंश भी अति सूक्ष्म है । इसके साथ आप हमे पवित्रता प्रदान करं ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - ९८] 
[ ऋषि - संकुसुक यामायन । देवता - १-४ मृत्यु , ५ धाता, ६ त्वष्ट, ७-१३ पितृमेध, १४ पितृमेध अथवा 
प्रजापति ¦ छन्द - बरष्टुप्‌ , ११ प्रस्तार पंक्ति, १३ जगती, १४ अनुष्टुप्‌ ।] 
८९६१. परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्वं इतरो देवयानात्‌ । 
चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥९॥ 
हे मृत्युदेव ! आप सबसे भित्र दूसरे ही मार्ग से गमन करे । ज देवयान मार्ग से भिन्न है, उसी से आप प्रस्थान 
करें । दिव्यदृष्टि सम्पन्न हे सर्वश्रुत देव ! आपसे विनप्र आग्रह दै कि हमारे पुत्र-पत्रादि सन्तानो तथा वीरो को 
हिंसित न करें ॥१॥ 
८९६२. मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः । 
आप्यायमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः ॥२ ॥ 
हे मृत पुरुष के संबन्धियो ! जो मनुष्य मृत्य मार्ग को त्यागकर चलते है वे दीर्घ ओ, भ्रष्ठ आयु को धारण 
करते है । आप सब एेसा ही करं । हे याज्ञिक यजमानो ! आप सभी पुत्रपौत्र, गौ आदि एेशर्यो से सम्पन्न होकर 
पापों से मुक्त हों तथा शुद्ध ओर पवित्र जीवन व्यतीत करे ॥२ ॥ 
८९६३. इमे जीवा वि मृतैराववृत्रन्नभूद्धद्र देवहूतिरनो अद्य । 
प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दथानाः ॥३ ॥ 
ये जीवित मनुष्य मृत बान्धवो के समीप ही स्थित.न रहँ, हमारा आज का यह पितृमेध यज्ञ कल्याणकारी 
ढंग से पूर्णं हो । हम दीर्घं आयुष्य का लाभ प्राप्त करके हंसी- खुशी का आनन्दमय जीवन जियें । हम पूर्व दिशा 
की ओर मुख करके आगे की यात्रा पर बद ॥३ ॥ 
८९६४. इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌। 
शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्त्मृत्युं दधतां पर्वतेन ॥४ ॥ 
प्राणधारी मनुष्यों के संरक्षण के लिये हम यह (पत्थर की) परिधि तैयार करते है, जिससे कोई भी अल्प मृत्यु 
को प्राप्तन हो । ये पुतर-पौत्रादि शतायु का लाभ प्रप्त कर । हम प्रस्तर का व्यवधान उपस्थित करके मृत्यु को 
अनुबन्धित करते है ॥४ ॥ 
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म० १० सू०१८ । ॥ ध २९ 


८९६५. यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतव ऋतुभिर्यन्ति साधु । 
यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥५॥ 
जिस प्रकार दिन एक के बाद एक क्रमानुसार बीतते है, जैसे ऋतुं एक के बाद एक व्यतीत होती है, जिस 
प्रकार पहले से उत्पन्न वृद्ध पुरुषों के रहते पुत्रादि शरीर नहीं त्यागते,एेसे ही हे विधाता ! आप हमारे स्वजनों को 
दीर्घं जीवनके लाभ से वंचित न करे ॥५॥ 
८९६६. आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यतिष्ठ 
इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा दीर्धमायुः करति जीवसे वः ॥६ ॥ 
हे मृतक के पुत्रादिको ! आप अपनी पूर्णं आयु को भोगते हुए वार्धक्य को प्राप्त करे । क्रम से आप प्रगति 
मार्ग पर बद । इस लोक में ्रेष्ठ जन्म वाले त्वष्टादेव आपको इन मनुष्यों के साथ जोवन व्यतीत करे के लिए 
दीर्घायुष्य प्रदान करे ॥६ ॥ 
८९६७. इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे ॥७॥ 
ये सधवा (सौभाग्यवती) ओर सुन्दर नारिया घृताञ्जन से शोभायमान होकर अपने घरों मे प्रविष्ट हों । ये 
नारियों ओंसुओं को रोककर, मानसिक विकारो का त्याग करती हुई, आभूषणों से सुसज्जित होकर आदयपूर्वक 
आगे-आगे चलती हुई घरों मे प्रविष्ट हों ॥७॥ 
८९६८. उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुप शेष एहि। 
हस्तग्राभस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं बभूथ ॥८॥ 
हे मृतक पत्नी ! आपके पति मृत्यु को प्रप्त कर चुके है । इनं छोडकर आप अपने पुत्रादि ओर घर-परिवार 
पर विचार करती हुई उदे । आप अपने पति के साथ सन्तानोत्पादन आदि स्री- कर्तव्य का निर्वाह कर चुकी है, 
अतः घर लौट चले ॥८ ॥ 
८९६९. धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यास्पे. क्षत्राय वर्चसे बलाय । 
अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृथो अभिमातीर्जयेम ॥९ ॥ 
अपनी प्रजा के संरक्षण के लिए आवश्यक बल ओर्‌ तेज हमें उपलब्ध हो, इस हेतु मै मृतक के हाथ से धनुष 
को धारण करता हू । इस राष्ट े हम भ्रष्ठ वीर सन्तानो को प्राप्त करके सभी अहंकारी रिपुओं पर विजयी हों । हे 
मृतक ! आप यहीं पर निवास करे ॥९ ॥ 
८९७०. उप सर्पं मातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुशेवाम्‌। 
ऊर्णप्रदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु नितऋऋतेरुपस्थात्‌ ॥९० ॥ 
हे मृतक ! आप इस मातृस्वरूपा, महिमामयी, सर्वव्यापिनी तथा सुखदायिनी धरती माता की गोद में 
विराजमान हो । ये धरतौ माता ऊन के समान कोमल स्पर्शवाली तथा दानी पुरुष की स्री के समान ही सभी रेरधर्यो 
की स्वामिनी है । ये आपको पापकर्मा के दुष्पभाव से मुक्त करे ॥१० ॥ 
८९७१. उच्छ्वञ्चस्व पृथिवि मा नि बाधथाः सूपायनास्मै भव सूपवञ्चना । 
माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनं भूम॒ ऊर्णुहि ॥१९॥ 
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३० _ ि ऋगवेद संहिता भाग - = (` 
ककोरा 
हे धरती माता ! मृतक को पीड़ादायक संताप से रक्षित करे के लिए आप इसे ऊपर उटायं । इसका भली 
प्रकार स्वागत- सत्कार करने वाली तथा सुख में साथ रहने वाली बनें । हे भूमाता ! जिस प्रकार माता, पुत्र को 
अञ्चल से ठंकती है, उसी प्रकार आप भी इसे सभी ओर से आच्छादित कर ॥११॥ 
८९७२. उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्त्रं मित उप हि श्रयन्ताम्‌। 
ते गृहासो घृतश्चुतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥१२ ॥ 
इस मृतक देह को अच्छादित करने वाली धरती माता भली प्रकार स्थित हो तथा हजारों प्रकार के 
धूलिकण इसके ऊपर समर्पित करे । यह धरती घृत की स्निग्धता के समान इसे आश्रय प्रदान करने वाली होकर 
सुखदायी हो ॥१२ ॥ 
८९७३. उतत स्तभ्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषम्‌। 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥९३॥ 
हे अस्थि-कुम्भ ! आपके ऊपर पृथ्वी (पिदर) को भली प्रकार स्थापित करते है आप इस भार को वहन करे । 
यह आपको पीड़ा न पर्हुचाए । आपके इस अवलम्बन को पितरगण धारण करें । यमदेव यहाँ आपके निमित्त 
निवास-स्थल प्रदान करें ॥१३ ॥ 
८९७४; प्रतीचीने मामहनीष्वाः पर्णमिवा दधुः । प्रतीचीं जग्रभा वाचमश्वं रशनया यथा॥१४॥ 
जिस प्रकार बाण के मूल में पंख लगाते है, वैसे ही श्रेष्ठ दिन मेँ देवताओं ने मुञ्च ( संकुसुक ) ऋषि को 
स्थापित किया है । जिस प्रकार तीव्र गतिशील अश्वो को लगाम दरार ग्रहण कसते है ( अनुकूल बनाते है ) , वैसे 
हौ हमारी पूजनीय प्रार्थना को आप ग्रहण करे ॥१४॥ 


[ सूक्त - ९९ 
[ ऋषि - मथित यामायन अथवा भृगुवारुणि अथवा च्यवन भार्गव । देवता - आपो देवता अथवा गौ, १ 
उत्तरद्ध ऋचा के अग्नीषोम । छन्द - अनुष्टुप्‌, ६ गायत्री । 
८९७५. नि वर्तध्वं मानु गातास्मान्त्सषक्त रेवतीः । 
अग्नीषोमा पुनर्वसू अस्मे धारयतं रयिम्‌ ॥९ ॥ 
हे गौओ ! आप हमें छोडकर किसी दूसरे के एास न जार, वापस लोट आरण । हे धन-सम्पत्र गौओ ! आप 
हमें दुग्ध प्रदान करते हए परिपुष्ट करे । हे अग्निदेव ! आप निरन्तर धन प्रदान करने वाले हैँ, आप ओर सोमदेव 
मिलकर हमें एश्र्य- सम्पदा प्रदान करे ॥१ ॥ 
८९७६. पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न्या कुर । इन्दर एणा नि यच्छत्वग्निरेना उपाजतु ॥२ ॥ 
हे यजमान ! इन गौओं को बारम्बार हमारे समीप ला तत्पश्चात्‌ इन्हे अपने मियन्रण में रखें । इनद्रदेव भी 
इन्हे आपके नियन््रण में रखने में सहायक हों तथा अग्निदेव इन दुधारू बना ॥२ ॥ 
८९७७. पुनरेता नि वर्तन्तामस्मिनपुष्यन्तु गोपतौ । इहैवाग्ने नि धारयेह तिष्ठतु या रयिः॥२॥ 
ये गौणं बार-बार लौटकर हमारे पास आगमन करे । हमारे संरक्षण में रहकर ये परिपुष्ट हो । हे अग्निदेव ! 
आप इन्हे हमारे इस गोष्ठ में स्थापित करे । ये यँ रहती हुई धैर्यं को परिपुष्ट करे ॥३ ॥ 
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मं० ९० सू्‌०२० ॥ [रि ३९१ ¢ 


८९७८. यन्नियानं न्ययनं संज्ञानं यत्यरायणम्‌। आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥४॥ 
हम गोशाला, गौओं की गोष्ठ , उनकी उपस्थिति, गौओं का निर्धारित समय पर लौटना, चारागृह मेँ 
गमन्‌, पुनः वापस आगमन आदि गौओं की स्वाभाविक क्रियाओं की स्तुति करते है । गो संरक्षक गोपालो की भी 
स्तुति करते है ॥४ ॥ 
८९७९. य उदानड्‌ व्ययनं य उदानट्‌ परायणम्‌ । आवर्तनं निवर्तनमपि गोपा नि वर्तताम्‌ ॥५ ॥ 
गौओं को चराने वाले जो चारो ओर उन्हे खोजते रहते है, जो उनके साथ-साथ जाने का अनुभव लाभ लेते 
है वे गोपाल गौओं को चराकर कुशलतपूर्वक घर वापस आरण ॥५ ॥ 
८९८०. आ निवर्त नि वर्तय पुनर्न इन्द्र गा देहि । जीवाभिर्भुनजामहै ॥६ ॥ 
हि इनद्रदेव ! आप हमारे सहायक बनकर गौओं को हमारी ओर प्रित करं । एेसी गौण हे बार-बार प्रदान 
करें, जिनसे हम सुखो का उपभोग करे ॥६॥ 
८९८१. परि वो विश्वतो दध ऊर्जा घृतेन पयसा। 
ये देवाः के च यज्ञियास्ते रय्या सं सृजन्तु नः ॥७ ॥ 
हे देवो ! हम आपको प्रचुर अन्न-सामप्री, घृत ओर दुग्धादि पदारथ से युक्त हविष्यात्र समर्पित करते है । 
जो भी यज्ञीय सत्कर्म को पूर्णं कएने वाले देवता है, वे सभी हमे गौ आदि रेशर्य-सम्पदा प्रदान करे ॥७ ॥ 
८९८२. आ निवर्तन वर्तय नि निवर्तन वर्तय । भूम्याश्चतस्रः प्रदिशस्ताभ्य एना नि वर्तय ॥८ ॥ 
हे गौओं को चराने वाले गोपालो ! आप इन गौओं को हमारे समीप लेकर आएं । हे गौओ ! आप भी आरं । 
हि गोपालो ! आप गौओं को वापस लेकर आ । (गोपाल प्रश्न करता है) मै कँ से लां ? (उत्तर) चारों दिशाओं 
से गौओं को इकट्धा करके घर वापस लाँ ॥८ ॥ 


[ सूक्त - २० | 
[ ऋषि - विमद रे अथवा विमदः प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - अग्नि । छन्द - गायत्री, १ 
एकपदा विराट्‌ , २ अनुष्टुप्‌ , ९ विराट्‌, १० ब्रष्टप्‌ । ] 

८९८३. भद्रं नो अपि वातय मनः ॥९॥ 

हे अग्निदेव ! आप हमारे मन को श्रेष्ठ-मंगलकारी संकल्प से संयुक्त करे ॥१ ॥ 
८९८४. अग्निमीके भुजां यविष्ठं शासा पित्र दर्धरीतुम्‌। 

यस्य धर्मन्तस्वश्रेनीः सपर्यन्ति मातुरूधः ॥२॥ 

हविभक्षकः, देवों मेँ तरुणतम, दु्धष, सबके मित्र तथा अपराजेय अग्निदेव की हम प्रार्थना करते है । इस यज्ञ 
मे सभी देवता, माता के दूध के समान अपने लिए भदत्त आहुतियों का सेवन करते है ॥२ ॥ 
८९८५. यमासा कृपनीठं भासाकेतुं वर्धयन्ति ।भ्राजते श्रेणिदन्‌ ॥३॥ 

सत्कर्मो के आश्रयरूप, तेजस्वी अग्निदेव को स्तोतागण विभिन्न स्त्रं से संवर्धित करते है । वे कल्याणकारी 
अग्निदेव इन स्तोत्र से विशेष शोभायमान होते है ॥३ ॥ 


८९८६. अर्यो विशां गातुरेति प्र यदानड्‌ दिवो अन्तान्‌। कविरभ्रं दीद्यानः ॥४ ॥ 
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३२ [पि ॥# ऋ संहिता भाग ~ ४ 


यजमानो के आश्रयरूप अग्निदेव जव प्रज्वलित होकर ऊर्ध्वगामी होते है, तब दिव्यलोक तक संव्याप्त हो 
जाते है । वे मेघमण्डल को वि्युत्रूप से प्रकाशित करके श्रेष्ठ पद पर विराजमान होते है ॥४ ॥ 
८९८७. जुषद्धव्या मानुषस्यो्ध्वस्तस्थावृ ध्वा यज्ञे । मिन्वन्त्सद् पुर एति ॥५॥ 

इस श्रेष्ठ यज्ञ मे आहुतियों के सेवनकर्ता अग्निदेव ज्योति स्वरूप होकर उत्रत होते है । एेसे में वे उत्तर वेदी 
को पार करते हुए (हमारे. याजक के) सामने उपस्थित होते है ॥५ ॥ 
८९८८. स हि क्षेमो हविर्यज्ञः शरुष्टीदस्य गातुरेति । अग्निं देवा वाशीमन्तम्‌ ॥६ ॥ 

अग्निदेव ही हव्य तथा आहुतिं को ग्रहण करके कल्याणकारी यज्ञ को सम्पन्न करने वाले है । आप ही 
देवताओं के आवाहनकर्ता है । देवशक्तियां उन्ही प्रशंसनीय अग्निदेव के साथ यज्ञ मे आगमन करती ह ॥६ ॥ 
८९८९. यज्ञासाहं दुव इषेऽग्नि पूर्वस्य शेवस्य । अग्रैः सूनुमायुमाहुः ॥७ ॥ 

जिन अग्निदेव को पत्थरों के घर्षण से ैदा होने के कारण पाषाण-पुत्र की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, 
यज्ञ के धारणकर्ता उन अग्निदेव कौ शरष्ठ-सुखमय जीवन कौ प्राप्त के लिए, हम श्रद्धापूर्वक अर्चना करते है ॥७ ॥ 
८९९०. नरो ये के चास्मदा विश्वेत्ते वाम आ स्युः । अग्नि हविषा वर्धन्तः ॥८ ॥ 

अग्निदिव को आहुतियों दराा संवर्दधित करते हुए हमारे पुत्रपौत्रादि श्रेष्ठ सन्ताने सभी प्रकार की श्रेष्ठतम 
सम्पत्तियों को प्राप्त करे, एेसी हमारी मंगल कामना है ॥८ ॥ 
८९९१. कृष्णः श्वेतोऽरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋन्र उत शोणो यशस्वान्‌ । 

हिरण्यरूपं जनिता जजान ॥९॥ 

अग्निदेव का रथ कृष्णवर्ण, कान्तिमान्‌ , तेजस्विता. सम्पन्न, लालवर्ण युक्त, सहजता से गमनशील, तीव्रगामी 
एवं कीर्तिमान्‌ है । स्वर्णं के समान उज्ज्वल दीप्तिमान्‌ उस रथ को सूजेता ने विनिर्मित किया हे ॥९ ॥ 
८९९२. एवा ते अग्ने विमदो मनीषामूर्जो नपादमतेभिः सजोषाः । 

गिर आ वक्षत्सुमतीरियान इषमूर्जं सुक्षितिं विश्वमाभाः ॥९० ॥ 

हे तेजस्वी अग्ने ! आप अमृत स्वरूप एेश््य से सम्पन्न है । सद्बुद्धि की कामना से प्रित विमद ऋषि ने 
आपके लिए उत्तम स्तोत्र क रचना की है । हे बलवर्द्धक अग्निदेव ! आप परार्थनाओं को स्वीकार करते हुए उनके 
लिए श्रेष्ठ निवास,उत्तम बल तथा पराप्त करने योग्य जो भी अन्नादि उपभोग्य सामग्री है, वह सभी प्रदान करे ॥१०॥ 


{ सूक्त - २९] 
[ ऋषि - विमद एेद्र अथवा विमद प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - अग्नि । छन्द - आस्तार 
पंक्ति। ] 
८९९३. आग्नि न स्ववृक्तिभिहोतारं त्वा वृणीमहे । 
यज्ञाय स्तीर्णबर्हिषे वि वो मदे शीरं पावकशोचिषं विवक्षसे ॥९॥ 

हम स्वरचित प्रार्थना म्र से देवों के आवाहनकर्ता , पावन, ज्योतिर्मय तथा सर्वत्र विद्यमान अग्निदेव का 
वरण करते है । कुश के आसनों से सुशोभित यज्ञ तथा आनन्द प्राप्ति के लिए हम उन्हे धारण करते है । वे अपनी 
“>° प्रदीप्त ज्वालाओं को विमद ऋषि (हमारे आनन्द) के लिए प्ररित करे ॥१ ॥ 
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1) 


मं० ९० सु०२९ व ॥ ३३ 


८९९४ त्वामु ते स्वाभुवः शुम्भन्त्यश्चराधसः। 
वेति त्वामुपसेचनी वि वो मद ऋजीतिरग्न आहतिर्विवक्षसे ॥२ ॥ 
प्रखर तेजस्विता-सम्पन्न ओर एर्य-सम्पन्न यजमान आपको शोभायमान करते है । हे तेजस्वी अग्निदेव 
सहज गति से क्षरणशील (चलने वाली) आहुतियाँ आपकी सन्तुष्ट के लिए आपके समीप जाती है । आप उन्हे 
धारण करके संवर््धित होते है ॥२ ॥ 
८९९५. त्वे धर्माण आसते जुहूभिः सिञ्चतीरिव । 
कृष्णा रूपाण्यर्जुना वि वो मदे विश्वा अधि श्रियो धिषे विवक्षसे ॥३॥ 
जिस प्रकार वृष्टिरूप जल के अभिषिज्चन से पृथ्वी की सेवा होती है, उसी प्रकार यज्ञ के धारणकर्ता ऋत्विज्‌ 
हवन मेँ प्रयुक्त पात्रों से आपको सीचते है । आप कृष्णवर्णं की ज्वालाओं से युक्त आभा वाले होकर, देवताओं की 
प्रसन्नता हेतु अत्यधिक सुशोभित होते है । हे अग्निदेव ! इसीलिए आप महिमामय है ॥३ ॥ 
८९९६. यमग्ने मन्यसे रयिं सहसावन्नमर्त्य । 
तमा नो वाजसातये वि वो मदे यज्ञेषु चित्रमा भरा विवक्षसे ॥४॥ 
बल-सम्पन्न, अमर्‌, तेजस्वी हे अग्निदेव ! आप जिस शव्यं को उत्तम ओर आश्चर्यजनक विधि से स्वीकार 
करते है, उसे देवताओं के आनन्द, हमारे बल ओर अत्रादि की समृद्धि के लिए यज्ञ मे प्रदान करे । आप महिमायुक्त 
सामर्थ्य से सम्पन्न है ५४ ॥ 
८९९७. अग्निर्जातो अथर्वणा विदद्विश्वानि काव्या । 
भुवदूतो विवस्वतो वि वो मदे प्रियो यमस्य काम्यो विवक्षसे ॥५ ॥ 
सभी प्रकार के स्तोत्र के ज्ञाता ऋषि अथर्वा ने अग्निदेव को प्रकट किया । सबकी कामना पूर्णं करने वाले 
वे अग्निदेव, देवावाहन के लिए सन्देशवाहक रूप है । वे र्षित होकर सुखो को प्रदान करे । हे अग्निदेव ! आप 
महिमामय है ॥५॥ 
८९९८. त्वां यजञष्वीकतेऽग्ने प्रयत्यध्वरे 1 
त्वं वसूनि काम्या वि वो मदे विश्वा दधासि दाशुषे विवक्षसे ॥६॥ 
हे अग्निदेव ! ऋत्विज्‌ ओर यजमान यज्ञ कौ प्रारम्भिक वेला में आपकी स्तुति करते है तथा सभी प्रकार के 
अधीष्ट वैभवं को विशिष्ट रूप से ग्रहण करते है । आप यजमानो के आनन्द ओर मंगल के लिए दान प्रदान करते 
है, अतएव आप महान्‌ है ॥६ ॥ 
८९९९. त्वां यज्ञेष्वृत्विजं चारुमग्ने नि षेदिरे । 
धृतप्रतीकं मनुषो वि वो मदे शुक्रं चेतिष्ठमक्षभिर्विवक्षसे ॥७ ॥ 
घृत से प्रज्वलित, तेजस्वी ऋत्विजो से सम्बद्ध.मनोहर, सामर्थ्यवान्‌ तथा मेधावी रूप हे अग्निदेव ! आपको 
यजमान आनन्द प्राप्ति के लिए यज्ञ मे प्रतिष्ठित करते है, अतएव आप पूजनीय है ॥७ ॥ 
९०००. अग्ने शुक्रेण शोचिषोरु प्रथयसे बृहत्‌ । 
अभिक्रन्दन्वृषायसे वि वो मदे गर्भं दधासि जामिषु विवक्षसे ॥८ ॥ 
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३४ । । ि ऋगवेद संहिता भाग ~ ४ ८ 
कक्कर 
हे अग्निदेव ! आपकी महिमा महान्‌ है, आप प्रज्वलित तेज से अत्यधिक ख्यातिलब्ध है । युद्ध भूमि में 
मदमत्त वृषभ के समान ध्वनि कसते हए आप अति शक्तिशाली हो जाते है । ओषधये मे बीजोत्पत्तिके आपहौ 
कारण है । सोम आदि से आनन्द प्राप्त होने पर आप महिमायुक्त होते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - २२] 
[ ऋषि - विमद एर अथवा विमद प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - इनदर । छम्द - पुरस्तादवृहती; 
५.७९ अनुष्टुप्‌, १५ ष्टुप्‌ । 1 
९००१. कुह श्रुत इन्द्रः कस्मिन्नद्य जने मित्रो न श्रूयते । 
रषीणां वा यः क्षये गुहा वा चर्कृषे गिरा ॥१॥ 
इद्रदेव की ख्याति आज कहोँ है ? मित्र के समान हितैषी इन्द्र आज किन व्यक्तियों के बीच ख्याति पारहे 
है? जो ऋषि के आश्रमो अथवा गुफाओं मे स्तुतयो से उपास्य रहे है, वे इन्दर आज कौन सी स्थिति में होगे ? ॥९ ॥ 
९००२. इह श्रुत इन्द्रो अस्मे अद्य स्तवे वज्र्यृचीषमः । 
मित्रो न यो जनेष्वा यशश्चक्रे असाम्या ।।२ ॥ 
आज हमारे इस यज्ञ मे इन्रदेव प्रमुख प्रतिनिधि है । इसमें वज्रधारी ओर प्रशंसनीय इन्दरदेव क हम प्रार्थना 
करते है । मित्र के समान कल्याणकारी इन्द्रदेव हमे कीर्तिमान्‌ तथा यशस्वी बनाएं ॥२ ॥ 
९००३. महो यस्पतिः शवसो असाम्या महो नृप्णस्य तूतुजिः । 
भर्ता वज्रस्य धृष्णोः पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ ॥३॥ 
शक्ति के स्वामी इद्रदेव स्तोताओं को महान्‌ वैभव प्रदान करते है । वे शत्रु संहारक, वज्र के धारण कर्ता है । 
जैसे पिता अपने प्रियपत्र का संरक्षण करता दै । वैसे ही आप हमारी रक्षा करे ॥३ ॥ 
९००४. युजानो अश्वा वातस्य धुनी देवो देवस्य वज्रिवः । 
स्यन्ता पथा विरुक्मता सृजानः स्तोष्यध्वनः ४ ॥ 
हि वन्रधारी इनद्रदेव ! आप देवस्वरूप है । आप वायु से भी अधिक गतिशील श्रेष्ठ मार्ग से जाने वाले दोनों 
अश्वो को रथ में योजित करके , मार्ग को बनाते हुए सदैव प्रशंसनीय होते है ॥४ ॥ 
९००५. त्वं त्या चिद्रातस्याश्चागा ऋत्रा त्मना वहध्यै ॥ 
ययोर्देवो न मर्त्यो यन्ता नकिर्विदाय्यः ॥५ ॥ 
हे इन््रदेव ! आप वायु के समान गमनशील है । सरल मार्गो से जाने वाले दोनों अश्च को अपनी सामर्थ्य 
शक्ति से गतिमान्‌ करते हुए आप हमारे अभिमुख प्रस्तुत होते है । इन दोनों अश्वो के सञ्चालन में देवों ओर मनुष्यो 
मे कोई भी समर्थ नहीं है तथा इनके सामर्थ्य को कोई जानता भी नहीं है ॥५ ॥ 
९००६. अथ ग्मन्तोशना पृच्छते वां कदर्था न आ गृहम्‌ । 
आ जग्मथुः पराकादिवश्च ग्मश्च मर्त्यम्‌ ॥।६ ॥ 
यज्ञ समापन के पश्चात्‌ जिस समय इन््रदेव ओर अग्निदेव अपने धाम को लौटने लगे, उसी समय उशना 
भर्गवे प्रन किया कि आप दोनों किस उदेश्य से इतनी दूर से हम यजमानो के घर पर पधार है ? ॥६ ॥ 
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९००७. आ न इन्द्र पृक्षसेऽस्माकं ब्रह्मोद्यतम्‌ । तत्त्वा याचामहेऽवः शुष्णं यद्धन्नमानुषम्‌ ॥७ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप हमें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे । हमने महिमामय स्तुतियों के साथ यज्ञीय हविष्यान्न 
आपके निमित्त ससर्पित किया है । हम उसी दिव्य, ्ेष्ठ संरक्षण शक्ति की आपसे कामना करते है, जिस सामर्थ्य 
से शुष्ण राक्षस का आपने संहार किया ॥७ ॥ 
९००८. अकर्मा दस्युरभि नो अमन्तुरन्यव्रतो अमानुषः । 
त्वं तस्यामित्रहन्वधर्दासस्य दम्भय ।॥८॥ 
हे शत्रु संहारकर्ता इन्द्रदेव ! जो पुरुषार्थहीन, सबके अपमान कर्ता, यज्ञादि सत्कर्मो से रहित, असुरता से 
ओतप्रोत, दुष्ट दस्यु हमारी सेना को सभी ओर से घेरे है, आप उन दस्यु ओं को उचित दण्ड दे, उनका संहार करे ॥८ ॥ 
९००९. त्वं न इनदर शूर शरैरुत त्वोतासो बर्हणा । पुरुत्रा ते वि पूर्तयो नवन्तक्षोणयो यथा॥९॥ 
हे सामर्थ्यशाली इनद्रदेव ! आप वीर मरुद्गणों के सहयोग से हमारा संरक्षण कर । आपसे संरक्षित होकर 
हम युद्ध भूमि में आपकी सामर्थ्य से शत्रुओं के संहार में सक्षम होगे । आपकी कामनाओं को पूर्णं करने के 
सुख-साधन प्रचुर मात्रा में (हमारे पास) है । आपके साधक-भक्त, अधिपति के समान ही नानाविध प्रर्थनाओं से 
आपको प्रशंसित कसते है ॥९ ॥ 
९०१०. त्वं तान्वत्रहत्ये चोदयो नृन्कार्पाणे शूर व्चिवः । 
गुहा यदी कवीनां विशां नक्षत्रशवसाम्‌ ॥१० ॥ 
शूरवीर , वच्रधारी हे इनद्रदेव ! आप मरुद्गणं को वुत्ररूपी शत्रुओं के संहार के लिए उस समय प्रोत्साहित 
करते है, जब आप ज्ञानी स्तोताओं के द्वारा नक्षत्रलोकवासी देवताओं के लिए उच्चरित स्तोत्रं का श्रवण करते है ॥१० ॥ 
९०११. मक्षू ता त इनदर दानाणस आक्षाणे शूर वत्रिवः। 
यद्ध शुष्णस्य दम्भयो जातं विश्वं सयावभिः ॥९९॥ 
वज्रधारी शूरवीर हे इनद्रदेव ! युद्ध भूमि मे आप तीत्रगति से सक्रिय रहते है । आपने मरुद्गणों के सहयोग 
से शुष्ण- रक्षस का समूल नाश किया । कृपापूर्वकं अनुदान देना ही आपका प्रमुख कर्म है ॥११ ॥ 
९०१२. माकुश्च्यगिनद्र शूर वस्वीरस्मे भूवन्नभिष्टयः । 
वयंवयं त आसां सुम्ने स्याम वच्रिवः ॥९२ ॥ 
हे वीर इनद्रदेव ! हमारी अभीष्ट कामना ओर सम्पत्तियां कभी भी सत्मयोजन विहीन न हों । हे वज्रधारी 
देव ! हम आपके दिव्य संरक्षण में पल्लवित-पुष्पित होकर सदा सुखी रहं ॥१२ ॥ 
९०१३. अस्मे ता त इन्द्र सन्तु सत्याहिंसन्तीरुपस्पृशः। 
विद्याम यासां भुजो धेनूनां न वच्रिवः ॥९३॥ 
हे इनद्रदेव । हमारी शुभ आकाक्षा् ओर प्रार्थना आपके समीप पर्हुचकर सत्यरूप तथा हिंसारहित हों । हे 
वज्रधारी ! आपकी कृपा से हम गोदुग्ध के समान हौ आपके आशीर्वाद के पुण्यफल को प्राप्त करे ॥१३ ॥ 
९०१४. अहस्ता यदपदी वर्धत क्षाः शचीभिर्ेद्यानाम्‌। 
शुष्णं परि प्रदक्षिणिद्िश्चायवे नि शिश्नथः ॥१४॥ 
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३६ । त ऋषवेद संहिता भाग - ४ 


देवताओं के प्रति समर्पित यज्ञादि क्रियाओं द्वारा यह पृथ्वी हाथ-परों से रहित होते हए भी अतिव्यापक 
(समृद्धो हई है । सम्पूर्णं मनुष्यो के हित के लिए पृथ्वी की चारो ओर से परिक्रमा करके राक्षस शुष्ण का आप 
(इनद्रदेव) ने वध किया ॥१४ ॥ 
९०१५. पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसवान वसुः सन्‌। 

उत त्रायस्व गृणतो मधोनो महश्च रायो रेवतस्कृधी नः ॥९५॥ 

हे पराक्रमी इनदरदेव ! आप सोमरस का शीघ्रतापूर्वक पान करे । हे एेशवर्यशाली इनद्रदेव ! आप स्वयं 
धन-सम्पत्र है, अतएव संरक्षक होकर हमे हिंसित न कर । आप स्तुतिकर्ता यजमान को संरक्षित करे । हम प्रचुर 
धन के स्वामी हो । हमे एेशर्य-सम्पन्न बनने का आशीर्वाद प्रदान करे ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - २२३] 
[ ऋषि - विमद एर अथवा विमद प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - इन्द्र । छन्द ~ जगती; १,७ 
्रिषटुप्‌,५ अभिसारिणी । ] 
९०१६. यजामह इन्द्रं वत्रदश्षिणं हरीणां रथ्यं९ विव्रतानाम्‌ । 
प्र श्मश्रु दोधुवदूर्ध्वथा भूदि सेनाभिर्दयमानो वि राधसा ।॥९॥ 
वज्रपाणि, गतिमान्‌ रथ पर आसीन, केशों या बाहुओं को हिलाकर शत्रुओं को प्रकम्पित करने वाले, सर्वश्रेष्ट, 
सेना के माध्यम से शत्रुओं को भयभीत करने वाले इनद्रदेव के निमित्त हम आहुति प्रदान करते है । वे इनद्रदेव 
उपासको को धन-वैभव प्रदान करते है ॥१९॥ 
९०१७. हरी न्वस्य या वने विदे वस्विन्द्रो पैर्मघवा वृत्रहा भुवत्‌ । 
ऋभुर्वाज ऋभुक्षाः पत्यते शवोऽव श््णौमि दासस्य नाम चित्‌ ॥२॥ 
इ्द्रदेव के इन दोनों अश्वं ने यज्ञ के माध्यम से धन अर्जित किया, उन्दी से प्राप्त प्रचुर धन के अधिपति 
होकर इनद्रदेव न वृत्रसुर को विनष्ट किया । तेजस्विता युक्त, शक्तिसम्पन्न ओर सहायक इनद्रदेव बल ओर धन के 
अधिपति है । हम दस्यु समुदाय का - शत्रुओं का समूल नाश करने के इच्छुक है ॥२ ॥ 
९०१८. यदा वनरं हिरण्यमिदथा रथं हरी यमस्य वहतो वि सूरिभिः । 
आ तिष्ठति मघवा सनश्रुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः ॥३ ॥ 
इन्द्रदेव जब अपने तेजस्वी स्वर्णिम वज्र को धारण कर अपने दो अशो से जोते गये रथ पर आरूढ़ होते 
है, तब वे विशेष रूप से सुशोभित होते है । इनद्रदेव सभी के दरारा जाने गये उत्तम अत्रं ओर एेश्र्य-सम्पदा के 
अधीश्वर है ॥३॥ 
९०१९. सो चिन्न वृषटिर्यथ्यारे स्वा सचाँ इनदरः श्मश्रूणि हरिताभि पुष्णुते । 
अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिदधूनोति वातो यथा वनम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार वर्षा के जल से पशुसमूह भोग ता है, उसी प्रकार इनद्रदेव हरितवर्णं सोमरस से अपनी दादी-मृंख 
को भिगोते है । तत्पश्चात्‌ वे उत्तम यज्ञस्थल मं नाकं प्रस्तुत मधुर सोमरस का पान करते है, तत्पश्चात्‌ जैसे वायु 
वन-वृकषों को कप्पायमान करती है, वैसे ही वे ट पुओं को संतरस्त करते है ॥४॥ 
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९०२०. यो वाचा विवाचो मृध्रवाचः पुरू सहस्राशिवा जघान । 
तत्तदिदस्य पौँस्यं गृणीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ॥५॥ 
अनेक प्रकार की उत्तेजक वाणी का प्रयोग करने वाले शत्रुओं को इन्द्रदेव ने अपनी ललकार से शान्त किया 
ओर क्रोध से हजारो शत्रुओं का समूल नाश किया । पिता जिस प्रकार अन्नादि से पुत्रों का पोषण करता है, उसी 
प्रकार इनदरदेव मनुष्यों का पोषण करते है । हम उन दनद्रदेव की महिमा का गुणगान करते है ॥५ ॥ 
९०२१. स्तोमं त इन्द्र विमदा अजीजनन्नपूर्व्यं पुरुतमं सुदानवे । 
विद्मा ह्यस्य भोजनमिनस्य यदा पशं न गोपाः करामहे ॥६ ॥ 
हे इनदरदेव ! आपको भ्रष्ठ दानी जानकर ही विमद वंशियों ने अति अनुपम स्तोत्रं को विनिर्मित किया है । 
हम रेश्र्य के अधिपति इनदरदेव से भली प्रकार परिचित है । जिस प्रकार गोपाल गौ आदि पशुओं को अपनी ओर 
बुलाते है, वैसे ही हम एेशर्य-प्राप्ति के लिए आपको आवाहित.करते हैँ ॥६ ॥ 
९०२२. माकिर्न एना सख्या वि यौषुस्तव चेन्द्र विमदस्य च ऋषेः । 
विद्या हि ते प्रमतिं देव जामिक्दस्मे ते सन्तु सख्या शिवानि ॥७ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप ओर विमद ऋषि के बीच जो भेत्री सम्बन्ध है, उसे कोई विच्छिन्न न करे तथा यह सदैव 
स्थिर रहे । हे देव ! जैसे भाई-बहिन समान मन वाले होते है, उसी प्रकार आपका मैत्रीभाव युक्त मन हमारी ओर 
प्रित हो तथा हमारी मित्रता सदैव सुटृढ़ बनी रहे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - २४] 
[ ऋषि - विमद एर अथवा विमद्‌ प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - इन्द्रः ४-६ अध्चिनीकुमार । 
छन्द - आस्तार पक्ति, ४-६ अनुष्टुप्‌ । ] 
९०२३. इनदर सोममिमं पिब मधुमन्तं चम्‌ सुतम्‌। 
अस्मे रयि नि धारय वि वो मदे सहस्िणं पुरूवसो विवक्षसे ॥१॥ 
हे इनद्रदेव ! पत्थरों से कूट-पीसकर तैयार किया गया मधुर सोमरस प्रस्तुत है, आप इसका पान करें । प्रचुर 
धन-सम्पत्र हे इनदरेव ! आप असंख्यों प्रकार के विपुल धन हरे प्रदान करे । आप सदैव महिमामय हों ॥१ ॥ 
९०२४ त्वां यज्ञेभिरुक्थैरुप हव्येभिरीमहे । 
शचीपते शचीनां वि वो मदे शरेष्ठं नो धेहि वार्यं विवक्षसे ।॥२ ॥ 
हे शचीपते इद्रदेव ! यज्ञीय मनर, यज्ञकर्मो तथा हवन सामग्रियों दवारा हम आपकी अर्चना करते है । आप 
सभौ भ्रष्ठ कर्मो के अभीष्ट फल हमें प्रदान करे, एेसे इनद्रदेव वास्तव मेँ महिमामय है ॥२ ॥ 
९०२५. यस्पतिर्वार्याणामसि रध्रस्य चोदित्ता ~ 
इन्द्र स्तोतृणामविता वि वो मदे द्विषो नः पाह्यंहसो विवक्षसे ॥२॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप अभीष्ट एेशवर्यो के अधिपति, साधकों को साधना मार्ग मेँ प्रोत्साहन देने वाले तथा 


स्तोताओं के पालनकर्ता है । आप शतु रूपी विकारो एवं दुष्कर्म रूपी पापों से हमारी रक्षा करे । एेसे इन्रदेव 
की महिमा प्रख्यात है ॥३ ॥ 
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९०२६. युवं शक्रा मायाविना समीची निरमन्थतम्‌ । 
विमदेन यदीक्िता नासत्या निरमन्थतम्‌ ॥४ ॥ 

कर्मो के परति निष्ठावान्‌ , समर्थ हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों विद्वानों > परस्पर सहयोग से अरणि का 
मंथन करके अग्निदेव को प्रकर किया । जब ऋषि विमद ने आपकी प्रार्थना की, तो सत्यरूप आप दोनों ने अग्नि 
को प्रज्वलित किया ॥४ ॥ 
९०२७. विशवे देवा अकृपन्त समीच्योरिष्यतन्त्योः । नासत्यावनरुवन्देवाः पुनरा वहतादिति ॥॥५ ॥ 

हे अश्चिनीकुमारो ! जब दोनों अरणि काष्ठों के परस्पर घर्षण से अग्नि की चिनगारि्ाँ बाहर निकलने लगी, 
तब समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की । सभी देवशक्तियों ने अश्चिनीकुमारों से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप 
बार-बार मन्थन करे ॥५ ॥ 

[ अष्चिनीकुमार देव वद्य है । वे अपने दिव्य उपचारो से प्राणाग्नि को प्रदीप्त करते है जिससे आरोग्य एवं स्वास्थ्य का 

लाभ होता है । इसी मन्थन प्रक्रिया को बार-बार सम्पन्न करने की प्रार्थना की जाती है । ] 
९०२८. मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायनम्‌ । ता नो देवा देवतया युवं मधुमतस्कृतम्‌ ॥।६॥ 

हे अश्चिनीकुमारो ! हमारा बहिर्गमन स्नेह भावना से युक्त हो तथा आगमन भी वैसा हौ मधुर प्रीति भावना 
से युक्त हो । हे देव ! आप दोनो अपनी दिव्यशक्तियों से हमें माधुर्ययुक्त प्रीति से सम्पन्न बनायें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - २५] 
[ ऋषि - विमद रे अथवा विमद प्राजापत्य अथवा वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता ~ सोम । छन्द - आस्तार 
पंक्ति। ] 
९०२९. भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । 
अधा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन्गावो न यवसे विवक्षसे ॥९॥ 
हे सोम ! आप हर्षित हेकष-हए हमारे मन को बल, कार्य कुशलता, कल्याणकारी शक्ति, भ्रष्टता तथा मित्रता 
पराप्त करे के लिए प्रित करे । जैसे गौओं की मित्रता हरी घास से है, उसी प्रकार हमे आपकी मित्रत प्रप्त हो ॥१॥ 
९०३०. हदिस्पृशस्त आसते विश्वेषु सोम धामसु । 
अधा कामा इमे मम वि वो मदे तिष्ठन्ते वसूयवो विवक्षसे ॥२ ॥ 
हि सोम ! हदय को हर्षित करने वाली आपकी प्रार्थना करके स्तोता लोग चारो ओर विराजमान होते है । इस 
धन की प्राप्ति के लिए हमारे मन विभिन्न कामनाओं से सम्पन होते है । वास्तव मे आपकी महिमा अपार है ॥२ ॥ 
९०३१. उत व्रतानि सोम ते प्राहं मिनामि पाक्या । 
अधा पितेव सूनवे वि वो मदे पृढ्ा नो अभि चिद्रधाद्विवक्षसे ॥३॥ 
हे सोमदेव ! हम अपनी श्रेष्ठ (परिपक्व) बुद्धि से आपके कर्मो कौ गति को जानते है । आप परसत्नचित्त होकर 
हमारे शत्रुओं का संहार करके हमे संरक्षित करे । जैसे पित, पुत्र का संरक्षण करता है, वैसे ही हमारा पोषण करके 
आप हमें सुख-सौ भाग्य प्रदान करे । वास्तव में आपकी कीर्ति महान्‌ है ॥३ ॥ 
९०३२.समु प्र यन्ति धीत (५ 4 ऋर्गासोऽ वतोँ इव । 
क्रतु नः सोम जीवसे वि र्दे धारया चमसां इव विवक्षसे ।।४॥ 
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हे सोम ! जैसे जल को निकालने के लिए कलश कु मे जति है वैसे हमारी सभी प्रार्थनां आपको प्राप्त श 

होती है । हमारी जीवन रक्षा के निमित्त( या दीर्घं जौवन की प्राप्ति के लिए) इस यज्ञ कर्म को आप सफल बना । 

आपकी प्रसन्नता के निमित्त हम सोमरस के पेयपात्रों को समर्पित करते है । यथार्थतः आप महिमायुक्त ह हे ॥४ ॥ 


९०३३. तव त्ये सोम शक्तिभिर्निकामासो व्यण्विरे । 
गृत्सस्य धीरास्तवसो वि वो मदे व्रजं गोमन्तमश्चिनं विवक्षसे ॥५ ॥ 
हे सोमदेव ! वे नानाविध फलों की अभिलाषाओं से युक्त, निग्रही, विद्वान्‌, सामर्थ्यवान्‌ , अनेक प्रकार के 
कर्मो के निर्वाहक ऋत्विग्गण आपकी प्रार्थना करते है । आप प्रशंसित होकर गौ ओर अश्च से सम्पन्न पशुशाला 
हमें प्रदान कर । वास्तव यें आप महान्‌ ओर ज्ञान-सम्पन्न है ॥५ ॥ 
९०३४. पशुँ न्‌: सोम रक्षसि पुरुत्रा विष्ठितं जगत्‌। 
समाकृणोषि जीवसे वि वो मदे विश्वा सम्पश्यन्भुवना विवक्षसे ।।६ ॥ 
हे सोमदेव ! आप हमारे पशुओं से युक्त घरों का संरक्षण करते है ओर विविध रूपों म स्थित आप इस संसार 
काभी संरक्षण करते है । आप ही सम्पूर्णं लोकों का अनुसन्धान करके हमार प्राण-रक्षा (जीवन-रक्षा) के लिए 
जीवनोपयोगी सभी पदार्थो का पोषण करते है । सभी के आनन्द के लिए आप महानतायुक्त है ॥६ ॥ 
९०३५. त्वं नः सोम विश्वतो गोपा अदाभ्यो भव । 
सेध राजन्नप सरिधो वि वो मदे मा नो दुःशंस ईशता विवक्षसे ।॥७ ॥ 
हे सोमदेव ! आप अविनाशी, अमृतस्वरूप है, अतएव आप सब प्रकार से हमारे संरक्षक बनें । हे राजास्वरूप 
(देदीप्यमान) सोमदेव ! हमारे शत्रुओं का आप निवारण कर तथा हमारे निन्दक अपने दुष्कृत्यो मे सफल नहो, 
आप महिमायुक्त है ॥७ ॥ 
९०३६. त्वं नः सोम सुक्रतुर्वयोधेयाय जागृहि । 
क्षेत्रवित्तरो मनुषो वि वो मदे दरुहो नः पाह्यंहसो विवक्षसे ॥८ ॥ 
हे सोम ! आप श्रेष्ठकर्मा है, अन्न प्रदान करने के लिए सदा हमे जागरूक रखे, आश्रय प्रदान करने के लिए 
आप सुप्रसिद्ध है । आप विद्रोही मनुष्यो ओर पापकरमो से हमारी रक्षा करें । वास्तव में आपकी कीर्ति महान्‌ है ॥८॥ 
९०३७. त्वं नो वुब्रहन्तमेन्दरस्येन्दो शिवः सखा । च 
यत्सीं हवन्ते समिथे वि वो मदे युध्यमानास्तोकसातौ विद्से ॥९ ॥ 
हे वृत्रहन्ता सोमदेव ! जिस समय अपने प्रजाजनों को युद्धभूमि में ररित करर वाले रिपु योद्धा विकल 
युद्ध के लिए ललकारते है, उस समय इन्द्रदेव के कल्याणकारी सहयोगी आप हमारे लिए भी सहायक बनते है । 
वास्तव में आपकी कीर्ति महान्‌ है ॥९॥ 
९०३८. अयं घ स तुरो मद इन्द्रस्य वर्धत प्रियः। , 
अयं कक्षीवतो महो वि वो मदे मतिं विप्रस्य वर्धयद्विवक्षसे ॥१० ॥ 
वह सोमरस निश्चित हौ शौघ्र क्रियाशील, आनन्दवर्धक, बलप्रदायक ओर इनद्रदेव के लिए प्रीतियुक्त होकर 
संवर्धति होता है । इसने ही महाज्ञानी ऋषि कक्षीवान्‌ की बुद्धि को प्रखर बनाया था । वास्तव मे ही सोमदेव 
महिमायुक्त है ॥१० ॥ 
१२ 
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४० ऋग्वेद संहिता धाग - ४ () 
नैकः 
९०३९. अयं विप्राय दाशुषे वाजाँ इयति गोमतः । 
अयं सप्तभ्य आ वरं वि वो मदे प्रान्धं श्रोणं च तारिषद्धिवक्षसे ॥१९॥ 
ये सोमदेव दानी ओर ज्ञानसम्पन्न यजमान (साधक) को पशुओं से युक्त अत्न तथा उपभोग्य सामग्री प्रदान 
करते ह । यही सात होताओं को जीवनोपयोगी धन-सम्पदा प्रदान करते है । इन्होनि नेत्रहीन दीर्घतमा ऋषि को नेत्र 
ओर पंगु परावृज ऋषि को पैर प्रदान करके अनुकम्पा की धी । वास्तव मे सोमदेव की महिमा अनन्त है ॥११ ॥ 


[ सूक्त - २६] 
[ ऋषि - विमद रेन या विमद प्राजापत्य या वसुकृत्‌ वासुक्र । देवता - पूषा । छन्द - अनुष्टुप्‌ ; १,४ 
उष्णिक्‌ । ] 

९०४०. प्र हच्छा मनीषाः स्पार्हा यन्ति नियुतः । प्र दस्रा नियुद्रथः पूषा अविष्टु माहिनः ॥९॥ 

इन अति प्रशंसनीय, स्नेहभाव से प्रित स्तोत्रं को पृषादेव के लिए समर्पित करते है । वे सदैव रथ में अश्च 
को संयुक्त करके पधारते है । वे महान्‌ पूषादेव यजमान दम्पती का संरक्षण करे ॥१ ॥ 
९०४१. यस्य त्यन्महित्वं वाताप्यमयं जनः । विप्र आ वंसद्धीतिभिश्चिकेत सुष्टुतीनाम्‌ ॥२॥ 

यह ज्ञानी मनुष्य, जिन पृषादेव कौ जीवनी शक्ति प्रदायक जल राशि की महिमायुक्त शक्ति को अपनी प्रार्थना 
से जलवृष्टि के रूप मे उपयोगी बनाता है, वही पूषा ध्यानमग्न होकर यजमान कौ पार्थनाओं काश्रवण करते है ॥२ ॥ 
९०४२. स वेद सुष्टुतीनामि नदन पूषा वृषा । अभि प्सुरः प्रुषायति व्रजं न आ प्रुषायति ॥३॥ 

सोमदेव के सदृश ही ये पूषादेव भी अभीष्ट कामनाओं के पूरक ओ, ्रे्ठ स्तोतरो को जानते-सुनते है । वे 
सौनदर्ययुक्त पूषादेव कृपापूर्वक जल वर्षा करते है तथा हमारे गोष्ठो को भौ जल से अभिषिञ्चित करते है ॥३ ॥ 
९०४३. मंसीमहि त्वा वयमस्माकं देव पूषन्‌ । मतीनां च साधनं विप्राणां चाधवम्‌ ४ ॥ 

हे सबके पोषक पूषादेव ! हम आपको सद्विचारणाओं का प्रक ओर ज्ञानी मनुष्यों का आश्रय मानकर 
आपकी अर्चना करते है ॥४ ॥ 


९०४४ प्रतयर्धरयज्ञानामश्वहयो रथानाम्‌। ऋषिः स यो मनुर्हितो विप्रस्य यावयत्सखः ॥५ ॥ 
यज्ञ का अर्धभाग पूषादेव ग्रहण करते है । वे घोड़ों को अपने रथ से नियोजित करके गमन करते है । वे 
सर्वद्रष्टा, मनुष्यों के हितैषी, मेधावीजनं के मित्र है तथा उनके शत्रुओं के निवारणकर्ता है ॥५ ॥ 
९०४५. आधीषम्राणायाः पतिः शुचायाश्च शुचस्य च । 
वासोवायोऽवीनामा वाससि मर्मृजत्‌ ॥॥६ ॥ 
पूषादेव सभी प्रकार की धारणा शक्ति से सम्पन्न, तेजस्वी, नर-मादा पशुओं के अधिपति है, वही भेड्‌ की ऊन 
से वस्त्रो का निर्माण करने वाले की भाति (सृष्टि के तन्तुभों को) पवित्र बनाति है ॥६ ॥ 


[ क्सत्र बनाने वाले कलाकार ऊन के एक-एक रेशे को अलग-अलग करके , स्वच्छ करके तव कताई-वुनाई करते हे । 
इसी प्रकार पृषादेव प्रकृति के तन्तु ओं को पवित्र वनाकर अधीष्ट निर्माण करते है 1 ] 


९०४६. इनो वाजानां पतिरिनः पुष्टीनां सखा । प्र श्मश्रु हर्यतो दृधोद्धि वृथा यो अदाभ्यः ॥७॥ 
पूषादेव (सूर्यदेव) सभी हविष्य पदार्थों एवं अत्रं के अधिपति, सवके पोषक तथा मित्ररूप है । वे उत्तम, 
तेजस्वी पूषादेव अपने करमो मेँ अपने केशो (विकिरणो) को हिलाते हुए चलते हे ॥७ ॥ 
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॥॥॥/ (शापदं 0००७ ०पु 
मं० १० सू० २७ # 
९०४७. आ ते रथस्य पृषन्नजा धुरं ववृत्युः । विश्वस्यार्थिनः सखा सनोजा अनपच्युतः ॥८॥ 

हे पूषा ! आप सभो जिज्ञासुओं कौ कामनाओं कौ पूर्तिं कने वाले मित्रस्वरूप है । आप हौ अत्यन्त पुरातन 
काल मेँ उत्यत्र हुए अविनाशी देव है । आपके रथ के धुरे को अज (जिनका जन्म नहीं हुआ वे) वहन करते हे ॥८ ॥ 
[ पूषा का पोषण-चक्र उन सूक्ष्म कणो प्रवाहो से चलता है, जो पदार्थं के रूप मे उतयत्र-परिवर्तित नही हए दै, इसीलिए 
उनहं ' अज' कहा गया हे । ] 
९०४८. अस्माकमूर्जा रथं पूषा अविष्टु माहिनः । भुवद्वाजानां वृध इमं नः शृणवद्धवम्‌ ॥९ 
महिमामय पृषादेव अपनी सामर्थ्य से हमारे रथ को संरक्षित करें । वे अन्न को संवर्दित करें तथा हमारे 
निवेदन के अभिप्राय को जानें ॥९॥ 


[ सूक्त - २७] 
[ ऋषि - वसुक्र एर । देवता - इन्दर । छन्द - त्रिषटप्‌ । ] 

इस सूक्त के देवता इन्र तथा ऋषि रेदर (इन्र के पुत्र) वसुक्र है । व्यक्ति रूप पें वे स्वयं इन्र के समान योद्धा हे । सृष्टम 
सत्ता के रूप में वसुक्र का अर्थ होता ह ' वसु करोति ' अर्थात्‌ वसु को प्रकट करने वाला । वसु अग्नि को तथा किरणों को भी 
कहते है । वसुक्र का अर्थ हुआ अग्नि या किरणो के उत्पादक । प्रकृति में एक दिव्य धारा इन्र के रूप में सृक्म कणो को संगठित 
करके पदार्थं को स्वरूप देती है । इनदर की इस प्रक्रिया से प्रत्येक पदार्थं मे वसुक्र (पदारथ से ऊर्जा उत्यादक) शक्ति पेदा हो जाती 
है । यह सूक्त इन्र एवं वसुक्र के बीच हुए संवाद के रूप प है । उक्त तथ्य समद लेने से परत्रारथो के बोध पें सुगमता होगी । 
९०४९. असत्सु मे जरितः साभिवेगो यत्सुन्वते यजमानाय शिक्षम्‌ । 

अनाशीर्दामहमस्मि प्रहन्ता सत्यध्वृतं वृजिनायन्तमाभुम्‌ ॥९॥ 

इद्र का कथन) हे स्तोता ! मेरा यह सत्मयास सदैव रहता है कि मेरे द्रारा सोमयाग के अनुष्टानकर्ता साधक 
को अभीष्ट फलों कौ प्रापति'हो । जो यज्ञीय कर्मो से रहित, सत्य जीवन से विहीन होकर चारो ओर दुषट-दुष्कर्मियों 
सा आचरण करते हुए घूमते है, उनका समूल नाश कर देता हू ॥१ ॥ 


९०५०. यदीदहं युधये संनयान्यदेवयून्तन्वारे शूशुजानान्‌ । 
अमा ते तुपरं वृषभं पचानि तीव्रं सुतं पञ्चदशं नि षिञ्चम्‌ ॥२ ॥ 

(ऋषि वसुक्र) हे इनदर ! जब मे देवोपासना से रहित ओर शारीरिक सामर्थ्य से अभिमानी मनुष्यों के साथ 
संघर्ष के लिए जाता हू, तब आपको हव्य द्वारा संतुष्ट कता हू । मै पनरह तिथियों मे सोम समर्पित करता हू ॥२ ॥ 
९०५१. नाहं तं वेद य इति ब्रवीत्यदेवयूनतसमरणे जघन्वान्‌ । 

यदावाख्यत्समरणमृघावदादिद्ध मे वृषभा पर बरुवन्ति ३ ॥ 

(इन्द्र का कथन) एेसे व्यक्ति को मे नहीं जानता, जिसने मुञ्चे देव-विदरेषियों का हत्यारा कहा हो । जव हिंसक 
शत्रुओं के संग्राम मेँ जाकर मेँ संहार करता हूँ, उस समय सभी हमारे वीरतापूर्णं कर्मो का गुणगान करते है ॥३ ॥ 
९०५२. यदज्ञातेषु वृजनेष्वासं विश्वे सतो मघवानो म आसन्‌ । 

जिनामि वेत्क्षेम आ सन्तमाभुं प्रतं क्षिणां पर्वते पादगृह्य ४ ॥ 

जव मै युदधकषेतर मे पंचा हू, तो सभी महान्‌ सन्त, ऋषि मुञ्े चागो ओर से घेर लेते है । समस्त संसार के 
मंगल तथा संरक्षण के लिए सभौ ओर विस्तृत रूप में फले हए शत्रुओं का मै संहार करता हू । उन्े पे से 
पकड़कर शिला पर पछछछाडता हूं ॥४ ॥ 


¢ 


पतेर 
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र र ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


९०५३. न वा उ मां वृजने वारयन्ते न पर्व॑तासो यदहं मनस्ये । 
मम स्वनात्कृधुकर्णो भयात एवेदनु दयून्किरणः समेजात्‌ ॥५ ॥ 
मुञ्च युद्धे मे पराजित करने की सामर्थ्यं किसी में नहीं । यदि मै चाह, तो विशाल पर्वत भी मेरे कार्य मे 
बाधक नहीं हो सकते । मेरे शब्द्‌ की ललकार से बहे व्यक्ति भी भयभीत हो जाति है, किरणों के स्वामी सूर्य भी 
प्रतिदिन कोपिते है ॥५ ॥ 
९०५४ दरशन्वत्र शृतपाँ अनिन्रान्बाहुक्षदः शरवे पत्यमानान्‌ । 
धुषु वा ये निनिदुः सखायमध्यु नवेषु पवयो ववृत्युः ॥६ ॥ 
जो मेरा अनुशासन नही मानते, देवों के पेय सोम को स्वेच्छा से, बलपूर्वक पीने वाले, हविष्य पदार्थो के स्वयं 
उपभोगकर्ता तथा हिंसा के लिए भुजाओं को चलाने वाले, एेसे सभी लोग मेरी दृष्टि से बाहर नही, उनसे भलीप्रकार 
परिचित हू, जो अपने मित्र की भी निन्दा कसे मे नहीं चूकते, उन पर निश्चित ही मेरे वज्र का प्रहार होता है ॥६ ॥ 


९०५५. अभूर्वौकषीरव्युं९ आयुरानई्‌ दर्षत पूर्वो अपरो नु दर्षत्‌ । 
दे पवस्ते परि तं न भूतो यो अस्य पारे रजसो विवेष ७ ॥ 

(षि वसुक्र का कथन्‌) हे इनद्रदेव ! आप दीर्घजीवी (चिरंजीवी) हों । आपने प्रकट होकर दर्शन लाभ दिया 
तथा जलवृष्टि से अभिषिंचित किया । पुरातन काल से लेकर आज तक आप शत्रुओं के हननकर्ता रहे दै । जो इस 
संसार के अतिरिक्त दूसरे लोक में भी संव्याप्त होते है, एसे द्युलोकादि भी आपको मापने में सक्षम नही ह ॥७ ॥ 
९०५६. गावो यवं प्रयुता अर्यो अक्षन्ता अपश्यं सहगोपाश्चरन्तीः । 

हवा इदर्यो अभितः समायन्कियदासु स्वपतिश्छन्दयाते ॥८ ॥ 

(इनदर का कथन्‌) अनेक गौं एकत्रित होकर जौ आदि का भक्षण कर रही है , स्वामी के समान मै गौओं की 
देखभाल करता हूं । देखता हूं कि वे गौणं चरवाहों के साथ घास चर्‌ रही है । बुलाये जाने पर वे गौं अपने 
पालनकर्ता के चारो ओर इकट्री हो जाती है । स्वामी ने उनसे प्रचुर दूध का दोहन कर लिया है ॥८ ॥ 

[ गावः शब्द से गौओं के अतिरिक्त किरणों एवं इन्द्रियो का भाव लेने से भी इस मनर का अर्थं सिद्ध हो जाता हे । ] 
९०५७. सं यद्वयं यवसादो जनानामहं यवाद्‌ उर्वत्रे अन्तः । 

अत्रा युक्तोऽवसातारमिच्छादथो अयुक्तं युनजद्ववन्वान्‌ ९ ॥ 

(ऋषि का कथन) इस विस्तृत संसार मे अन्न, जौ ओर कन्दमूल पर जीवन निर्वाह करने वाले हम ऋषि ही 
है । इस संसार मे एकाग्रचित्त होकर (ध्यानस्थ-योगस्थ) मनुष्य ईश्वर कौ उपासना करते हुए उससे शक्तियों की 
कामना करे । जो योगरहित ओर भोतिकवादी है. एेसे मनुष्यो को धी वे इद्र सन्मार्ग की ओर प्रित करते हे ॥९ ॥ 
९०५८. अत्रेदु मे मंससे सत्यमुक्तं द्विपाच्च यच्चतुष्पात्संसृजानि । 

ख्रीभिर्यो अत्र वृषणं पृतन्यादयुद्धो अस्य वि भजानि वेदः ॥१० ॥ 

(इन्द्र का कथन) जो भी यरो मेरे विषय मेँ कथन किया जा रहा है , वह यथार्थ दै, हरेक मनुष्य को इस पर 
विश्वास करना चाहिए । जो भी द्विपाद मनुष्य-पक्षी ओर चतुष्पाद पशु है, उनका मै जन्मदाता हूं । इस संसारम जो 
पुरुष अपने शूरो को सियो से संघर्ष के लिए प्रित करते है, बिना युद्ध किये ही एसे दुष्कर्मो के धन को छीनकर 
मै सज्जनों को प्रदान कर देता हूं ॥१० ॥ 
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[ पौराणिक समदर्भानुसार त्वष्टा की पुत्री इनदरसुषा नत्रहीन किन्तु गुणवान्‌ है । इन्र ने उसे अपनी पुत्रवधू (वसुक्र की 
अर्थाद्भिनी) बनाकर उसके गुणों का सम्मान किया । प्रकृतिगत संदर्भ मे वसुक्र (पदार्थं से ऊर्जा उतपन्न करने वाले) की पनी 
जड प्रकृति है । वह अक्ष (नेत्र या इन्द्रिय) रहित है । जडं प्रकृति का संरक्षण तथा उसकी प्रचण्ड सामर्थ्य का सुनियोजिन करना 
प्रशंसनीय है । प्रस्तुत मनर इसी उपाख्यान से सम्बन्धित है । ] 

९०५९. यस्यानक्षा दुहिता जात्वास कस्तां विद्वाँ अभि मन्याते अन्धाम्‌। 
कतरो मेनिं प्रति तं मुचाते य ई वहाते य ई वा वरेयात्‌ ९९ ॥ 

जो कन्या अक्ष (आंख या इन्दिय) हीन है, उसे कौन विद्वान्‌ (सूक्ष्मदर्शी) आश्रय प्रदान करता है ? जो इस 
(कन्या) का वरण करता है, उसे धारण करता है, उसके वज्र तुल्य बल को कौन रोक सकता हे ? ॥११ ॥ 

[ जड प्रकृति को अक्षहीन कहा जाना उचित है; किनतु जो वसुक्र (ऊर्जा उत्पादक) उसका वरण करते है, उसका सुनियोजन 
करे है, रसे भौतिक विज्ञानी के बल को कोई वाथा रोक नही पाती । | 
९०६०. कियती योषा मर्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा वार्येण । 

भद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌ ॥९१२॥ 

कितनी स्त्रियां इस प्रकार की है, जो वधू की कामना करने वाले पुरुष के प्रशंसक वचनं ओर उसकी 
धन-सम्पदा को ही पतिवरण का माध्यम मान लेती है,परन्तु जो स्त्रिया सुशील, स्वस्थ ओर भ्रष्ठ मानसिक भावनाओं 
से युक्त है, वे अपनी इच्छानुकूल पित्र पुरुष को पतिरूप मे वरण करती है ॥१२ ॥ 

[ वर-वधू का वरण स्थूल सम्पदा के आधार पर नहीसमान गुणों के आधार पर किया जाना चाहिए । ] 

९०६१. पत्तो जगार प्रत्यञ्चमत्ति शीर्ष्णा शिरः प्रति दधौ वरूथम्‌ । 
आसीन ऊर्ध्वामुपसि क्षिणाति न्यङ्डुत्तानामन्वेति भूमिम्‌ ॥९३॥ 

आदित्यदेव (सूर्यदेव) अपनी किरणों रार प्रकाश एलाते है ओर अपने मण्डल पे विद्यमान प्रकाश को स्वयं 
मे समाहित करते है । वे अपनी आवृत कएने वाली किरणों को सांसारिक मनुष्य के मंस्तक पर डालते है । ऊपर 
विद्यमान रहते हुए भी वे नीचे से विस्तृत पृथ्वी पर अपनी किरणों से संव्याप्त होते है ॥१३ ॥ 

९०६२. बृहन्नच्छायो अपलाशो अर्वां तस्थौ माता विषितो अत्ति गर्भः । 
अन्यस्या वत्सं रिहती मिमाय कया भुवा नि दधे धेनुरूधः ॥९४॥ 

वे महान्‌ (सूर्य) मृत्यु या अंधकाररहित, भोगरहित, गतिशील होकर रहते है । माता (अदिति) से पृथक्‌ हौकर 
गर्भ पोषक यज्ञ या परमव्योम से निःसृत प्रवाह का सेवन करता है । धेनु (धारण करते वाली प्रकृति) अपने से 
भिन्न (अव्यक्त प्रकृति ) के वत्स (सूर्य) को स्नेह प्रदान करती हे । इस गाय के स्तन ऊपर कहो स्थित है 2 ॥९४ ॥ 

[ अव्यक्त प्रकृति से सूर्यं की उत्यत्ति हुई, व्यक्त प्रकृति उसे स्नेह से धारण करती है । उसे पोषण देने मे समर्थ गो के स्तन 
रूप प्रकृति के पोषक प्रवाहो का स्रोत उपर कह है ? यह कहकर ऋषि प्रकृति के गृह्य रहस्या की ओर संकेत करते हे । ] 
९०६३. सप्त वीरासो अधरादुदायन्नष्टोत्तरात्तात्‌ समजग्मिरनते । 

नव पश्चातास्स्थिविमन्त आयन्दश प्राक्सानु वि तिरन्त्यश्नः ॥१५ ॥ 

उस प्रजापति की नाभि से सात वीर्‌ (सप्त ऋषि अथवा सप्त धातु) उत्पन्न हुए । उसके उत्तर भाग से आट 
(अष्टवसु अथवा बालखिल्यादि; प्रकर होकर एक साथ संगत हुए । पौषठेके भाग से नौ (भृगु आदि) उत्पन्न हुए । 
पूर्व (भाग ) से दस (अंगिराओं अथवा दिशाओं) की उत्पत्ति हई । ये सभी भोजन (दिव्य प्रवाहो या यज्ञाश का 
सेवन) करते हुए द्युलोक से उत्पन्ने का संवर्धन करने लगे ॥१५ ॥ 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" णपा ए क्रतागत क्गरठ वतत [रावल मं 
| ४५०10 633 एवोप) 00 2॥ 3505 0६ 17 वीत, उपगञ, ताज 03 उत 0 । 8८०६5 ठा 
५।५५.४तीभतबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५90.0पु 


४४ । । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


९०६४. दशानामेकं कपिलं समानं तं हिन्वन्ति क्रतवे पार्याय । 
गर्भं माता सुधितं वक्षणास्ववेनन्तं तुषयन्ती बिभर्ति ॥९६ ॥ 
दस अंगिराओं में एक सबके प्रति समभाव रखने वाले कपिल ऋषि है । उन्हें उच्च पद पर प्रतिष्ठित करने 
वाले उत्कृष्ट यज्ञादि सत्कर्मो की साधना के लिए प्रेरित करते है । विश्व निर्माण कर्त्र प्रकृति रूपी माता इच्छा 
शक्ति से अनुग्ररित उस गर्भ को मानो सुखपूर्वक जल मेँ स्थापित करती है ॥६६ ॥ 
९०६५. पीवानं मेषमपचन्त वीरा न्युप्ता अक्षा अनु दीव आसन्‌। 
द्वा धनुं बृहतीमप्स्वन्तः पवित्रवन्ता चरतः पुनन्ता ॥९७ ॥ 
वीरो ( अंगिराओं ) ने बलशाली मेष ( स्पर्धा करने वालों ) को परिपक्व किया । कषत्रम क्रोडा के लिए पासे 
फेके गये । (उनमें से) दो बलशाली धनुष सहित बृहत्‌ आपः (मूल तत्व अथवा जल) मे विचरण करने लगे - 
पवित्रता का संचार करने लगे ॥१७ ॥ 
[ वीरो का अर्थ प्राण भी लिया जाता है, प्रकृति या शरीरगतं प्राण स्पर्धाशील तत्त्वं का संयोग करते हे । दो मुख्य प्राण-प्राण 
ओर अपान अथवा ऋण एवं धन प्रभार युक्त कण भी कहे जा सकते है । ] 
९०६६. वि क्रोशनासो विष्वञ्च आयन्पचाति नेमो नहि पक्षदर्थः। 
अयं मे देवः सविता तदाह द्रवन्न इद्वनवत्सर्पिरन्नः ॥१८ ॥ 
शन्द (स्तुति) करमे वाले विविध मार्गगामी (अंगिरादि अथवा प्राणी) इस लोक मेँ आति है । उनमें से एक 
वर्ग (देवताओं के निमित्त हव्यादि) पकाते हैँ । आधे नहीं पकाते; यह तथ्य सवितादेव ने हमसे कहा । काष्ठ एवं 
धृत का सेवन करने वाले (अग्नि) भी (देवों के लिए हव्य) पकाते है ॥१८ ॥ 
[ विचरणशील सृजित सूक्ष्म कणो मे आधे एसे है जो परस्पर सहज ह संयुक्त होकर पदार्थो की रचना करते हँ । आये 
कण एसे है,.जो संयोजनशील नहीं ( इनटं ) है । यह तथ्य सूर्य के अध्ययन से स्पष्ट होता है । ] 
९०६७. अपश्यं ग्रामं वहमानमारादचक्रया स्वधया वर्तमानम्‌। 
सिंषक्तचर्यः प्र युगा जनानां सद्यः शिश्ना प्रमिनानो नवीयान्‌ ॥९९॥ 
भगवान्‌ की स्वचालित जगत्‌ की प्रकृति जो अनादि काल से प्रवहमान रूप मे इस प्राणि-समुदाय को वहन 
कर रही है, उसे हम देख रहे है । वे (प्रशंसनीय) नवीन उत्साह से युक्त स्वामी सदैव दुःखों का नाश करते हुए जीवों 
के जोड़ों को उत्पन्न करते ओर आपस में मिलाते है ॥१९ ॥ 
९०६८. एतौ मे गावौ प्रमरस्य युक्तौ मो षु प्र सेधीर्मुहरिन्ममन्ि । 
आपश्चिदस्य वि नशन्त्यर्थं सूरश्च मर्कं उपरो बभूवान्‌ ॥२० ॥ 
हे परमेश्वर ! प्राण-रक्षक जो हमारे ये दोनों प्राण ओर अपान शरीर रूपी रथे लगे दो बलों के समान है, 
उन्हे आप कभी इस देह से पृथक्‌ न करे, अपितु इन्हे बार-बार जोड । इस जीव के सक्षम प्राण ही इनको प्राप्य लक्ष 
तक परहंचाते है । वे परमेश्वर सूर्य के समान विश्च के शोधनकर्ता तथा मेघ के समान पदार्थो के दाता है ॥२० ॥ 
९०६९. अयं यो वन्नः पुरुधा विवृत्तोऽवः सूर्यस्य बृहतः पुरीषात्‌ । 
श्रव इदेना परो अन्यदस्ति तदव्यथी जरिमाणस्तरन्ति ॥२९॥ 
ये जो दुःखों के निवारणकर्ता, जीवों को धारण करने मे सक्षम, विविध प्रकार से संव्याप्त है वे सूर्य के सदृश 
ही सर्व संचालकं महिमामय स्वामी के शर्य से हमे प्रप्त होते है । इस लोक मे प्रत्यक्ष एेशर्य से उत्कृष्ट दूसरा भी 
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श्रवणीय परमेशचर्य है, उसे बिना बाधा के बन्धनो का उच्छेदन करने वाले ईश्वर के उपासक प्राप्त करते है ॥२९॥ 
९०७०. वृक्षेवृक्षे नियता मीमयदगौस्ततो वयः प्र पतान्‌ पूरुषादः । 
अथेदं विश्वं भुवनं भयात इन्द्राय सुन्वदृषये च शिक्षत्‌ ॥२२॥ 
वृक्ष के (विकासमान प्रकृति तक) साथ सम्बद्ध गौ (पोषक शक्ति) शब्द करती है, तब असुरो को नष्ट करने 
वाले वय (बाण या प्रवाह) चछूटते है । इससे विश्च भयभीत होकर (रक्षा के लिए इनद्रदेव कौ स्तुति करता है । ( इस 
प्रक्रिया के संदर्भ में) ऋषिगण शिक्षण प्रदान करते है ॥२२ ॥ 
[ वृक्ष का अर्थं आचार्यो ने धनुष का दण्ड तथा गौ का अर्थं गो-चर्प से बनी प्रत्यचा किया है । यह संगति वु नही 
लगती । वृश्च शब्द का उपयोग वंश वृक्ष विश्च वृक्च के रूप मे भी किया जाता है । प्रत्येक विकास त्र के साथ पोषण प्रक्रिया 
(गौ के रूपमे ) जुड़ है । विकास से बाधको के नाश की प्रक्रिया भी साथ ही चल रही है । यह दोनों अलग-अलग प्रक्रिया ह 
एेसा मानकर अर्थं करना स्वाभाविक लगता है । ] 
९०७१. देवानां माने प्रथमा अतिष्ठन्कृन्तत्रादेषामुपरा उदायन्‌ । 
त्रयस्तपन्ति पृथिवीमनूपा द्वा बृबूकं वहतः पुरीषम्‌ ॥२३॥ 
देवों के सुजन-समय में सर्वप्रथम मेघों का उत्पादन हुआ, मों के छित्र-भिन्न होने से जल की उत्पत्ति हई । 
तीन गुणों के उत्पादनकर्ता पर्जन्य, वायु ओर सूर्य - ये तीनाँ ही अनुकूल स्थिति में पृथ्वी को तप्त करते हे तथा 
इनमें से वायु ओर सूरय ये दोनों ही जल को धारण करते है ॥२३ ॥ 
९०७२. सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मा स्मैताद्गप गृहः समर्ये । 
आविः स्वः कृणुते गृहते बुसं स पादुरस्य निर्णिजो न मुच्यते ॥२४॥ 
हे ऋषे ! सूर्यदेव ही आपकी प्राणाधार शक्ति है ओर आप भली प्रकार इनके स्वरूप के ज्ञाता है । यज्ञ काल 
में ेसे प्राणदायक स्वरूप को गोपनीय न करके आप उनके प्रभाव का वर्णन करे । वे सूर्यदेव तीनों लोकों (च , 
अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी) को प्रकाशित करते है । वे जल-शोषण तथा गतिशीलता की प्रक्रिया को कभी त्यागते नहीं ॥ २ ॥ 


॥ सूक्तं - २८ | 
[ ऋषि - १ टदरस्नुषा वसुक्र पत्नी (ऋषिका) २,६,८, १०, १२ इन्र (ऋषि) , ३, ४,५, ७, ९, ११ वसुक्र 
एेद्र । देवता - २,६, ८, १०, १२ वसुक्र एर; १, २,४,५,७९, ११ इद्र । छन्द - ्रिषटप्‌ । ] 
९०७३. विश्वो हयशन्यो अरिराजगाम ममेदह श्वशुरो ना जगाम । 
जक्षीयाद्धाना उत सोमं पपीयात्स्वाशितः पुनरस्तं जगायात्‌ ९ ॥ 

(इन्द्र के पुत्र वसुक्र को पत्नी कहती है) इनद्रदेव को छोडकर समस्त देवता हमारे यज्ञ ये आए है, मे श्वसुर 
इनद्रदेव केवल नहीं पधारे है । यदि वे आए होते, तो भुने हुए जौ के साथ सोमपान करते तथा आहारादि से सन्तुष्ट 
(प्रशंसित) होकर दुबारा अपने घर लौट जाते ॥१ ॥ 

९०७४. स रोरुवदवृषभस्तिग्मशृङ्खो वर्ष्मन्तस्थौ वरिमन्ना पृथिव्याः । 
विश्वेष्वेनं वृजनेषु पामि यो मे कुक्षी सुतसोमः पृणाति ॥२॥ 

इन्द्र) हे पुत्र वधू ! अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला तेजस्वी पै पृथ्वी के व्यापक ओर ऊँचे स्थानमे वास 

करता हूं । जो सोम अभिषवण कर्ता मधे सोमपान से सन्तुष्ट करते है, मै उनकी सभी प्रकार से सुरक्षा करता हू ॥२॥ 
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॥) ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


९०७५. अद्रिणा ते मन्दिन इन्द्र तूयान्त्सुन्वन्ति सोमान्पिबसि त्वमेषाम्‌ । 
पचन्ति ते वृषभां अत्सि तेषां पृक्षेण यन्मधवन्हूयमानः ॥३ ॥ 

(उरषि का कथन) हे इद्रदेव ! आपके लिए पाषाण खण्डो पर शीघ्रतापूर्वक अभिषवित आनन्दप्रद सोम को 
जब यजमान लोग तैयार करते है, एेसे मे आप उनके द्वारा प्रदत्त सोमरस का पान करते है । हे एेशर्य-सम्पत्न 
इनद्रदेव ! जिस समय सत्कार- पूर्वक हविष्यान्न से यज्ञ किया जाता है , उस समय साधकगण वृषभ (शक्तिसम्पन्न 
हव्य) को पकाति (परिपक्व करते) है ओर आप उनका सेवन करते है ॥३ ॥ 

९०७६. इदं सु मे जरितरा चिकिद्धि प्रतीपं शापं नद्यो वहन्ति । 
लोपाशः सिंहं प्रत्यञ्चमत्साः क्रोष्टा वराहं निरतक्त कक्षात्‌ ॥४॥ 

हे शत्र संहारक, शूरवीर , वृत्रहन्ता इन््रेव ! आपके अनुग्रह से हमारे अन्दर यह सामर्थ्य है कि इच्छा मत्र 
से नदियां उल्टी दिशा को ओर जल प्रवाहित करने लगती है , तृण खाने वाला हिरण आगे अति हुए सिंह को 
पीछे खदेडकर उसके पीछे दौडता है तथा शृगाल ( सियार ) शूकर को घने जंगल से भागने के लिए 
मजबूर कर देता हे ॥४ ॥ 

९०७७. कथा त एतदहमा चिकेतं गृत्सस्य पाकस्तवसो मनीषाम्‌ । 
त्वं नो विद्रा ऋतुथा वि वोचो यमर्धं ते मघवन्क्षेम्या धुः ॥५ ॥ 

हे इनद्रदेव ! आप ज्ञानवान्‌ , सामर्थ्यवान्‌ ओर प्राचीन है । हम अल्पज्ञ मनुष्य आपकी भक्ति करे में 
सामर्ध्यहीन है । आप सर्वज्ञाता है, अतएव यथासमय हमारा विशेष मार्गदर्शन करते रहं । हे वैभवशाली इन्द्रदेव ! 
जिस आपके अंश का हम स्तोत्र करने मे समर्थ है , उसे आप स्वीकार करे ॥५ ॥ 

९०७८. एवा हि मां तवसं वर्धयन्ति दिवश्चिन्मे वृहत उत्तरा धूः । 
पुरू सहस नि शिशामि साकमशत्नुं हि मा जनिता जजान ॥६ ॥ 

(इनदर कहते है) स्तोतागण मेरी प्राचीन महिमा की प्रशंसा इस प्रकार करते है कि मेरी स्वर्ग से भी अतिश्रेष्ठ 
कार्यो के निर्वाह को धारण सामर्थ्य है । मर द्वारा असंख्य शत्रुं का एक साथ ही संहार किया जाता है । सृष्टि- 
सूृजेता प्रजापति ने मुञ्चे अजातशत्रु के रूप मेँ उत्यत् किया है ॥६ ॥ 

९०७९. एवा हि मां तवसं जजुरुग्रं कर्मन्कर्मन्वृषणमिनद्र देवाः । 
वीं वृत्रं वन्रेण मन्दसानोऽप व्रजं महिना दाशुषे वम्‌ ॥७ ॥ 

(तषि वसुक्र) हे इनदरदेव ! मैने आनन्दित होकर वज्राख से वृत्रासुर का संहार किया ओर अपनी सामर्थ्य से 
दानियों को वैभव प्रदान किया । अतएव देवशक्तिया मुञ्चे भी आपके समान ही प्राचीन महिमायुक्त, प्रत्येक कर्म 
में कुशल, शक्तिशाली ओर अभीष्ट फलों का दाता मानती है ॥७ ॥ 

९०८०. देवास आयन्परशंरबिभ्रन्वना वृश्चन्तो अभि विड्भिरायन्‌ । 
नि सुद्रवं१ दधतो वक्षणासु यत्रा कृपीटमनु तद्दहन्ति ८ ॥ 

हाथ में परशु अस्र धारण कर्ता, विजय के इच्छुक देवता आते है तथा वे लोगों के सहयोग से बादलों को 
विदीर्ण करके जल वृष्ट करते है, वह जल उत्तम नदियों मेँ प्रवाहित होता दै । देवता जिस मेघ मे जल की सम्भावना 
देखते है, उसी को विद्युत्‌ से विदीर्ण कर जल वृष्टि करते है ॥८ ॥ 
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^) 


मं० ९० सृ०२९ न (न ४७ ८) 


९०८१. शशः क्षुरं प्रत्यञ्चं जगाराद्रिं लोगेन व्यभेदमारात्‌ । 
बृहन्तं चिदृहते रन्धयानि वयद्वत्सो वृषभं शूशुवानः ॥९ ॥ 
इन्द्रदेव की इच्छा मात्र से हिरण भौ समक्ष आते हुए सिंह का मुकाबला करता है, हम भी उसी की सामर्थ्य 
से पत्थर फककर पर्वत को भी दूर से तोड़ डालते है । इ्रदेव की इच्छा से बड़ा भी सांड़ से मुकाबला करता है 
तथा बडे भी छोटे के नियंत्रण में आ जाते है ॥९॥ 
९०८२. सुपर्णं इत्था नखमा सिषायावरुद्ध : परिपदं न सिंहः । 
निरुद्धश्चिन्महिषस्तरष्यावान्गोधा तस्मा अयथं कर्षदेतत्‌ ॥१० ॥ 
पिंजडे मेँ बन्द शेर जिस प्रकार अपने स्थान का परित्याग किये बिना प्रहार के लिए हमेशा अपने पंजों को 
तैयार रखते है , उसी प्रकार बाज़् पक्षी भी नाखूनों को रगडते है । जैसे बंधा हुआ भसा प्यास से बेचैन होता दै, 
वैसे ही गोधा (वैदिक छन्द गायत्री आदि) तृषार्त इन्द्रदेव को तृप्त करते है ॥१०॥ 
९०८३, तेभ्यो गोधा अयथं कर्षदेतद ब्रह्मणः प्रतिपीयन््यन्नैः । 
सिम उक्ष्णोऽवसृष्टाँ अदन्ति स्वयं बलानि तन्वः शृणानाः १९ ॥ 
जो ब्रह्मनिष्ठ लोग अन्न से सन्तुष्ट होकर रिपुओं (मनोविकारो) को दूर करते है , एसे ब्रह्मवादियों के लिए 
गायत्री सहज ही अमृतरूपी सोम उपलन्ध कराती हे । वे समी प्रकार के रसो से युक्त अमृतस्वरूप सोम का पान 
करते है तथा स्वयमेव विकाररूपी रिपुओं के शरीरो तथा सामर्थ्य को विनष्ट करते है ॥११ ॥ 
९०८४. एते शमीभिः सुशमी अभूवन्ये हिन्विरे तन्वश: सोमर उक्थेः । 
नृवद्रदन्चुप नो माहि वाजान्दिवि श्रवो दधिषे नाम वीरः ॥१२॥ 
जो सोमयाग करके स्तोत्र वाणियों से अपना शारीरिक परिपोषण करते है , वे रेष्ठ कर्मो के निर्वाहक 
कहे जाकर सत्कर्मो से स्वयं को कृतार्थं करते है । शरेष्ठ मनुष्यों के समान ही स्पष्टवादी आप हमारे लिए 
अन्न उपलब्ध कराते हैँ तथा देवलोक में दानवीर के नाम से प्रख्यात, आप यहाँ दानपति (धनपति) नाम 
को अलंकृत करते है ॥१२॥ 


[ सूक्त - २९] 
[ ऋषि - वसुक्र ए द्र । देवता - इन्र । छन्द बरिषटप्‌ । 1 
९०८५. वने न वा यो न्यधायि चाकञ्छुचिर्वां स्तोमो भुरणावजीगः । 
यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान्‌ ॥॥९॥ 
हे शीघ्र गमनशील अश्विनीकुमारो ! जिस प्रकार पक्षी फलाहार की इच्छा से अपने शिशु को वृक्ष के नीड 
मेँ सावधानी- पूर्वक रखते है, उसी प्रकार ये अति पवित्र स्तोत्र आपके निमित्त ही समर्पित है । अनेक दिनों तक 
हम इन्हीं स्तोत्र से इन्द्रदेव का आवाहन करते रहै वे इनद्रदेव नेतृत्व प्रदान करने वालों में सर्वश्रेष्ट, पराक्रमशाली, 
नायक तथा रात्रिकाल में भी सोमपान करने वाले है ॥१९॥ 
९०८६. प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ । 
अनु त्रिशोकः शतमावह्रन्कुत्सेन रथो यो असत्ससवान्‌ ॥२ ॥ 
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४८ (1 ि ऋगवेद संहिता भाग - ४ (८) 
हे मनुष्यों को नेतृत्व प्रदान करे वाले ! इन उषाओं ओर अन्य उषाकालों मेँ आपकी अर्चना से हमारी भी ॥ 
्रष्ठता जाग्रत्‌ हो । हे इन्रदेव । त्रिशोक नामक ऋषि ने आपकी स्तुति-प्ार्थना से आपसे सौ मनुष्यों का सहयाग 
प्राप्त किया तथा कुत्स ऋषि जिस रथ पर आरूढ़ होते है, वह भी आपकी सहायता का परिणाम है ॥२ ॥ 
९०८७. कस्ते मद्‌ इन्द्र रन्त्यो भूहुरो गिरो अभ्युग्रो वि धाव । 
कद्वाहो अर्वागुप मा मनीषा आ त्वा शक्यामुपमं राथो अन्नैः ॥३॥ 
हे इनद्रदेव ! हमारी स्तोत्र वाणियों को सुनकर यज्ञस्थल के द्वार की ओर आप शीघ्रता से आँ । किस प्रकार 
का हर्षदायक सोम आपको अति प्रसन्नता्रद तथा रुचिकर है ? हमें कव श्रेष्ठ वाहन मिलेगे ? हमारे मनोरथ कब 
पूर्ण होगे ? हम आपके स्तोता अत्र-धन कौ प्राप्ति के लिए कौन सी साधना से आपको प्रशंसित कर सकेगे ? ॥३ ॥ 
९०८८. कदु दयुम्नमिन्द्र त्वावतो नृन्कया धिया करसे कन्न आगन्‌। 
मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः ।।ढ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप किस समय हमारे ध्यान में प्रकट होगे ओर किस समय हमे साधना की सिद्धि मिलेगी ? 
किस प्रकार के स्तोत्रं ओर सत्कर्मो से आप हम मनुष्यों को अपने समान ही सामर्थ्यवान्‌ बनायेगे ? हे यशस्वी 
इन््रदेव ! आप तो सभी के सच्चे सखारूप हितैषी है, यह बात इससे सिद्ध होती है कि सभी साधकों का अन्न से 
पालन-पोषण करने की आपकी अभिलाषा रहती है ॥४ ॥ 
९०८९. प्ररय सूरो अर्थं न पारं ये अस्य कामं जनिधा इव ग्मन्‌ । 
गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीर्नर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नः ॥५ ॥ 
तेजस्वी आपः देवताओं के लिए भली प्रकार प्रवाहित हो । हे ऋत्विजो ! मित्र ओर वरुण के लिषए श्रेष्ट 
अत्ररूप सोम संस्कारित करो तथा महावेगशाली इनद्रदेव के लिए श्रेष्ठ रीति से स्तुतियों का उच्चारण करो ॥५॥ 
९०९०. मात्र नु ते सुमिते इन्द्र पूवीं दयौर्मज्मना पृथिवी काव्येन । 
वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वागरन्भवन्तु पीतये मधूनि ॥६ ॥ 
हे इनदरदेव ! आपकी विशेष कृपा से प्राचीन समय में विनिर्भित ये जो द्युलोक ओर पृथ्वी लोक है , वही 
विविध लोकों के निर्माता हे । आपके लिए घृतयुक्त सोमरस प्रस्तुत किया जा रहा है, इसे पौकर आप हर्षित हों 
तथा मधुररसं से युक्त अत्र आपके लिए प्रसत्रतादायक हो ॥६ ॥ 
९०९१. आ मध्वो अस्मा असिचन्नमत्रमिनद्राय पूर्णं स हि सत्यराधाः । 
स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौस्यैश्च ॥७॥ 
वे इन्द्र निश्चित ही रेशवर्यदाता है , अतएव एेसे देव के निमित्त मधुपर्क से परिपूर्ण सोम-पात्र को सादर समर्पित 
करे । वे मनुष्यों के हितकारी है तथा पृथ्वी के व्यापक तर मँ अपने पराक्रम से सभी प्रकार से उत्रतशील है ॥७ ॥ 
९०९२. व्यानकिन्द्रः पृतनाः स्वोजा आस्मै यतन्ते सख्याय पूर्वीः । 
आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ य॑ भद्रया सुमत्या चोदयासे ॥८ ॥ 
अतिशक्तिशाली इनद्रदेव ने शत्रुसेना को घेर लिया श्रेष्ठ शत्रुसेना भौ इन्द्रदेवसे मेतरी रूप संधि कसे को 
सदैव प्रयल्शील रहती है । हे इनद्रदेव ! जिस प्रकार संसार के हित के लिए सत्रेरणा से आप समर.कषत्र मे रथारूढ 
होकर जति है, उसी प्रकार इस समय भी रथ पर आरूढ होकर प्रस्थान करे ॥८ ॥ 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ एतन उछफनहव ए" णपा एप्‌ क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
| ४०10 633 एवोपणया) 00 2॥ 9505 0६ 17 वीत, उपुगञ, ताज, 03 37 0 ।अ8८०६६5 ठा 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


मं० १० सू० ३० ४९ 


[ सूक्त - ३० | 
[ ऋषि - कवष एेलूष । देवता - आपो देवता अथवा अपांनपात्‌ । छन्द -ब्रिष्टुप्‌ । 1 

सूक्त के देवता आपः है । आपः का सामान्य अर्थं जल लिया जाता है, किन्तु शोध समीक्षा के आधार पर केवल जल 
हौ मानने से अनेक मंत्रं सिद्ध नहीं होते । जेसे- प्रथम ऋचा मे ही आपः को मन के समान गतिमान्‌ कहा है, जल तो शब्द ओर 
प्रकाश की गति से भी नही बह पाता है । ' आपो वै सवां देवता' जैसे सूत्र से भी यष्टी भाव प्रकट होता है । मनुस्मृति १/८ के 
अनुसार ईश्वर मे अप्‌ तत्व को सर्व प्रथम रचा । आपः यदि जल है, तो उसके पूर्व वायु ओर अग्नि की उत्यतति आवश्यक है 
अन्यथा जल की संरचना संभव नही । अस्तु आपः का अर्थं जल भी है, किन्तु उसे विद्वां ने सृष्टि के मूलतत्व की क्रियाशील 
अवस्था माना है । अखण्ड ब्रह्म के व मूलत्व का क्रियाशील स्वरूप पहले प्रकट होता है, उससे ही पदार्थं रचना प्रारम्भ 
होती है । एसे किसी तत्व के सतत प्रवाहित होने की परिकल्यना ( हाइपोथैसिज ) पदार्थ विज्ञानी भी करते है । पंत्रार्थो के 
क्रम मे आपः के इस स्वरूप को ध्यान पे रखना उचित समद्ञा गया है 
९०९३. पर देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्वपो अच्छा मनसो न प्रयुक्ति । 

महीं मित्रस्य वरुणस्य धासिं पृथु्रयसे रीरधा सुवृक्तिम्‌ ॥१॥ 

(यज्ञकाल मे) स्तुतिरयो से प्रशंसित मन की गति के समान शीघ्रता से तेजस्वी आपः देवताओं के लिए भली 
प्रकार प्रवाहित हों । हे ऋत्विजो । मित्र ओर वरुणदेव के लिए श्रेष्ठ अत्ररूप सोम संस्कारित करो तथा महावेगशाली 
इन्दरदेव के लिए ्रष्ठ रीति से स्तुतियों का उच्चारण करो ॥१ ॥ 

९०९४. अध्वर्यवो हविष्मन्तो हि भूताच्छाप इतोशतीरुशन्तः । 
अव याश्चष्टे अरुणः सुपर्णस्तमास्यध्वमूर्मिमद्या सुहस्ताः ॥२ ॥ 

हे पुरोहितगण ! आप हव्यपदार्थो से सम्पत्र रहें । प्रीतियुक्त सुख की कामना करते हुए आप सोम की इच्छा 
से आपः (जल) की ओर शीघतापूर्वक गमन करे । लालरंग के पक्षी के समान यह भ्रष्ट. आपः जो नीचे क्षरित होता 
है, आप उसे सक्कर्म-शील हाथों से, तरद्गरूप मे यज्ञ मे समर्पित करे ॥२ ॥ 

[ जल या सोम दोनों ही लोहितवर्णं के नहीं होत, इसलिए यहाँ आपः को जल एवं साम से भिन्न ही मानना होगा । |] 
९०९५. अध्वर्यवोऽप इता समुद्रमपां नपातं हविषा यजध्वम्‌। 

स वो दददूर्मिमद्या सुपूतं तस्मै सोमं मधुमन्तं सुनोत ॥३॥ 

हे ऋत्विग्गण ! आप "अप्‌ के सागर को प्राप्त करे ओर अपांनपात्देव का हविष्यान्न से अर्चन करें । वे 
आपको अति पवित्र ओर स्वच्छ तरंगे प्रदान करे । अतएव आप उनके लिए मधुर सोमरस समर्पित करे ॥३॥ 

[ विद्वानों ने अपांनपात्‌ के दो अर्थ किए है एक है- स्व स्वरूपे न पाति - अपने आप स्वरूप की रक्षा नहीं करता - अर्थात्‌ 


अतिशीघ्र क्रियाशील- परिवर्तनशील है । दूसरा है - न पात्‌ अर्थात्‌ पतित नहीं होता - उदेश्य के प्रति अविचल है- कालप्रभाव से 
क्षरित नहीं होता - अविनाशी है । ] 


९०९६. यो अनिध्मो दीदयदप्स्वशन्त्य विप्रास ईकते अध्वरेषु । 
अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीर्याय ॥४ ॥ 


स्तोतागण जिसकी यज्ञकाल में प्रार्थना करते है तथा जो विना काष्ठ के अन्तरिक्ष में विदयुत्रूप में प्रदीप्त 
होते है , वे हमें वृष्टिरूप जल प्रदान करें , जिससे इन्द्र तेजस्वी होकर अपनी पराक्रम शक्ति को उत्पन्न करे ॥४ ॥ 


९०९७. याभिः सोमो मोदते हर्षते च कल्याणीभिर्युवतिभिर्न मर्यः । र 
ता अध्वर्यो अपो अच्छा परेहि यदासिञ्चा ओषधीभिः पुनीतात्‌ ॥५ ॥ 
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1) 


५० ॥ ऋगवेद संहिता धाग - ४ ‹› 


1 


जिस प्रकार युवापुरुष मात्र समवयस्क सुन्दर स्ियों से ही सुशोभित ओर हर्षित होते है , वैसे ही इस अप्‌ 
(जल) से मिलकर सोम सुशोभित होता है । हे ऋत्विग्गण ! आप ेसे हौ जल को सुदूर से प्राप्त करे, जिसके साध 
मिलकर सोम स्वच्छ ओर पवित्र होता दै ॥५ ॥ 


९०९८. एवेद्यूने युवतयो नमन्त यदीमुशज्नुशतीरेत्यच्छ । 
सं जानते मनसा सं चिकित्रेऽध्वर्यवो धिषणापश्च देवीः ॥६ ॥ 
जिस प्रकार युवतियाँ युवापुरुषों के प्रति सहजदढंग से आकर्षित होती है तथा जिस प्रकार सहज स्नेहभावना 
से युवा पुरुष प्रेयसी युवतियों को उपलब्ध करते है, उसी प्रकार ऋत्विज्‌ ओर उनकी स्तुतिर्या दिव्य अपदेवता को 
जानती है तथा दोनों विचारशीलतापूर्वक अपने कार्यो को सम्पन्न करते है ॥६ । । 
९०९९. यो वो वृताभ्यो अकृणोदु लोकं यो वो मह्या अभिशस्तेरमुज्चत्‌ । 
तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मिं देवमादनं प्र हिणोतनापः ॥७ ॥ 
हि अप्देव ! जो आपके अवरुद्ध मार्गं को आपके गमन के लिए खोलते है ओर जो आपको भंयकर मार्ग 
से विमुक्त करते है, आप देवताओं के साथ उन इदरदेव को आनन्दप्रद ओर मधुर सोमरस प्रदान करं ॥७ ॥ 
९१००. प्रास्मै हिनोत मधुमन्तमूर्मिं गर्भो यो वः सिन्धवो मध्व उत्सः । 
घृतपृष्ठमीङ्यमध्वरेष्वापो रेवतीः शृणुता हवं मे ॥८ ॥ 
हे प्रवाहशील अप्देव ! आपका बीजरूप जो मधुररस युक्त सोमप्रवाह है , उसकी मधुर गुणो से युक्त प्रेष्ठ 
तरगों को इन्दरदेव के लिए प्रित कर । हे अनेक ओषधियों से युक्त वैभवशाली अप्देव ! यज्ञ के निमित्त घृताहुति 
ओर स्तोतरोच्चारण किया जा रहा है । आप हमारे इन श्रेष्ठ वचनो को सुनें ॥८ ॥ 
९१०१. तं सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानमूर्ि प्र हेत य उभे इयर्ति । 
मदच्युतमौशानं नभोजां परि त्रितन्तुं विचरन्तमुत्सम्‌ ॥९ ॥ 
हे प्रवाहशील अप्देव ! जो दोनो लोको के लिए कल्याणप्रद दै, उस आनन्दप्रद ओर इनद्रदेव के पेय-योग्य 
सोम-प्रवाह को अति संवर्दधित रूप मेँ हमें प्रदान क ; वे आनन्ददायक समृद्धि कौ कामनाओं को पूर्णं करने वाले 
आकाश में उत्पादित, तीनो लोकों के आश्रय, सहजमार्ग पर गमनशील तथा निरन्तर प्रवाहित होते है ॥९ ॥ 
९१०२. आवर्वृततीरध नु द्विधारा गोषुयुधो न नियवं चरन्तीः । 
ऋषे जनित्रीर्भुवनस्य पत्नीरपो वन्दस्व सवृधः सयोनीः ॥९० ॥ 
जिस प्रकार इन्द्रेव बादलों के बीच से अनेक धाराओं का सृजन करते है , उसी प्रकार जल की अनेक 
धाराओं मेँ सोम समाहित होता है । जल संसार की संरक्षक माता सदृश है, वह सोम के साथ समान रूप से मिलता 
है, वह स्वयं तत्त्वरूप है, हे ऋषियो ! एेसे जल की आप प्रार्थना करे ॥१० ॥ 
९१०३. हिनोता नो अध्वरं देवयज्या हिनोत ब्रह्म सनये धनानाम्‌। 
ऋतस्य योगे वि ष्यध्वमूधः श्रुषटीवरीर्भूतनास्मभ्यमापः ॥९१९॥ 
हे अप्देव ! आप देवों के प्रति यज्ञीय अर्चन करने के लिए यज्ञकार्य मे सहयोग प्र ' । करे तथा धनार्जन 
के लिए स्तोत्रोच्चारण करें । सृष्टि के नियम-व्यवस्थातुसार अवरोधों को दूर करके जल कौ वर्षा करे तथा हम 
सभी के लिए कल्याणदायक सिद्ध हो ॥११ ॥ 
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९१०४. आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुं च भद्रं बिभृथामृतं च। 
रायश्च स्थ स्वपत्यस्य पत्नीः सरस्वती तद्गृणते वयो धात्‌ ॥१२ ॥ 
हे समृद्धप्रदा पदार्थो से सम्पन्न अप्देव ! आप अनेक एेश्र्यो के अधिपति है, आप कल्याणकारी कर्मो ओर 
अन्नादि को धारण करं । आप सुसन्तति ओर शर्य के संरक्षक हों । देवी सरस्वतो हम स्तोताओं को श्रेष्ठ 
धन-सम्पदा प्रदान करं ॥१२ ॥ 
९१०५ प्रति यदापो अदृश्रमायतीर्घृतं पयांसि बिभ्रतीर्मधूनि । 
अध्वर्युभिर्मनसा संविदाना इन्द्राय सोम॑ सुषुतं भरन्तीः ॥९३॥ 
हे अप्देव ! जब आप धृत , दूध ओर मधुरूप अत्न धारण करते हुए आगमन करते है, यज्ञीय ऋत्विजो के 
साथ हार्दिक भावनाओं से युक्त होकर वार्तालाप करते है तथा इनदरदेव के लिए विशेष रीति से अभिषवित सोमरस 
प्रदान करते है, तब हम आपका भली प्रकार दर्शन करते ओर आपकी प्रार्थना करते है ॥१३ ॥ 
९१०६. एमा अग्मत्रैवतीर्जीवधन्या अध्वर्यवः सादयता सखायः । 
नि बर्हिषि धत्तन सोम्यासोऽपां नप्ना संविदानास एनाः ॥९४॥ 
हमे श्रेष्ठ एशचर्यो से सम्पन्न ओर प्राणियों के लिए कल्याणकारी अप्‌ (जल) उपलन्ध हुआ हे । हे याज्ञिको ! 
जल को भली प्रकार आप प्रतिष्ठित कर । आप वृष्ट के अधिष्ठाता रूप देव से श्रेष्ठ ढंग से परिचित है, सोमरस 
के लिए उपयुक्त इस जल को श्रेष्ठ कुशा के आसन पर प्रतिष्ठित करे ॥१४ ॥ 
९१०७. आग्मन्नाप उशतीर्बर्हिरेदं न्यध्वरे असदन्देवयन्तीः । 
अध्वर्यवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुशका देवयज्या ॥९५ ॥ 
देवताओं की ओर उमड़ा हुआ *अप्‌' तत्परतापूर्वक (शीघरतापूर्वक) कुशाओं के बीच यज्ञस्थल मे प्रतिष्ठित 
हुआ है । हे ऋत्विग्गण ! इनदरदेव के निमित्त आप सोमरस समर्पित करे । जल आने से देवों के प्रति पूजा-उपासना 
का कर्म सहज-सरलतापूर्वक पूर्णं हो गया है ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ३९] 
[ ऋषि - कवष एलूष । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - ्रिष्टुप्‌ । ] 
९१०८. आ नो देवानामुप वेतु शंसो विश्चेभिस्तुरैर्से यजत्रः । 
तेभिर्वयं सुषखायो भवेम तरन्तो विश्वा दुरिता स्याम ॥९॥ 
हमारी स्तुतियां देवताओं को उपलब्ध हं । स्तुत्य यज्ञदेव सभी शत्रुओं ( विकारो) से हमारा संरक्षण करे । 
देवताओं के साथ हम स्ेहूर्णं मतर स्थापित करेगे,तथा सभी प्रकार कौ विपदाओं से मुक्त होगे ॥१॥ 
९१०९. परि चिन्मर्तो द्रविणं ममन्यादृतस्य पथा नमसा विवासेत्‌ । 
उत स्वेन क्रतुना सं वदेत श्रेयांसं दक्षं मनसा जगृभ्यात्‌ ॥२ ॥ 
सभी प्रकार के श्रयो के आकांक्षो मनुष्य अन्तःपरेरणा से सत्यमार्ग दवारा सत्कर्मो से संलग्न हो! वे शरष्ठज्ञान 
(सद्ञान) युक्त विवेक बुद्धि से देवताओं की उपासना करे तथा उनके कल्याणकारी (मंगलकारी) विरार्‌ स्वरूप 
को हृदयकषत्र (अन्तः करण) मे धारण करे ॥२ ॥ 
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९११०. अधायि धीतिरससृग्रमंशास्तीरथे न दस्ममुप यन्त्यूमाः । 
अभ्यानश्म सुवितस्य शूषं वेदसो अमृतानामभूम ॥३ ॥ 
हमने यज्ञकर्म सम्पन्न किया है । यज्ञे प्रयुक्त पदार्थ तीर्थ के अंशो की तरह देवताओं की ओर पर्हुचते है । 
वे देव सबके संरक्षक ओर शत्रुओं के संहारक दै । हम स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होने योग्य सुखो को सभी 
ओर से पराप्तं करें तथा सभी देवों के स्वरूप से परिचित हों ॥३ ॥ 
९१११. नित्यश्चाकन्यात्‌ स्वपतिर्दमूना यस्मा उ देवः सविता जजान । 
भगो वा गोभिरर्यमेमनज्यात्सो अस्मै चारुश्छदयदुत स्यात्‌ ।।४ ॥ 
विश्च के सृजेता सवितादेव ने जिस यजमान को पैदा किया, शर्य के अधिपति ओर दानशील प्रजापति उसे 
्रष्ठ फल प्रदान करे । भग ओर अर्यमादेव स्तुतियों से प्रशंसित होकर इस (यजमान) के प्रति प्रोतियुक्त हों तथा 
सभी देवता यजमान पर सभौ प्रकार से अनुग्रह करे ॥४ ॥ 
९११२. इयं सा भूया उषसामिव क्षा यद्ध क्षुमन्तः शवसा समायन्‌ । 
अस्य स्तुतिं जरितुर्भिक्षमाणा आ नः शग्मास उप यन्तु वाजाः ॥५ ॥ 
जब स्तोतरो के इच्छुक देवगण सामर््ययुक्त होकर द्रुतगति से आति है , तब प्रभातवेला के समान ही यह 
पृथ्वी हमारे लिए प्रकाशमयी होती है । हमारी परर्भनाओं के अभिलाषी देवगण हमें स्तरेह करते रहँ ओर हम 
आनन्दप्रद अन्नादि उपभोग-सामम्री पराप्त कर सक ॥५ ॥ 
९११३. अस्येदेषा सुमतिः पप्रथानाभव्ू्व्या भूमना गौः । 
अस्य सनीका असुरस्य योनौ समान आ भरणे बिभ्रमाणाः ॥६ ॥ 
देवताओं की ओर जाने के लिए इस समय हमारी सनातन, विस्तृत (महिमायुक्त) स्तुति प्रोत्साहित होकर 
वृद्धि को प्राप्त हो रही है, अतएव हमारे इस देवत्व-संवर्धक यज्ञ मेँ सम्पूर्ण देव अपने-अपने स्थान पर स्थित होकर 
सत्परिणाम देने हेतु आगमन करं ॥६ ॥ 
९११४. किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
संतस्थाने अजरे इतऊती अहानि पूर्वीरुषसो जरन्त ॥७॥ 
वह कौन सा वन ओर कौन सा वृक्ष है, जिससे उपादान (कच्चा माल) प्राप्त करके दिव्यलोक ओर पृथिवी 
लोक को रचा गया है ? ये दोनों लोक परस्पर आश्रित, देवताओं से सुग्र्ित तथा जीर्णतारहित है, दिन ओर रात्र 
दोनों इनसे परिचित है ॥७ ॥ / 


९११५. नैतावदेना परो अन्यदस्त्युक्षा स सदम । 
त्वचं पवित्रं कृणुत स्वधावान्यदीं सूर्य न वहन्ति ॥८ ॥ 
द्यावा-पृथिवी के परे भी इस (रचयिता) ॐ समान ओर के नहीं है। जो ईश्वर सृष्टि का निर्माता ओर 
दयुलोक-पृथ्वी का धारण कर्ता है, वही अत्रादि पोषक पदार्थो का र॑वामी है । सूर्य के अश्वो ने जिस समय सूर्य का 
वहन करना शुरू नहीं किया था, उसी बीच उस अपने आवरण फी रचना कर ली थी ॥८ ॥ 
९११६. स्तेगो न क्षामत्येति पृथ्वीं मिहं न वातो वि ह वाति भूम । 
मित्रो यत्र वरूणो अज्यमानोऽ भनर्वने न व्यसृष्ट शोकम्‌ ॥९॥ 
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मं० ९० सू० ३२ व ५३ ८ 
1 
रश्मिधार सूर्य पृथ्वी का उल्लंघन नहीं करते ओर वायुदेव पृथ्वी को अति वृष्टि से छिन्न-भिन्न नहीं करते । 
वन के बीच उत्पन्न अग्नि के समान प्रकर होकर मित्र ओर वरुण अपने प्रकाश को सभी ओर विस्तारित करते है ॥९ ॥ 
९११७. स्तरीर्यत्सूत सद्यो अज्यमाना व्यथिरव्यथीः कृणुत स्वगोपा । 
पुत्रो यत्पूर्वः पित्रोर्जनिष्ट शम्यां गौर्जगार यद्ध पृच्छान्‌ ॥१० ॥ 
जैसे वृषभ द्वारा संयुक्त हई गाय बड़ा उत्यत्र करने में सक्षम होती है, उससे वह स्वयं कष्ट सहती हुई भी 
अपने संरक्षकं को सुख प्रदान करती है, वैसे ही प्राचीनकाल मे पितरों दरार पुत्र, अरणियों दरारा अथवा द्यावा-पृथिवी 
द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई । जिस समय ऋत्विगगण उसकी तलाश कसते है , उस समय शमी द॑क् से गौ (अग्नि 
उत्पादक अरणी) उत्पन्न होती है ॥१० ॥ 
९११८. उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुरुत श्यावो धनमादत्त वाजी । 
प्र कृष्णाय रुशदपिन्वतोधऋतमन्र नकिरस्मा अपीपेत्‌ ॥१९ ॥ 
कण्व ऋषि नृषद के पुत्र के रूप में जाने जाते है । उन कृष्णवर्णं कण्व ने हविष्यान्न समर्पित करके अग्निदेव 
से एेशवर्य- सम्पदा उपलन्ध को । इस यज्ञ में तेजस्वी अग्निदेव ने कृष्णवर्णं कण्व के लिए अपने कान्तिमान्‌ स्वरूप 
को प्रकट किया । ऋषि कण्व के यज्ञ के समान अग्निदेव के निमित्त किसी दूसरे ने एेसा यज्ञ नहीं किया ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ३२] 
[ ऋषि - कवष एेलृष । देवता - विश्वदेवा । छन्द - जगती, ६-९ त्रिष्टुप्‌ । ] 
९११९. प्र सु ग्मन्ता धियसानस्य सक्षणि वरेभिर्वराँ अभि षु प्रसीदतः । 
अस्माकमिन्द्र उभयं जुजोषति यत्सोप्यस्यान्यसो बुबोधति ॥९ ॥ 
इनद्रदेव साधक की अर्चना को स्वीकार करने क लिए यज्ञस्थल की ओर अपने अश्वो को प्रेरित करते है । 
वे यजमान के सत्कर्मो से प्रशंसित होकर श्रेष्ठ हविष्य ओ. प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए यहाँ पधार । यहाँ 
आकर वे हमारी प्ार्थनाओं ओर प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करे, तत्पश्चात्‌ वे सोमरूपी अन्न हव्य) ग्रहण करे ॥१॥ 
९१२०. वीन्द्र यासि दिव्यानि रोचना वि पार्थिवानि रजसा पुरुष्टुत । 
ये त्वा वहन्ति मुहुरध्वराँ उप ते सु वन्वन्तु वग्वनाँ अराधसः ॥२॥ 
हे इनद्रदेव ! आप दिव्य ओर दीप्तिमान्‌ धाम मे घुमते रहते है । हे न ख्यकों दरार पूजित दनद्रदेव ! आप 
थ्वी के श्रेष्ठ स्थानों मे वास करते हैँ । आपके जो अश्च बार-बार हमारे कार्यो मेँ आपको य्ह लेकर आति 
, वे हम स्तोताओं को एेशर्य-सम्पन्न बनायें ॥२.॥ 
९१२१. तदिन्मे छन्त्सद्वपुषो वपुष्टरं पुत्रो यज्जानं पित्रोरधीयति । 
जाया पतिं वहति वग्नुना सुमतपंस इद्धद्रो वहतुः परिष्कृतः ॥३॥ 
जिस प्रकार पुत्र, माता-पिता के धन को ग्रहण करते है, वैसे ही इनद्रदेव भी अद्‌ युवन को उत्कृष्ट यज्ञ-कर्मो 
द्वारा हमें उपलन्ध कराण । जैसे कल्याणकारी व रवाणी से स्त्री, पति को अपना बनाती है ओर श्रेष्ठ 


सुसंस्कृत पुरुष भी स्त्री को धर्मपत्नी के रूपमे कर साथ-साथ रहते है, वैसे ही इ्रदेव शोधित सोमरस 
को पीकर हमारे स्नेहपात्र बने अथवा हमें अपना स्नेहपात्र बनायें ॥२ ॥ 


९१२२. तदित्सधस्थमभि चारु दीधय गावो यच्छासन्वहतुं न धेनवः । 
माता यन्मनतर्यंथस्य पूर्व्याभि वाणस्य सप्तधातुरिज्जनः ॥४॥ 
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प । । ऋष्वेद संहिता भाग - ४ 


जिस प्रकार गौ गोशाला की ओर जाने की इच्छुक रहती है , उसी प्रकार इस पवित्र यज्ञ मे इनदरदेव के 
आने कौ प्रतीक्षा ( इच्छा ) मे स्तोत्रं का उच्वारण किया जा रहा है । हे इनद्रदेव ! आप अपनी उज्ज्वल दीप्ति 
से यज्ञस्थल को प्रकाशित करे तथा हमारे स्तोत्र मंत्रो कौ ्रेष्ठता यज्ञकर्ताओं मे प्रथम स्थान पर रहे, साथ ही 
सप्त वाणियों ( सप्त छरन्दो-सप्तस्वरो ) से स्तुति कसे वालों को मिलने वाले श्रेष्ठ पद हमे भौ प्रदान करें ॥४ ॥ 
९१२३, प्र वोऽच्छा रिरिचे देवयुष्पदमेको रुद्रेभिर्याति तुर्वणिः । 
जरा वा येष्वमृतेषु दावने परि व ऊपमेभ्यः सिञ्चता मधु ।।५॥ 
हे याक्ञिको ! देवों की प्रापि के अभिलाषी व्यक्ति आपके सहयोग से देवत्वपद प्राप्त करते है । इन््रदेव 
रुदरगणों के साथ अकेले ही शीघ्रता से यज्ञस्थल में परहुचते है । प्रार्थनां हौ अमृतस्वरूप देवों से पेशर्यरूपौ 
7 दान उपलब्ध करने के लिए सक्षम है । आप सभी संरक्षणकरता देवताओं के निमित्त मधुर सोमरस को जलमें 
श्रत करके प्रदान करें ॥५ ॥ 
९१२४ निधीयमानमपगृहमप्सु पर मे देवानां व्रतपा उवाच । 
इनदरो विद्वा अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम्‌ ॥६ ॥ 
अपूत्त्व अथवा जल में अगि १ मय स्वरूप में विद्यमान है । देवताओं के पुण्यकर्मो के संरक्षणकर्ता 
इन्दरदेव ने यह रहस्य हमे बताया है । हे व । मेधावी दनद्रदेव ही आपका साक्षात्कार कले में समर्थ है, उनसे 
परामर्श लेकर हम आपके समीप अये है ॥६ ॥ 
९१२५. अक्षेत्रवितकषेत्रविदं हयप्राट प्रेति कषेत्रविदानुशिष्टः । 
एतद्वै भद्रमनुशासनस्योत*सुतिं विन्दत्यञ्जसीनाम्‌ ॥७ ॥ 
किसी गन्तव्यपथ से अपरिचित 1 ही पथप्रदर्शक से परामर्श लेते है तथा अपने लक्षय को उपलन्ध 


करते है । शरेष्ठ मार्गदर्शक के मार्गदर्शन कृ यही कल्याणकारी प्रतिफल (सत्परिणाम) है कि अपरिचित (अज्ञानी) 
व्यक्ति शरी ङरानरूपौ कल्याणमारगं को उपर्लभ्थ करते है ॥७॥ 


९१२६. अद्येदु प्राणीदममन्निमाहापीवृतो अधयन्मातुरूधः1 


एमेनमाप जरिमा युवानमंहेछन्वसुः सुमना बभूव ॥८ ॥ 
केगे्नत्सरूप अग्निदेव प्रकर होकर (प्रज्वलित होकर) कुछ समय से लगातार बढ़ रहे है । उन्होने अपनी 
माता ऋऋ दुग्धपान किया है । वे सभी कार्यौ को सुगम करने ४ अपार वैभव-सम्पन्न तथा ्रष्टमन की व्यवस्था 
से पूरणयुक्त है, तत्पश्चात्‌ इन युवावस्था के साथ ही जीर्णता पराप्त हुई है ॥८ ॥ 
९१२७. एतानि भद्रौ कलश क्रिमि कुरुश्रवण ददतो मघानि । 
दान इद्वो मधवानः सो उश््वियं च सोमो हदि यं बिभर्मि ॥९॥ 
हे सम्ूर्ण कलाज्ञानयुक्त स्तुतिया सुने वाले इन््रदेव ! आप स्तोत्र, प्रार्थनाओं को व ्रष्ठ एेशर्य प्रदान 
करते है । हे स्तोतारूप वैभव-सम्पन्न (ऋत्विजो) इन्द्रदेव आपके लिए देश्य दाता हों, जिसे हम अपने हदय में 
धारण करें, एेसा सोमरस भी वे ( आपको ) प्रदान करें ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ३३ | 
[ ऋषि - कवष एेलूष । देवता - १ विश्वेदेवा, २-३ इन्द्र, ४-५ कुरुश्रवण त्रासदस्यव, ६-९ उपमश्रवा 
मैत्रातिथि । छन्द - १ बरिष्टुप्‌, २-३ प्रगाथ (समावृहती, विषमा सतोवृहती) , ४-९ गायत्री । ] 
के ऋषि कवदशेलूष है म भे त्रसदस्यु 
का पुत्र कहा गया है, अस्तु एेलृष उनका कहा जाना चाहिए । उन त्रसदस्य पत्र राजा कुरुश्रवण का सभासद भी कहा 
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१ 


1) 


मं० १० सु० ३३ न ॥ ५५ 
गया है । ऋषि को प्रकृतिगत विशिष्ट प्राण-प्रवाह के रूप मे वेदं ने माना है । उस सब्दर्थ पे कवष का अर्थ होता है - कवच या ` 
ढाल । एेलूष का अर्थ होता है- स्तुति मंत्रो द्वारा पापों का अन्त करने वाला । इस आधार पर कवष एेलृष वह दिव्य प्राण है, जो 
स्तुति 0.4 आधार पर निर्पित-प्ररित होकर विकारो से साधकों या प्रकृति के रक्ा-कवच के रूप प स्थापित होता है । उसे 
कुरुश्रवण से जोड़ा गया हे । 1 
मंत्रार्थं सही ठंग से स्पष्ट होति है । सूक्त के प्रथम त्र मे यह वर्णन है कि स्तुतियों से दिष्य रक्षा-कव्च का विकास कैसे होता है- 
९१२८. प्र मा युयुत्े प्रयुजो जनानां वहामि स्म पूषणमन्तरेण । 

विश्चे देवासो अथ मामरक्षनदुःशासुरागादिति घोष आसीत्‌ ॥९॥ 

(चषि कवष कहते दै ) प्रजाओं को प्रित करने वाले (देवों या परमात्मा) ने मुञ्चे (कुरुश्रवण) के साथ इस 
प्रयोजन में नियोजित किया है । मैने अन्तःकरण में पृषादेव को धारण किया । इसके बाद सभी देवों ने मेरी (कवष 
की) रक्षा की । तब यह उक्ति ५५५ गई कि अदम्य (कवष ऋषि अथवा दिव्य संरक्षक) आवरण प्राप्त हुआ ॥१ ॥ 

[ देवों से प्रित पोषण के लिए संकल्पित होने वाले ऋषि को देवों का संरक्षण पिलता है, तव वे प्रतिष्ठा पाते है । प्रकृति 
मे देवों सेप्ररित अन्तरिक्षीय कवच ( आयनोर्फियर ) आकाश के आवाञ्छनीय प्रवाहं से भूमण्डल की रक्षा करता है, यह पत्रो 
से पुष्ट होता है । पूषादेव (पोषण देने वाली दिव्य शक्तियों ) को यह अपने अन्दर धारण करता है, सभी देव शक्तियाँ उसकी 
रक्षा करती है, तव कह अदम्य क्च प्रतिष्ठित होता है । ] 


९१२९. सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्शवः। 
नि बाधते अमतिर्नग्नता जसूरवन वेवीयते मतिः ॥२ ॥ 
सपलनयों की तरह मेरे पार्् (पसली या आजू-बाजू वाले) पीडा देते है । दुर्मति, अज्ञान, नग्नता, अभाव, 
मृत्युभय तथा अशक्ता मुञ्े सताते है । पक्षी की भाति मेरा मन चंचल हो रहा है ॥२ ॥ 
९१३०. मूषो न शिश्ना व्यदन्ति भाध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो । 


सकृत्सु नो मघवन्निन्द्र मृक्याधा पितेव नो भव ॥३॥ 

जैसे चूहा रस से गले हए तन्तुओं को खा जाता है, वैसे ही हे असंख्य कर्मो के निर्वाहक इन्द्रदेव ! आपके 
उपासक होने पर भी हमारी मानसिक व्यथा ही हमे खोखला कर रही है । हे एेशवर्यवान्‌ इनद्रदेव ! आप हमे अभीष्ट 
फल प्रदान करके हमारे लिए अति सुखदायक हों तथा पिता के समान ही आप हमारा संरक्षण करे ॥३ ॥ 
९१३१. कुरुश्रवणमावृणि राजानं त्रासदस्यवम्‌ । मंहिष्ठं वाघतामृषिः ॥४ ॥ 

मे ऋषि कवष, ्रसदस्यु के पुत्र भ्रष्ठ दानी राजा कुरुश्रवण के समीप ऋत्विग्गणो केलिए दान प्ति की 
इच्छा से आया हूं ॥४ ॥ 

[ इस मंत्र के देवता कुरुश्रवण हे । देवशक्तियों े एक वर्ग वह है, जो सूर्य-वायु आदि की तरह सद्र क्रिग्रा्ञोल हे । एक 

वरग एेसा भी होता है, ज आवाहन करने पर क्रियाशील होता हे । कुरश्रवण का ज्य "की अई प्रक्ष ो खदने वाले' अर्थात्‌ 
न आवाहन के आधार पर अनुदान देने वाले । ऋषि कवष एेलृष को उनके समानधरफ् कुरुश्रकण अनुदान देकर सक्षम 
बनाते हे । ] 
९१३२. यस्य मा हरितो रथे तिस्रो वहन्ति साधुया । स्तवै सहस्रदक्षिणे ॥५॥ 

जिस राजा कुरुश्रवण के आरूढ होने पर तीन अश्च मञ्चे वहन करते है उस सहसत दक्षिणां देने वाले राजा 
की स्तुति मै (कवष) इस यज्ञ मे करता हूँ ॥५ ॥ 
९१३३. यस्य प्रस्वादसो गिर उपमश्रवसः पितुः । कषेत्रं न रण्वमूचुषे ६ ॥ 

(पुनः कवष ऋषि मित्रातिथि के पुत्र के पास व चते है । उनकी उदासीनता देखकर कहते है.) हे राजन्‌ 
उपमश्रवस्‌ ! आपके पिता कौ वाणी बड़ी सरस धी । वे (दान के लिए) आकर्षक खेत के समान (उदार) थे ॥६ ॥ 


९१३४. अधि पुत्रोपमश्रवो नपान्मित्रातिथेरिहि । पितुष्टे अस्मि वन्दिता ७ ॥ 


५. 
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५६ ऋगवेद संहिता धागि - ४ 


हे मित्रातिथि के पत्र उपमश्रवस्‌ ! मित्रातिथि के लिए मै (स्तोता) स्तोत्र गान करता दरं । आप शोक न करते 
हुए हमारे समीप परे । आपके पिताजी के हम प्रशंसक है 1७ ॥ 
९१३५. यदीशीयामृतानामुत वा मर्त्यानाम्‌ । जीवेदिन्मघवा मम ॥८ ॥ 

देवता अमृत स्वरूप अमर है । यदि देवो ओर मनुष्यों के संरक्षक यहाँ विद्यमान होते, तो एेशचर्यवान्‌ मित्रातिथि 
के निश्चित ही जीवित होने की संभावना की जा सकती थी ॥८ ॥ 
९१३६. न देवानामति व्रतं शतात्मा चन जीवति । तथा युजा वि वावृते ॥९ ॥ 


दैवी अनुशासनों की अवहेलना करते हुए कोई ॥ जीवन कालाभ नहीं पा सकता । हमारे सहयोगी जो 
असमय ही साथ छोड़कर चल देते है, उसका कारण भी के अनुशासन की अवज्ञा ही है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ३४ |] 
[ ऋषि - कवष एेलृष अथवा अक्ष मौजवान्‌ । देवता - १,७,९,१२ अक्ष समूह; १३ कृषि; २-६, 
८,१०,११,१४ अक्ष-कितव । छन्द - व्रिष्टप्‌; ७ जगती । ] 
इस सूक्त मे जुआ खेलने के दोष तलति हुए, उससे विरत रहने तथा लक धनोपार्जन करने की प्रणा दी गवी 
है । लोग जुए ये धन ही नही, जवन भ नष्ट करते है । जीवन मे गुणों का विकास करके सुख-सुविधां जुटाने की जगह थोडी 
लागत से (५4 बड़ी कमाई के लालच ये जीवन को कृषि-साधना की तरह नही, जुए की तरह जीना चाहते ह । प्रस्तुत सूक्त मे इस 
विडप्वना से बचकर जीवन को साधनामय ठंग से जीने की प्रणा प्रदान की गई है- 
९१३७. प्रावेपा मा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वर्वृतानाः । 
सोमस्येव मोजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविर्मह्यमच्छान्‌ ॥९ ॥ 
नीचेकी भूमि (निम्न स्तर की मनोभूमि) मे उपजे (लोभ रूप्‌) बड़े-बड़े प्रभाव-सम्पत्न गतिशील पसि मुञ्च 
उत्साहित करते है । मौजवान्‌ (पर्वत पर उत्पन्न अथवा तरंगित करने वाला) सोम पीने से जैसी प्रसन्नता होती है, 
वैसी ही विभीतक से बने पासे मुञ्चे उन्मत्त कर देते है ॥१ ॥ 
९१३८. न मा मिपेथ न जिह एषा शिवा सखिभ्य उत महामासीत्‌ । 
अक्षस्याहमेकपरस्य हेतोरनुव्रतामप जायामरोधम्‌ ॥२ ॥ 
मेरी यह भुवद्‌ सुशीला पत्नी मुञ्जसे कभी भी असंतुष्ट नहीं होती, वह हमेशा मेरी ओर मेरे पारिवारिक 
परिजनों, मित्रों कौ अथक सेवा करती रही है । मात्र इस अक्षक्रीड़ा (जु आ के खेल) ने ही मुञ्जसे अति स्नेहमयी 
पली को छीन लिया ॥२ ॥ 
९१३९. दष्ट श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम्‌। 
अश्वस्येव जरतो वस््यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्‌॥३ ॥ 
जुआ खेलने वाले व्यक्ति को उसकी सास कोसती है ओर उसकी सुन्दर पतली उसका परित्याग तक कर देती 
है । वह भिखारी बनकर किसी से कु मागता भी है, तो उसे अविश्वस्त. मानकर सभी उसका तिरस्कार करते है । 
जैसे बूढ़े घोडे की कोई कीमत नहीं रहती, वैसे ही जुआरी भी अपनी मान-परतिष्ठा खो देता दै ॥३ ॥ 
९१४०. अन्ये जायां परि मृशन्त्यस्य यस्यागृधद्वेदने वाज्यक्षः । 
पिता माता भ्रातर एनमाहू्नं जानीमो नयता बद्धमेतम्‌ ॥४॥ 
जिस जुआरी के धन पर इन बलशाली पांसो की दृष्टि पड़ जाये, उसकी पलनी को मी रे लोग हथिया लेते 
है । उसके मातो, पिता ओर भाई भी उसके सम्बन्ध से कतराने लगते है, यह तक कि से भी इन्कार करते 
पाये जाते है । कहते है, इसे बांधकर ते जाओ, हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ॥४ ॥ 
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1) 


मं०,१० सू० रे ॥ = ५७ 


९१४१. यदादीध्ये न दविषाण्येभिः परायद्भ्योऽव हीये सखिभ्यः। 
नयुप्ताश्च बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेषां निष्कृतं जारिणीव ॥।५॥ 
जब कभी मै मन में विचार करता हूँ कि अब द्यूतक्रीडा रूपी पापकर्मा से पौरा छडा लुगा, क्योकि मेरे साथौ 


भी मुञ्चे बार-बार अपमानित करते है तभौ ये लाल-पीले रंग के पसे मुदे आकर्षित क लते है तथा मै कुलरा- 
स्त्री की भांति उनके पास पुनः चैला जाता हूं ॥५ ॥ 


९१४२. सभामेति कितवः पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा३े शूशुजानः । 
अक्षासो अस्य वि तिरन्ति कामं प्रतिदीने दधत आ कृतानि ॥६ ॥ 
शरीर से प्रफल्लित जु आरी, किस धनवान्‌ को अपनी जीत का निशाना बनाऊं, एेसा मन ही मन सोचता हुआ 
9 मँ परुचता है । विरोधी (प्रतिपक्षी) जु आरी को हराने के लिए प्रस्तुत किये गये वे पसे, धन की अभिलाषा 
उत्तरोत्तर बढ़ाते है ॥६ ॥ 
९१४३. अक्षास इदद्कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः । 
कुमारदेष्णा जयतः पुनर्हणो मश्चा सम्पृक्ताः कितवस्य बर्हणा ॥७ ॥ 
जब जुआरी की चाल उसके अनुकूल नहीं चलती तो वही 0 को अंकुश के समान चुभते, बाण 
के समान छेद्‌ते, छर के समान काटते तथा संताप देते है । सर्वस्व हार जाने पर परिवार-परिजनों को भारौ कष्टकर 
होते है । इसके विपरीत विजयी जुआरी के लिए ये पसे पुत्रजन्म के समान हर्षपरदायक होते ५) माधुर्य से युक्त 
तथा मधुर वचनों से अपने चंगुल ४ फंसाने वाले होते है लेकिन पराजित जु आरी को तो मार ह डालते है ॥७ ॥ 
९१४४ त्रिपञ्चाशः क्रीकति व्रात एषां देवडूव सविता सत्यधर्मा । 
उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते राजा चिदेभ्यो नम-इत्कृणोति ॥८ ॥ 
तिरपन पांसो का समूह सत्यधर्मपालक सूर्यदेव की किरणों कीं भाति क्रीडा करता है । वे उग्रस्वभाव रुक्त 
मनुष्यके क्रोध से भी अप्रभावित रहते हए, न उसके सामने ज्ुकते है, न ही उनके वश मेँ आति है । बडे-बडे राजा 
भी इन्हे प्रणाम ही करते है ॥८ ॥ 
९१४५. नीचा वर्तन्त उपरि स्परन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं सहन्ते । 
दिव्या अङ्गारा इरिणे न्युप्ताः शीताः सन्तो हदयं निर्दहन्ति ॥९॥. = „१ 
ये द्यूतक्रीडा के पांसे कभी ऊपर उटते है, तो कभी नीचे जाते है । हाथ से रहित होते हणभ पाये हाथों से 
युक्त जु आरियों को पराजित करते देखे जते है । ये जुए के पासे दिव्य क्षमता-सप्ुत्र होते हुए भ जले हुए अंगारों 
के समान ही संतप्त करते हँ । ये स्पर्श मे शीतल होते हए भौ हदय को दग्ध करते रहते हं ॥९ ॥ 
९१४६. जाया तप्यते कितवस्य हीना माता पुत्रस्य चरतः क्व स्वित्‌ । 
तऋणावा विभ्यद्धनमिच्छमानोऽन्येषामस्तमुप नक्तमेति ॥१०॥ 
जुआरी की परित्यक्ता सी दुःख पाती है ओर कही तो अनावश्यक घूमने वाले (जुआरी) पुत्र की माता उसकी 
चिन्ता मे दुःखी पायी जाती है । ऋणी जुआरी भयप्रस्त होकर. दूसरों के घर मेँ रात्रि बिताता है ॥१० ॥ 
९१४७. स्तयं दृष्टवाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं च योनिम्‌। 
पर्वाहणे अश्वान्युयुजे हि बभून्त्सो अग्नेरन्ते वृषलः पपाद ॥९१९॥ 
जुआरी दूसरों कौ स्त्रियों को प्रेष्ठ घो एवं सुख-सौ भाग्य से युक्त देखकर अपनी पनी की दुर्दशा पर मन 


१ 


^) 
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५८ ` _ ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 


ही मन दुःखी होता है; परन्तु सुबह होते हौ गेरु (भूर) रंग के पांसों से वह फिर से द्यूतक्रीडा मे शामिल हो 
जाता है। सायंकाल उसके शरीर पर वस्र तक न रह जाने की स्थिति में जुआरी रात को ठण्डक मे आग के 
समीप समय गुजारता है ॥११ ॥ 
९१४८. यो वः सेनानीर्महतो गणस्य राजा व्रातस्य प्रथमो बभूव । 
तस्मै कृणोमि न धना रुणध्मि दशाह प्राचीस्तदृतं वदामि ।९२॥ 
हे अक्ष-समूह ! आपके महासंघ (विशाल समूह) का जो मुख्य नायक है ओर जो सर्वोत्तम राजा है, उसे मेँ 
अपनी दसो अंगुलियों को जोड़कर प्रणाम करता हू । एेसे जुए से प्राप्त धन की भी हमारी कामना नही, मेरा यह 
कथन यथार्थ है ॥१२॥ 
९१४९. अक्षमा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः। 
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥९३ ॥ 
हे ्यूक्रीडक ! जुआ कभी मत खेलो, कृषि जैसे उत्पादक कार्यो को करो । (इस प्रकार प्राप्त) धन को ही 
पर्याप्त मानकर संतुष्ट रहो । इसी से पली ओर गौओं की प्राप्ति होगी । एेसा परामर्श हमे साक्षात्‌ सवितादेव ने 
दिया है ॥१३॥ 
[ जुए से धन केवल इधर का उधर होता है, जबकि उत्पादन बढ़ने से ही अभाव दूर हयो सकता है । इसलिए ऋषि उत्यादक 
कार्यो मे सपय एवं शक्ति लगाने का परामर्शं देते है । ] 
९१५०. मित्रं कृणुध्वं खलु मृकता नो मा नो घोरेण चरताभि धृष्णु । 
नि वो नु मन्ुर्विशतामरातिरन्यो बभ्रूणां प्रसितौ न्वस्तु ॥९४॥ 
हे अक्षो ! हमें अपना सखारूप मानकर हमारे लिए आप कल्याणकारी हों । हमारे ऊपर कष्टकारी, उग्र , 
क्रोधी स्वभाव से प्रहार्‌ कौ बात न सोचें । आपके से क्रोध हमारे विरोधियों को प्राप्त हो, रोष हमारे शत्रु ही भूर 
रंग के जुए के पाँसों के बन्धन में जकडे रहं ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - ३५ ] 
[ ऋषि - लुश धानाक । देवता - विश्वदेवा । छन्द - जगती, १३-१४ बरिष्टुप्‌ । ] 
९१५१. अबुश्वमु त्य इन्द्रवन्तो अग्नयो ज्योतिर्भरन्त उषसो व्युष्टिषु । 


मही द्यावापृथिवी चेततामपोऽद्या देवानामव आ वृणीमहे ॥९॥ 
इनदरदेव के साथ आवाहित अग्निदेव भी प्रभातवेला में अन्धकार को समाप्त करते है तथा तेजस्वितायुक्त 
होकर प्रदीप्त होते हैँ । महिमायुक्त (विस्तृत) द्युलोक ओर पृथिवीलोक अपने कार्यो मे जागरणशील हों । इन्द्रादि 
देवगण हमारी परार्था सुनकर हमें संरक्षण प्रदान करं ॥१ ॥ 
९१५२. दिवस्पृथिव्योरव आ वृणीमहे मातृन्त्सिन्धूनयर्वताञ्छर्यणावतः । 
अनागास्त्वं सूर्यमुषासमीमहे भद्रं सोमः सुवानो अद्या कृणोतु नः ॥२ ॥ 
हमारी प्रार्थना है कि द्युलोक ओर भूलोक हमारे संरक्षक हों. उसी प्रकार लोकों के निर्माण मे सहायक सागर, 
सरोवर, पर्वत, सूर्य ओर उषा से भी विनम्र निवेदन है कि वे सभी हमें पापकर्मा से मुक्त करे । इस समय जो सोम 
अभिषुत करके भ्रष्ठ रीति से बनाया गया है, वह भरी हमारे लिए कल्याणकारी हो ॥२ ॥ 
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९१५३. द्यावा नो अद्य पृथिवी अनागसो मही त्रायेतां सुविताय मातरा । 
उषा उच्छन्त्यप बाधतामघं स्वस्त्यशम्नि समिधानमीमहे ३ ॥ 
अतिवंदनीय माता-पिता के समान निष्पाप द्यावा-पृथिवी भ्रष्ठ सुखो की प्राप्ति के लिये हमारा संरक्षण करे । 
अन्धकार की विनाशक उषा हमारे पापकमा को विनष्ट करे । हम तेजस्वी अग्नि से कल्याण की कामना करते है ॥३ ॥ 
९१५४. इयं न उस्रा प्रथमा सुदेव्यं रेवत्सनिभ्यो रेवती व्युच्छतु । 
आरे मन्युं दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्यश्ग्नि समिधानमीमहे ।।४ ॥ 
धनप्रदात्री, पापों की निवारणकरत्ी सूर्यदेव से पहले उत्पन्न होने वाली उषा, हम साधकों को सौभाग्यशाली 
देश्य प्रदान करे । निर्धनता से पीडित लोगों के क्रोध का भाजन हमे न बनना पडे ! तेजस्वी अग्निदेव से हम 
कल्याण कामना करते है ॥४ ॥ 
९१५५ प्र याः सिते सूर्यस्य रश्मिभिरज्योतिर्भरन्तीरुषसो व्युष्टिषु । 
भद्रा नो अद्य श्रवसे व्युच्छत स्वस्त्यश्ग्नि समिधानमीमहे ।॥५ ॥ 
सूर्य की किरणों के साथ आने वाली उषां विशेष प्रकाशमयी होकर अन्धकार को विनष्ट करती है । इस 
समय वे हमें अन्नादि प्रदान करके, हमारे लिये कल्याणकारी होकर , अन्धकार को विनष्ट करे । तेजस्वी अग्निदेव 
सेहम मंगल की कामना करते है ॥५ ॥ 
९१५६. अनमीवा उषस आ चरन्तु न उदग्नयो जिहतां ज्योतिषा बृहत्‌ । 
आयुक्षातामश्विना तूतुजिं रथं स्वस्त्य१ गिन समिधानमीमहे ॥६ ॥ 
जिस समय आरोग्यदायिनी उषा हमारी ओर आगमन करती है, उस समय में विशेष प्रकाशमान यज्ञीय 
अग्नि भी प्रज्वलित होती है । दोनों अश्चिनीकुमार भी शीघ्रगामी रथ में अपने अश्वो को नियोजित कर यह पारे । 
तेजस्वी अग्निदेव से हम कल्याण की प्रार्थना करते है ॥६ ॥ 
९१५७. श्रेष्ठं नो अद्य सवितर्वरिण्यं भागमा सुव स हि रतथा असि । 
रायो जनित्रीं धिषणामुप बरुवे स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे 1७ ॥ 
हे सवितादेव ! आप हमें धारण करने योग्य धन प्रदान करे, क्योकि आप प्रष्ठ एेश्र्यो के दातारूप है । धन 
को उत्पन्न करने वाली ्रार्थनाओं से हम स्तवन करते है । तेजस्वी अग्निदेव से हम सुख की कामना करते है ७ ॥ 
९१५८. पिपतुं मा तदृतस्य प्रवाचनं देवानां यन्मनुष्यारे अमन्महि । 
विश्वा इदुस्राः स्पलयुदेति सूर्यः स्वस्त्यश्ग्नि समिधानमीमहे ८ ॥ 
सत्कर्मशील मनुष्य जिस देवयज्ञ को करने के इच्छुक रहते है, वही यज्ञ हमें भ संरक्षित करे । सूर्यदेव सभी 
उषाओं को प्रकाशमान करते हूए प्रकट होते है । प्रदीप्त अग्निदेव से हम कल्याण की कामना करते है ॥८ ॥ 
९१५९. अद्वेषो अद्य बर्हिषः स्तरीमणि ग्राव्णां योगे मन्मनः साध ईमहे । 
आदित्यानां शर्मणि स्था भुरण्यसि स्वस्त्यग्नि समिधानमीमहे ॥९ ॥ 
इस यज्ञस्थल मे आज कुश के आसन बिछाये गये है । अभीष्ट फल प्राप्तरूप सोम अभिषुत करने के लिये 
दो पत्थर धारण किये गये है । हे यजमानो ! अपनी अभीष्टपूरति के लिए विद्रेषरहित,स्नेहमूर्ति आदित्यगणो का 
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आश्रय ग्रहण करो । आपके कर्तव्यकर्म-अनुष्ठान से हर्षित हुए आदित्यदेव आपको सुख प्रदान करने वाले हों । 
प्रदीप्त अग्निदेव से हम सुख कौ प्रार्थना करते है ॥९ ॥ 
९१६०. आ नो बर्हिः सधमादे वृहदिवि देवाँ ईके सादया सप्त होतून्‌ । 
इन्द्रं मित्रं वरुणं सातये भगं स्वस्त्य९ग्नि समिधानमीमहे ॥।१० ॥ 
हे अग्निदेव ! हमारे अतिविस्तृत, दिव्यतायुक्त यज्ञीय सत्करमो मे देवगण संगठित होकर आनन्दित होते है । 
इस प्रगति प्रदायक यज्ञ मेँ सप्त होताओं के साथ इन्र, मित्र, वरुण, भगदेव तथा अतिरिक्त देवों को भी बुलाकर्‌ 
आप प्रतिष्ठित करे । यज्ञ मेँ उपस्थित सम्पूर्ण देवों से रेशर्य के लिये हम प्रार्थना करते है तथा अग्निदेव से हम 
कल्याण की कामना करते है ॥१०॥ 
९१६१. त आदित्या आ गता सर्वतातये वृधे नो यज्ञमवता सजोषसः । 
बृहस्पतिं पूषणमश्विना भगं स्वस्त्य्ग्नि समिधानमीमहे ॥१९ ॥ 
हे आदित्यदेवो ! आप जगद्विख्यात है, हम सबके कल्याण के लिये आप हमारे यज्ञस्थल में पधार । आप 
सभी पारस्परिक सहयोग से एेशवर्य-वृद्धि के लिये हमारे यज्ञो को संरक्षण प्रदान करें । वृहस्पतिदेव, पूषादेव, 
अश्चिनीकुमारो, भगदेव तथा प्रदीप्त अग्निदेव से हम कल्याण की कामना करते दै ॥११ ॥ 
९१६२. तन्नो देवा यच्छत सुप्रवाचनं छर्दिरादित्याः सुभरं नृपाय्यम्‌। 
पश्चे तोकाय तनयाय जीवसे स्वस्त्य९ ग्नि समिधानमीमहे ॥९२ ॥ 
हे आदित्य देवो ! आप हमारे यज्ञ को सर्वसुख-सम्पत्न बनायें । हमें एेशर्यशाली, सुखप्रद , मनुष्यों के पालन 
में सक्षम राजभवन प्रदान कर । हम तेजस्वी अग्निदेव से पुतर-पौत्ादि , गवादि पशु तथा दौर्घजीवनादि सभी प्रकार 
के कल्याण की कामना करते है ॥१२॥ 
९१६३. विश्वे अद्य मरुतो विश्च ऊती विश्वे भवन्त्वग्नयः समिद्धाः । 
विश्वे नो देवा अवसा गमन्तु विश्वमस्तु द्रविणं वाजो अस्मे ॥१३॥ 
ओज सभी मरुदेव ओर रदरादिदेव हमासा संरक्षण करे, सम्पूर्णं अग्निया प्रज्वलित हों । सभी इन्रादिदेवगण 
हमारे संरक्षण के लिये यज्ञ मेँ पधार । हमें सभी प्रकार की रशर्य-सम्पदा एवं अत्र सामग्री उपलन्ध हो ॥१३ ॥ 
९१६४. यं देवासोऽवथ वाजसातौ यं त्रायध्वे यं पिपृथात्यंहः । 
यो वो गोपीथे न भयस्य वेद ते स्याम देववीतये तुरासः ॥९४॥ 


हे शीघ्र अभीष्टफलपूरक देवो ! आप युद्ध षत् मेँ जिसका संरक्षण करते हुए शतरुपक्ष से सुरक्षित करते है, 
पापकृत्यों का निवारण करके जिसे एेश्र्य-सम्पत्न बनाति है तथा जो आपके संरक्षण मे निर्भय रहते है, हम देवाराधक 
मनुष्य इसी प्रकार के गुणों को धारण करे ॥१४ ॥ 


[ सूक्त - ३६] 
[ ऋषि - लुश धानाक । देवता - विश्वदेवा । छन्द - जगती, १३-१४ बरिष्टुप्‌ । ] 
९१६५. उषासानक्ता बृहती सुपेशपा द्यावाक्षामा वरुणो मित्रो अर्यमा । 
इन्द्रं हुवे मरुतः पर्वतं अप आदित्यान्द्यावापृथिवी अपः स्वः ॥९॥ 
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म शर. सू० ३६ ॥ । ६९ 


हम अपने यज्ञस्थल मे महिमामय एवं श्रेष्ठ शोभायुक्त प्रभातवेला, रात्रि दयावा, पृथ्वी, वरुण, मित्रगण, अर्यमा, 
इन्द्र, मरुद्‌ गण, पर्वत, जल, आदित्यगण, अन्तरिक्ष तथा देवलोक आदि को सादर आमन्ित करते हैँ ॥१ ॥ 
९१६६. द्यौश्च नः पृथिवी च प्रचेतस ऋतावरी रक्षतामंहसो रिषः । 
मा दुर्विदत्रा नितऋतिर्न ईशत तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥२ ॥ 
यज्ञ के अधिष्ठाता स्वरूप तथा विशाल हदयवाले द्यावा-पृथिवी हमे सभी पापों से संरक्षित करे । पापवुद्धि 
युक्त (पाप वृत्ति रूप) मृत्युदेव हमें अपने नियन्रण से निवृत्त कर । आज हम देवशक्तियो से भ्रष्ठ संरक्षण कौ 
कामना करते है ॥२॥ 
९१६७. विश्वस्मान्नो अदितिः पात्वंहसो माता मित्रस्य वरुणस्य रेवतः । 
स्वर्वज्ज्योतिरवृकं नशीमहि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥३ ॥ 
एश्वर्य - सम्पन्न मित्रावरुण तथा देवों की माता देवी अदिति हमें संमयर्णं पापकर्मो से बचा, जिससे हम 
अविनाशो , संरक्षणयुक्त तेजस्विता को प्राप्त करे । हम देवशक्तियों से पूर्णं - संरक्षण कौ प्रार्थना करते हे ॥३ ॥ 
९१६८. ग्रावा वदन्नप रक्षासि सेधतु दुष्ष्वप्यं निक्ऋतिं विश्वमत्रिणम्‌। 
आदित्यं शर्म मरुतामशीमहि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥४॥ 
सोम अभिषवण मे प्रयुक्त पाषाण, अभिषवण क्रिया के समय शब्दायमान होते हुए यज्ञ मे विध्नकारी असुरो! 
कष्टदायक स्वप्नो, मृत्युरूप पापों तथा सभी पैशाचिक दुष्कृत्यं मे संलग्न शत्रुओं का संहार करे । इस प्रकार विघ्नो 
से रहित यज्ञ मे हम आदित्यो ओर मरुद्गणों से सुख प्राप्त कर । हम आज सभी देवताओं से पूर्णं संरक्षण की 
कमना करते है ॥४॥ 
९१६९. एट्रो कर्हि: सीदतु पिन्वतामिरा बृहस्पतिः सामभिक्रक्वो अर्चतु । 
सुप्रकेतं जीवसे मन्म धीमहि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥५ ॥ 
इनद्रदेव हमारे यज्ञ मे आकर आसन ग्रहण करे । वाणी ओर पृथ्वी हमें ्रेष्ठ फल प्रदायिनी हों । सामगान 
से प्रशंसायुक्त वृहस्पतिदेव उनकी स्तुति करं । हम जीवनोपयोगी , श्रेष्ठ अभिलाषाओं को पूर्ण करने द्मले धन 
उपलब्ध करे । हम देव शक्तियों से भलीप्रकार संरक्षण को प्रार्थना कते है ॥५ ॥ 
९१७०. दिविस्पृशं यज्ञमस्माकमश्चिना जीराध्वरं कृणुतं सुम्नमिष्टये । 
प्राचीनरश्मिमाहुतं घृतेन देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥६ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! हमारा सत्कर्मरूपौ यज्ञ अति तेजस्वी अग्नि से युक्त, हिंसारहित तथा अनिष्टरहित होकर 
हमारे अभीप्सित लाभ के लिये कल्याणप्रद हो, एेसी आपकी कृपा रहे । जिस अग्न में घृतयुक्त हविर प्रदान की 
जाए, उनकी ज्योतियों को देवों के प्रति प्ररित करे । आज हम देवशक्तियों से पूर्णं संरक्षण की कामना करते है ॥६ ॥ 
९१७१. उप हये सुहवं मारुतं गणं पावकमृष्वं सख्याय शं भुवम्‌। 
रायस्पोषं सौश्रवसाय धीमहि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ।॥७ ॥ 
यज्ञ सम्पादनशोल, पवित्रतायु्त, दर्शनीय ओर सुखदायक मरुद्गणों की हम प्रार्थना करते है । धन के 
दानकर्ता उन्हे हम, मेतरौ भावना से आवाहित करते है । सुखदाता, कीर्तिवान्‌ , अन्नो के दानकर्ता मरुद्गणो को 
हम हदय में धारण करते है । हम तेजस्वी अग्निदेव से रक्षा की प्रार्थना करते है ॥७ ॥ 


4 
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॥ 


६२ ऋगवेद संहिता धाग - ४ ` 
९१७२. अपां पेरुं जीवधन्यं धरामहे देवाव्यं सुहवमध्वरश्रियम्‌। 
सुर्मि सोममिन्दियं यमीमहि देवानामवो अद्या वृणीमहे ॥८ ॥ 
जल के संरक्षक, प्राणियों के लिए सन्तोषप्रद (आननदप्रद) , देवों के तुष्टिदायक, प्रशंसनीय, श्रेष्ठ संज्ञक, 
यज्ञ की शोभा तथा श्रेष्ठ रर्मिधाराओं से युक्त सोम को हम धारण करते है । उनसे हम शक्ति की प्रापि के लिए 
कामना करते है तथा सभी देव शक्तियों से आज हम संरक्षण की प्रार्थना करते हे ॥८ ॥ 
९१७३. सनेम तत्सुसनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनागसः । 
ब्रह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥९ ॥ 
अपनी ओर अपनी सन्तानों के दीर्घायुष्य से युक्त एवं दुष्करम से रहित होकर हम उपभोग्य सामग्रियों ओर 
ष्ठ सत्कर्मो द्रारा परमात्मा की सच्ची आराधना कर । परमात्मन्ञान से रहित लोग सभी प्रकार के पापकर्मो मे 
संलग्न होकर शीघ्र विनाश को प्राप्त हो । हम देवशक्तियों से आज श्रेष्ठ संरक्षण की कामना करते है ॥९ ॥ 
९१७४. ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते शृणोतन यद्वो देवा ईमहे तददातन । 
जैत्रं क्रतुं रयिमद्रीरवद्यशस्तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ९० ॥ 
हे आराध्य देवगण ! आप सम्पादित यज्ञ भाग को उपलन्ध करने के अधिकारी है । आप हमारी 
्रार्थना-स्तुतियों का श्रवण करे । हम आपसे जिन मनोरथो कौ कामना करते है उन सभी ज्ञान, बल, एेशर्य तथा 
सन्तानादि से युक्त यश आप हमे उपलब्ध कराये । आज हम देवों से संरक्षण कौ कामना करते है ॥१० ॥ 
९१७५. महदद्य पहतामा वृणीमहेऽवो देवानां बृहतामनर्वणाम्‌। 
यथा वसु वीरजातं नशामहै तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥९९ ॥ 
आजः हम महिमायुक्त, व्यापक तथा अविचल-इनद्रादि देवताओं से संरक्षण की प्रार्थना करते है, जिससे हम 
एरय ओर वीर सन्तानों को पराप्त करे । आज हम देवशक्तियों से श्रेष्ठ संरक्षण कौ प्रार्थना करते है ॥११ ॥ 
९१७६. महो अग्नेः समिधानस्य शर्मण्यनागा मित्रे वरुणे स्वस्तये । 
श्रेष्ठे स्याम सवितुः सवीमनि तदेवानामवो अद्या वृणीमहे ॥१२॥ 
सवितादेव की आज्ञा के अनुगत होकर हम देवों के उत्तम संरक्षण का वरण करते है । हम प्रदीप्त अग्निदेव 
के आश्रय को प्राप्त होते हुए मित्र ओर वरुणदेव के मध्य मे अपराधरहित होकर सदा कल्याण को प्राप्त कर ॥१२ ॥ 
९१७७. ये सवितुः सत्यसवस्य विश्च मित्रस्य व्रते वरुणस्य देवाः । 
ते सौभगं वीरवद्गोमदप्नो दधातन द्रविणं चित्रमस्मे ॥१३॥ 
जो देवगण सत्यकर्मो के प्रेरक सवितादेव , मित्र ओर वरुण के व्रत - नियमों मे संलग्न है वे वीर सन्तानों 
से सम्पन्न, पशुओं से युक्त सम्पदा, ज्ञान-धन, पूजा योग्य सम्पत्तियां तथा सत्कर्म की प्रणा हमे प्रदान करे ॥१३ ॥ 
९१७८. सविता पश्चातात्सविता पुरस्तात्सवितोत्तरात्तात्सविताधरात्तात्‌ । 
सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्धमायुः ॥१४॥ 
जो सर्व उत्पादक सवितादेव पूर्व, पश्चिम, उततर, दक्षिण सभी दिशाओं मे विस्तृत है, वे सवितादेव हमें सभी 
प्रकार की एश्वर्य - सम्पदा उपलन्ध करायें । वे सवितादेव हमें दीर्घायुष्य प्रदान करे ॥१४ ॥ , 
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{ सूक्त - ३७ | 
[ ऋषि - अभितपा सौर्य । देवता - सूर्य । छन्द - जगती, १० बरिष्टुप्‌ । ] 
९१७९. नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतं सपर्यत । 
दूरेदृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत ॥९॥ 
हे ऋत्विग्गण ! आप मित्र ओर वरुणदेवों को देखने वाले, महान्‌ दिव्यतायुक्त, अति दूर से सभी वस्तुओं के 
दर्शक, देवों के कुल में उत्यन्न जगत्‌ के प्रकाशक तथा द्युलोक के पुत्रस्वरूप सूर्यदेव को नमन करे । उनके सत्यपथ 
का अनुगमन करे तथा उनकी अर्चना करे ॥१ ॥ 
९१८०. सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च । 
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्चहापो विश्वाहोदेति सूर्यः ॥२ ॥ 
जिसके आश्रय से द्युलोक - पृथ्वी ओर दिन-रात उत्पन्न होते है, जो गतिमान है, जड़ से पृथक्‌ चेतन भी 
जिसके आश्रय में निवास करते है, जिसके प्रभाव से जल निरन्तर प्रवाहित रहता है ओर सूर्योदय होता है, सत्य 
से युक्त एसे वचन हमें सभी प्रकार से संरक्षित करे ॥२ ॥ 
९१८१. न ते अदेवः प्रदिवो नि वासते यदेतशेभिः पतरे रथर्यसि । 
प्राचीनमन्यदनु वर्तते रज उदन्येन ज्योतिषा यासि सूर्य ॥२॥ 
हे सूर्यदेव !जब आप वेगशील अश्वं को रथ से योजित करके आकाशमार्ग मेँ गमन करते है, तब कोई अदेव 


¢ 


आपके निकट नहीं पहंच सकता । आप जिस तेजस्विता के साथ उदित होते है, वही आपका अनुगमन करती है ॥३ ॥ 


९१८२. येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जगच्च विश्वमुदियर्षि भानुना । 
तेनास्मद्िश्वामनिरामनाहुतिमपामीवामप दुष्ष्वप्यं सुव ॥४॥ 
हे सूर्यदेव ! आप जिस तेजस्विता से अन्धकार को विनष्ट करते हैँ तथा जिन प्रकाशकिरणों से सम्पूर्ण विश्च 
को आलोकित करते है, उसी तेजस्विता के प्राण से पापकर्मो का निवारण करे; अत्र-जल की अभावग्रस्तता, 
रोगो-व्याधियों तथा कुविचारो आदि मानसिक कष्ट का निवारण करे ॥४ ॥ 
९१८३. विश्वस्य हि प्रेषितो रक्षसि व्रतमहेकयन्नुच्चरसि स्वधा अनु । 
यदद्य त्वा सूर्योपब्रवामहै तं नो देवा अनु म॑सीरत क्रतुम्‌ ॥५ ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप सरवप्रक होकर सहज-स्वभाव से विश्च के व्रतों - कर्मो का संरक्षण करते है ओर प्रातः 
कालीन यज्ञो की आहुतियो को ग्रहण कते ह । ह सूर्यदेव ! आज जिस समय हम आपके पावन नाम से आपकी 
्ार्थना करते है, उस यज्ञीय क्रम का इनद्रादि देवगण समर्थन प्रदान कर ॥५ ॥ 
९१८४. तं नो द्यावापृथिवी तन्न आप इद्रः शृण्वन्तु मरुतो हवं वचः । 
मा शूने भूम सूर्यस्य सन्दृशि भद्रं जीवन्तो जरणामशीमहि ॥६ ॥ 
इन्द्रदेव, मरुद्गण, जल तथा द्यावा-पृथिवी हमारे आवाहन पर हमारी वाणी को सुन । हमारे ऊपर सूर्यदेव 
की कृपा बनी रहे, उनके दर्शन से लाभान्वित होकर हम कष्टौ से बचे रहँ । हम दीर्घायुष्य को प्राप्त करके 
कल्याणकारी-सुखी जीवन को भोगते हुए वृद्धावस्था की ओर बद ॥६ ॥ 
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९१८५. विश्वाहा त्वा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमीवा अनागसः । 
उदयन्तं त्वा मित्रमहो दिवेदिवे ज्योग्जीवाः प्रति पश्येम सूर्यं ॥७ ॥ 

, हे आदित्यदेव ! आपकी कृपा से हम सदैव सुविचार से सम्पत्र, शोभनदृ्टिसे युक्त, सुसन्ततियों से समत्र, 
आरोग्य-सम्पन्न तथा पाप कर्मो से रहिते हों । हे मित्रगणों से पूजनीय ! हम जीवन्त रहकर प्रतिदिन उदय होते हुए 
आपके ज्योतित स्वरूप के दर्शन करे ॥७ ॥ 

९१८६. महि ज्योतिर्बिभरतं त्वा विचक्षण भास्वन्तं चक्षुषेचक्षुषे मयः। 
आरोहन्तं बृहतः पाजसस्परि वयं जीवाः प्रति पश्येम सूर्य ॥८॥ 
हे सूर्यदेव ! महिमामय ज्योति के धारणकर्ता, देदीप्यमान, सबके नेत्र के लिए सुखद, अतिशक्तिमान्‌, समुद्र 
के जल से ऊपर आकाशमण्डल में उदित होते हुए हम सभी आपके दर्शन लाभ से प्रतिदिन लाभान्वित हो ॥८ ॥ 
९१८७. यस्य ते विश्वा भुवनानि केतुना प्र चेरते नि च विशन्ते अक्तुभिः । 
अनागास्त्वेन हरिकेश सूर्याहनाह्वा नो वस्यसावस्यसोदिहि ॥९ ॥ 
हे हरिकेश सूर्यदेव ! आपकी जिस ज्ञानरूप (प्रकाशरूपः) ध्वजा से सम्पूर्ण विश्च प्रकाशमान होता है ओर 
जिससे आप प्रत्येक रात्रि का अन्धकार दूर करते है, आप उसी ध्वजा के सहित प्रतिदिन उदित हं । हे पापकर्मो 
से निवृत्त करके श्रेयमार्ग पर चलाये , आप हमारे लिए श्रेयस्कर हों ॥९ ॥ 
९१८८. शं नो भव चक्षसा शं नो अहा शं भानुना शं हिमा शं घृणेन । 
यथा शमध्वञ्छमसददुरो ५ तत्सूर्य द्रविणं थेहि चित्रम्‌ ॥१० ॥ 
हे सूर्यदेव ! आप अपनी तेजस्विता से हमारे लिए कल्याणकारी हो; अपने दिवस, रश्मयो, शीतलता तथा 
उष्णता से हमें सुखी करे । आप हमारे जीवन-पथ तथा घरों म भी शान्तिवर्षा करे; हमे आप रेशवर्य प्रदान करे ॥१० ॥ 
९१८९. अस्माकं देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे । 
अदत्थिबदूर्जयमानमाशितं तदस्मे शं योररपो दधातन ॥९९ ॥ 
हेदेवगण ! आप द्विपाद मनुष्यो -पक्षियो तथा चतुष्पाद पशुओं, सभी प्राणियों को सुख प्रदान करे । सभी 
के खान-पान ऊर्जाविर्धक (बलवर्द्धक) हो, हितकारी हों । सभी को हितकारी, निष्पाप एवं स्वावलम्बी जीवन प्रदान 
करे ॥११॥ 
९१९०. यद्रो देवाश्चकृम जिह्वया गुरु मनसो वा प्रयुती देवहेकनम्‌। 
अरावा यो नो अभि दुच्छुनायते तस्मिन्तदेनो वसवो नि धेतन ॥९२ ॥ 
हे एेशवर्यवान्‌ देवगण ! वाणी या मन से हमारे द्वारा देवताओं को कुपित करने वाले जो पाप हो जाते है उनका 
दोष आप उन पर डाले, जो यज्ञरहित-अदानशील तथा हमारा अनिष्ट करने वाते है ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ३८ ] 
[ ऋषि - इन्र मुष्कवान्‌ । देवता - दद्र । छन्द्‌ ~ जगती । ] 
९१९१. अस्मिन्न इन्र पृत्सुतौ यशस्वति शिमीवति क्रन्दसि प्राव सातये । 
यत्र गोषाता धृषितेषु खादिषु विष्वक्यतन्ति दिद्यवो नृषाह्ये ॥९ ॥ 
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हे इन्द्रदेव ! एसे संग्राम मे, जो यशरिवतायुक्त है, जिसमे हमले पर हमले का क्रम चलता है, उसमे आप 
वीरोचित शौर्य से उद्घोष करते है तथा रिपुओं दवारा जीती गयी गौओं को सुरक्षित करते है । इस युद्ध मे एक 
तरफ तीक्ष्णधार युक्त बाण, योद्धा शत्रुओं पर गिरते है, इसे देखकर लोग विस्मित हो जते है ॥१ ॥ 
९१९२. स नः क्षुमन्तं सदने व्यूर्णुहि गोअर्णसं रयिमिन्द्र श्रवाय्यम्‌ । 
स्याम ते जयतः शक्र मेदिनो यथा वयमुश्मसि तद्वसो कृथि ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप प्रचुर धन-धान्य ओर गोधन से हमारे घर को परिपूर्णं करे । हे सबके आश्रयभूत इनद्रदेव ! 
आपके विजयी होने पर हम आपके कृपापात्र बने, जिस रेशर्य की हम कामना करते है, वह हमे उपलब्ध हो ॥२॥ 
९१९३. यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टुतादेव इन्द्र युधये चिकेतति । 
अस्माभिष्टे सुषहाः सन्तु शत्रवस्त्वया वयं तान्वनुयाम सङ्गमे ।।३ ॥ 
हे असंख्यों क स्तुतियोग्य इनदरदेव ! जो दासजाति, आर्यजाति या जो कोई भी देवविरोधी असुर हमारे साथ 
संग्राम के आकांक्षी है, वे शत्रु आपकी अनुकम्पा से पराभूत हों । हम आपके सहयोग से उने पराजित करे ॥३ ॥ 
९१९४. यो दभ्रेभिर्हव्यो यश्च भूरिभिर्यो अभीके वरिवोविन्रषाहये । 
तं विखादे सस्निमद्य श्रुतं नरमर्वाज्चमिन्द्रमवसे करामहे ।।४ ॥ 
जिनकी अर्चना अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक सभी मनुष्य करते है, जो भयंकर संग्राम मेँ विजयी बनकर 
्रष्ठधनों को पराप्त करते है । उन पवित्रतायुक्त ओर सुप्रसिद्ध नायक इन्द्रदेव को हम अपने संरक्षण के लिए 
आवाहित करते है ॥४ ॥ 
९१९५. स्ववृजं हि त्वामहमिन्द्र शुश्रवानानुदं वृषभ रध्रचोदनम्‌ । 
प्र मुञ्चस्व परि कुत्सादिहा गहि किमु त्वावान्मुष्कयोर्बद्ध आसते ॥५॥ 
हे इनद्रदेव ! आप अपने साधको को प्रोत्साहित करते है । हमे किसके दरार प्रोत्साहन प्राप्त होगा ? यह हमें 
ज्ञात है कि आप अपनी सामर्थ्य से ही अपने बन्धनो को काटने में सक्षम है, अतएव स्वयं को तथा दूसरों को-शीघ्र 
विमुक्त करे । कुत्स के बन्धन से आप हमें मुक्त करे तथा यहाँ उपस्थित हों । क्या आपके समान समर्थ व्यक्ति 
मुष्कद्वय के बन्धन मेँ जकड़े रह सकते है ? ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३९] 
[ ऋषि - घोषा काक्षीवती । देवता - अश्वनीकुमार । छन्द - जगती, १४ त्रिष्टुप्‌ । ] 
९१९६. यो वां परिज्मा सुवृदश्चिना रथो दोषामुषासो हव्यो हविष्मता । 
शश्वत्तमासस्तमु वामिदं वयं पितुर्न नाम सुहवं हवामहे ॥९॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आपका सर्वत्र विचरणशील जो भ्रष्ठ सुखद रथ है, उस रथ को आवश्यक कार्य हेतु 
रात-दिन यजमान लोग आदपर्वक आवाहित करते है, हम एसे रथ का नामोच्चारण करते है । जैसे पिता का नाम 
लेने से हदय आनन्दित होता है, वैसे ही इस रथ के साथ आपको आवाहित करते हुए प्रसन्नता होती है ॥१ ॥ 
९१९७. चोदयतं सूनृताः पिन्वतं धिय उत्पुरन्धीरीरयतं तदुश्मसि । 
यशसं भागं कृणुतं नो अश्चिना सोमं न चारु मघवत्सु नस्कृतम्‌ ॥२ ॥ 
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हि अश्चिनीकुमारो ! आप हमे श्रेष्ठ सम्भाषण की ओर प्रित करे; हमारे श्रेष्ठ कर्मो को सफल बना । आप 
दोनों नानाविध प्ररणाओं को प्रकट कर, हम यही आकांक्षा करते है । हमें कोर्तियुक्त उपयोगी एरय प्रदान करें । 
जिस प्रकार सोमरस कल्याणकारी है, वैसे ही रेशर्य-सम्पन्न मे हमे सर्वश्रेष्ठ बनाएं ॥२ ॥ 
९१९८. अमाजुरश्चिद्धवथो युवं भगोऽनाशोश्चिदवितारापमस्य चित्‌ । 
अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चिद्युवामिदाहर्भिषजा रुतस्य चित्‌ ॥२॥ 
हे सत्यनिष्ठ अश्चिनीकुमारो ! पिता के घर मे जब एक असहाय नारी वार्धक्य को प्राप्त कर रही थी, तब 
आप दोनों के सहयोग से उसे अपने सौ भाग्यस्वरूप वर की प्रापि हई । जो चलने मे असमर्थ है, उसके लिए आप 
आश्रयरूप है । आपको लोग नेतरहीन, दर्बलकाय तथा रोग से दुःखी मनुष्यों का चिकित्सक मानते है ॥३ ॥ 
९१९९. युवं च्यवानं सनयं यथा रथं पुनर्युवानं चरथाय तक्षथुः । 
निष्ट ग्बमूहथुरद्यस्परि विश्वेत्ता वां सवनेषु प्रवाच्या ॥४ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों ने शरीर से जर्जर च्यवनक्ऋषि को उसी प्रकार योवन प्रदान किया, जिस प्रकार 
कोई पुराने रथ को नये ढंग से विनिर्मित करके दुबारा गतिशील होने के लिए तैयार कर देता है । आपने ही 
तुग्र - पुत्र भुज्यु को जल के ऊपर से सुरक्षित किया । आप दोनों के ये कार्य यज्ञादि कर्मो में विशेष वर्णनीय है ॥४॥ 
९२००. पुराणा वां वीर्यारे प्र ब्रवा जनेऽथो हासथुर्भिषजा मयोभुवा । 
ता वां नु नव्याववसे करामहेऽयं नासत्या श्रदरिर्यथा दथत्‌॥५॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों के प्राचीनकाल के वीरतापूर्णं किये गये कार्यो का हम लोगों में प्रसार करते 
है । हे सत्यनिष्ठ ! आप दोनों ही अतिकुशल चिकित्सक है । आपके आश्रय को प्राप्त करने के लिए हम.आपकी 
्रर्थना करते हैँ । जिससे यजमान श्रद्धा - भावना से युक्त हो, आप एेसी कृषा करे ॥५ ॥ 
९२०१. इयं वामहे शृणुतं मे अश्चिना पुत्रायेव पितरा महयं शिक्षतम्‌ । 
अनापिरज्ञा असजात्यामतिः पुरा तस्या अभिशस्तेरव स्पृतम्‌ ॥६ ॥ 
द्ेशचिनीदेबो ! आप दोनों का, यह घोषा आवाहन करती है, उसके निवेदन पर ध्यान दे । जैसे पित, पुत्र 
को म्गदर्शन देते है, वैसे ही आप मुञ्चे परामर्शं दे । मेरा कोई सहायक बन्धु नही । मेँ ज्ञान से रहित, परिवार 
परिजनों से रहित तथा अल्पज्ञा हूं । मेर दर्गतिग्रस्त होने से पूर्व ही आप दोनों मुञ्चे इस दुर्दशा से उवार ॥६ ॥ 
९२०२. युवं रथेन विमदाय शु्ध्युवं न्यूहथुः पुरूमित्रस्य योषणाम्‌। 
युवं हवं वध्चिमत्या अगच्छतं युवं सुषुतिं चक्रथुः पुरन्धये ॥७ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों ने पुरुमित्र नामक राजा की शुन्ध्युव नाम की पुत्री को रथारूढ़ करके उसके 
पति विमद को सोप दिया था । आप दोनों ही वधिमती के आवाहन पर उसके समीप आये थे, उसके निवेदन को 
सुनकर तथा प्रसव-वेदना को दूर करके प्रसव में सहायक हुए थे ॥७ ॥ 
९२०३. युवं विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुनः कलेरकृणुतं युवद्वयः । 
युवं वन्दनमृश्यदादुदूपथुर्युवं सदयो. विश्पलामेतवे कृथः.॥८ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों ने जर्जरकाया वाले ऋषि को पुनः यौवन प्रदान किया । आपने पली शोकसे 
दुःखी वन्दन नामक ऋषि को कुएं से बाहर निकाला था । उसी प्रकार आपने लंगड़ी (अपंग) विश्पला को लोहे 
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की जङ्ा प्रत्यारोपित करके उसे चलने-फिरमे के लिए उपयोगी बनाया ॥८ ॥ 
[ वैदिक काल पे कायाकल्प तथा कृत्रिम अङ्को के प्रत्यारोपण की विद्या होने का प्रमाण इस पंतर से मिलता है । ] 
९२०४. युवं ह रेभं वृषणा गुहा हितमुदैरयतं ममृवांसमश्विना । 
युवमृबीसमुत तप्तमत्रय ओमन्वन्तं चक्रथुः सप्तवधये ॥९ ॥ 
हे अभीष्ट फलदायक अश्विनीकुमारो !जब रेभ नामक तषि को दुष्ट शत्रुओं ने मरणासन्न स्थिति में गुफा के 
बीच छिपा लिया था, तव आपने ही उन्हे कषटमुक्त किया था । जिस समय अत्रि ऋषि सात बन्धनो से बांधे जाकर 
प्रज्वलित अग्निकुण्ड मे शक दिये गये थे, उस समय भी आप दोनों ने ही उन्हँ अग्निकुण्ड से मुक्त किया था ॥९ ॥ 
९२०५. युवं श्वेतं पेदवेऽश्चिनाश्चं नवभिर्वाजैर्नवती च वाजिनम्‌ । 
चर्कृत्यं द्दथुररावयत्सखं भगं न नृभ्यो हव्यं मयोभुवम्‌ ॥९० ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों ने ही राजा पेदु को निन्यानवे अश्वो के साथ एक श्वेतवर्णं का उत्तम अश्च भी 
प्रदान किया था । ये सभो शत्रुपक्ष को पराभूत करने के लिए ही प्रदान किये थे । यह विचित्र अश्च शत्रुसेनाओं को 
खदेड़ देने वाल, बुलाये जाने पर शीघ्र अने वाला, योद्धाओं के लिए बहुमूल्य एेशर्यपरद था । उसके नामोच्चारणं 
से प्रसत्रता होती थी तथा देखने से मन पुलकित हो जाता था ॥१० ॥ 
९२०६. न तं राजानावदिते कुतश्चन नांहो अश्नोति दुरितं नकिर्भयम्‌ । 
यमश्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोरथं कृणुथः पल्या सह ॥९९ ॥ । 
हि अविनाशी राजास्वरूप अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों के नाम लेने से भी आनन्द की अनुभूति होती है । 
जिस समय आप मार्ग मे गमन कुरते है, उस समय सभौ ओर से आपकी प्रार्थना होती है । यदि आप दम्पती की 
रथ के अगले हिस्से मे चद़ाकर आश्रय दै, तो उन्हे कोई भी पाप, दुर्गति ओर संसार के भय स्पर्शं नहीं कर सकेगे ॥१॥ 
९२०७. आ तेन यातं मनसो जवीयसा रथं यं वापृभवश्चकरुरश्चिना । 
यस्य योगे दुहिता जायते दिव उभे अंहनी सुदिने विवस्वतः ॥९२ ॥ 
हे अशचिनीकुमारो ! आपके निमित्त जो रथ ऋभुदेवों न प्रदान किया, जिसके प्रकट होने पर तेजस्वी अन्तरिक्ष 
की पत्री देवी उषा का उदय होता है ओर सूर्यदेव से अति मनोहर दिन तथा रात्रि जन्म लेते है. एेसे मन से भीति 
गतिशील रथ से आप आगमन करे ॥१२ ॥ 
९२०८. ता वर्तिर्यातं जयुषा वि पर्वतमपिन्वतं शयवे धेनुमश्चिना । 
वृकस्य चिदव्तिकामन्तरास्याद्युवं शचीभिरगरसिताममुज्चतम्‌ १३ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप उस विजयी रथ से पर्वत की ओर प्रस्थान करे, शंयु की वृद्धा गाय को पुनः दुधारू 


£ 
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बना । आपने अपनी सामर्थ्य से भेदिये के मुंह से पति वर्तिका (वटका) को मुक्तं करके उसका संरक्षण किया था ॥१३ ॥ 


९२०९. एतं वां स्तोममश्चिनावकर्मातक्षाम भृगवो न रथम्‌। 
न्यमृक्षाम योषणां न मर्ये नित्यं न सूनुं तनयं दधानाः ॥९४॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! जिस प्रकार भृगु वंशजो द्वारा रथों का निर्माण किया जाता है, वैसे ही हम यह रथ (स्तत्र) 
आपके लिए समर्पित करते है । जैसे दामाद को कन्या देने के समय लोग उसे वस््ाभूषण से सुशोभित करते है 


वैसे ही हम इन स्तोत्र को भावना से समर्पित कते है । हमारे पतर पौत्रादि सन्तान सदैव सुख-सौ भाग्य युक्त हो ॥ १४ ॥ 
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६८ ह । ि ऋगवेद संहिता ध्राग -४ (८ 
[ सूक्त - ४० | 
[ ऋषि - घोषा काक्षीवती । देवता - अश्चिनीकुमार । छन्द - जगती । ] 
९२१०. रथं यान्तं कुह को ह वां नरा प्रति द्युमन्तं सुविताय भूषति। 
प्रातर्यावाणं विभ्वं विशेविशे वस्तोर्वस्तोर्वहमानं धिया शमि ॥९॥ 
हि कर्मो के दरष्टा अश्चिनीकुमारो ! आपका तेजस्वौ रथ जिस समय प्रातःकाल गमन करता है ओर प्रत्येक 
साधक के पास सुखोपभोग के साधन ले जाता है, उस समय अपने यज्ञ की सफलता के लिये कौन याजक उस 
तेजस्वी रथ का स्तुतिगान नही करता ? आपका वह रथ किस स्थान पर स्थित है ? ॥१ ॥ 
९२११. कुह स्विदोषा कुह वस्तोरश्चिना कुहाभिपित्वं करतः कुहोषतुः । 
को वां शयुत्रा विधवेव देवरं मर्य न योषा कृणुते सधस्थ आ ॥२ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों त्रि मे किन स्थानों तथा दिन में भी किस स्थान कौ ओर गमन करते हे ? 
कहां पर अपना समय व्यतीत करते है ? जैसे विधवा स्री द्वितीय वर तथा सुन्दर सखी अपने पति को सम्मानित 
करती है, उसी प्रकार यज्ञकाल मेँ आदर सहित आपका कौन आवाहन कसते है ? ॥२ ॥ 
९२१२. प्रातर्जरेथे जरणेव कापया वस्तोर्वस्तोर्यजता गच्छथो गृहम्‌ । 
कस्य ध्वस्रा भवथः कस्यवानरा राजपुत्रेव सवनाव गच्छथः ।।२ ॥ 
हे नेतृत्व क्षमता-सम्पत्न अश्चिनीकुमारो ! जिस प्रकार प्रातःकाल वैभवशाली राजाओं को , चारण (रशं सक) 
स्तोत्रं द्रारा जगति है, वैसे ही आप दोनों के लिए प्रातः काल ही स्तोतागण स्तोत्रगान करते है । यज्ञ भाग को प्राप्त 
करने के लिए आप प्रतिदिन किस यजमान के गृह पे प्रवेश करते है ? आप यजमान के किन दोषों का निवारण 
करते है ? आप दोनों राजपुत्रो के समान ही किस यजमान के यज्ञ मेँ जाते है 2 ॥३ ॥ 
९२१३. युवां मृगेव वारणा मृगण्यवो दोषा वस्तोर्हविषा नि हवयामहे । 
युवं होत्रामृतुथा जुहते नरेषं जनाय वहथः शुभस्पती ।॥४॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! जैसे व्याध हाथी ओर शेर की आकांक्षा करते है, वैसे हौ हम आपको रात-दिन हविर्द्रव्यं 
के साथ आवाहित करते है । हे उत्तम नायको ! आपके निमित्त यथाकाल यजमान-साधक आहुतियाँ समर्पित करते 
है, आप दोनों मनुष्यों के लिए अन्नाद प्रदान करते है । आप कल्याणकारी उदेश्यों के स्वामी हे ॥४ ॥ 
९२९१४. युवां ह घोषा पर्यश्चिना यती राज्ञ ऊचे दुहिता पृच्छे वां नरा । 
भूतं मे अह्न उत भूतमक्तवेऽश्चावते रथिने शक्तमर्वते ।॥५॥ 
हे उपदेशक अश्चिनीकुमारो ! मै कक्षीवान की पुत्री राजकुमारी घोषा हूं । जो चारो ओर भ्रमणशील होकर 
आपका हौ यशोगान करती हू । आप दोनों के प्रति ही जिज्ञासु भावनारणं रखती हूं । दिन ओर रात आप मेरे कल्याण 
के निमित्त नित्य कर्मो मे सहायक बनें ॥५ ॥ 
९२१५. युवं कवी ष्ठः पर्यश्चिना रथं विशो न कुत्सो जरितुर्नशायथः । 
युवोर्ह मक्षा पर्यश्विना मध्वासः भरत निष्कृतं न योषणा ॥६ ॥ 
हे क्रान्तदर्शी अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों रथारूढ़ हों । कुत्स के समान हौ आप स्तुतिकर्ता के गृहमे रथ 
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पर विराजमान होकर जाति है । हे अश्चिनीकुमारो ! आपके पास प्रचुर मात्र मे मधु है । नारियों क तरह मक्खियां 
भी उसे मुँह में ग्रहण करती है ॥६ ॥ 
९२१६. युवं ह भुज्युं युवमश्विना वशं युवं शिज्जारमुशनामुपारथुः । 
युवो ररावा परि सख्यमासते युवोरहमवसा,सुम्नमा चके ॥७ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! दुःखद स्थिति में समुद्र मे पड़ हुए भुज्यु नामक व्यक्ति को आपने ही सुरक्षित किया था । 
आपने राजा वश ओर ऋषि अत्र के श्रेष्ठ स्तोत्र से प्रशंसित होकर उनका उद्धार किया था । आपकी मित्रत श्रेष्ठ 
दानी ही पराप्त कर सकते है । आपके संरक्षण मे जो सुख-शान्ति मिलती है, उसकी अभिलाषा घोष; करती है ॥७ ॥ 
९२१७. युवं ह कृशं युवमश्विना शयुं युवं विधन्तं विधवामुरुष्यथः । 
युवं सनिभ्यः स्तनयन्तमश्विनाप व्रजमूर्णुथः सप्तास्यम्‌ ॥८ ॥ 
हि अश्चिनीकुमारो ! आपने अपने सहायक कृश, ऋषि शंयु तथा विधवा नारी को संरक्षित किया था । यज्ञ 
सम्पादनशील के लिये आप ही बादलों को खुला करते है, जिससे बादल ध्वनि करते हुए जल बरसाते है ॥८ 
९२१८. जनिष्ट योषा पतयत्कनीनको वि चारुहन्वीरुधो दंसना अनु । 
आस्मै रीयन्ते निवनेव सिन्धवोऽस्मा अहवे भवति तत्पतित्वनम्‌ ॥९ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो । आपकी सामर्थ्य से ही यह घोषा, नारी लक्षणों से युक्त होकर सौभाग्यवती हुई, यथेच्छितं 
वरश्रेष्ठ की उसे प्रापि हई । आपकी कृपावृष्ट से ही श्रेष्ठ वनस्पतियां हरी-भरी हुई है । नीचे की ओर अपने 
प्रवाह को करके, नदिय प्रवहमान है, इन सभी को सामर्थ्य एवं आरोग्य लाभ प्राप्त हुआ है ॥९ ॥ 
९२१९. जीवं रुदन्ति वि मयन्ते अध्वरे दीर्घामनु प्रसितिं दीधियुर्नरः । 
वामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मयः पतिभ्यो जनयः परिष्वजे ॥९० ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! जो पुरुष अपनी पतनी की जीवन रक्षा के लिए रोदन तक करते है, उनहं यज्ञादि सत्कर्मो 
में नियोजित करते है गर्भाधानादि संस्कार से सन्तानोत्पादन करके पितृ-यज्ञ मेँ नियोजित-करते है, उनकी खयां 
उन सुख ओर सहयोग प्रदान करती है ॥१० ॥ 
९२२०. न तस्य विगर तदु षु प्र वोचत युवा ह यद्युवत्याः क्षेति योनिषु । 
प्रियोलियस्य वृषभस्य रेतिनो गृहं गमेमाश्चिना तदुश्मसि ॥११॥ 
हे अध्चिनीकुमारो ! मै उस सुख से अपरिचित हूं । आप ही उन सुखों का वर्णन करे, जो युवा पति-युवा पलनी 
के साथ रहकर प्राप्त करते है । मेरी इच्छा है कि पत्नी से प्रम करमे बाले स्वस्थ-बलिष्ठ पति के गृह में प्च ॥११ ॥ 
९२२१. आ वामगन्त्सुमतिर्वाजिनीवमस्‌ न्यश्चिना हत्सु कामा अयंसत । 
अभूतं गोपा पिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यष्णो दुर्ीं अशीमहि ॥९२ ॥ 
हे अन्न ओर रेशचर्युक्त अश्चिनीकुमारो ! आप हमारे प्रति कृपा दृष्ट करे, हमारी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति 


¢ 
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मेँ सहायक हो, आप हमारे लिए कल्याणकारी हों । हम अपने पति की प्रमपात्र बनकर पतिगृह को सुशोभित करे ॥१२ ॥ 


९२२२. ता मन्दसाना मनुषो दुरोण आ धत्तं रयि सहवीरं वचस्यवे । 
कृतं तीर्थ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणुं पथेष्ठामप दुर्मतिं हतम्‌ ९२ ॥ 


हा5९ १९२० 0०7०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" णपा ए क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपग, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा90015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


७० ऋष्ेद संहिता भाग - ४. ‹› 


हे अश्चिनीकुमारो ! आप मेरी प्रार्थना से प्रशंसित होकर मेरे पतिगृह को शर्य एवं सन्तानादि से परिपूर्ण 
करं । हे कल्याणकारी अश्चिनीकुमारो ! आप हमें सुख से सेवन करने योग्य जल प्रदान करे । हमारे पतिगृह के 
गमनमार्ग मेँ यदि कोई दुष्ट , विघ्न उपस्थित करे , तो उसका निवारण करं ॥९३ ॥ 
९२२३. क्व स्विदद्य कतमास्वश्चिना विक्षु दस्रा मादयेते शुभस्यती । 

क ई नि येमे कतमस्य जग्मतुर्विप्रस्य वा यजमानस्य वा गृहम्‌ ॥१४॥ 

हे दर्शनीय एवं कल्याणकारी अश्चिनीकुमारो ! आजकल आप कहो, किनके गृहों मेँ मनोविनोद करते हुए 
संरक्षण प्रदान करने के गुण से स्वयं को सन्तुष्ट करते है ? कौन यजमान आप दोनों को बोधकर रखने में समर्थ 
है ? किस ज्ञानवान्‌ यजमान के गृह मे आप गये है ? ॥१४ ॥ 


[ सूक्तं - ४९ | 
[ ऋषि - सुहस्त्य घौषेय । देवता - अश्वनीकुमार । छन्द - जगती । ] 
९२२४ समानमु त्यं पुरुहूतमुक्थ्यं ९ रथं त्रिचक्रं सवना गनिग्मतम्‌ । 
परिज्मानं विदथ्यं सुवृक्तिभिर्वयं व्युष्टा उषसो हवामहे ॥९ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों के पास एक ही रथ है, उस उत्तम रथ की स्तुति करते हुए अनेक लोग उसका 
आवाहन करते है । वह रथ तीन चक्रो से युक्त है, जो यज्ञ स्थलं मेँ जाता है । वह चारों ओर विचरते हुए यज्ञो को 
सफल बनाता है, प्रतिदिन प्रभात वेला में हम भ्रष्ठ स्तुतियों से उसी रथ का आवाहन करते है ॥१ ॥ 
९२२५ प्रातर्युजं नासत्याधि तिष्शथः प्रातर्यावाणं पथुवाहनं रथम्‌। 
विशो येन गच्छथो यज्वसर्नरा कीरेश्चिद्यज्ञं होतृमन्तमश्चिना ॥२ ॥ 


हे सत्यनिष्ठ एवं नायक अश्चिनीकु्मरो ! आप प्रभात वेला मे ही मधु वहन करके ले जाने वाले अशो से 
जोते गये रथ पर विराजमान हों । उसके द्वारा यज्ञशील यजमानं के समीप जारण, जो आपको प्रार्थना करते है, 
उसके हचतृयुक्त यज्ञ मे भी आप भाग लें ॥२ ॥ 
९२२९४. अरध्वंयुं वा मधुपाणिं सुषृ्यमग्निथं वा धृतदक्षं दमूनसम्‌। 

विग्रश्न्वा यत्सवनानि गच्छथोऽत आ यातं मधुपेयमश्चिना ॥३॥ 

हे अश्िनीकुमारो ! आप दोनों हाथमे मधु धारण किये हुए अध्वर्यु, सुहस्त अथवा अग्निध नामक जो 
जितेन्द्रिय ऋत्विज्‌ दान भावना से प्रित है, उनके समीप पहुचे । आप सदैव विद्रान्‌-ज्ञानी यजमानो के यज्ञँ मेँ 
गमन करते हे । मधुपान करने के लिए आकरे घर मे भी अवश्य पधारे ॥३ ॥ 


{ सूक्त - ४२ | 
[ ऋषि - कृष्ण आङ्गिरस । देवता - इद्र । छन्द - व्रिष्टप्‌ । ] 
९२२७. अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्धूषैश्निव प्र भरा स्तोममस्मै । 
वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्‌ ॥९॥ 


जिस अकार धनुर्धरी उत्तम रीति से लक्ष्यवैधी बाणो का प्रहार करते हैँ तथा पुरुष आभूषणों से सुसज्जित 
होते है, वैसे ही इन्द्रदेव के लिए श्रेष्ठ स्तुतियों का प्रयोग करें । हे ज्ञानी मनुष्यो ! प्रतिस्पर्धा करने वालों के लिये 


चा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड गछन ए" णपा एप्‌ क्रतागत क्रगकरठ वतत [रावल मं 
| ४५०10 633 एवोपा) 00 2॥ 9505 0६ 17 वीत, उपुगञ, ता ७, 03 37 0 ।अ8८०६६5 ठ 
५।५५५.४तीभतबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


मं० १० सृ०४्र ॥ ` ७१ 


एसी स्तुतियों का प्रयोग करे, जिससे वे पराजित हो जाए । हे स्तोताओ ! पराक्रमी इनद्रदेव को सोमपान की ओर ॥ि 


आप लोग आकर्षित करे ॥१॥ 
९२२८. दोहेन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिनदरम्‌ । 
कोशं न पूर्णं वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघदेयाय शूरम्‌ ॥२ ॥ 
हे स्तुतिकर्ता ! जिस प्रकार गौओं का दोहन करके अपना प्रयोजन पूर्णं किया जाता है, वैसे ही मित्रस्वरूप 
इन्द्रदेव से अपने अभीष्टफलों को उपलब्ध करे, प्रशंसा योग्य इन्द्रदेव को जाग्रत्‌ करे । जैसे मनुष्य अन्न से भरे 
हए पात्र के मुख को नीचे की ओर्‌ करके उसके अत्न को निकालते है वैसे ही शूर इनद्रदेव को अभीष्ट सिद्धि के 
लिए अनुकूल बनाये ॥२ ॥ 
९२२९. किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शृणोमि । 
अप्नस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा न: ॥३॥ 
हे वैभवशाली इनद्रदेव ! आपको ज्ञानी लोग कामनापूरक क्यों कहते है 2 आप हमें धन से सम्पन्न वनारण 
हम आपको प्रोत्साहित कसे वाला मानते हैँ । हे इन््रदेव ! हमारी विवेक-नुद्धि*कार्यो को कुशलता से सम्पादित 
करे, आप हरमे श्रेष्ठ एेशर्य-सम्पदा से सौ भाग्ययुक्त करे ॥३ ॥ 
९२३०. त्वां जना ममसत्येष्विन्द्र सन्तस्थाना वि हयन्ते समीके । 
अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्नासुन्वता सख्यं वष्टि शूरः ।॥४॥ 
हे इनद्रदेव ! योद्धा लोग समरभूमि में जाते हुए सहयोगार्थं आपका स्मरण करते हे । वे साधक युद्ध मे वीर 
की सहायता करते है । जो वीर इन्र के लिए सोम प्रस्तुत नहीं करते, वे इन्द्र की मैत्री भावना से वञ्चित रहते है ॥४ ॥ 
९२३१. धनं न स्पन्द्रं बहुलं यो अस्मै तीव्रान्सोमाँ आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मै शत्रूत्सुतुका््रातरह्लो नि स्वष्ट्रान्युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥५ ॥ 
जो हविष्यात्नयुक्त यजमान असंख्य गौ-अश्वादि देने वाले वैभवशाली के समान ही उदार हदय से इनद्रदेव 
को तीव्र सोमरस समर्पित करते है, वे इनद्रदेव का सहयोग प्राप्त करते है । वृत्रहननकर्ता इनद्रदेव उस यजमान के 
सामर्थ्यवान्‌ एवं अनेक आयुधों से युक्त सैन्यदल वाले शत्रुओं को भी शीघ्रातिशीघ्र परास्त कर देते है तथा 
विध्नकारी असुरो का संहार करते है ॥५ ॥ 
९२३२. यस्मिन्वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय मघवा काममस्मे। 
आराच्चित्सन्भयतामस्य शतूरन्यस्मै दयुम्ना जन्या नमन्ताम्‌ ॥६ ॥ 
जिन इनदरदेव की हम स्तोत्र से प्रार्थना करते है तथा जो ेशर्यवान्‌ इनद्रदेव हमे अभीष्ट एेशरय प्रदान करते है, 
उनके सामने से शत्रु भयभीत होकर पलायन करे तथा शत्रुपक्ष की रश्र्य- सम्पदा इनद्रदेव को उपलन्ध हो ॥६ ॥ 
९२३३. आराच्छत्रुमप बाधस्व दूरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन । 
अस्मे धेहि यवमद्गोमदिन्द्र कृथी धियं जरित्रे वाक्स््नाम्‌॥७ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! असंख्य साधक आपको आमन्वित करते है । जो आपका तीक्ष्ण वज्रास् है, उससे आप हमारे 
समीपस्थ शत्रुओं को खदेड़ कर दूर करे तथा हमें अत्न-जौ एवं गवादि से युक्त सम्पदा प्रदान करे । अपने स्तुतिकर्ता 
की प्रार्थना को अन्न-रतनप्रसविनी बनार्णँ । ।७ ॥ 


ष्ट 
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९२३४ प्र यमन्तर्वृषसवासो अग्मन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम्‌ । 
नाह दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरि वामम्‌॥८॥ 
तीक्ष्ण सोमरस, मधुररस के रूप मेँ वि।भरन्रधाराओं से गिरता हुआ, जिस समय इन््रदेव कौ देह में प्रविष्ट 
होता है, उस समय वैभव-सम्पत्न इनद्रदेव सोमरस प्रदाता यजमान का विरोध नहीं करते, अपितु प्रचुर (पर्याप्त) 
मातरा में सोमरस के प्रस्तुतकर्ता को (इच्छित) सम्पत्ति प्रदान करते ह ॥८ ॥ 
९२३५. उत प्रहामतिदीव्या जयाति कृतं यच्छ्वघ्नी विचिनोति काले । 
यो देवकामो न धना रुणद्धि समित्तं राया सृजति स्वधावान्‌ ॥९ ॥ 
जैसे पराजित जु आरी, विजयी जु आरी को खोजकर्‌ अपनी पिछली पराजय का बदला, उसे पराजित करके 
लेता है, वैसे इन्द्र भी अनिष्टकारी शत्रु के ऊपर पराक्रमी हमला करके उसे पराजित करते है । जो साधक देवपूजन 
(यज्ञादि) मे आर्थिक कंजूसी नहीं दिखाति,एेश्र्यवान्‌ इनद्रदेव उस साधक को धन-सम्पदा से सम्पन्न बनाते हे ॥९ ॥ 
९२३६. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्चाम्‌। 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥९० ॥ 
हे बहुसंख्यकों दवारा आवाहनीय इनद्रदेव ! आपकी कृपादृष्टि से हम गोधन दारा दुःख-दारिद्रों से निवृत्त 
हो; जौ आदि अत्नं से क्षुधा को शान्त करें । हम शासनाध्यक्षो के साथ अग्रसर होते हए अपनी सामर्थ्य-क्षमता 
से शत्रुओं कौ विपुल सम्पदाओं को अपने (आधिपत्य) मे ले सके ॥१० ॥ 
९२३७. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादधायोः। 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥१९॥ 
दुष्ट-पापौ शत्रुओं से वृहस्पतिदेव हमे पश्चिम से, उत्तर से तथा दक्षिण से संरक्षित करें । इन्दव पूर्वदिशा 
ओर मध्यभाग से आगमन करने वाले शत्रुओं से हमें संरक्षित करे । वे इनद्रदेव सबके मित्र तथा हम भौ उनके प्रिय 
सखा है, वे इनद्रदेव हमारे अभीष्ट को सिद्ध कर ॥११ ॥ 


{ सूक्त - ४२ | 
[ ऋषि - कृष्ण आङ्गिरस । देवता - इन्द्र । छन्द - जगती, १०-११ ब्रम । ] 
९२३८. अच्छा म इनदरं मतयः स्वर्विदः सथीचीरविश्वा उशतीरनूषत । 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमूतये ॥९॥ 
पवित्र, आत्मशक्ति की वृद्धि करने , एक साथ रहने तथा उत्रति की कामना करे वाली हमारी स्तुतियां 
एेश्चर्यवान्‌ इनदर को वैसे ही आवृत करती है जैसे स्त्रियाँ आश्रय पाने के लिए अपने पति का आलिंगन करती है ॥१॥ 
९२३९. न घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय । 
राजेव दस्म नि षदोऽधि बर्हिष्यस्मिन्सु सोमेऽवपानमस्तु ते ॥२ ॥ 
हे असंख्यो दरार स्तुतियोग्य इनदरदेव ! आपको त्यागकर हमारा मन दूसरी ओर नही जाता । आप में ह हम 
अपनी आकांक्षाओं को केन्दित करते है । जैसे राजा राजसिंहासन पर विराजमान होते है, वैसे ही आप कुशा के 
आसन पर प्रतिष्ठित हों । इस श्रेष्ठ सोमरस से आपके , पान करने की इच्छा कौ पूर्ति हो ॥२,॥ 
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९२४०. विषुवृदिनद्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्रायो मघवा वस्व ईशते । 
तस्येदिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः २ ॥ 
हमें दुर्दशायुक्त कुमति तथा अन्नाभाव से संरक्षण प्रदान करने के लिए इन्दरदेव हमारे चारो ओर विराजमान 
हों । एेश्चर्यवान्‌ इनदरदेव ही सभो सम्पदाओं ओर धनो के अधिपति है । अभीष्टवर्षक ओर तेजस्वी इनद्रदेव के 
निर्देशन में ही गंगादि सप्त सरितारणँ उस देश को अनादि से समृद्ध करती है ॥३ ॥ 
९२४१. वयो न वृक्षं सुपलाशमासदन्त्सोमास इन्द्रं मन्दिनश्चमूषदः । 
प्रैषामनीकं शवसा दविद्युतद्विदत्स्वश्मनवे ज्योतिरार्यम्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार सुन्दर पत्तों का अवलम्बन पक्षी लेते है, उसी प्रकार पत्रं मेँ विद्यमान हर्षदायक सोमरस इनदरदेव 
का आश्रय लेते है । सोमरस के प्रभाव एवं तेज से इनद्रदेव का मुख तेजोमय होता है । इनद्रदेव अपनी सर्वोत्तम 
तेजस्विता मनुष्यों को प्रदान करे ॥४ ॥ 
९२४२. कृतं न श्रघ्नी वि चिनोति देवने संवर्ग यन्मघवा सूर्यं जयत्‌। 
न तत्ते अन्यो अनु वीर्यं शकन्न पुराणो मघवन्नोत नूतनः ॥५ ॥ 
जैसे जुआरी जुए के अड पर अपने विजेता को खोजकर पराजित करता है, वैसे ह वैभवशाली इन्द्र जलवृष्टि 
अवरोधक सूर्य को पराजित करते है अर्थात्‌ इन्द्रदेव सूर्यं को जल बरसाने के लिए परित करते है । हे एशर्यवान्‌ 
इनद्रदेव ! कोई भो पुरातन या नवीन (नूतन) मनुष्य आपके पराक्रम की बराबरी करे मे सक्षम नह है ॥५ ॥ 
९२४३. विशंविशं मघवा पर्यशायत जनानां धेना अवचाकशद्वृषा । 
यस्याह शक्रः सवनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः ॥६ ॥ 
अभीष्टदाता इनद्रदेव सभौ मनुष्यो मे स्थित है । वे स्तोताओं की स्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनते है । इनद्रदेव 
जिस यजमान के सोमयाग में हर्षित होते है, वे यजमान तीण सोमरस दरार युद्धाभिलाषौ रिपुओं को पराभूत करने 
में सक्षम होते है ॥६ ॥ 
९२४४. आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमास इन्द्रं कुल्याइव हदम्‌ । 
वर्थन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना ७ ॥ 
जिस प्रकार नदियां सागर कौ ओर स्वाभाविक रूप में प्रवाहित होती है तथा छोटे-छोटे नाले सरोवर की 
ओर बहते है वैसे ही सोमरस भी सहज क्रम से इन्रदेव को प्रप्त होता है । जैसे दिव्य वृष्टि करने वाले पर्जन्य जौ 
की कृषि को संवर्धति करते है, वैसे ही इनदरदेव की महिमा को यज्ञस्थल मे ज्ञानी लोग बटते है ॥७ ॥ 
९२४५. वृषा न क्रुद्धः पतयद्रजःस्वा यो अर्यपलनीरकृणोदिमा अपः। 
स सुन्वते मघवा जीरदानवेऽविन्दञ्ज्योतिर्मनवे हविष्यते ॥८ ॥ 
जिस प्रकार क्रोधित वैल दूसरे बैल की ओर दौडते है, उसी प्रकार इन्द्रदेव क्रोधित होकर मेघ कौ ओर दौडते 
है, उन्हे तोड़कर अपने आश्रित वृष्टि से युक्त जल को हमारे लिए विमुक्त करते है । वे एश्र्यवान्‌ इन्रदेव सोम 
अभिषवण कर्ता, दानी ओर हविष्यान्न समर्पित करने वाले यजमानं को तेजस्विता प्रदान करते है ॥८ ॥ 
९२४६. उज्जायतां परशुर्ज्योतिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत्‌ । 
वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्ण शक्रं शुशुचीत सत्पतिः ॥९ ॥ 


९ 
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इनद्रदेव का वज्रास्त्र तेजस्विता के साथ प्रकट हो, पुरातनकाल के समान ही यज्ञ मे स्तोत्रवाणी का प्रादुर्भाव 
हो । स्वयं देदीप्यमान दनदरदेव तेजस्विता से शो भायुक्त ओर पवित्र हो । सज्जनो के पालक इदरदेव सूर्य के समान 
ही शुप्रज्योति से प्रकाशमान हो ॥९ ॥ 
९२४७. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥९० ॥ 
हे अनेकों द्रारा आवाहनीय इन्द्रदेव ! आपकी कृपा दृष्टि से हम गोधन द्रारा दुख-दारिद्रयों से निवृत्त हों । 
जौ आदि अन्नं से हम क्षुधा की आपूर्ति करे । शासनाध्यक्षो ( सत्ताधीशों ) के कृपापात्र बनकर अपनी सामर्थ्य से 
शत्रुओं की विपुल सम्पदाओं को हम अपने आधिपत्य मे ले सके ॥१० ॥ 
९२४८. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ॥१९॥ 
दुष्कर्मीं पापियों से वृहस्पतिदेव हमं पश्चिम से, उत्तर से तथा दक्षिण से संरक्षित करें । इनद्रदेव पूर्व दिशा ओर 
मध्य भाग से आने वाले शत्रुओं से हमे बचायें । वे इन्द्रदेव सबके सखा ह । हम भी उनके प्रति मित्रभावना को 
सुदृढ करें । वे इनद्रदेव हमारे अभीष्ट को पूर्णं करे ॥११ ॥ 


| सूक्त - ४४ | 
[ ऋषि - कृष्ण आङ्गिरस । देवता - द्र । छन्द - जगती १-३, १०-१९ नष्ट । 1 
९२४९. आ यात्विन्द्रः स्वपतिर्पदाय यो धर्मणा तूतुजानस्तुविष्पान्‌ । 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महता वृष्ण्येन ॥९॥ 
जो इन्द्रदेव शारीरिक दृष्टि से स्थूल है ओर जो अपनी विशाल तथा पराक्रमी सामर्थ्य से सम्पूर्ण शक्तिशाली 
पदार्थो को शक्तिहीन कर देते है, वे एेशर्य-सम्पन्न इन्दरदेव रथारूढ होकर, यहाँ आकर हर्ष को प्राप्त करे ॥१ ॥ 
९२५०. सुष्ठामा रथः सुयमा हरी ते मिम्यक्ष वन्न नृपते गभस्तौ । 
शीभं राजन्त्सुपथा याह्यर्वाङ्‌ वर्धाम ते पपुषो वृष्ण्यानि ॥२ ॥ 
हे मनुष्यो के पालक इद्रदेव ! आपका रथ उत्तम रीति से विनिर्मित है, आपके रथ के दोनों अश्च भली प्रकार 
से नियेत्रित है ओर आप हाथ में वज्रासत्र को धारण किये हूए है । हे अधिपति इनदरदेव ! एसे सुशोभित आप भ्रष्ठ 
मार्ग से शोघतापूर्वक हमारे समीप आठ । आपके सेवनार्थ सोमरस प्रस्तुत है, जिसे पिलाकर हम आपकी सामर्थ्य 
को संवर्दधित करेगे ॥२॥ 
९२५१. एद््रवाहो नृपतिं वज्रबाहुमुग्रमुग्रासस्तविषास एनम्‌। 
प्रत्वक्षसं वृषभं सत्यशुष्ममेमस्मत्रा सथमादो वहन्तु ३ ॥ 
मनुष्यो के पालक, हाथ में वज्रधारण कर्ता, शत्रु सैन्यबल को क्षीण करने वाले, अभीषटवर्षक तथा सत्यनिष्ठ 
वीर इनद्रदेव के रथ के वाहक उग्र, बलिष्ठ तथा अति उत्साहित अश्च हमारे समीप लेकर आएं ॥३॥ 
९२५२. एवा पतिं द्रोणसाचं सचेतसमूर्जः स्कम्भं धरुण आ वृषायसे । 
ओजः कृष्व सं गृभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे ।॥४॥ 


5९ १९२० 0०7०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उछफनहव ए" शप्तो ए क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं त छाल | भाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


१ 


1) 


मं० ९० सु० ४४ ॥ ` ७५ & 


हे इन्द्रदेव ! जिस सोमरस द्वारा शरीर परिपुष्ट होता है, जो कलश मेँ मिश्रित होकर बल को संचारित करने ऋ 


वाला है, एेसे सोमरस को आप अपने अन्द्र समाहित करे तथा हमारी सामर्थ्य-शक्ति मे वृद्धि करे । आप हमें 
अपना आत्मीयजन बना ले, क्योकि आप ज्ञानशीलो की धन-सम्पदा को समृद्ध करने वाले है ॥४ ॥ 
९२५३. गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः। 
त्वमीशिषे सास्मिन्ना सत्सि बर्हिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा ।॥५॥ 
हे इनद्रदेव ! हम स्तोताओं को आप विपुल सम्पद प्रदान करे, सोम से युक्त हमारे यज्ञ मे शुभाशीर्वाद देते 
हए आठ क्योकि आप ही सबके स्वामी है । आप हमारे यज्ञ मेँ कुशा के आसन पर विराजमान हों । आपके 
सेवनार्थ सज्जित सोमपात्र को कोई बलपूर्वक छीन सके, एेसी सामर्थ्य किसी में नहीं है ॥५ ॥ 
९२५४. पृथक्‌ प्रायप्रथमा देवहूतयोऽकृण्वत श्रवस्यानि दुष्टरा । 
न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीरथैव ते न्यविशन्त केपयः ॥६ ॥ 
हे इनद्रेव ! जो श्रेष्ठ लोग पुरातनकाल से ही देवताओं को आमन्वित करते रह है, उन्होनि कोर्तिजिनक तथा 
दुष्कर कार्यो को सप्त्न करते हुए भित्र-भित्र देवलोको को प्राप्त किया; परन्तु जो यज्ञ-उपासना रूपी नौका पर 
आरूढ न हो पाये, वे दुष्कृत्य रूपी पापों मे फंसकर्‌, ऋण-बोड्च से दबकर दुर्गतिग्रस्त होकर पड़े रहते है ॥६ ॥ 


९२५५. एवैवापागपरे सन्तु दूढ्योऽश्वा येषां दुर्युज आयुयुत्रे । 
इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि भोजना ।७ ॥ 
इस समय जो भी दर्ुद्धगरस्त, यज्ञ विरोधी लोग है, जिनके (जीवन रूपी) रथ मे पतन मार्ग मेँ घसीटने वाले 
अश्च जोते गये है, वे अधोगामी होति है -नरकगामी होते है । जो मनुष्य पहले से ही देवताओं के निमित्त हविष्यान्न 
समर्पित करने में संलग्न है, वे वास्तव में स्वर्गधाम को प्राप्त करते है, जहाँ पर प्रचुर मात्रा मे आशचर्यप्रद उपभोग्य 
सामभ्रियां उपलब्ध दै ॥७ ॥ 
९२५६. गिररीरन्रात्रेजमानाँ अधारयद्‌ द्यौः करन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत्‌। 
समीचीने धिषणे वि ष्कभायति वृष्णः पीत्वा मद उक्थानि शंसति ॥८ ॥ 
जिस समय इनदरदेव सोमपान करके आनन्दित होति है, उस समय वे सन जगह घूमने वाले ओर कौपते हए 
बादलों को सुस्थिर करते है । वे आकाश को विचलित कर देते है, जिससे वह गर्जना करने लगता है । जे द्युलोक 
ओर पृथ्वी आपस में सम्बद्ध है, उन्हे उसी स्थिति में धारण करते हुए वे उत्तम वचन उच्चारित करते है ॥८ ॥ 
९२५७. इमं बिभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवञ्छफारुजः । 
अस्मिन्तसु ते सवने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मघवन्बोध्याभगः ॥९॥ 
हे एेश्रयवान्‌ इन्रदेव ! आपके इस प्रष्ठ ढंग से बनाये गये अंकुश को हम धारण करते है । अंकुश रूपी 
स्तोत्रवाणी से हाथियों ( दुष्टजनों ) को दण्डित कसते हुए, आप उन्हं अपने नियन्रण में रखते है । आप हमारे इस 
सोमयाग में पधारकर अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हों । हे इनद्रदेव ! आप प्रेष्ठरीति से सम्पन्न किये गये सोमयज्ञ मे 
हमारी प्ार्थनाओं पर ध्यान दे ॥९ ॥ 
९२५८. गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्‌। 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥९०॥ 
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हे अनेकों के द्वारा आवाहनीय इन्द्रदेव ! आपकी कृपा दृष्टि से हम गोधन के द्रारा दुःख-दारिद्रों से निवृत्त 
हों तथा जौ आदि अन्नो से क्षुधा कौ पूर्ति कर । शासनाध्यक्षँ के स्नेहपात्र बनकर अपनी क्षमता से शत्रुओं कौ 
विपुल सम्पदाओं को हम अपने आधिपत्य मे ते सकें ॥१० ॥ 
९२५९. बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । 

इनदरः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु १९ ॥ 

दुष्कर्म पापियों से वृहस्पतिदेव हमें पश्चिम से, उत्तर से तथा दक्षिण से संरक्षित करं । इ्दरदेव पूर्वदिशा ओर 
मध्य भाग से प्रहारक शत्रुओं से हमे बचाएं । इन््रदेव हमारे सखा हे । हम भी उनके मित्र है । वे हमारे अभीष्ट की 
पूर्तिं में सहायक हों ॥११॥ 


[ सूक्त - ४५ ] 
[ ऋषि - वत्सप्रि भालन्दन । देवता - अग्नि । छन्द - बरष्टूप्‌ । ] 
९२६०. दिवस्परि प्रथमं जज्ञे अग्निरस्मद्‌ द्वितीयं परि जातवेदाः । 
तृतीयमप्सु नृमणा अजस्रमिन्धान एनं जरते स्वाधीः ॥९॥ 
सबसे पहले अग्निदिव आकाश मण्डल में विद्युत्रूप मे प्रादुर्भूत हए । उनका द्वितीय जन्म "जातवेदा" (ज्ञानी) 
नाम से हमारे बीच पार्थिव रूप मे प्रकट हुआ । तृतीय बड़वानल के रूप में समुद्री जल में वे उत्पत्र हुए । मनुष्यों 
के लिए कल्याणकारी अग्निदेव निरंतर प्रदीप्त रहते है । ध्यानपट्‌ लोग उन्हीं अग्निदेव कौ प्रार्थना करते हे ॥१ ॥ 
९२६१. विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विद्रा ते धाम विभृता पुरुत्रा । 
विद्या ते नाम परमं गुहा द्विदा तमुत्सं यत आजगन्थ ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! हम आपके (उपर्युक्त) तीन प्रकार के स्वरूपं को जानते ह । अनेक स्थानों मे आपकी जो 
स्थिति है, उससे भरी हम परिचित है । आपके जो अतिगूढ़ परमश्रेष्ठ नाम है, उनसे भी हम परिचित है । आपका 
जो उत्पादन-स्थल है, उस कारणभूत स्थान से भी हम परिचित है ॥२ ॥ 
९२६२. समुद्रे त्वा नृमणा अप्स्व नतर्नृचक्षा ईधे दिवो अग्न ऊधन्‌ । 
तृतीये त्वा रजसि तस्थिवांसमपामुपस्थे महिषा अवर्धन्‌ ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! मनुष्यों के कल्याणकारी वरुणदेव ने आपको समुद्री जल के भीतर प्रज्वलित किया है । 
मनुष्यों के निरीक्षक सूर्यदेव आपको दिव्य स्थान (आकाश या यज्ञ) मे प्रज्वलित करते है । आप अपने तृतीय 
स्थान मेघमण्डल में वृष्टि उत्पादक विद्युत्‌ अग्नि के रूप में स्थित है । प्रधान देवगण स्तुतियों से आपके तेज 
को संवर्द्धित करते है ॥३ ॥ 
९२६३. अक्रन्ददग्निः स्तनयन्निव द्यौःक्षामा रेरिहद्रीरुथः समञ्जन्‌ । 
सद्यो जज्ञानो वि हीमिद्धो अख्यदा रोदसी भानुना. धात्यन्तः ४ ॥ 
हि अग्निदेव ! आप आकाश में मेधो के मध्य विद्युत्‌ के रूप मेँ चमकते एवं गर्जना करते हए पृथ्वी को 
गुंजायमान करते हैं । प्राण-पर्जन्य के रूप मेँ वृकष-वनस्पतियों को अंकुरित करते है । आप शीघ्र उत्पन्न ओर 
प्रज्वलित होकर सभी को प्रकाशित करते है । पृथ्वी ओर द्युलोक के मध्य विद्युत्‌ के रूप मे सुशोभित होने वाले 
आप सभी के लिए स्तुत्य है ॥४ ॥ 
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९२६४ श्रीणामुदारो धरुणो रयीणां मनीषाणां प्रार्पणः सोमगोपाः । 
वसुः सूनुः सहसो अप्सु राजा वि भात्यग्र उषसामिधानः ॥५ ॥ 
उदार सम्पत्तिवान्‌ , एर्व धारणकर्ता, मनीषियों के प्रक, सोम के संरक्षक, धन प्रदायक, बल के पुत्र, जल 
के स्वामी अग्निदेव उषाओं के अग्रभाग मे प्रज्वलित होकर शोभायमान होते है । ॥५ ॥ 


९२६५. विश्वस्य केतुर्भुवनस्य गर्भं आ रोदसी अपृणाज्जायमानः । 
वीढयुं चिदद्रिमभिनत्परायञ्जना यदग्निमयजन्त पञ्च ॥६ ॥ 
सम्ूर्ण विश्च के प्रकाशक, जल के भीतर से उत्यन्न अग्निदेव प्रकट होते ही द्युलोक ओर भूलोक को संव्याप्त 
करते है । जिस समय पचो वर्णो के मनुष्य अग्निदेव कौ (यज्ञ ्रारा) अर्चना करते है, उस समय वे भली प्रकार 
सुदृढ पर्वत के समान बादलों का भेदन करके जल वृष्टि करते है ॥६ ॥, 
[ सभी वर्णो द्वारा यज्ञ करने की पुष्टि इस पत्र से होती है । ] 
९२६६. उशिक्पावको अरतिः सुमेधा मर्तेष्वग्निरमृतो नि धायि । 
इयर्ति धूममरुषं भरिभ्रदुच्छक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌ ॥७ ॥ 
देखने में ज्योतिष्मान्‌ अग्निदेव की दीप्ति महान्‌ है । वे अदप्य प्राण युक्त प्रकाश के साथ शोभायमान होते 
है । वे अन्न एवं वनस्पतिं पाकर अमर होते है । अग्नि के जन्मदाता द्युलोक की उत्पादक-शक्ति कितनी मनोरम 
है? ॥७॥ 
९२६७. दृशानो रुक्म उर्विया व्यद्यददुर्मर्षमायुः श्रिये रुचानः । 
अग्निरमृतो अभवद्वयोभिर्यदेनं दयोर्जनयत्सुरेताः ॥८ ॥ 
जिस प्रकार समस्त पदार्थो को प्रकाशित कने वाले, तेजस्वी सूर्यदेव इस लोक में सहज दर्शनीय दै तथा 
विभिन्न प्रकार से धन्‌, एशचर्य को बढ़ाते हए शोभायमान होते है, उसी प्रकार ये अग्निदेव भरष्ट, शक्ति- सम्पन्न, अमृत 
स्वरूप, दुःखनाशक तथा आयुष्य के संवर्धक है । देवताओं दरार इन्हे प्रकर किया गया है ॥८ ॥ 
९२६८. यस्ते अद्य कृणवद्धद्रशोचेऽपुपं देव घृतवन्तमग्ने । 
प्रतं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि सुम्नं देवभक्तं यविष्ठ ॥९॥ 
हे मंगलमय ज्योतिस्स्वरूप,(तरुण रूप) अग्निदेव ! जो यजमान आपके निमित्त घृतयुक्तं पुरोडाश समर्पित 
करते है, एेसे श्रेष्ठ याज्ञिक को आप भ्रष्ठ एेशर्य प्रदान करे । देवों के उपासक तथा हविष्य समर्पित करने वाले 
उस साधक को सभी प्रकार के सुख-सौभाग्य की ओर ले चलं ॥९ ॥ 
९२६९. आ तं भज सौश्रवसेष्वग्न उक्थउक्थ आ भज शस्यमाने । 
प्रियः सूर्य प्रियो अग्ना भवात्युज्जातेन भिनददुज्जनित्वैः १० ॥ 
हे अग्ने ! जव भ्रष्ठ अत्न द्वारा शासोक्त क्रियाकलाप सम्पादित होते है, उसी समय आप उस यजमान को 
ष्ठ अभौष्टफल प्रदान करते है । स्तुति योग्य आप प्रत्येक उवथ (स्तोत्र) मे उन्हे अभीष्टफल प्रदान करे । वे यजमान 
स्तुतिकर्ता सूर्य तथा अग्निदेव के प्रीतिपात्रं । पत्र-पौत्रादि सन्तानौ के साथ वे शत्रुओं का संहार करे ॥१० ॥ 
९२७०. त्वामग्ने यजमाना अनु चयुन्विश्वा वसु दधिरे वार्याणि । 
त्वया सह द्रविणमिच्छमाना व्रजं गोमन्तमुशिजो वि वनुः ॥१९॥ 
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हे अग्निदेव ! आपके साधक नित्य ही सभी प्रकार की श्रेष्ठतम पूजन-सामभ्रियां आपके निमित्त समर्पित 
करते है । आपके साथ गोधन की आकांक्षा से प्रित देवस्वरूप ज्ञानियों ने गोओं से परिपूर्णं गोशाला का दरार 
आपके लिए खोल दियाहै।११ ॥ 
९२७१. अस्ताव्यग्नर्नरां सुशेवो वैश्वानर ऋषिभिः सोमगोपाः । 

अद्वेषे द्यावापृथिवी हुवेम देवा धत्त रयिमस्मे सुवीरम्‌ ॥९२॥ 

मनुष्यों में जिन अग्निदेव की सुन्दर आभा (ज्योत) स्थित है ओर जो सोम-संक्षक है; उन्हीं अग्निदेव की 
ऋषियों द्वारा स्तुति की जाती है । विद्वेष भावना से रहित दावा-पृथिवी का हम आवाहन करते है । हे देवगण 
हमे श्रेष्ठ वीर सन्तानो से युक्त एेश्र्य प्रदान करे ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ४६ | 
[ ऋषि - वत्सप्रि भालन्दन । देवता - अग्नि । छन्द - ब्रष्टुप्‌ । ] 
२२७२. प्र होता जातो महान्नभोविन्रृषद्रा सीददपामुपस्थे । 
दधिर्यो धायि स ते वयांसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥९ ॥ 
जो समस्त मनुष्यों तथा मेधों के बीच विद्युत्‌ के रूप भें रहता है, वही यज्ञाग्निके स्वरूप मे प्रतिष्ठित है । वे 
(यज्ञकुण्ड में ) भली प्रकार प्रतिष्ठित अग्निदेव उपासको को अन्न-धन देने वाले एवं शरीर के संरक्षक सिद्ध हों ॥१॥ 
९२७३. इमं विधन्तो अपां सधस्थे पशुं न नष्टं पदैरनु ग्मन्‌। 
गुहा चतन्तमुशिजो नमोभिरिच्छन्तो धीरा भृगवोऽविन्दन्‌ ॥२ ॥ 
जिस प्रकार चुराए हुए पशुओं को उनके पदचिहों के आधार पर खोज लिया जाता है, उसी प्रकार अप्‌ तत्त्व 
(अथवा जल) के बीच गुह्य रूप में स्थित अग्नि को अनुसंधानरत, तपस्वी तथा ज्ञानवान्‌ भृगुवंशियों ने स्तोत्र से 
उपलब्ध किया ॥२ ॥ 
९२७४. इमं त्रितो भूर्यविन्ददिच्छन्वैभूवसो मूर्धन्यघ्यायाः । 
स शेवृधो जात आ हर्म्येषु नाभिर्युवा भवति रोचनस्य ॥३ ॥ 
महान्‌ अग्निदेव के अभिलाषी विभूवसु के पुत्र त्रितक्रषि ने उन्हे भूमि में उपलन्ध किया । सुखो को देने वाले 
अग्निदेव यजमानो केद्वारा यज्ञस्थल मे प्रकट हूए । वे देव प्रकाशवान्‌ पदार्थो (स्वर्गलोक) के नाभि रूप है ॥३ ॥ 
९२७५. मद्रं होतारमुशिजो नमोभिः प्राञ्चं यज्ञं नेतारमध्वराणाम्‌ । 
विशामकृण्वन्नरतिं पावकं हव्यवाहं दथतो मानुषेषु ।।४ ॥ 
आनन्दरूप, सभी के सुखदायक, अतिस्तुत्य, यजनीय, यज्ञ के प्रतिरूप, तीव्रगतिशील, पवित्रकर्ता,हविर्वाहक 
तथा मनुष्यों के श्रेष्ठ अधिपति जसे गुणों से सुशोभित अग्निदेव को अभिलाषी ऋत्विग्गणों न प्रर्थनाओं 
द्वारा हर्षित किया ॥४ ॥ 
९२७६. प्र भूर्जयन्तं महां विपोधां मूरा अमूरं पुरां दर्माणम्‌। 
नयन्तो गर्भ॑ वनां धियं धुर्हिरिश्मश्रं नार्वाणं धनर्चम्‌ ॥५ ॥ 
हे स्तोताओ ! शत्रुओं के विजेता महिमायुक्त तथा ज्ञानियोँ के धारणकर्ता अग्निदेव की स्तुति करने योग्य 
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बनो । सभी ज्ञानी मनुष्य शत्रु नगरों के विनाशक, अरणिगर्भ रूप ( अन्तर्भूत), प्रशंसनीय हरितकेश युक्त, तेजस्वी 
ज्वालायुक्त तथा स्तुतिप्रेमी अग्निदेव को हविष्यात्र समर्पित करके अपने अभीष्ट फलों को उपलन्ध करते है ॥५ ॥ 
९२७७. नि पस्त्यासु त्रितः स्तभूयन्परिवीतो योनौ सीददन्तः । 
अतः सङ्गभ्या विशां दमूना विधर्पणायन्रैरीयते नून्‌ ॥६॥ 
गार्हपत्यादि तीन रूप वाले, यजमान के घरों को सुस्थिर कएने वाले अग्निदेव लपरों से संव्याप्त होकर 
यज्ञस्थल में अपनी वेदिका पर प्रतिष्ठित होते है । अग्निदेव , प्जाजनों द्वारा दी गई आहुतियाँ लेकर, यजमानों के 
निमित्त दानदाता बनकर तथा प्रजाजनों के लिए ही शत्रुओं को विनष्ट करते हुए , देवों के समीप जाते है ॥६ ॥ 
९२७८. अस्याजरासो दमामरित्रा अर्चद्धूमासो अग्नयः पावकाः । 
श्वितीचयः श्वात्रासो भुरण्यवो वनर्षदो वायवो न सोमाः ॥७ ॥ 
यजमान-साधक अनेक अग्नयो से युक्त है । वे अग्निदेव जरारहित, शत्रुओं के दमनकर्ता, वन्दनीय, धृप्ररूपी 
ज्वालाओं से युक्त. पावनस्वरूप, उज्ज्वल वर्ण, शीघ्र सहायक, भरण-पोषणकर्ता, वन मे आश्रित, वायु के समान 
उत्साहप्रद तथा सोम के समान फलदायी है ॥७ ॥ 
९२७९. प्र जिह्वया भरते वेपो अग्निः प्र वयुनानि चेतसा पृथिव्याः । 
तमायवः शुचयन्तं पावकं मन्द्र होतारं दधिरे यजिष्ठम्‌ ॥८ ॥ 
जो अग्निदेव ज्वालारूपी जिह्वा से अपे सुकर्मा का निर्वाह करते है ओर जो प्रकृति के संरक्षण के लिए 
अनुकूलता- पूर्वक स्तोत्रं को धारण करते है. प्रगतिशील मनुष्य उन्हीं तेजस्वी, परमशोधकः, स्तवनीय, होता तथा 
यजनीय अग्निदेव को प्रतिष्ठितं करते है ॥८ ॥ 
९२८०. द्यावा यमग्नि पृथिवी जनिष्टामापस्त्वष्टा भृगवो यं सहोभिः । 
ईेन्यं प्रथमं मातरिश्वा देवास्ततक्षर्मनवे यजत्रम्‌ ॥९॥ 
ये वही अग्निदेव है , जिन्हे द्यावा-पृथिवी ते परदुभूत किया, भृगुवंशियों ने जिनं स्तोत्र इत्यादि साधनों से 
उपलब्ध किया तथा त्वष्टादेव ने अप्‌ मे से जिन्हें उत्पन्न किया, मातरिश्वा वायु ने जिन्हे प्रमुख स्तुतियोग्य तथा अन्य 
सम्पूर्ण देवों ने मनुष्यों के यज्ञार्थं विनिर्मित किया है ॥९ ॥ 
९२८१. यं त्वा देवा दधिरे हव्यवाहं पुरुस्पृहो मानुषासो यजत्रम्‌ । 
स यामन्नग्ने स्तुवते वयो थाः प्र देवयन्यशसः सं हि पूर्वीः ॥१० ॥ 
हे अग्निदेव ! आप ठव्यवाहक है, देवताओं ने आपको धारण किया हुआ है । अभिलाषा युक्त मनुष्यों ने 
यज्ञीय कार्यो के लिए आपको स्वीकार किया है । हे अग्निदेव ! आप यज्ञ मे हम स्तोताओं के लिए अत्रादि प्रदान 
करं । देवाराधक यजमान आपकी कृपा से यशस्वी बनते है ॥१० ॥ 


[ सूक्त - ४७ |] 
[ ऋषि - सप्तगु अ्भिरस । देवता - इर वैकुण्ठ । छएम्द - बरिष्टष्‌ । ] 
९२८२. जगृभ्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनाम्‌। 
विद्या हि त्वा गोपतिं शुर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥९॥ 
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८० । ऋष्वेद संहिता भाग - ४ 


हे सम्पत्तिवा्‌ - शूरवीर, वृत्रहन्ता इन्रदेव ! शर्य की कामना से हम आपके दार हाथ का आश्रय लेते 
है । आप गौ ( गौओं-इन्ियों अथवा किरणो ) के स्वामी है । आप हमें चित्र-विचित्र कामनाओं को पूर्णं करने 
वाला धन-वैभव प्रदान करे ॥१ ॥ 
९२८३. स्वायुधं स्ववसं सुनीथं चतुः समुद्र धरुणं रयीणाम्‌। 

चर्कृत्यं शंस्यं भूरिवारमस्मभ्यं चित्रं वृषणां रयिं दाः ॥२ ॥ 

सुन्दर वज्रादि अस्त्रो से युक्त, श्रेष्ठ, संरक्षक, सुन्दर नेत्रो वाले, चारों समुद्रो को जल से परिपूर्णं करने वाले, 
धन-धारण कर्ता, बारम्बार धों के सम्पादनशील, स्तुत्य तथा दुःख-क्लेशों के निवारणकर्ता हे इनद्रदेव ! आप हमें 
सुखदायक तथा विलक्षण एरय प्रदान करें ॥२॥ 


९२८४. सुब्रह्माणं देववन्तं बृहन्तमुरुं गभीरं पृथुबुध्नमिन्द्र । 
श्रुतऋषिमुग्रमभिमातिषाहमस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ।३॥ 
हे इनद्रदेव ! आपको हम स्तवनीय, देवाराधक, महान्‌, अति गम्भीर, सुविस्तृत, अतिज्ञानवान्‌ , तेजस्वी ओर 
शत्रु- संहारक मानते है । आप हमे प्रेष्ठ ओर बलशाली सन्तानादि एेशर्य प्रदान करे ॥३ ॥ 
९२८५. सनद्वाजं विप्रवीरं तस्त्रं धनस्पृतं शूशुवांसं सुदक्षम्‌ । 
दस्युहनं पूर्भिदमिन्द्र सत्यमस्मभ्यं चित्रं वृषणौ रयिं दाः ॥४ ॥ 
हे इनद्रदेव ! हम अन्न-सम्पन्न, सर्वोत्तमज्ञानी, तारणकर्ता, एेशर्यपूरक, उत्कर्षशाली, भ्रष्ठ, शक्तिमान्‌ 
शत्रु-संहारक, शत्ुनगरियों के विध्वंसक तथा सत्यकर्मनिष्ठ आपको स्वीकार करते है । आप हमें विलक्षण एवं 
कामनापूरक सन्तान सहित सम्पदा प्रदान करे ॥४ ॥ 
९२८६. अश्वावन्तं रथिनं वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं वाजमिन्द्र । 
भद्रव्रातं विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥५ ॥ 
हे इनद्रदेव ! हम आपको अश्च सम्पन्न रथ एवं शूरवीर योद्धाओं से युक्त , सैकड़ों -हजारों गओं अथवा 
सहायकों से युक्त, अननादियुक्त, हितैषी सेवको से युक्त अतित्रष्ठ वीर तथा सर्वसुखदायक रूप में स्वीकार करते 
है । आप हमें अभीष्टपूरक एवं शक्तिशाली सन्ततियुक्त एेश्रय प्रदान करे ॥५ ॥ 
९२८७. प्र सप्तगुमृतधीतिं सुमेधां बृहस्पतिं मतिरच्छा जिगाति । 
य आङ्गिरसो नपसोपसद्योऽस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥६ ॥ 
सत्यकर्म निष्ट, श्रेष्ठ, मेधावी, मंत्र विद्या के विशेषज्ञ (स्वामी) अंगिरावंशज मुञ्च सप्तगु को श्रेष्ठ 
सदज्ञान-सम्त्र सुमति उपलब्ध हो । मै नमन करते हुए देवों के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए उनके समीप जाता 
हं । आप हमारे लिए अदभुत ओर अभीष्टपूरक सन्तानसहित रशवर्य प्रदान करे ॥६ ॥ 
९२८८. वनीवानो मम दूतास इन्द्रं स्तोमाश्चरन्ति सुमतीरियानाः । 
हदिस्पृशो मनसा वच्यमाना अस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥७॥ 
सुन्दर , स्नेह भावनाओं से ओतप्रोत, सद्बुद्धि की अभिलाषा से पररि होकर हमारी प्रार्थना दूतरूप मे 
इनद्रदेव के समीप जा ।येप्रर्थनाएं अन्तस्यशीं ह मनोयोगपूर्वक रचित है । आप हे सुखदायक एवं आश्चर्ययुक्त 
२शवर्य प्रदान करें ॥७ ॥ 
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९२८९. यत्त्वा यामि दद्धि तन्न इन्द्र बृहन्तं क्षयमसमं जनानाम्‌ । 
अभि तद्‌ द्यावापृथिवी गृणीतामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिं दाः ॥८ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप हमारी अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति करे । हमें निवास योग्य एेसा विशाल गृह भौ प्रदान 
कर, जो अद्वितीय हो, दयुलोक-पृथिवी लोक भी इस वात का अनुमोदन करे । आप हमें आश्चर्प्रद्‌, अभीष्टपूरक 
एश्वर्य प्रदान करे ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ४८ | 
[ ऋषि - नदर वैकुण्ठ । देवता - इन्द्र वैकुण्ठ । छन्द ~ जगती, ७, १०-११ बरिष्टुप्‌ । ] 
९२९०. अहं भुवं वसुनः पूर्व्यस्पत्तिरहं धनानि सं जयामि शश्वतः । 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि भजामि भोजनम्‌ ॥९॥ 
भैं इनद्रदेव ही रेशर्य का अधिपति हू तथा असंख्य शत्रुओं के धन पर एक साथ आधिपत्य कले मेँ समर्थ 
हं । जैसे पिता को पुत्र बुलाता है, वैसे ही सम्पूर्ण प्राणी मेरा आवाहन करते है । दानी यजमान (हव्यादि दाता 
यजमान) को मे अन्नादि सम्पदा प्रदान करता हू ॥१.॥ 
९२९१. अहमिन्द्रो रोधो वक्षो अथर्वणच्िताय गा अजनयमहेरधि । 
अहं दस्युभ्यः परि नृम्णमा ददे गोत्रा शिक्षन्‌ दधीचे मातरिश्वने ॥२ ॥ 
मै (इनदर) ने (अथर्वण के पत्र) आथर्वण दध्यङ्‌ ऋषि का शीश उतारा था (क्योकि दध्यङ न इन्द्र की अस्वीकृति 
पर भी गुप्त मधु विद्या को अश्चिनीकुमारो को बताया) । सूखे कुर मे पतित त्रित के संरक्षणार्थं बादलों से जलवृष्टि 
की थी । शत्रुओं की धन-सम्पदा को ग्रहण किया तथा मातरिश्वा के पत्र दधीचि के निमित्त जल को अवरुद्ध किए 
हए बादलों को तोड़कर जलवृष्टि की ॥२ ॥ 
९२९२. महयं त्वष्टा वन्रमतक्षदायसं मयि देवासोऽवृजन्नपि क्रतुम्‌। 
ममानीकं सूर्यस्येव दुष्टरं मामार्यन्ति कृतेन कर्त्वेन च ॥३॥ 
त्वष्टा देव ने मेरे निपित्त ही लोहे का वज्रास््र निर्ित किया, देव शक्तियाँ भी मेरे लिए ही यज्ञकर्म करती हैँ । 


1) 


मेरी सैन्यशक्त सूर्य के समान ही जीत्े मे दुष्कर है । वृत्र के संहार के कारण मेरे समीप सभी आगमन करते है ॥३ ॥ 


९२९३. अहमेतं गव्ययमश्यं पशुं पुरीषिणं सायकेना हिरण्ययम्‌ । 
पुरू सहस्रा नि शिशामि दाशुषे यन्मा सोमास उक्थिनो अमन्दिषुः ४ ॥ 
जिस समय यजमान लोग सोमरस एवं स्तवन वाणियों से मुञ् (इ्रदेव) को सन्तुष्ट करते है, उस समय मै 
शत्रुओं के अश्च, गौ, हवि्रव्य तथा दुधारू पशुओं को आयुधो से जीतता हूं । दानी यजमान के शत्रुओं के संहारः 
के लिए अपने अनेक शस्त्रो को तकण करता हूं ॥४ ॥ 
९२९४. अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन । 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ॥५॥ 
मैइनद्रही सभी एेश्र्यो का स्वामी हूं मर रेश्र्यशाली प्रभुत्व को कोई प्रभावित नही कर सकता । मै कभी 
भी मृत्यु के समक्ष पराजित नहीं होता (उनके साधक मृत्यु भय से मुक्त होते ह), अतएव हे सोमाभिषव कर्ता 
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५२ [ न ऋ्वेद संहिता धाग - ४ ८) 
यजमानो ! मनोवांछित तथा अभीष्टपूरक रेशचर्य की मुङ्ञसे कामना करो । हे मनुष्यो ! मेरे प्रति मित्र भावना को ् 
कभीक्षोणनहोने दो ॥५ ॥ 
९२९५. अहमेताञ्छाश्वसतो दवान ये वचनं युधयेऽकृण्वत । 
आह्वयमानँ अव हन्मनाहनं दृहा वदन्ननमस्युर्नमस्विनः ॥६ ॥ 
जो दीर्घश्चास युक्त दो-दो शत्रुओं के युग्म मुञ्च शस््रधारी इन्द्र के समक्ष युद्ध भावना से प्ररित होकर प्रस्तुत 
हुए, जिन्होने मुकाबले के लिए मुञ्चे ललकार, उन पर वाणी का कठोर प्रयोग करते हए एेसा प्रहार किया गया, 
जिससे वे परलोक सिधार गए । वे ही ्ुके, मै किसी के समक्ष ज्ुकने वाला नही हू ॥६ ॥ 
९२९६. अभीरेदमेकमेको अस्मि निष्षाठभी द्वा किमु त्रयः करन्ति । 
खले न पर्षन्‌ प्रति हान्म भूरि किं मा निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ७ ॥ 
भैं (इनदर) एक शत्रु को परास्त के मे समर्थ हू , दो असहा शत्रुओं को भी परास्त करने के लिए समर्थ हूं 
तथा तीन शतु भी मेरे मुकाबले कुछ नहीं है । जैसे कृषक धान मलने के समय सूखे पौधों को आसानी से मसल 
डालताहै,वैसे ही मै शत्रुओं को मसल डालता हू । मेरे विरोधी शत्रु मेरी (नदर की) निन्दा कैसे कर सकते है ? ॥७ ॥ 
९२९७. अहं गुङ्गुभ्यो अतिथिग्वमिष्करमिषं न वृत्रतुर विक्षु धारयम्‌। 
यत्पर्णयघ्न उत वा करञ्जहे प्राहं महे वृत्रहत्ये अशुश्रवि ॥८ ॥ 
भेन गुगुओं के देश के संरक्षणार्थं अतिथिग्व के पुत्र दिवोदास को प्रजाजनों के ब्रीच अत्न के समान संरक्षण 
के लिए स्थापित किया था । पै गुंगुओं के शत्रुओं के संहारक तथा विपत्ति- निवारणकर्ता हूँ । पर्णय ओर करञ्ज 
नामक शत्रुओं के विध्वंस से समर भूमि मे मेरी ख्याति हुई थी ॥८ ॥ 
९२९८ प्र मे नमी साप्य इषे भुजे भूद्गवामेषे सख्या कृणुत द्विता । 
दिद्युं यदस्य समिथेषु मंहयमादिदेनं शंस्यमुक्थ्यं करम्‌ ॥९॥ 
भेर स्तोता सबके लिए आश्रयभूत, अन्नसम्पन्न ओर उपभोग दाता है । मेरे साधक स्तोताओं को लोग गोदाता 
ओर हितैषी मित्र के रूप में स्वीकार करते है । मै पपन भक्त साधक की विजयश्री के लिए युद्धभूमि मे आयुध 
धारण करता हू । स्तोताओं को मै प्रसिद्धि प्रदान करता हूं ॥९ ॥ 
९२९९. प्र नेमस्मिन्ददृशे सोमो अन्तर्गोपा नेममाविरस्था कृणोति । 
स तिग्मशृङ्ं वृषभं युयुत्सन दहस्तस्थौ बहुले बद्धो अन्तः ॥९० ॥ 
दो स्तोताओं मे एक सोमयाग करते है संरक्षक, पराक्रमी इनद्रदेव ने इस स्तोता के लिए वज्र को 
धारण किया । तीखे तेज से युक्त सोम यज्ञ-सम्पादन कर्ता के साथ संघर्ष कस को प्ररित हुएः परन्तु अंधेरे के बीच 
आबद्ध हो गए ॥१० ॥ 
९३००. आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि धाम । 
ते मा भद्रायशवसे ततक्षुरपराजितपस्तृतमषाठहम्‌ ॥१९ ॥ 
आदित्यगण, वसु, मरुद्गण ओर देवताओं के स्थानों को इनद्रदेव नष्ट नहीं कसते, वेदेवताहमारा मंगल करे, 
शक्ति-सामर्थय प्रदान करने की कृषा करे । उन्हेनि हमें अपराजेय, साहसी तथा सुदटृढ़ बनाया है ॥११ ॥ 
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मं १० सू०४९ । ८२ 


[ सूक्त - ४९] 
[ ऋषि - इन्द्र वैकुण्ठ । देवता - दद्र वैकुण्ठ । छन्द ~ जगती, २,११ ब्ष्टुप्‌ । ] 
९३०१. अहं दां गृणते पूर्व्य वस्वहं ब्रह्म कृणवं महां वर्धनम्‌ । 
अहं भुवं यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विश्वस्मिन्भरे ॥९ ॥ 
मै (इनदर) स्तोत्रकर्ता को सनातन वैभव ओर आश्रय प्रदान करता हूं । यज्ञीय अनुष्ठान मेरे उत्कर्ष के लिए 
है । मेरे लिए हविष्यान्न समर्पित करने वाले यजमान के एेशर्य को, भँ पररित करता हूं तथा यज्ञीय करमो से विहीन 
को पराभूत करता हू ॥१ ॥ 
९३०२. मां धुरिन्द्रं नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तवः । 
अहं हरी वृषणा विव्रता रघू अहं व्र शवसे धृष्णवा ददे ॥२॥ 
चयूलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्ष मे उतपन्न सभी प्राणधारी एवं देवगण मुञ्चे उपास्य मानते हे । संग्राममे जाने 
के लिए मैं हरिसंज्ञक, शक्तिशाली, विविधकर्मा तथा शीघ्रगामी.अश्वं को रथ के साथ नियोजित करता हू । पराक्रमी 
शत्रुओं को परास्त करने वाले वज्राख् को शक्ति-साधन के रूप में धारण करता हूं ॥२ ॥ 
९३०३. अहमत्कं कवये शिश्नथं हथैरहं कुत्समावमाभिरूतिभिः। 
अहं शुष्णस्य श्नथिता वधर्यमं न यो रर आर्य नाम दस्यवे ॥३॥ 
पे (इनदर) ने उशना ऋषि के संरक्षणार्थं अत्क नामक शत्रु को प्रताडित किया । अनेक संरक्षण व्यवस्थां 
जुटाकर पैन कुत्स को संरक्षित किया । मेने शत्र शुष्ण के संहार के लिए व्रा धारण किया । दस्युओं को मे 
आर्य नहीं कहता ॥३ ॥ 
९३०४. अहं पितेव वेतसूँरभिष्टये तुग्रं कुत्साय स्मदिभं च रन्धयम्‌ । 
अहं भुवं यजमानस्य राजनि प्र यद्रे तुजये न प्रियाधृषे ॥४॥ 
मैने पिताके समान वेतसु नामक जनपद को तथा तुग्र ओर स्मदिभ को भी ऋषिकुत्स के नियच्रण मे किया 
था ।यजमान को मै श्रौ-सम्पन्न करता हू ।पिता की तरह भक्तो को शत्रुओं से रक्षित करके उनका हित करता हू ॥ ॥ 
९३०५. अहं रन्धयं मृगयं श्रुतर्वणे यन्माजिहीत वमुना चनानुषक्‌ । 
अहं वेशं नम्रमायवेऽकरमहं सव्याय पड्गृथिमरन्धयम्‌ ५ ॥ 
मैने उस समय श्रुतर्वा ऋषि के लिए मृगय राक्षस को नियन््रण मेँ किया था, जब वे मेरी ओर आये तथा 
स्तुति प्रार्थना अर्पित की । मेने हौ आयु के अधीनस्थ वेश को तथा सव्य के अधीनस्थ पद्गृभि को किया था ॥५ ॥ 
९३०६. अहं स यो नववास्त्वं बृहद्रथं सं वृत्रेव दासं वृत्रहमरुजम्‌। 
यद्वर्धयन्तं प्रथयन्तमानुषग्दूरे पारे रजसो रोचनाकरम्‌ ॥।६ ॥ 
मेनि वृत्रसंहार के समान ही नववास्त्व तथा बृहद्रथ का संहार किया । उस समय ये दोनों राक्षस उत्कर्षयुक्त 
ओर सुविख्यात थे । इन दोनों को मेने कान्तिवान्‌ विश्च से निष्कासित कर दिया ॥६ ॥ 
९३०७. अहं सूर्यस्य परि याम्याशुभिः प्रेतशेभिर्वहपान ओजसा । 
यन्मा सावो मनुष आह निर्णिज ऋधक्कृषे दासं कृत्व्यं हथैः ॥७ ॥ 
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४ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


तीव्र गमनशील अर द्वारा वहन किया जाकर मै अपनी तेजस्विता से सूर्य के चारों ओर घूमता हूं । जिस 
समय सोम का अभिषवकर्ता यजमान मेरा आवाहन करते है, उस समय हिंसक रिपुओं को तेज धार युक्त अस्र 
से विनष्ट कता हूं ॥७ ॥ 
९३०८. अहं सप्तहा नहुषो नहुष्टरः प्राश्रावयं शवसा तुर्वशं यदुम्‌ । 
अहं न्यन्यं सहसा सहस्करं नव व्राधतो नवतिं च वक्षयम्‌ ॥८ ॥ 
मै सात रिषु-नगरियों को विध्वंस कएने वाला हू, महाबली मानकर तर्वश ओर यदु को मेने सुप्रसिद्ध किया । 
मै हौ अति विशाल (सर्वप्रथम) वन्धनकर्ता हूं । दूसरे स्तोताओं को भी मेने शक्तिशाली बनाया तथा शत्रु की 
निन्यानवे नगरियों को विध्वंस किया ॥८ ॥ 
९३०९. अहं सप्त स्रवतो धारयं वृषा द्रविल्वः पृथिव्यां सीरा अधि। 
अहमर्णांसि वि तिरामि सुक्रतुर्युधा विदं मनवे गातुमिष्टये ॥९ ॥ 
जलवर्षक मे (इन्र प्रवाहशौल सात सरिताओं का धारणकर्ता ह । पृथ्वी पर प्रवाहित तथा वेगवान्‌ सरिताओं 
कोम ही सुशोभित करता हूँ ।मेँ मनुष्य को अभीष्ट फल देने के लिए युद्ध करके उनका मारग-प्रशस्त करता हूं ॥९ ॥ 
९३१०. अहं तदासु धारयं यदासु न देवश्चन त्वष्टाधारयदरुशत्‌। 
स्पार्हं गवामधः सु वक्षणास्वा मधोर्मधु श्वात्र्यं सोममाशिरम्‌ ॥१० ॥ 
गौओं के स्तनों मे प्रशंसनीय, उज्ज्वल ओर मधुर दूध धारण कराने वाला मै ही हूं । कोई अन्य देवता या 
त्वष्टा देव भी इस कार्य मे सक्षम नहीं है । वे (स्तन ) नदी जल के समान ही दूध को वहन करते है । सोम के साथ 
मिश्रित किये जाने पर दूध सबके लिये उपयोगी हो जाता है ॥१० ॥ 
९३११. एवा देवाँ इन्द्रो विव्ये नृन्‌ प्र च्यौलेन मघवा सत्यराधाः । 
विशचेतता ते हरिवः शचीवोऽभि तुरासः स्वयशो गृणन्ति ॥१९॥ 
इस प्रकार अपनी प्रभावक्षमता से एेशर्यवान्‌ ओरं सत्यधनी मै (इनदर) देवों ओर मनुष्यो को सो भाग्ययुक्त 
करता हू । हे विविध कर्मकर्ता ओर अश्व-अधिपति इदरदेव ! आपके कार्य स्वनियत्रित है । अति प्रोत्साहित 
ऋत्विग्गण आपके उन क्रियाकलापों को प्रशंसित करते है ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ५० | 
[ ऋषि - इन्द्र वैकुण्ठ । देवता - इन्र वैकुण्ठ । छन्द - जगती, ३-४ अभिसारिणी, ५ ब्रिषटप्‌ । ] 
९३१२. प्र वो महे मन्दमानायान्धसोऽर्चा विश्वानराय विश्वाभुवे । 
इन्द्रस्य यस्य सुमखं सहो महि श्रवो नृम्णं च रोदसी सपर्यतः ॥९॥ 
हे ऋत्विजो ! सम्पूर्ण विश्च के उत्पादक, मनुष्यों के लिए अन्नदाता, महान्‌ आनन्द प्रदायक , उन इनद्रदेव को 
अर्चना करो, जिन इनद्रेव को द्यावा ओर पृथिवी भी उत्तम यज्ञ, संधर्षशक्ति , महान्‌ यश ओर धन आदि पदार्थ 
प्रदान करके पूजते हे ॥१ ॥ 


९३१३. सो चिन्नु सख्या नर्य इनः स्तुरश्चरकृत्य इनदरो मावते नरे । 
विश्वासु धूं वाजकृत्यषु सत्प वृत्रे वाप्स्वशरिःशूर;मन्दसे ॥२ ॥ 


१ 


21 
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मं० १० सू०५९ ५५ ९ 
इनद्रदेव मित्र के समान मनुष्य के हितचिन्तक, सबके स्तुतियोग्य तथा सर्व अधिपति ह । हमारे सदृश मनुष्यों 
के वही उपास्य देव है । हे सज्जनों के संरक्षक वीर इनदरदेव ! आप ही श्रेष्ठ कार्यो, पराक्रमो तथा बादलों से जल 
वृष्टि के लिए स्तुति कसे योग्य है ॥२ ॥ । 
९३१४ के ते नर इन्द्र ये त इषे ये ते सुम्नं सधन्यशमियक्षान्‌ । 
के ते वाजायासुर्याय हिन्विरे के अप्सु स्वासूर्वरासु पौस्ये ॥३॥ 
हे इनद्रदेव ! आपसे अत्र, धन ओर सुख-सम्पत्ति उपलन्ध करने के सत्पात्र कौन है ? वे कौन है, जो आपको 
असुरता की संहारक सामर्थ्य उपलब्ध कसर के लिए सोमपान करने को प्रित करते है ? वे सत्त्र साधक कौन 
ह जो अपनी उपजाऊ भूमि मे जलवृष्टि ओर पराक्रमी सामर्थ्य पाने के लिए सोमरस समर्पित करते है 2 ॥३ ॥ 
९३१५. भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्भुवो विश्वेषु सवनेषु यज्ञियः । 
भुवो नृंश्योलनो विश्वस्मिन्भरे ज्येष्ठश्च मन्त्रो विश्वचर्षणे ॥४॥ 
हे इनदर ! आप हमारे यज्ञीय सत्कर्मो से महिमामय हुए है । सभी यज्ञीय कार्यो मे आप ही यजनयोग्य है । 
आप संग्रमों मे प्रमुख शत्रुओं के संहारक रहे है । हे सर्वद्रष्टा इन्द्र ! आप सर्वोत्तम ओर सुयोग्य परामर्शदाता हे ॥ ४ ॥ 
९३१६. अवा नु कं ज्यायान्‌, यज्ञवनसो महीं त ओमात्रां कृष्टयो विदुः । 
असो नु कमजरो वर्धाश्च विश्वेदेता सवना तूतुमा कृषे ॥५॥ 
हे इनद्रदेव ! आप सर्वोत्तम होते हए यज्ञ-सम्पादक यजमानो की शौघ्र सुरक्षा करे । सभी मनुष्य आपकी 
महती संरक्षण- शक्ति से परिचित है । आपका उत्कर्ष बढ़े तथा इस सोमयाग को आप शीघ्र सम्पन्न करे ॥५ ॥ 
९३१७. एता विश्वा सवना तूतुमा कृषे स्वयं सूनो सहसो यानि दधिषे । 
वराय ते पात्र धर्मणे तना यज्ञो मन्त्रो ब्रह्मोद्यतं वचः ॥६ ॥ 
हे शक्तिशाली इद्रदेव {भाप जिन सोमयज्ञ को धारण कसते है उन्हे शीघ्तापूर्वक सम्पन्न करते है । आपका 
शत्रु- संहारक संरक्षण बल हमारी सुरक्षा करे । हमारे धन का सदुपयोग धर्म - जागरण के लिए हो । ये यज्ञ ओर 
मंत्र आपके लिए ही समर्पित हों तथा श्रष्ठ-उत्तम यह पावन वाणी आपके निमित्त ही उच्चारित हो ॥६ ॥ 
९३१८. ये ते विप्र ब्रह्मकृतः सुते सधा वसूनां च वसुनश्च दावने । 
प्रते सुम्नस्य मनसा पथा भरुवन्मदे सुतस्य सोम्यस्यान्धसः ॥७ ॥ 
हे मेधा सम्पन्न इनद्रदेव ! जे स्तोता इकडे (संघबद्ध) होकरं सोम अभिषव करते है तथा जो विविध प्रकार के 
एेश्र्य ओर लाभ की कामना से दान द्वारा आपकी अर्चना करते है वे अभिषुत सोम से आनन्दित होते है, तब वे 
सुख- सौभाग्य पाने के लिए आन्तरिक रूप से आपके मार्गदर्शन में ही श्रे्टपद प्राप्ति के अधिकारी हो ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ५९ | 
[ ऋषि - १, ३,५.७, ९ देवगण २,४,६, ८ अग्नि सौचीक । देवता - २,४,६, ८ देवगण; १, ३,५.७९ 
अगिन सौचीक । छन्द - वषटप्‌ । ] 


९३१९. महत्तदुल्बं स्थविरं तदासी्चेनाविष्ठितः प्रविवेशिथापः । 
विश्वा अपश्यद्रहुथा ते अम्बे जातवेदस्तन्वो देव एकः ॥९ ॥ 
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५८६ 1 ॥ि ऋगवेद संहिता धाग - ४ ८) 

हे अग्निदेव ! आपका वह आच्छादन अति विशाल तथा स्थूल था, जिससे धिरे हए होकर आप अपतत ह 
(या जल) मे स्थित थे । हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! आपके सभी अंगो को अनेक विधियों से एक देवता ने देखा ॥९ ॥ 
९३२०. को मा ददर्शं कतमः स देवो यो मे तन्वो बहुधा पर्यपश्यत्‌ । 

क्वाह मित्रावरुणा कषियन्त्यमेर्विश्वाः समिधो देवयानीः ॥२ ॥ 

(अग्निदेव का कथन्‌) वे देव कौन थे, जिन्होनि विविध प्रकार से मेरे (अग्नि के) रहस्यमय स्वरूप को देखा 
था? हे मित्र ओर वरुणदेवो ! अग्निदेव के वे सम्पूरणं ्ज्वलित देवयान साधन रूप मार्गं कहँ पर विद्यमान है ? 
इसे बताने की कृपा करं ॥२॥ 

९३२१. एच्छाम त्वा बहुधा जातवेदः प्रविष्ठमग्ने अप्स्वोषधीषु । 
तं त्वा यमो अचिकेच्चित्रभानो दशान्तरुष्यादतिरोचमानम्‌ ॥३ ॥ 

(देवँ का कथन) हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! जल ओर ओषधि तत्त्वों मेँ अनेक प्रकार से आप सन्निहित है, उनमें 
हम आप्रको खोजते ह । हे विलक्षण कान्ति से युक्त अग्निदेव ! इस प्रकार से विद्यमान आपका यमदेव ने परिचय 
प्राप्त किया । दस रहस्यमय गुह्य आश्रय स्थलों मँ विद्यमान आप अति तेजस्वी है ॥३ ॥ 

५ [ तीन भुवन, अग्नि वायु , सूर्य, जल्‌, ओषधि, वनस्पति तथा प्राणियों की देह यह दस अग्नि के गुप्त आवास कहे 
गये हे । ] 
९३२२. होत्रादहं वरुण बिभ्यदायं नेदेव मा युनजन्नत्र देवाः । 
तस्य मे तन्वो बहुधा निविष्टा एतमर्थं न चिकेताहमग्निः ॥४ ॥ 

(अग्निदेव का कथन) हे वरुणदेव ! मै (अग्नि) यजन कार्य से भरयभीत होकर यँ आ गया हू । मुञ्चे इस 
प्रकार के कार्य में देवगण उपयोग न करे, एेसी मेरी अभिलाषा है । अतएव मैने अपने स्वरूप को विभिन्न प्रकार 
से जल में छिपाया है । मैं इस कार्य का इच्छुक नहीं हं ॥४ ॥ 

९३२३. एहि मनुर्देवयुर्यज्ञकामोऽरङ्कृत्या तमसि क्षेष्यग्ने । 
सुगान्पथः कृणुहि देवयानान्वह हव्यानि सुमनस्यमानः ॥५ ॥ 

देवों का कथन्‌) हे अग्ने ! देवपूजक , मनस्वी-साधक यज्ञ को सम्पादित करने के अभिलाषी ह । अतः आप 
आरण । आप स्वयं तेजोमय होकर भौ तमस्‌ (अन्धकार) को आश्रय दिये हुए्‌ है ! आप यहो आकर देवों के परति 
हविष्य पदार्थ ले जाने वाले मार्गो को हमरे लिए सरल बनाएं । आप हर्षित होकर हमारे हविष्य को धारण करें ॥५ । 
९३२४. अग्नेः पूरे भ्रातरो अर्थमेतं रथीवाध्वानमन्वावरीदुः । 

तस्माद्भिया.बरुण दूरमायं गौरो न क्षेप्नोरविजे ज्यायाः ॥६ ॥ 

(अग्निदेव का कथन ) हे देवगण ! जिस प्रकार रथी मार्ग से गमन करते हुए लक्ष्य तक परहुचता है, वैसे ही 
हमारे तीन ज्येष्ठ भ्राता (भूपति, भुवनपति ओर भूतपति) इस यजन कार्य को करते हए मृत्यु को प्राप्त हए है । हे 
वरुणदेव ! इसी भय से चिन्तित होकर पँ (अग्नि) सुदूर चला आया हूं । धनुर्धरी कौ प्रत्यञ्चा से जिस प्रकार 
हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार मै भी इस यजन कार्य से भयभीत हू ॥६ ॥ 

९३२५. कुर्मस्त आयुरजरं यदग्ने यथा युक्तो जातवेदो न रिष्याः । 
अथा -वल्मसिःसुमनस्यमानो भागं देवेभ्यो हविषः सुजात ॥७ ॥। 
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(देवों का कथन ) हे अग्निदेव ! हम आपको अमरताूर्णं (अविनाशी या जरारहित) आयुष्य प्रदान कत्ते 
है । हे सर्वज्ञ ! आप इस आधार पर अनश्वर रगे । हे सुजन्मा अमे ! अन आप प्रसन्नचित्त होकर देवों के पास 
हव्य पर्चा ॥७ ॥ 
९३२६. प्रयाजान्मे अनुयाजाश्च केवलानूर्जस्वन्तं हविषो दत्त भागम्‌। 
घृतं चापां पुरुषं चौषधीनामग्नेश्च दीर्घमायुरस्तु देवाः ॥८ ॥ 

( अग्निदेव का कथन ) हे देवगण ! यज्ञ के प्रयाज (प्रथम हविर्भाग) ओर अनुयाज (शेष हविर्भाग) तथा 
हवि के परिपुष्ट विपुल भाग को मुञ्च प्रदान करं । जल का सारततत्व घृत, ओषधि से उत्पादित प्रमुख भाग तथा 
दीर्घायु मुञ्च प्रदान करे ॥८ ॥ 

९३२७. तव प्रयाजा अनुयाजाश्च केवल ऊर्जस्वन्तो हविषः सन्तु भागाः । 
तवाग्ने यज्ञोरेयमस्तु सर्वस्तुभ्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः ।॥९ ॥ 

(देवों का कथन) हे अग्ने ! प्रयाज, अनुयाज, विपुल तथा असाधारण हविष्य भाग आपको प्रप्त होगे । यह 
यज्ञ भी आपके लिए ही समर्पित हो । चारों दिशा आपके समक्ष नतमस्तक होकर आपका सम्मान करें ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ५२ |] 
[ ऋषि - अग्नि सौचीक । देवता - देवगण । छन्द - ब्िष्टप्‌ ¦ ] 
९३२८. विश्चे देवाः शास्तन मा यथेह होता वृत्तो मनवै यन्निषद्य । 
प्रमे ब्रूत भागधेयं यथा वो येन पथा हव्यमा वो वहानि ॥९॥ 
हे देवो ! आपने हमे हविवाहक के रूप में धारण किया है, मनुष्यो के लिए देवों कौ प्रार्थना कर सके , एसा 
मार्गदर्शन प्रदान करे । हमारे हिस्से कौन से है तथा आपके हिस्से कौन से है, यह हमे बताएं । जिस मार्ग से आपके 
लिए यज्ञीय पदार्थ हमें लेकर जाना है, वह भी बता, जिससे मै (अग्नि) आपके कथनानुसार अनुगमन करू ॥१ ॥ 
९३२९. अहं होता न्यसीदं यजीयान्‌ विश्च देवा मरुतो मा जुनन्ति । 
अहरहरश्चिनाध्वर्यवं वां ब्रह्मा समिद्धवति साहुतिर्वाम्‌ ॥२ ॥ 
्रष्ठ यज्ञ-सम्पादक होता रूप में यज्ञीय कार्य हेतु मै यं स्थित हू, सपर्ण 1 र पररुद्‌ गण भी हवि 
वहन करने के लिए मुञ्च प्रित करते है । हे अश्विनीकुमारो ! आपको ऋत्विज्‌ के कार्य करने पड़ते 
है । कान्तिमान्‌ सोम स्तोत्र स्वरूप है, वही हमारी सोम आहूति आपको समर्पित हो ॥२ ॥ 
९३३०. अयं यो होता किरु स यमस्य कमप्यूहे यत्समञ्जन्ति देवाः । 
अहरहर्जायते मासिमास्यथा देवा दधिरे हव्यवाहम्‌ ॥३ ॥ 
यह जो होता है, उसका क्या कार्य दै ? होता यजमान के जिस हविर्द्रव्य कां यजन करते है, उसका भाग देवों 
को मिलता है । (सूर्यरूप से) प्रतिदिन उज्ज्वल रूप में (चन्द्रमा रूप से) प्रतिमास जो प्रकट होते है , उन अग्निदेव 
को देवताओं ने हविवाहक रूप मे धारण किया है ॥३ ॥ 
९३३१. मां देवा दधिरे हव्यवाहमपम्लुक्तं बहु कृच्छ्रा चरन्तम्‌। 
अगिनिर्विदरान्यज्ञं नः कल्पयाति पञ्चयामं त्रिवृतं सप्ततन्तुम्‌ ॥४॥ 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड गछन ए" णपा ए क्रतागत क्गरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइर्णा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


१ 


1) 


८ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


मै (अग्न) सम्पूर्ण जगत्‌ से लुप्त हो गया धा, अनेक तरह से कठिन व्रतो का पालन करमे वाले देवों ने मुञ्च 
हविवाहक के रूप में नियुक्त किया है । ज्ञानवान्‌ अग्निदेव हमारे यज्ञ को सम्पादित करते है, यह यज्ञ पाच मार्गो 
से गमनीय है, उसमे तीन प्रकार से सोम का अभिषवण किया जाता है तथा सात छन्दो मे स्तवन किये जाते है ।॥४.॥ 
[ यज्ञ के गमनीय मार्ग पच महायज्ञ ह, ज इस प्रकार है - १. अहृत (जपयज्ञ) २. हुत (देवयज्ञ) ३. 1 ५९५ ४. 
ब्राह्म हुत (वृयज्ग) ओर ५ प्राशित (तर्पण) । सोम तीन प्रकार से निष्पादित है, दिव्याकाश में नक्षत्रादि को वाला, 
अन्तरिक्ष से प्रकृति एवं जीव-जगत्‌ को पोषण देने वाला तथा यज्ञ मे सोपलताओं से निचोड़ा गया । ] 
९३३२. आ वो यक्ष्यमृतत्वं सुवीरं यथा वो देवा वरिवः कराणि । 
आ बाहोर्वज्रमिन्द्स्य धेयामथेमा विश्वाः पृतना जयाति ॥५॥ 
हे देवगण ! मै (अग्नि) आपकी हविरूप से सेवा करता हूं, अतएव आपसे अमरता तथा वीर सन्तान के 
लिए प्रार्थना करता हू । मे ह इनद्रदेव के दोनों हाथों मे वज्ास्त्र सोपता हूँ, इससे ही वे इन सभी शत्रुसेनाओं पर 
विजय प्राप्त करते है ॥५ ॥ 
९३३३. त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्न त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्‌ । 
ओक्षन्यृतेरस्तृणन्बर्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥६ ॥ 
तीन हजार तीन सौ उनचालीस देवशक्तिरया अग्निदेव की ही सेवा-साधना करती है । अग्निदेव को घृताहुतियों 
से अभिषिक्त किया जाता है, उनके लिए कुशाओं के आसन विचछठाए गये है तथा होता के रूप में उने यज्ञ में 
प्रतिष्ठित किया गया है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५२ | 
[ ऋषि - देवगण, ४-५अग्नि सौचीक । देवता - अग्नि सौचीक, ४-५ देवगण । छन्द ~ १- ५, ८ बरष्टुप; 
६-७, ९-११ जगती । ] 
९३२४. यमेच्छाम मनसा सोरेयमागाद्ज्ञस्य विद्वान्परुषश्चिकित्वान्‌ । 
= सनो. यक्षदेवताता यजीयान्नि हि षत्सदन्तरः पूर्वो अस्मत्‌ ॥९॥ 
मानसिक रूप से जिन अग्निदेव की हम कामना करते है, वे यज्ञ के अंग - उपांगों को जानने वाले ज्ञानवान्‌ 
अग्निदेव पधार रहे है । वे अतिपूजनीय अग्निदेव देवताओं कौ प्राप्ति के निमित्त किये गये हमारे यज्ञ का यजन 
करं ओर यजन योग्य देवताओं के बीच हमसे पूर्व ही वेदी पर प्रतिष्ठित हो ॥९ ॥ 
९३३५. अराधि होता निषदा यजीयानभि प्रयांसि सुधितानि हि ख्यत्‌। 
यजामहै यज्ञियान्हन्त देवां ईकामहा ईड्यं आज्येन ॥२ ॥ 
यज्ञ को श्रेष्ठ रीति से सम्पादित करने वाले होता रूप अग्निदेव यज्ञस्थल मे प्रतिष्ठित होकर हव्यवाहक हुए 
है वे चर पुरोडाश आदि सामगी का श्रेष्ठ रीति से निरीक्षण कर रहे है, जिससे यजनीय देवों को शीघ्रता से घृताहुति 
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से संतुष्ट किया जा सके तथा स्तवनीय देवों क स्तोत्रवाणियों दरार स्तवन किया जा सके, यही उनकी कामना है ॥ २ ॥ 


९३३६. साध्वीमकर्देववीतिं नो अद्य यज्ञस्य जिह्वामविदाम गुह्याम्‌। 
स आयुरागात्सुरभिर्वसानो भद्रामकर्देवहूतिं नो अद्य ॥२॥ 
हमारे यज्ञ मे देवों के आवाहन ( लाने वाला ) का जो प्रमुख अंग है, उसे अग्निदेव ही सुसम्पन्न करे । 
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ा्भापथाौ०००७.०्‌ 
मं० ९० सृ० ५३ ८९ 
अग्निरूप यज्ञ की गूढ़ जिहवा ( अग्नि कौ ज्वाला) को हम उपलन्ध कर चुके है । वे अग्निदेव सुगन्धित 
रूप तथा दीर्घायुष्य धारण करके हमारे यहाँ उपस्थित हुए दै । देवो के आवाहन रूप यज्ञ को अग्निदेव 
ने पूर्ण किया ॥३॥ 
९३३७. तदद्य वाचः प्रथमं मसीय येनासुराँ अभि देवा असाम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पञ्च जना मम होत्रं जुषध्वम्‌ ॥४॥ 
हम आज उन सर्वश्रेष्ट वचनो का उच्चारण कसते ह, जिनके उच्चारण से हम राक्षसो को पराभूत कने मे 
सक्षम हों । हे अत्नभक्षक,यजनीय देव ! हे मनुष्यादि पञ्चजनो ! आप सभी हमारे यज्ञको स्वीकार करे ॥४ ॥ 
९३३८. पञ्च जना मम होत्रं जुषन्तां गोजाता उत ये यज्ञियासः । 
पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ।॥५ ॥ 
जो पृथ्वी में उत्पादित अथवा हव्यादि के लिए उत्पत्र ओर यजन योग्य है, वे सभौ पाचों जन ( पचो 
वर्ण ) हमारे यज्ञ को ग्रहण करें । पृथ्वी हमारे पार्थिव पापो से हमे बचाए तथा अन्तरिक्ष आकाश से सम्बन्धित 
( शब्दादि से प्रकट ) पाप कृत्यो से हमें संरक्षित करे ॥५ ॥ 
९३३९. तन्तुं तन्वन्रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान्‌ । 
अनुल्बणं वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌ ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप यज्ञ को विस्तृत (व्यापक) करते हुए लोक के प्रकाशक सूर्यदेव का अनुगमन करे । 
सत्कर्म द्वारा ज्योतिर्मय देवमार्गो ( देवयानो ) को सुरक्षित करं तथा स्तोताओं को सुखदायौ बना । है अग्निदेव ¦ 
आप प्रशंसनीय बनकर मनुष्यो को देवोपासना कौ ओर प्रित करे अर्थात्‌ देवो को यज्ञ को ओर प्रित करे ॥६ ॥ 
९३४०. अक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इष्कृणुध्वं रशना ओत पिंशत । 
अष्टावन्धुरं वहताभितो रथं येन देवासो अनयन्नभि प्रियम्‌ ॥७ ॥ 
हे सोमेच्छुक देवगण ! आप रथ म योजित करने योग्य घों को उससे जते । उनकी लगामो को टीक करे 
तथा घोड़ों को सुसज्जित करे । आठ सारधथियो के बैठने योग्य सूर्यरथ के साध आप यज्ञ मेनपधिरे । इसी रथ से 
देवता हमें ले जारयेगे ॥७ ॥ ध 
९३४१. अश्मन्वती रीयते सं रभध्वमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः । 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्वयमुत्तरेमाभि वाजान्‌ ॥८ ॥ " 
अश्मन्वती नाम की नदी प्रवाहित हो रही है, (उदेश्य प्राप्ति के लिए) संगडित होकर उटे ओर उसे पार करे । 
हे मित्रगण ! जो हमारे लिए कष्टाय है, उनका हम यहीं परित्याग करते है, नदी को पार करके हम सुखदायक 
अत्नं को उपलन्ध करेगे ॥८ ॥ 
९३४२. त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्पात्रा देवपानानि शन्तमा । 
शिशीते नूनं परशं स्वायसं येन वृश्चादेतशो ब्रह्मणस्पतिः ॥९ ॥ 
त्वष्टादेव ( देवो के शिल्पी ) पात्रो कौ निर्माण कला के विशेषज्ञ है, उन्ही ने देवताओं के निमित्त कलापूर्ण 
सुन्दर ( सोम ) पान-पात्र तैयार किये है । अभी वे लोहे से विनिर्धित परशु (कुटार) को तेजधारा युक्त करते दे 
जिससे वे ब्रह्मणस्पति पात्र निर्माण योग्य काष्ट को काटते है ॥९ ॥ 
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९३४३. सतो नूनं कवयः सं शिशीत वाशीभिर्याभिरमृताय तक्षथ । 
विद्वांसः पदा गुह्यानि कर्तन येन देवासो अमृतत्वमानशुः ॥९० ॥ 
हे क्रान्तदर्शियो ! जिन कुठारासत्ो से अमृत-पान (अमरत्व की प्राप्ति) के लिए पात्र विनिर्मित करते हो, उन्हे 
उचित रीति से तेज करो । हे ज्ञानियो ! एेसे रहस्यमय ( गोपनीय ) वासस्थलों को निर्मित करो, जिससे ( जहो 
से) देवताओं ने अमरता को प्राप्त किया था ॥१०॥ 
९३४४. गर्भ योषामदधर्वत्समासन्यपीच्येन मनसोत जिह्वया । 
स विश्वाहा सुमना योग्या अभि सिषासनिर्वनते कार इज्जितिम्‌ ॥।९९॥ 
नारी के गर्भम वत्स की भांति, मानसिक भावों को (परिपक्व करके) मुख में स्थित जिह्वा से ( वाणी के 
रूप में ) व्यक्त करने वाला, श्रेष्ठ मन से प्रतिदिन देव समूह को स्तोत्र प्रदान करने वाला साधक (जीवन-संग्राम 
मे) विजयी होता हे ॥११॥ 
[ सायणादि आचार्यो ने इस मंत्र की संगति ऋ ० ९. १६१. ७ मे वर्णित मृत गाय के चर्म से नवीन गाय वनाने वाले प्रकरण 


से व्िठाई है । मूल मनर "योषां गर्भे वत्सम्‌ का अर्थ मृत गाय वाले प्रसंग से जोड्ना स्वाभाविक लगता है । इसलिए यहाँ मर 
म प्रयुक्त शब्दो के अनुरूप सहज अर्थं ही किया गया है । | 


[ सूक्त - ५४ | 
[ ऋषि - वृहदुक्थ वामदेव्य । देवता - इन्र । छम्द - व्रिष्टप्‌ । ] 
९३४५. तां सु ते कर्ति मघवन्महित्वा यत्त्वा भीते रोदसी अहयेताम्‌। 
प्रावो देवाँ आतिरो दासमोजः प्रजाये त्वस्यै यदशिक्ष इन्द्र ॥९॥ 
हे एशर्यवान्‌ इनद्रदेव ! आपकी उस अलौकिक महिमायुक्त यशस्विता का हम भली प्रकार से गुणगान करते 
है । जिस समय राक्षसी भय से आतंकित द्यावा-पृथिवी ने आपको आवाहित किया, उस समय आपने यहाँ के 
निवासी देवताओं को संरक्षित किया । आपने असुरो का विनाश किया तथा यजमान स्वरूप प्रजाजनों को आश्वस्त 
किया, जिसका हम वर्णन करते है ॥१ ॥ 
९३४६. यदचरस्तन्वा वावृधानो बलानीन्द्र प्रब्रुवाणो जनेषु 1 
मायेत्सा ते यानि युद्धान्याहर्नादय शत्रं ननु पुरा विवित्से ।॥२ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! यशस्वी स्तोत्र से अपने स्वरूप को विस्तारित करके तथा अपने पराक्रमी प्रभुत्व को स्थापित 
करके, जो आप विचरण करते है, वे आपकी कृतियाँ माया रूप ही है । पुरातन ऋषि आपके शत्रु- संहारक नानाविध 
संग्रामो का वर्णन करते है, वे भी मायावी ही है, क्योकि न तो अभी (वर्तमान में) ही कोई आपका बैरी है, न प्राचीन 
समयमे ेसा था ॥२॥ 
[ इद्र शक्ति प्रकृति मे संव्याप्त एक प्राण-प्रक्रिया है, जिसके आधार पर अवाग्छित पदार्थो का विखण्डन ओर वाच्छित 
पदार्थो के निर्माण का क्रम चलता रहता है । आलेकारिक रूप मे उसे ही इनदर का संग्राम कहा गया ह । ] 
९३४७. क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्वं ऋषयोऽन्तमापुः । 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथास्तन्वः स्वायाः ॥२३ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपकी सम्पूर्ण महिमा की सीमा हमसे पहले कौन-कौन से ऋषियों ने उपलन्ध को थी ? क्योकि 
आप अपने माता-पिता (दयावा-पृथिवी) को एक साथ ही ( संयुक्त रूप में ) अपनी देह से उत्पत्र करते है ॥३ ॥ 
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५ प्रकृति मे दयावा उतत्र संयोजक प्रवाह (इनदर) को उनका पुत्र कहा 
जा न क ~ अमो ब ६ ही है । ऋषि अपनी तत्त्व दृष्टि से यह देखते है, 
इसलिए इन्द्रं द्वारा माता-पिता की उत्पतति की बात कही गयी है । ] 

९३४८. चत्वारि ते असुर्याणि नामादाभ्यानि महिषस्य सन्ति । 
त्वमङ्ग तानि विश्वानि वित्से येभिः कर्माणि मघवञ्चकर्थ ।॥४ ॥ | 
हे वैभवशाली इनद्रदेव ! आपके अतिस्तुत्य ( पूजनीय ) चार शरीर (रूप ) है, जो राक्षसो के संहारक ओर 
जरारहित है । हे मित्ररूप इनद्रदेव ! आप उन स्वरूपो से परिचित है, जिनसे सभी महान्‌ कार्यो ( पराक्रमो ) को 
आप सम्पादित करते है ॥४ ॥ 
९३४९. त्वं विश्वा दधिषे केवलानि यान्याविर्या च गुहा वसूनि । 
काममिन्मे मघवन्मा वि तारीस्त्वमाज्ञाता त्वमिन्द्रासि दाता ॥५॥ 
हे देशर्यवान्‌ इन््रदेव ! आप सम्पूर्णं असाधारण ओर रहस्यमय ( छिपौ हई) दोनों प्रकार कौ सम्पदाओं को 
अपने में स्थापित करते है । अतएव आप हमारी शुभाकांक्षाओं को विनष्ट न करे । आप हमे अभीष्ट एशर्य प्रदान 
करे, क्योकि आप स्वयमेव दातारूप है ॥५ ॥ 
९३५०. यो अदधाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यो असृजन्मधुना सं मधूनि। 
अथ प्रियं शषमि्दराय मन्म ब्रह्मकृतो बृहदुक्थादवाचि ॥६ ॥ 
जिसने सूर्यादि ज्योतियों में ज्योति रूप तेज को स्थापित किया है, जिसने मधुर रसो से युक्त सोमादि रसो 
का सृजन किया है, इस प्रकार के उन इनद्रदेव के निमित्त बृहदुक्थ ( मन्व के निर्माणकर्ता ऋषि ) ने अतिप्रिय 
बलवर्दधक स्तोत्र कहा ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५५ | 
[ ऋषि - बृहदुक्थ वामदेव्य । देवता - इन्र । छन्द - ब्ष्टुप्‌ । ] 
९३५९१. दूरे तन्नाम गुह्यं पराचेर्यत्वा भीते अह्वयेतां वयोधे । 
उदस्तभ्नाः पृथिवीं द्यामभीके भ्रातुः पत्रान्मघवन्तित्विषाणः ॥१ ॥ 
जब भयभीत ( अस्तित्व मे आने पर द्यावा-पृथिवी ने ) आप ( इद्र ) को पुकारा, तब आपने पृथ्वी ओर 
आकाश को अधर मे हौ थाम लिया । हे एशवर्य-सम्पन्न इनद्रदेव ! आप भरण-पोषण कर्ता ( पर्जन्य ) के पुत्रो ( मेघ 
~ जल आदि) को विद्युत्‌ से प्रकाशित करते है । आपका यह नाम ( प्रभाव ) आपसे विमुख रहने वालों के 
लिए छिपा ( अव्यक्त ) ही रहता है ॥९ ॥ 
[ इनदर शक्ति का एक स्वरूप पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण ( प्यूचुअल प्रेविटेशन ) है । उसी ने पृश्वी तथा आकाश पे स्थित 
पिण्डों को अधर ये थाम रखा है, यह तथ्य तत्व दृष्टि से ऋषिगणो के लिए ज्ञात था । ] 
९३५२. महत्तन्नाम गुहं पुरुस्पृग्येन भूतं जनयो येन भव्यम्‌। 
प्रतनं जातं ज्योतिर्यदस्य प्रियं प्रियाः समविशन्त पञ्च २ ॥ 
आपका सभी स्थानों में संव्याप्त अतिगुप्त ( अन्यों से अनभिज्ञ) प्रशंसनीय, जो नाम ( प्रभाव या शरीर ) 
है, जिससे आप भूत ओर भविष्य को उत्पादित करते है, जिससे अति पुरातन ओर प्रिय लगने वाते ज्योति स्वरूप 
(सूर्यादि) प्रकट हुए । उस प्रिय ज्योति को प्राप्त करके पञ्चजन (चारों वर्णं ओर निषाद) हर्षित होते दै ॥२ । 
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९२ ऋग्वेद संहिता थाग - ४ 


९३५३. आ रोदसी अपृणादोत मध्यं पञ्च देवां ऋतुशः सप्तसप्त । 
चतुच्िंशता पुरुधा वि चष्टे सरूपेण ज्योतिषा विव्रतेन ॥२ ॥ 
इनद्रदेव अपने तेज से चयुलोक, पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष को संव्याप्त करते है । उसी प्रकार वे समय-समय पर 
पञ्चदेवों (देव, मनुष्य, पितर, असुर ओर राक्षस) ओर सात तत्व (सा. मरुद्गण, सात सूर्य किरणे, सात लोकादि) 
को प्रकाशित करते है । वे नानाविध कर्मो के निर्वाहक चौतीस प्रकार के देवों (आट वसु, बारह आदित्य, ग्यारह 
रुदर, प्रजापति, वषट्कार ओर विराटादि) के समान रूप ओर्‌ तेज से विविध प्रकार से दृश्यमान होते दै ॥३ ॥ 
९३५४. यदुष ओच्छः प्रथमा विभानामजनयो येन पुष्टस्य पुष्टम्‌। 
यत्ते जामित्वमवरं परस्या महन्महत्या असुरत्वमेकम्‌ ॥४॥ 
हे देवि उषा ! आप प्रकाश के क्रम मेँ सबसे पहले उदीयमान होती ओर तेजस्वरयो मे अति तेजस्वी (सूरय) 
को प्रकीशत करती है । आप ऊर्ध्वं लोकनिवासिनी है किन्तु निम्नस्थ पृथ्वीलोक के निवासी मनुष्यो के साथ भी 
आपका मातृवत्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार महान्‌ (आप) से महान्‌ बल का प्रादुर्भाव हुआ है ॥४ ॥ 
९३५५. विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार 1 
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥५॥ 
युद्ध मे शौर्य प्रदर्शित करके शत्रुसेना को खदेड़ देने वाले बलशाली इ््रदेव के प्रभाव से श्वेतकेश 
(शक्तिहीन) वृद्ध भी स्पर्तिवान्‌ हो जाता है । हे स्तोताओ ! महान्‌ नद्रदेव के पराक्रम का विवेचन करने वाले 
विचित्र काव्य को देखो, जो आज (उच्चारण के वाद्‌) समाप्त हो जाने पर भी ( भविष्य मे नवीन मंत्रो के रूपमे) 
पुनः प्रकट होता है ॥५ ॥ 
९३५६. शाक्मना शाको अरुणः सुपर्णं आ यो महः शूरः सनादनीकः । 
यच्चिकेत सत्यमित्तन्न मोघं वसु स्पार्हमुत जेतोत दाता ॥।६ ॥ 
सर्वशक्ति - सम्पन्न, अरुणाभ पक्षी के समान महान्‌ पराक्रमी ओर सनातन, गतिशील इनदरदेव जिस कार्य को 
कर्तव्य के रूप में निश्चित कर लेते है, वही करते है, व्यर्थ कुछ नही । अभीष्ट वैभव को अपने पराक्रम से अर्जित 
करके वे स्तोताओं करो सव प्रकार का एेशर्य प्रदान करन वाले है ॥६ ॥ 
९३५७. एेभिरददे वृष्ण्या पौस्यानि येधिरोक्षद्वृतरहत्याय वज्री । 
ये कर्मणः क्रियमाणस्य मह ऋतेकर्ममुदजायन्त देवाः ॥७ ॥ 
वज्रधारी , वृत्रहन्ता इनदरदेव मरुद्गणों के साथ मिलकर (जल वृष्टि आदि) महान्‌ पौरुष युक्त कर्म करते है । 
वृत्रादि शत्रुओं को मारने के लिए जल वृष्टि करते है । (एेसे महान्‌ कृत्यो मे) मरुद्गण इद्रदेव के सहायक 
सिद्ध होते है ॥७ ॥ 
९३५८. युजा कर्माणि जनयन्विश्वौजा अशस्तिहा विश्वमनास्तुराषार्‌ । 
पीत्वी सोमस्य दिव आ वृधानः शूरो निर्युधाधमदस्युन्‌ ॥८ ॥ 
मरुद्गणों के सहयोग से वृष्टिरूप कार्यो को इनद्रदेव करते है । वे सभी प्रकार के शौर्यो के निर्वाहक, असुरो 
के संहारक, सर्वव्यापी, शीघ्रतापूर्वक शत्रुओं के पराभूतकर्ता है । वीर इन््रदेव ने द्युलोक से आकर , सोमपान से 
प्रोत्साहित होकर आयुधो से दष्ट राक्षसो का संहार किया ॥८ ॥ 
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पपाभकया०००७.०्‌ 
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[ सूक्त - ५६ ] 
[ ऋषि - वृहदुक्थ वामदेव्य । देवता - विश्वदेवा । छन्द - ष्प्‌ ४-६ जगती । ] 
अपनी तपः शक्ति से मृत परिजनों को सद्गति दिलाने का प्रसङ्ग इस सृक्त प है, ज देव संस्कृति की अपनी विशेषता है - 
९३५९. इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । 
संवेशने तन्व९ श्चारुरेधि प्रियो देवानां परमे जनित्रे ॥९॥ 

(मृत पुत्र वाजी को लक्ष्य करके ऋषि कहते है.) हे मृत्यु के ग्रास ! तेरा एक अंश अग्न है, दूसरा वायु है 
तीसरा अंश ज्योति रूप (आत्म तत्व) है । उनसे संयुक्त होकर ह पुरुष ! तेजस्वी रूप प्राप्त कर । पावन स्थानम 
स्थित होकर देवशक्तियों का प्रिय एवं शरेष्ठ बन ॥१ ॥ 

९३६०. तनुष्टे वाजिन्तन्वं९ नयन्ती वाममस्मभ्यं धातु श्म तुभ्यम्‌। 
अहूुतो महो धरुणाय देवान्दिवीव ज्योतिः स्वमा मिमीयाः ॥२॥ 

हे वाजी ! पृथ्वी तुम्हारे शरीर को धारण करती दै, वह तुमह सुख प्रदान करने के साथ हमारे लिए भी एेश्रयप्रद 
हो । तुम सत्यनिष्ठ होकर महान्‌ देवताओं के धारणकर्ता परमेश्वर को उपलन्ध करने के लिए दिव्यलोक मे प्रतिष्ठित 
सूर्यदेव में अपनी आत्मा (चेतना) को समाहित करो ॥२ ॥ 

९३६१. वाज्यसि वाजिनेना सुवेनीः सुवितः स्तोमं सुवितो दिवं गाः। 
सुवितो धर्म प्रथमानु सत्या सुवितो देवान्त्ुवितोऽनु पत्म ॥३ ॥ 

हे पुत्र ! तुम सामर्थ्यवान्‌ , शक्तिशालो ओर भ्रष्ठ कान्तिमान्‌ हो । ्रेष्ठमार्ग से गमन करते हुए उत्तम स्तवनो 
का गान करके ्रष्ठ पद्‌ प्राप्त करो, सुखप्रद मार्गगामी होकर स्वर्गलोक मेँ जाओ, श्रेष्ट आचरण द्वारा ध्मनुष्ठान 
करो ओर सर्वोत्तम सत्यफलों को प्राप्त करो । शुभ कर्मशील बनकर तुम देवो को प्रप्त करो तथा सन्ार्गगामी 
बनकर सूर्यदेव के साथ स्वयं को सयुक्त वरो ॥३ ॥ 

९३६२. महिम्न एषां पितरश्चनेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम्‌ । ५ 
समविव्यचुरुत यान्यत्विषुरैषां तनूषु नि विविशुः पुनः ।।४॥ 

हमारे पितरगण देवों के समान ही पूज्यास्पद्‌(्रदधास्पद) दै, देवत्वपद को प्राप्त करके उन्होने देवों के साथ 
अपने कर्मो का एकीकरण किया दै । जो प्रकाशमयो दीप्ति यहं लोग प्राप्त करते है, वे सै उनके साथ संयुक्त 
हो गये है, वे पुनः उन शरीरो में प्रविष्ट होते है ।!४ ॥ 

९३६३. सहोभिर्विश्वं परि चक्रमू रजः पूर्वा धामान्यमिता मिमानाः । 
तनूषु विश्वा भुवना नि येमिरे प्रासारयन्त पुरुध प्रजा अनु ॥५ ॥ 

हमारे पितरगण अपनी सामर्ध्य-शक्ति से सम्पूर्णं विश्च - ब्रह्माण्ड का परिभ्रमण कर चुके है । जिन सभी 
पुरातन लोकों मे जाने क सामर्थ्य भूवासियों की नही, वे वहाँ भी गये है । अपने सूक्ष्म शरीरो मे रहकर उन्होने 


सम्पूर्णं लोकों को नाप लिया दै । प्रजाजनों क परति उन्होने विभिन्न प्रकार से अपनी सामर्थ्यो को विस्तृत किया है ॥ ५ ॥ 


९३६४ द्विधा सूनवोऽसुरं स्वर्विदमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा । 
स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आवरेष्वदधुस्तन्तुमाततम्‌ ।।६ ॥ 
सूर्य के पत्ररूप देवताओं स्व्गज्ञाता ओर सामर््यवान्‌ आदित्य को तृतीय कर्म (पुत्रोत्पादन) द्वारा दो प्रकार 
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४ ` । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


से (उदय ओर अस्त मं) प्रतिष्ठित किया है । हमरे पितरगणों ने सन्तानोत्पादन द्वारा सन्तानों की देह (शरीर)में 
वंशानुगत संस्कार स्थापित किये है । वे अपना वंशानुगत.चिरस्थायी संस्कार स्थापित कर गये है ॥६ ॥ 
९३६५. नावा न क्षोदः प्रदिशः पृथिव्याः स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा । 
स्वा प्रजां बृहदुक्थो महित्वावरेष्वदथादा परेषु ।॥७ ॥ 
जिस प्रकार मनुष्य नाव से जल को प्राप्त करते है जिस प्रकार कल्याण मार्ग से कष्टदायी विपत्तियं से मुक्त 


मिलती है तथा पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं तक पहुंचना होता है । उसी प्रकार बृहदुक्थ ऋषि ने अपनी प्रजा (पत्र) 
को, अपनी महती सामर्थ्य से अग्नि ओर सूर्यदेव के साथ संयुक्त किया ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ५७ ] 
[ ऋषि - बन्धु, सुबन्धु, श्रुतबन्धु , विप्रबन्धु, गोपायन अथवा लौपायन । देवता - विश्वदेवा । 
छन्द- गायत्री । ] 

सत्त ५७ एवं ५८ के देवता विश्वा एवं मन है । ऋषि वन्धु, सुबन्यु न का अथं 
अथवा मित्र होता हे । बनयुत्व के उत्तो्तर ्ेष्ठ स्तरो के प्रतीक ये ऋषि + अर्थात्‌ त 
बन्धु तथा विग्र अर्थात्‌ ब्रहमानुभूति युक्त बन्धु । जीवात्मा के बन्धु रूप-ऋषिरूप प्राण सभी देवो-पितरों से मन को कुमार्गगामिता 
से क्वाकर सुमार्गगामी बनाने कौ प्रार्थना करते है । श्रेष्ठ पन की उपलब्धि के लिए उनका आवाहन करते है 
९३६६. मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । मान्तः स्थुर्नो अरातयः ॥९ ॥ 

हे इनद्रदेव ¦ हम सन्मार्ग से विचलित होकर कुमार्गगामी न बनें । हम सोमयुक्त यज्ञीय सत्कर्मो से कभी 
विमुख न हों । हमारे मार्ग दुष्ट शत्रुओं से निष्कंटक हों ॥१॥ 

९३६७. यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुर्देवष्वाततः । तमाहुतं नशीमहि ॥२ ॥ 

जो अग्निदेव यज्ञ को सम्पत्न कएे के माध्यम है, जो पुत्र सदृश होकर देवों तक अपने स्वरूप से व्याप्त रहते 
है, उन यजनीय अग्निदेव को हम प्राप्त करं ॥२ ॥ 

९३६८. मनो न्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन । पितृणां च मन्मभिः ।२॥ 

हम श्रेष्ठ पुरुषों (पितरो) केदारा प्रशंसित सोम के द्रारा तथा पितरों को तृप्त करने वाले स्तोत्र से मन देवताः 
का आवाहन करते, है ॥३ ॥ 

[ आज किचारकों के सामने यह समस्या है कि विकृत मन के उत्वातें से कैसे क्वा जाय । इस मंत्र मे ऋषि, श्रष्ठ मानस 
की प्राप्ति का सूत स्पष्ट करते है । मन निकृष्ट स्वार्थो के चिन्तन से विकृत होता है । सपुरुषं को प्रसन्न करने वाले माध्यमों तथा 
स्तोत्रो को प्रधानता देने से श्रेष्ठ मन प्राप्त किया जा सकता है । ] 

९३६९. आ त एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योक्‌ च सूर्य दृशे ॥४॥ 

सत्कर्म के लिए, कार्यो में दक्षता के लिए तथा चिरकाल तक सूर्यदेव का अवलोकन करने के लिए श्रेष्ठ 
मन (हमारे पास) आए ॥४ ॥ 

[ मन की शरष्ठता से दीर्घ, सुखी-जीवन तथा कार्यो के सफलता की प्राप्ति सहज ही होती हे । ] 


९३७०. पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। जीवं व्रातं सचेमहि ॥५ ॥ 
हमारे पितर हमारे मन को पुन; श्रष्ठता के लिए प्रेरित करे, जिससे हम जीवन एवं प्राण को पुष्ट कर सरके ॥५॥ 
९३७१. वयं सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि ॥६ ॥ 


¢ 


1) 
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म॑० ९४ सू० ५८ ९५ 
हे सोमदेव ! हम (याजक) आपके अनुरूप कर्मो - वतं म संलग्न रहते हुए शरीर में मन को लगाए हए है 
ताकि हम प्रजावान्‌ होकर पोषणं में समर्थ हों ॥६ ॥ 

[ मन अति तीव्रगामी है । वह कही भौ चला जाने पे समरं है, किनतु जीवन की गतिविधियों के दीक-ठीक संचालन के 
लिए इसे सत्व युक्त रहकर काया की मर्यादा मे रहना आवश्यक है । किसी कारण काया के अनुशासन से भटक गये मन को 
जीवन की दुहाई देते हए पुनः मर्यादा भे लाने का भाव इस सूत्र है । ] 

[ सूक्त - ५८ ] 
[ ऋषि - बन्धु-सुबन्धु -शरुतवन्धु - विप्रबन्धु - गौपायन अथवा लौपायन । देवता - मन आवर्तन । 
छन्द - अनुष्टुप्‌ । 

९३७२. यत्ते यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥९॥ 
हे बन्धु ! आपका जो मन विवस्वान्‌ के पत्र यमदेव के समीप चला गया है, उसे हम वरह से वापस लाते है, 

क्योकि आप यहाँ इस संसार में रहने के लिए जीवन धारण कियि हुए ह ॥१ ॥ 

९३७३. यत्ते दिवं यत्पृथिवीं मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तयामसीह क्षेयाय जीवसे ॥२ ॥ 
आपका मन जो सुदूर दिव्य लोक ओर भूलोक के समीप चला जाता है, उसे हम वापस यहीं लेकर अति हैः 

क्योकि आप इस संसार मेँ निवास करने के लिए शरीर धारण किये हुए है ॥२ ॥ 

९३७४. यत्ते भूमिं चतुर्भृष्टिं मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ३ ॥ 
सभी ओर से अस्थिर जो आपका मन अति दूरवर्ती भूभाग मेँ चला जाता है, आपके उस मन को हम वापस 

लेकर अति है, क्योकि आप इस संसार मे रहने के लिए जीवन धारण किए हुए है ॥३ ॥ 

९३७५. यत्ते चतस्रः प्रदिशो मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ४॥ 
जो आपका मन दूरवर्ती प्रदेशों मे अतिदूर चला गया है, उसे हभ वहा से वापस लते है, क्योकि आप यहाँ 

वास करने हेतु जीवन धारण किए हुए है ॥४॥ 

९३७६. यत्ते समुद्रमर्णवं मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त. आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥५ ॥ 
जो आपका मन जल से परिपूर्णं समुद्र या अन्तरिक्ष के भीतर सुदूर तक चला गया है, आपके उस मन को 

हम वहं से लौटाति है; क्योकि आप विश्च मे वास करने के लिए जीवन धारण किये हुए है ॥५ ॥ 

९३७७. यत्ते मरीचीः प्रवतो मनो जगाम दूरकम्‌ । तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥६.॥ 
जो आपका मन चारो ओर विस्तारित किरणों के समीप अतिदूर चला गया है, उस मन को वरहो से हम लोटाते 

है; क्योकि आप यहाँ वास करने के निमित्त जीवन धारण किए हुए है ॥६ ॥ 

९३७८. यत्ते अपो यदोषधीर्मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥७॥ 
जो आपका मन दूरस्थ जल के भीतर तथा वृक्ष-वनस्यतियों मे गमन कर गया है, उसे हम वहाँ से लौराते 

है क्योकि आप यहोँ इस जगत्‌ मे वास हेतु जीवित हैँ ॥७ ॥ 

९३७९. यतते सूर्यं यदुषसं मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥८ ॥ 
जो आपका मन सूर्यदेव अथवा देवी उषा के समीप सुदूर गमन कर गया है, आपके उस मन को हम वहं 

से वापस लौटाते है; क्योकि आप यहाँ इसं विश्व मे रहने के लिए जीवित है ॥८ ॥ 
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९६ । । ऋगवेद संहिता भाग -४ “` 
0 
९३८०. यत्त पर्वतान्वृहतो मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥९ ॥ 
आपका जो मन दूरस्थ विशाल पर्वतीय भृंखलाओं के समीप गमन कर गया है, उसे हम वापस लेकर आते 
है; क्योकि आप विश्च मेँ वास करमे के लिए जीवन धारण किए है ॥९ ॥ 


९३८१. यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥९० ॥ 
आपका जो मन इस अखिल विश् मे अति दूर चला गया है, उसे हम वापस लौटाते है, क्योकि आप विश्च 

मे निवास करने के लिए जीवित है ॥१० ॥ 

९३८२. यत्ते पराः परावतो मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ९१ ॥ 
आपका जो मन दूर से अति दूर तथा उससे भी अति दूरस्थ किन्ही स्थानों पर भी चला गया है, उस मन को 

दुबारा हम वापस लाते है; क्योकि आप इस संसार मेँ वास करने के लिए यहाँ जीवित है ॥११ ॥ 

९३८३. यत्ते भूतं च भव्यं च मनो जगाम दूरकम्‌। तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ।।९२ ॥ 


आपका जो मन भूत ओर भविष्यत्‌ किसौ अति दूरस्य काल कौ ओर चला गया है, उसे हम पुनः वापस 
लाति है; क्योकि संसार में रहने के लिए आपका जीवन है ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ५९ |] 

[ ऋषि - बन्धु-सुबन्धु-शरुतबन्धु-विप्रवन्धु-गौपायन या लौपायन । देवता - १-३ निरति, ४ निक्ति तथा 
सोम, ५-६ असुनीति, ७ लिङ्गोक्तदेवता (पृथिवी. द्रयन्तरिक्ष- सोम-पृषा-पथ्या- स्वस्ति), ८-१० द्यावा-पृथिवी, 
१० पूर्वद्धं ऋचा के द्यावा-पृथिवी अथवा इनदर । छन्द - ब्रि्टुप्‌, ८ पंक्ति, ९ महापक्ति, १० पन्कतयुत्तरा । ] 

९३८४. प्र तार्यायुः प्रतरं नवीयः स्थातारेव क्रतुमता रथस्य । 
अथ च्यवान उत्तवीत्यर्थं परातरं सु नित्रईतिर्जिहीताम्‌ ९ ॥ 
जिस प्रकार क्रियाकुशल सारथी के होने पर रथ प्र चद व्यक्ति सुख की अनुभूति करते दै, वैसे ही सुबन्धु 
कौ आयु यौवनयुक्त ओर दीर्घ होकर संवर्धित हो । पतनशील भी, जीवन के उदेश्य भ्रष्ठ रौति से प्राप्त करे, पाप 
के अधिष्ठाता देवता हमसे दूर हो जां ॥१ ॥ 
९३८५. सामन्नु राये निधिमन्वन्नं करामहे सु पुरुध श्रवांसि । 
तानो विश्वानि जरिता ममन्तु परातरं सु निऋतिर्जिहीताम्‌ ॥२ ॥ 
सामगान प्रारम्भ रहते हुए सम्पदा पराप्त करने के लिये हम ्रष्ठ अन्न ओर विभिन्न प्रकार के शरेष्ठम हविर्द्रव्य 
संगृहीत करते है । हम निरति की वन्दना करते है । वे हमारे (उक्त) सभी पदार्थो का आस्वादन करे (अपने बन्धनो 
को) जीर्णं करे ओर भलीग्रकार हमसे दूर चले जारण ॥२॥ 
९३८६. अभी ष्वर्यः पौस्यरभवेम दयन भूमिं गिरयो नाज्रान्‌ । 
तानो विश्वानि जरिता चिकेत परातरं सु निर्ऋतिर्जिहीताम्‌ ॥३ ॥ 
हम अपनी पराक्रमौ शक्ति द्वारा शत्रुओं को भली प्रकार पराभूत करे ।जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश स्थित है 


वैसे ही हम शत्रुओं के ऊपर वर्चस्व स्थापित कर । जैसे मेघो का वेग पर्वतो द्रारा अवरुद्ध किया जाता है, वैसे ही 
हम शत्रुओं की गति को रोकने मे सक्षम हों । हमारे सभी स्त्रं को न्ति सुने तथा हमसे वे दूर चले जाँ ॥३ ॥ 
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मे० १२. सृ०५९ नोः 


९३८७. मो षु णः सोम मृत्यवे परा दाः पश्येम तु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ । 
दयुभिर्हितो जरिमा सू नो अस्तु परातरं सु नि्ऋतिर्जिहीताम्‌ ॥४ ॥ 
हे सोमदेव ! हमे मृत्यु के अधीनस्थ न कर । हम सूर्यदेव को आकाशमार्ग मे जति हए सदा देख सके ( हम 
दीर्घजीवी हों) । हमारी वृद्धावस्था भी नित्य सुखप्रद हो तथा नितऋतिदेव हमसे दूर चले जाए ॥४ ॥ 
९३८८. असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः । 
रारन्धि नः सूर्यस्य सब्दृशि घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥५॥ 
हे प्राणविद्या विशेषज्ञ । आप हमारी ओर ध्यान दे तथा हम दीर्घजीवन के लिए हमारी आयु को भलीप्रकार 
बढा । जहो तक सूर्यदेव का प्रकाश टै, वहं तक हमे संरक्षित करे, आप धृत से हमारे शरीर को परिपुष्ट करे ॥५ ॥ 
९३८९. असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह नो धेहि भोगम्‌। 
ज्योक्‌ पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृच्छया नः स्वस्ति ॥६ ॥ 
हे प्राणविद्या के ज्ञाता ! आप हमारे लिए पुनः नत्रशक्ति,प्राणऊर्जा तथा उपभोग्य सामग्री प्रदान करे । हम 
चिरकाल तक सूर्यके दर्शन से लाभान्वित हों । हे अनुमते ! जिससे हम विनष्ट न हो, एेसा हमारा कल्याण करे ॥६ ॥ 
९३९०. पुनर्नो असुं पृथिवी ददातु पुनद्यर्दिवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
पुनर्नः सोमस्तन्वं ददातु पुन पूषा पथ्यां ३ या स्वस्तिः ॥७ ॥ 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक हमे पुनः प्राण शक्ति प्रदान करे, सोमदेव हमे पुनः शारीरिक सामर्थ्य प्रदान करे तथा 
सर्वपोषक पृषादेव हमे कल्याणकारी वाणी प्रदान कर, जिससे हमारा हर प्रकार से मंगल हो ॥७॥ 
९३९१. शं रोदसी सुबन्धवे यह्वी ऋतस्य मातरा । 
भरतामप यद्रपो द्यौः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ॥८ ॥ 
महिमायुक्त ओर यज्ञ को मातृस्वरूपा द्यावा-पृथिवी सुबन्धु का मंगल करे । जो भ हमारे पाप कर्म हो, उन 
हमसे दूर करे । हे द्यावा-पृथिवि ! आप दोनों क्षमाशील है, तो पापकर्म किस प्रकार से होगा ? हे सुबन्धु ! वे, 
पापकर्म आपको पौडित किये विना विनष्ट हों ॥८ ॥ # † 
९३९२. अव दके अव त्रिका दिवश्चरन्ति भेषजा । क्षमा चरिष्णवेककं भरतमेप यद्रपो 
द्योः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ॥९॥ 
स्वर्गलोक से पृथ्वी तक जो दो ( अश्चिनीकुमारों के रूप में) ओर तीन (इडा, सरस्वती, भारती) रोग निवारक 
ओषधिं संचरित होती है उनमें से एक ओषधि पृथ्वी पर विचरण करती है । हे द्यावा ओर पृथिवि ! जो भी 
हमारे पापकर्म हो, आप उन्हे दूर हटाये । हे सुबन्धु ! आपके किसी प्रकार के भी पापकर्म हमे पीड़ित न करे ॥९ ॥ 
९३९३. समिन््ेरय गामनड्वाहं य आवहदुशीनराण्या अनः । 
भरतामप यद्रपो द्योः पृथिवि क्षमा रपो मो षु ते किं चनाममत्‌ ॥९० ॥ 
हे इनद्रदेव ! जो वैल उशीनराणी नामक ओपधि वहन करके ले जाते है, एेसे शकटवाही बैलों (अथवा किरण 
समृहो) को भली प्रकार प्रित करे । हे द्युलोक ओर पृथिवि ! जो हमारे पापकर्म है, उनहं दूर करें । हे,सुबग्धु ! 
आपके किसी प्रकार के दोष हमें कष्टपीडित न कर सकें ॥१० ॥ 
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९८ # । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ६० | 
[ ऋषि - बन्धु - सुबन्धु - श्रुतवन्ु - विप्रबन्यु , गौपायन अथवा लौपायन्‌, ६ अगस्त्य-भगिनी । देवता - 
१-४, ६ असमाति, ५ इन्द्र, ७-११ जव, १२ हस्त । छन्द - अनुष्टुप्‌ १-५ गायत्र, ८-९ पंक्ति । ] 

९३९४. आ जनं त्वेषसन्दृशं माहीनानामुपस्तुतम्‌। अगन्म बिभ्रतो नमः ॥९॥ 

महान्‌ व्यक्तियों से प्रशंसित (असमाति मरेश) के प्रदेश मेँ हम विनग्रभाव से प्रविष्ट हुए ॥१ ॥ 
९३९५. असमातिं नितोशनं त्वेषं निययिनं रथम्‌। भजेरथस्य सत्पतिम्‌ ॥२ ॥ 

शतु संहारक, तेजस्वी रथ के समान सर्वत्र गतिशील भजेरथ नरेश के वंशज तथा सज्जनो के संरक्षक असमाति 
(अतुलनीय सामर्थ्यवान्‌ ) नरेश की हम प्रार्थना करते है ॥२ ॥ 
९३९६. यो जनान्महिषाँ इवातितस्थौ पवीरवान्‌ । उतापवीरवान्युधा ॥।३ ॥ 

जिस प्रकार सिंह - भैसों को गिराकर मार देता है, वैसे ही वे अपने पराक्रम बल से हाथ मेँ खड्ग धारण 
करके शत्रुओं को मार गिरते है । खड्ग धारण किये बिना भी वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते ह ॥३ ॥ 
९३९७. यस्येक्ष्वाकुरूप व्रते रेवान्मराय्येधते । दिवीव पञ्च कृष्टयः ॥४॥ 

शत्रु संहारक ओर रेश्र्य-सम्पत्र राजा इक्ष्वाकु शासन मे प्रतिष्ठ पराप्त कसते है, पाचों वर्णो के लोग स्वर्गीय 
सुखो का उपभोग करे ॥४॥ 
९३९८. इन्द्र क्षत्रासमातिषु रथप्रोष्ठेषु धारय । दिवीव सूर्य दृशो ॥५॥ 

हे इ्द्रदेव ! जैसे सूर्यदेव आकाश में दिखाई देते है, वैसे ही आप रथारूढ राजा असमाति को कषात्रनल 
धारण कराये ॥५ ॥ 
९३९९. अगस्त्यस्य नद्भ्यः सप्ती युनक्षि रोहिता । 
। पणीन्यक्रमीरभि विश्चात्राजन्नराधसः ।।६ ॥ 
„: हे राजन्‌ ! आप ऋषि अगस्त्य के हर्षदायी ९ बान्धवो के लिए अपने गतिशील दो लालवर्णं के अशो को 
गथ से नियोजित कर । जे व्यापारी अतिकञ्जूसशरष्ठ कार्यो मे दानभाव से शून्य है, उनहँ आप पराजित करे ॥६ ॥ 
९४००. अयं मातायं पितायं जीवातुरागमत्‌ । इदं तव प्रसर्पणं सुबन्धवेहि निरिहि ॥७॥ 

जो अग्निदेव पधारे है, वे माता, पिता तथा जीवनदाता रूप है । हे जीव ! यह शरीर आपके जीवन का आश्रय 
स्थान है, इसमें स्थापित हों ॥७॥ 
९४०१. यथा युगं वरत्रया नह्यन्ति धरुणाय कम्‌। 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥८ ॥ 

जिस प्रकाररथ को धारण करने के लिए रस्सी से देानों जुओं को बधते दै, वैसे ही आपके मन को जीवनी शक्ति 
तथा आरोग्यता के लिए धारण करते है. मृत्यु (विनाश) के लिए नहौ ॥८ ॥ 

[ मन, विनाशक व्यसनों मे रस न ले, जीवनव्धंक एवं आरोग्यवद्धंक प्रवृत्तियों से जुड़े । ] 
९४०२. यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन्‌ । 

एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥९ ॥ 
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जिस प्रकार यह विशाल धरती इन वृक्ष - वनस्पतियों को धारण करती है, उसी प्रकार अग्निदेव 

आपके मन को धारण किये हुए है, जिससे आप जीवनीशक्ति तथा कल्याण प्राप्त कर सक ओर मृत्यु 

से संरक्षित रहं ॥९ ॥ 

९४०३. यमादहं वैवस्वतात्सुबन्धोर्मन आभरम्‌ । जीवातवे न मूत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥१० 
विवस्वान्‌ के पुत्र यमराज से हमने सुबन्धु के मन को विमुक्त किया है, जिससे वे कल्याण रूप जीवन को 

धारण करते हुए, मृत्यु से सुरक्षित रहं ॥१० ॥ 

९४०४ न्यशग्वातोऽव वाति न्यक्तपति सूर्यः । नीचीनमच््ा दुहे न्यग्भवतु ते रपः ॥९९ ॥ 
वायुदेव दिव्यलोक से नीचे के लोक मे प्रवाहित होत दै सूर्यदेव ऊपर से नीचे की ओर ताप देते है, अहिंसक 

गौ नीचे की ओर दुही जाती है, उसी प्रकार हे सुबन्धु ! आपके अमंगल भौ अधोगामी हों ॥११ ॥ 

९४०५. अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाधिमर्शनः॥१२ 
यह हमारा हाथ सौ भाग्य युक्त है, अति सौभाग्यशाली यह हाथ सबके लिए सभी रोगों का निवारण कर्ता 

है । यह हाथ शुभ ओर कल्याणकारी है ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ६१ | 
[ ऋषि - नाभानेदिष्ठ मानव । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - विष्टु । ] 

इस सूक्त के ऋषि नाभानेदिष्ठ यनुपुत्र है । यह सू सृष्टि, उत्यत्ति एवं विकास के अन्तर्गत परमाणु संरचना कौ प्रक्रिया से 
सम्बद्ध प्रतीत होता है । परमात्म तत्व के पमः संकल्य से सृष्टि की उत्यति हुई । यह पनः संकत्य हौ पनु हे । मनु की सहधर्मिणी 
सतरूपा-सहस्र रूप धारण करने वाली ऊज है । नाभनिदिष्ठ का अर्थ होता है-नाभिक अथवा परपात्य सत्ता का निकटवर्ती । 
परमाणु संरचना पे नाभिक के निकट जो चेतन तत्व है, उसे नाधानेदिष्ठ कह सकते है । वह प्राण चेतना ऋषि रूप में प्रतिष्ठित 
है । पौराणिक संदर्भ के अतिरिक्त इस संदर्थ से विचार करने पर अने सृष्टि - सूत्र सय्ट हो सकते हे -- 

९४०६. इदमित्था रौद्रं गूर्तवचा ब्रह्य क्रत्वा शच्यामन्तराजौ । 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः पर्षत्पक्थे अहन्ना सप्त होतृन्‌ ॥९॥ 

नाभानेदिष्ठ (ऋषि) के माता, पित, भ्रातादि कार्य विभाजन करते समय, नाभानेदिष्ठ को (भूल से) उनका 
भाग न देकर, रद्रदेव की अर्चना करने लगे । इससे नाभानेदिष्ठ भी रुद्र स्तोत्र के लिए तत्पर होकर अंगिराओं के 
यज्ञ मे सम्मिलित हुए । यज्ञ के छटे दिन, जो उन लोगों की विस्मृति मे था, उन्होनि (नाभानेदिष्ठ ने) उन सात 
होताओं से कहकर यज्ञसत्र को सम्पूर्ण किया ॥९ ॥ # 

[ रुदर सूर्य को भरी कहा गया हे । स्द्रेव को अर्चना का अर्थ सौरमण्डल के अन्तर्गत ऊर्ज उत्पादक प्रक्रिया को जाग्रत्‌ 
करना है । मधन वैज्ञानिक मानते है भें पदार्थ परिवर्तन (हाइटोजन से हीलियम) वनने की जो प्रक्रिया चल रही है, 
उसके छः चरणहै । उसप्रक्रिया को चालू करने पे नाभिक मे स्थित विशिष्ट प्राण-ऊर्जा का सपावेश आवश्यक होता हे । नाधानेदिष्ठ 
ने पहुंचकर वह चरण पूरा किया, तो छठवें दिन अर्थात्‌ छठवें चरण मे वह यज्ञ पर्णं हुआ । ] 

९४०७. स इद्यानाय दभ्याय वन्वञ्च्यवानः सूदैरमिमीत वेदिम्‌। 
तूर्वयाणो गूर्तवचस्तमः क्षोदो न रेत इतऊति सिञ्चत्‌ ॥२ ॥ 

स्तोताओं को एेश्र्य प्रदान करने तथा शत्रुओं के संहार हेतु अस्त्रादि देते हुए रुदरदेव (इस विशिष्ट) यज्ञ स्थल 
पर जाकर विराजमान हुए । जल वृष्टि दवारा जिस प्रकार बादल अपने प्रभाव या बल को प्रदर्शित करते हैः वैसे ही 
रुद्रदेव यज्ञ मेँ उपस्थित होकर अपनी क्षमता को सर्वत्र प्रकाशित कले लगे ॥२॥ 
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९४०८. मनो न येषु हवनेषु तिग्मं विपः शच्या वनुथो द्रवन्ता । 
आ यः शर्याभिस्तुविनृम्णो अस्याश्रीणीतादिशं गभस्तौ ॥३ ॥ 
हे अर्विनीकुमारो ! जो ऋत्विज्‌ प्रचुर हविष्य पदार्थो से समपतनहोते हए भी अपने हाथ मेँ हमारी अंगुलि 
पकड़कर आपका नामोच्चारण करते हए यज्ञ सम्पादित करते टै, आप मन के समान शीघ्र गति से उस स्तोता के 
यज्ञ मे विवेकपूर्वक गमन करते है ॥३ ॥ 


[ अश्च मूल ऊर्जा का पर्याय है । अश्चिनीकुमार उससे उतपन्न विशिष्ट प्रवाह है । ाभानेदिष्ठ-नाभिक के निकट स्थित ऊर्जा 
पर विशिष्ट दवाव डालने की प्रक्रिया से अश्चिनीकुमार रूप आरोग्यवर्थक विशिष्ट प्रवाह प्रकट होने का संकेत इस ऋचा मे है ।] 


९४०९. कृष्णा यद्वोष्वरुणीषु सीदद्दिवो नपाताश्चिना हुवे वाम्‌। 
वीतं मे यज्ञमा गतं मे अन्नं ववन्वांसा नेषमस्मृतधू ।।४ ॥ 
हे दिव्यलोक के पुत्र अध्चिनी कुमारो ! ज रात्रि का अन्धकार विनष्ट होता है ओ प्रातः कालीन सूर्य किरणों 
कीलालरंग कौ आभा प्रकट होती है, उस समय हम आपका आवाहन कते ह । आप यज्ञ की इच्छा से प्रेरित 
होकर हमारे यज्ञ मेँ पधार तथा हविष्यान्न का सेवन करे । दो अशो के समान निरन्तर हवि का भक्षण करते हुए 
द्रेष भावना को विस्मृत करें ॥४ ॥ 
[ उषाकाल मे अश्चिनीकुमारों के आरोग्यवर्धक प्रवाह सहजक्रम पे प्रकट होति है । | 
९४१०. प्रथिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्णदनुष्ठितं नु नर्यो अपोहत्‌ । 
पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितुरा अनुभृतमनर्वा ॥५॥ 
जिन प्रजापति बह्मा का तेज प्रजा के उत्पादन में समर्थ है । वे मनुष्यो के हित पे तेजस्‌ को छोडते दै । 
आवश्यकता के अनुसार उसे पुनः धारण करते है । उन्होने अपनी सुन्दर कन्या उपा मे उस उत्पादक तेज को 
स्थापित किया ॥५ ॥ 
[ उषा दिव्य चेतना का संचार करती आती है । सभी प्राणी उनके आगमन से सचेष्ट हो उठते है । ] 
९४११. मध्या यत्कर्त्वमभवदभीके कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम्‌ । 
मनानष्धेतो जहतुर्वियन्ता सानौ निषिक्तं सुकृतस्य योनौ ॥६॥ 


जिस समय सृष्टि- कामना से युक्त प्रजापति ने युवती कन्या (उषा) में तेजस्‌ स्थापित किया, उस समय दोनों 
के बीच शक्तिरूप प्राण ऊर्जा का अभिषिंचन न्यूनरूप में हुआ; परन्तु यज्ञ के आधार स्वरूप उच्च उदेश्य के लिए 
जब दोनों का संगम ( प्रचुर मात्रा मेँ ) हुआ, तो कल्याण के प्रतीक रुद्र (सूर्य) की उत्पति हुई ॥६ ॥ 
९४१२. पिता यत्स्वां दुहितरमधिष्कन्ध्मया रेतः सञ्जग्मानो नि षिञ्चत्‌ । 
स्वाध्योऽजनयनब्रह्म देवा वास्तोष्तिं व्रतपां निरतक्षन्‌ ।७ ॥ 
जिस समय कन्या (उषा) के साथ प्रजापति के तैज का संयोजन हआ, उस समय पृथ्वी के लिए उत्पादक तेज 
का अभिषेचन किया गया । उसी से सत्कर्मशील देवताओं ने (वरतो के संरक्षक) ब्रह्मशक्ति का उत्पादन किया । 
वास्तोष्पति (यज्ञ के पालक) कौ उस व्रतशीलता से वास्तोष्पति ( पदार्थो के उत्पादक देव ) का सृजन हुआ ॥७ ॥ 
[ पृश्वी पर उत्पादक तेजस्‌ के सिचन से व्रत-अनुशासनवद्ध सृजन प्रक्रिया प्रारम्भ हुईं । उससे पदार्थो की संरचना का क्रम 
प्रारम्भ हआ।] 
९४१३. स ई वृषा न फेनमस्यदाजौ स्मदा परैदप दभ्रचेताः । 
सरत्पदा न दक्षिणा परावृङ्न ता नु मे पृशन्यो जगृभ्रे ॥८ ॥ 
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४. 
जिस प्रकार सामर्थ्यवान्‌ इनदरदेव नमुचि के वध काल मे, युद्ध मे मुंह से ाग छोडते हए वापस लोटे थे, 

वैसे ही हमारे समीप से वास्तोष्पति जिन पैरो से आए थे, उन्ही से वापस लौटे । अंगिराओं ने दक्षिणा स्वरूप हमे 

जो गौं प्रदान की थी, वे उन दूर से ही त्यागते हुए आगे एक कदम भी नही बढ, आसानी से ग्रहण कसे योग्य 

उन हमारी गौओं को मार्गदर्शक रुद्रदेव ग्रहण नहीं करते ॥८ ॥ 

[ पृथ्वी पर वास्तोष्यति की प्रिया, वस्तुओं की संरचना भे परणाणुओं के संयोजन की ही भ्र्रिया चलती है । नाभिकीय 
ऊर्जा ( किरणे या गौ) को नही छेडा जाता ।सूर्वरूप पे नाभिकीय प्रक्रिया चलती है । वे नाधानिदिष्ठ की गो ओं (नाधिकीय 
ऊर्जा किरणो) को सहज ही प्राप्त कर सकते है, किन्तु सृष्टि के मार्गदर्शक के रूपमे पृथ्वी पर ये एेसा करते नही । ] 

९४१४. मक्षु न वहिः प्रजाया उपब्दिरग्निं न नग्न उप सीददूधः । 
सनितेध्मं सनितोत वाजं स धर्ता जज्ञे सहसरा यवीयुत्‌ ॥९ ॥ 

प्रजाजनों के उत्पीडक ओर अग्नि की तरह दाहक (जलाने वाले) असुर अचानक्र शीघ्रता से इस यज्ञ में 
उपस्थित नहीं हो सकते । रात्रि मे भी वखहीन दुष्ट असुर अग्नि के समीप नहीं आ सकते; क्योकि इस यज्ञ के 
संरक्षक रुदरदेव है, यज्ञ के दूसरे संरक्षक यज्ञवाहक अग्िदेव, समिधाओं को ग्रहण करते हुए ओर हविष्यत्ररूपी 
सामर्थ्य को बाँटते हुए यज्ञवाहक अग्निदेव राक्षसं के साथ युद्ध मे प्रवृत्त होते है । ।९ ॥ 

[ परमाणु निर्माण की इस प्रक्रिया मे बाधक असुर रूप प्रतिकणों का प्रवेश नहीं होने दिया जाता । यदि उनका प्रवेश हो 
जाए, तो पदार्थ संरचना का यज्ञ बीच मे ही रुक जाएगा । इसलिए उन्हे कंठोर अनुशासन के अन्तर्गत पदार्थं संरचना (यज्ञ) से 
दूर ही रखा जाता हे । ] 

९४१५. मक्षु कनायाः सख्यं नवग्वा ऋतं वदन्त ऋतयुक्तिमग्मन्‌। 
द्विबर्हसो य उप गोपमागुरदक्षिणासो अच्युता दुदुक्षन्‌ ॥१० ॥ 

नौ मास तक यज्ञानुष्ठान करते हुए आङ्गिरसो ने गौ ओं को उपलब्ध किया । उन्होने सुन्दर स्तुतियो के सहयोग 
से यज्ञीय वाणी का प्रयोग करते हुए उसे सम्पूरणं किया । उन्होने इहलोकिक ओर 'पारलोकिक दोनों प्रकार की 
उपलन्धियों को प्राप्त किया तथा इन्र के समीप पहुंच गए । दक्षिणां रहित निष्काम भाव से सत्र नामक यज्ञ को 
उन्दोनि सम्पन्न करके अक्षुण्ण फल को प्राप्त किया ॥१० ॥ 

[ अङ्गिरा मूलऊर्जा प्रवाह के दबाव से उत्यत्नसूक््षकण (सब पाटिकल्स) है । उनहोनि पदार्थं - रचता - यज्ञ किया । पदार्थ 
संगठक इन्रशक्ति तक पहुंच गये । यज्ञ की दश्चिणा रूप बदले पे कु महीं लिया । ] 

९४१६. मक्षु कनायाः सख्यं नवीयो राथो न रेत ऋतमित्तुरण्यन्‌ । 


शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सबर्दुघायाः पय उस्रियायाः ॥९९॥ 
अद्भिराओं ने जिस समय अमृततुल्य दुधारू गौओं के शुभ्र ओर पवित्र दध को यज्ञ मे समर्पित किया, उस 
समय उत्तम स्तोत्र वाणियो द्वारा नवीन सम्पत्ति के समान ही द्युलोक से अभिषिज्वित वृष्टिरूप प्रवाह को उपलब्ध 
किया ॥११॥ 


९४१७. पश्चा यत्पश्चा वियुता बुधन्तेति व्रवीति वक्तरी रराणः । 
वसोर्वसुत्वा कारवोऽनेहा विश्वं विवेष्टि द्रविणमुप क्षु ॥९२॥ 
जिस समय यजमान- स्तोता गोशाला को गोरहित देखते है, उस समय वे इस प्रकार कहते है, कि स्तोत्र मे 


रमण करने वाले ओर एेशरयो से विशेष वैभवशाली, पापरहित (पवि्रतायुक्त) इन्रदेव सभी गोरूप धन को शीघ्र 
ही चारों ओर संगृहीत करके यजमान साधक को देने के लिये धारण करते है । ।१२ ॥ 
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१०२ । ऋग्वेद संहिता. भाग - ४ 


९४१८. तदिन्वस्य परिषद्वानो अग्मनपुरू सदन्तो नार्षदं बिभित्सन्‌ । 
वि शुष्णस्य संग्रथितमनर्वा विदद्पुरप्रजातस्य गुहा यत्‌ ॥९३ ॥ 
सुदृढ इनदरदेव जिस समय अनेक रूपों म विस्तार युक्त शुष्ण नामक राक्षस के गुप्त मर्म को दूँढृकर उसे 
विनष्ट करते है अथवा वृषद के पुत्रका संहार करते है, उस समय उनके सेवकगण विभिन्न तरह से उन्हे येर कर 
उनके साथ जाते है ॥१३ ॥ 
९४१९. भर्गो ह नामोत यस्य देवाः स्वर्ण ये त्रिषधस्थे निषेदुः । 
अग्निहं नामोत जातवेदाः श्रुधी नो होतन्ऋतस्य होताध्रुक्‌ ९४ ॥ 
जो देवगण स्वर्गीय स्थिति के अनुसार यज्ञ स्थल के कुश पर प्रतिष्ठित होते है, वे अग्नि की तेजस्विता को 
"भर्ग" इस नाम से सम्बोधित करते है । अग्निदेव के एक तेज का नाम "जातवेदस्‌" भी है । हे यज्ञ निष्पादक 
अग्निदेव ! आप यज्ञ के होतारूप है, आप अनुकूल होकर हमारे आवाहन को स्नेह- भावना से ग्रहण करे ॥१४ ॥ 
९४२०. उत त्या मे रौद्रावर्चिमन्ता नासत्याविन्द्र गर्तये यजध्यै । 
मनुष्वद्वृक्तबर्हिषे रराणा मन्दू हितप्रयसा विक्षु यज्यू ॥९५ ॥ 
हे इन््रदेव ! वे दोनों प्रख्यात तेजस्वितायुक्त रुदरपत्र अश्चिनीकुमार हमारे स्तोत्र को सुनकर यज्ञ - 
स्थल में पदार्पण करे । जिस प्रकार वे आदिपुरुष महाराज मनु के यज्ञ मेँ प्रशंसित होते ह , उस प्रकार 
हमारे यज्ञ-स्थल में अति हर्षित हों । वे हमारे ऊपर अनुग्रह करते हए श्रेष्ठ धन ओर अन्नदाता प्रजाओं के 
सुखार्थं यज्ञ को धारण करे ॥१५॥ 
९४२१. अयं स्तुतो राजा वन्दि वेधा अपश्च विप्रस्तरति स्वसेतुः । 
स कक्षीवन्तं रेजयत्सो अगिन नेमिं न चक्रमर्वतो रघुद्रु ॥१६ ॥ 
सवके प्रेरक ओर सर्वस्तुत्य ओषधिराज सोमदेव की हम प्रार्थना करते है, शुद्ध ओर क्रियाकुशल सोम 
स्वयमेव सेतुरूप है । वे जल को प्रतिदिन पार कसते है । जिस प्रकार शीघ्र गमनशील घोड़े चक्र की धुरी को कम्पित 
क्ति है, वैसे ही कककीवान्‌ ओर अगि क्रो भी वे सोमदेव प्रकम्पित करते है ॥१६ ॥ 
९४२२. स द्विबह्यर्वेतरणो यष्टा बरु धेनुमस्वं दुहध्यै । 
सं यम्िघ्रावरुणा वृज्जछक्थैज्येष्ठेधिरर्यमणं वरूथैः ।।९७ ॥ 
अग्निदेव इस लोक ओर परलोक दौनों के लिए कल्याणप्रद है । वे हवियोंद्रारा तारणकर्ता तथा यज्ञ-सम्पादक 
है । जो गाय अमृततुल्य दुधारू होने पर दूधरहित है, उसे प्रसववती करके वे दुधारू वनाति है ।यज्ञ मे मित्र, वरुण 
ओर अर्यमादेव को श्रेष्ठतम स्तवनों रास भली प्रकार प्रशंसित किया जाता है ॥१७ ॥ 


९४२३. तद्वन्युः सूरिर्दिवि ते धियंधा नाभानेदिष्ठो रपति प्र वेनन्‌। 
सा नो नाभिः परमास्य कक प्राहं तत्पश्चा कतिथश्चिदास ॥९८ ॥ 
हे द्युलोक में विद्यमान सूर्यदेव ! अका वह परमबन्धु नाभानेदिष्ठ आपकी प्रार्थना करता है । कर्मशील 
नाभानेदिष्ठ अंगिरा दरार प्रदत्त एक हजार गौ ओं की कामना से स्तुति करता है । द्युलोक हमारा ओर सूर्य का श्रेष्ठ 
उत्पत्ति स्थल है । उस सूर्य एवं मेरे जन्म मेँ कितना अन्तर है ? ॥१८ ॥ 
[ यहं नाभिकीय ऊर्जा ओर सौर ऊर्जा की अभित्रता का आलंकारिक वर्णन है । ] 
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९४२५. इयं मे नाधिरिह मे सधस्थमिमे मे देवा अयमस्मि सर्वः। 
द्विजा अह प्रथमजा ऋतस्येदं थेनुरदुहज्जायमाना ॥९९ ॥ 
दिव्यलोक ही मेरा उत्पत्ति स्थल है, यही मेरा आश्रय है । सम्पूर्ण देवगण (अथवा प्रकाशमान किरणे) मेर 
अपने है , मै सब विद्यमान हूं । द्विज ( दो बार जन्म लेने वाले ) सत्यस्वरूप ब्रह्मा से उतपन्न हए है । यज्ञ स्वरूप 
गौ ( माध्यमिका वाक्‌) ने प्रकट होकर सभी प्रकार का सृजन किया ॥१९ ॥ 
९४२५. अधासु म्र अरतिर्विभावाव स्यति द्धिवर्तनिर्वनेषाट्‌ । 
ऊर्ध्वा यच्छेणिर्नं शिशर्दनमक्ष स्थिरं शेवृधं सूत माता ॥२० ॥ 
अति आनन्दित होकर अग्निदेव चारों ओर अपना स्थान ग्रहण करते है । कान्तिमान्‌ , काष्ठभक्षक दोनों 
लोकों मे सहायक इस अग्नि की ज्वाला ऊपर उठती है । अतिस्तुत्य, सुस्थिर सुखो के वर्धक, अग्नि कौ माता 
(अरणि अथवा द्यावा- पृथिवी) इसे यज्ञ पे शीघ्र उत्यन्न करती है ॥२० ॥ 
९४२६. अधा गाव उपमातिं कनाया अनु श्वान्तस्य कस्य चित्यरेयुः । 
श्रुधि त्वं सुद्रविणो नस्त्वं याठाश्चघ्नस्य वावृधे सूनृताभिः ॥२९ ॥ 
्रष्ठतम स्तोत्र वाणियों का उच्चारण नाभानेदिष्ठ को शान्ति प्रदान करता है , सभी के प्रशंसनीय इनद्रदेव के 
समीप प्रार्थनां जाती है । हे एेशवर्यवान्‌ अग्निदेव ! आप हमारी स्तुति पर ध्यान दे । आप इनद्रदेव के यज्ञ को 
सम्पन्न करे, आप अश्वमेध यज्ञ को सम्पन्न करने वाले मनु के पुत्र की प्रार्थना से समृद्ध होते है ॥२१ ॥ 
[ नाभानेदिष्ठ ने अश्वमेध किया-शक्तिकणों के नाभिक मे चेतन-ऊर्जा की स्थापना (आहुति) हुई, इसी से सृष्टि क्रम 
प्रारम्भ हुआ । ] 
९४२७. अध त्वमिन्द्र विद्ध्यस्मान्महो राये नृपते वच्रबाहुः । 
रक्षा च नो मघोनः पाहि सूरीननेहसस्ते हरिवो अभिष्टौ ॥२२॥ 
हि वज्रधर ओर नरेन्द्र इनद्रदेव ! आप हमारी विपुल शर्य की कामना के अभिप्राय को जाने म्न्चे । हम 
आपके निमित्त स्तुतिगान करते हुए हविष्यात्न समर्पित करते है । आप हमारा संरक्षण करे । हे अश्वो से सम्पन्न 
इन्द्रदेव ! आपकी अनुकम्पा से हम पापमुक्त हो ॥२२ ॥ 
९४२८. अध यद्राजाना गविष्टौ सरत्सरण्युः कारवे जरण्युः । 
विप्रः प्रष्ठः स हयेषां बभूव परा च वक्षदुत पर्षदेनान्‌ ॥२२ ॥ 
हे दीप्तिमान्‌ मित्रावरुण ! गोधन की कामना से प्रित होकर अंगिराजन यज्ञ को सम्पादित करते, सर्वज्ञाता 
नाभानेदिष्ठ स्तोत्र को आकांक्षा से यज्ञ के समीप जाते है । नाभानेदिष्ठ ने स्तोत्र - गान करके यज्ञ को सम्पूर्ण किया, 
इसी से वे उनके अतिप्रिय ज्ञानी विप्र हए है ॥२३ ॥ 
९४२९. अधा न्वस्य जेन्यस्य पुष्टौ वृथा रेभन्त ईमहे तदू नु । 
सरण्युरस्य सूनुरश्ो विग्रश्नासि श्रवसश्च सातौ ॥२४ ॥ 
हम श्रद्धापूर्वक स्तुतिगान करम वाले, उन जयशील ओ. प्रशंसनीय वरुणदेव की, अभीष्ट सिद्धि के लिये 
कामना करते है । ये शीघ्रगामौ अश्च वरुणदेव के पुतररूप है । हे वरुणदेव ! आप शुद्ध स्वरूप है , हेमे अत्न लाभ 
से लाभान्वित करने के लिये प्रेरित हो ॥२४ ॥ 


१६ 
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४ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


९४३०. युवोर्यदि सख्यायास्मे शर्धाय स्तोमं जुजुषे नमस्वान्‌ । 
विश्वत्र यस्मिन्ना गिरः समीचीः पूर्वीव गातु्दाशत्सूनृतायै २५ ॥ 
हे मित्र ओर वरुण देवो ! आपकी भत्र भावना को सुदृढ कएने तथा बल- वृद्धि के लिये जब अत्न से युक्त 
ऋत्विज्‌ विनम्रताूर्वक प्रार्थना करते है, तव आपका बन्धुत्वभाव प्राप्त कर लेने पर सम्पूर्ण विश्च मेँ यज्ञ क महिमा 
का विस्तार होता है । जिस प्रकार चिरपरिचित मार्ग सुखद होता है, वैसे ही आपकी मत्रीभावना हम स्तोताओं को 
सुखकर हो ॥२५॥ 


९४३१. स गृणानो अद्धिरदेबवानिति सुबन्धुर्नमसा सूक्तैः । 
वर्धदुक्थैर्वचोभिरा हि नूनं व्यध्वैति पयस उस्रियायाः ॥२६ ॥ 
हि परमबन्धु वरुणदेव ! आप देवताओं के सहयोग से नमस्कार ओ, भ्रष्ठ स्तोत्र से स्तुत होकर आनन्दपूर्वक 


सम्‌द्ध हों । स्तोत्र वचनों से वें शीध हमारे समीप आगमन करे । उन्हीं के निमित्त गोदुग्ध की धारा यज्ञ मे प्रवाहित 
होती है ॥२६ ॥ 
९४३२. त ऊं षु णो महो यजत्रा भूत देवास ऊतये सजोषाः । 
मे वाजँ अनयता वियन्तो ये स्था निचेतारो अमूराः ॥२७॥ 
हे यजन योग्य देवगण ! आप हमारे श्रेष्ठ संरक्षण के लिए संगठित हो । ह ज्ञानी अंगिराओ ! परिश्रमपूर्वक 
आपने हमें बल प्रदान किया, आपकी मोहदृष्टि समाप्त हो गई है , आप इस समय गोरूपी ेशर्य- सम्पदा को प्राप्त 
करे ॥२७ ॥ 


[ अगिराओं को श्रम था कि केवल सू्षच कणो के संयोग से यज्ञ पूरा हो जायेगा; किन्तु नाभानेदिष्ठ नाधिकीय ऊर्जा का 
महत्व समद्भकर उनहेनि उसे मान्यता वी, इसलिये वे गौ ओं ( पोषक धाराओं ) के अधिकारी बने । ] 


[ सूक्त - ६२ | 
[ ऋषि - नाभावदिष्ठ मानव । देवता - १-६ विश्वदेवा अथवा अद्भिरस्‌ ,८-११ सावर्णि । छन्द - जगती; 
५.८९ अनुष्टूप्‌ ; ६-७ प्रगाथ (समावृहती; विषमा सतोवृहती), १० गायत्री, ११ बरष्टुप्‌ । ] 
सूक्त ० ६९ ये नाधानेदिष्ठ (नाधिकीय प्राण ऊर्जा) द्वारा सूर्य एवं पृथ्यी की स्थापना वाले यज्ञ मे अंगिराओं (परमाणु 
उपक्णो-सच एटामिकै पार्टिकल्स) को सहयोग देने का विवरण है । अगले चरण पे पृथ्वी पर विविध पदार्थो क संसचनामे भी 
ऋषि रूप नांधानेदिष्ठ अंगिराओं कौ परामश देते है कि वे उनहं साथ लेकर चलें । अंगिरादि को केवल व्यक्तिवाचक नही कहा 
जा सकता, येहं त इसी सूक्त के मंत्र क्रमांक ६ से रष होता है जिसे कहा गया है कि विविध रूप वाले अंगिरा ओं का उद्‌भव 
चुलोक यें सभी ओर हुआ । अस्तु, यत्रार्थो को पौराणिक संदर्भ के अतिरिक्त प्रकृतिगत गृढ॒ प्रयोजनों के सन्दर्भ मे भो समञ्जने 
का प्रयास किया आना चाहिए । मंत्रो के अर्थ इसी क्रम से करने का प्रयास किया गया है, ताकि वे दोनों प्रसंगो परे सटीक वैठे- 
९४३३. ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इन्द्रस्य सख्यममृतत्वमानश । 
तेभ्यो भद्रमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥।९॥ 
हे मेधायुक्त अंगिराओ !.हवियोग्य पदार्थो तथा दक्षिणा से सम्पन्न यज्ञीय सत्कर्मो से आपने इन्द्रदेव के 
बन्धुत्व ओर अमृतत्व को उपलब्ध किया है । उनके निमित्त आप लोगो का कल्याण हो । आप मुञ्च नाभानिदिष्ठ 
(मनु- पुत्र) को भी (यज्ञार्थं) स्वीकार करे ॥९ ॥ 


९४३४. य उदाजन्पितरो मोमेयं वस्वृतेनाभिन्दन्परिवत्सरे वलम्‌। 
दीरघायुत्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृध्णीत मानवं सुमेधसः ॥२ ॥ 
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हे अंगिराओ ! आप हमारे पितृतुल्य है । आपने परे वर्ष ऋत (सत्य या ज्ञानद्वारा वल (राक्षस अथवा 
अवरोध) का उच्छेदन करके गौ (पृथ्वी) सहित वसु (धन या आवास) उपलन्ध किया । आपको दीर्घायुष्य की 
प्राप्ति हो । हे मेधावी जनो ! आप मुञ्च मनु पुत्र को (यजञर्थ) स्वीकार करे ॥२ ॥ 
९४३५. य ऋतेन सूर्यमारोहयन्‌ दिव्यप्रथयन्पृथिवीं मातरं वि । 
सुप्रजास्त्वमद्भिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥३ ॥ 
हे अंगिरागण ! आप लोगों ने सत्यरूप यज्ञीय तेज से दिव्य लोक में सर्व प्रक सूर्यदेव को प्रतिष्ठित किया 
ओर सबकी निम्र पृथ्वी को यज्ञीय सत्कर्म से समृद्ध तथा विख्यात किया हे । आपकी श्रेष्ठ प्रजारूप सन्तानं 
हों । हे श्रेष्ठ ज्ञाननिष्ठ ऋषियो ! आप मुञ्च मनु पुत्र को अपने साथ ते ॥३॥ 
९४३६. अयं नाभा वदति वल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋषयस्तच्छणोतन । 
सुब्रह्मण्यमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति गृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥४॥ 
हे देवपुत्र अंगिराओ ! यह नाभानेदिष्ठ आपके यज्ञ स्थल में कल्याणकारी वचनों का प्रयोग करता है; उसे 
आप आदरः सहित सुने । आप सभी शोभनीय ब्रह्मशक्ति को प्राप्त करें । हे मेधा- समपत् श्रेष्ठ अंगिराओ ! आप 
मुञ्च मनु पत्र को साथमे रखें ॥४ ॥ 
९४३७. विरूपास इदृषयस्त इदरम्भीरवेपसः। ते अद्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः परि जज्ञिरे ।॥५॥ 
ये अंगिरा विविध रूप वाले है, गंभीर कर्म कसे वाले ये अग्निके पत्र । ये सभरी ओर प्रकट हुए है ॥५ ॥ 
९४३८. ये अग्नेः परि जज्ञिरे विरूपासो दिवस्परि । 
नवग्वो नु दशग्वो अङ्गिरस्तमः सचा देवेषु मंहते ॥६ ॥ 
विविध रूपों वाले अंगिरागण दिव्यलोक मेँ अग्निदेव के द्रारा चारो ओर उत्यन्न हुए । उनमें किसीने नौ 
मास ओर किसी ने दस मास तक यज्ञ कर्म करके तेजस्विता प्राप्त की । देवों के साध स्थित अग्निदेव हमे श्रेष्ठ 
धन प्रदान करते है ॥६ ॥ २ 
९४३९. इन्द्रेण युजा निः सृजन्त वाघतो व्रजं गोमन्तमश्विनम्‌ । 
सहस्रं मे ददतो अष्टकर्ण्यः श्रवो देवेष्वक्रत ॥७ ॥ व 
श्रेष्ठ रीति से यज्ञकर्मो के सम्पादक अंगिराओं ने इनद्रदेवं के सहयोग से अशो (शक्ति-कणों ) ~्रोर गौओं 
(किरणों ) के समृहों को प्रकट किया ! वे ऋषिगण यज्ञीय अवशिष्ट असंख्य धनःहमे देकर इन्द्रादि देवताओं मे 
अपनी यशस्विता को प्रख्यात करे ॥७ ॥ 
९४४०. प्र नूनं जायतामयं मनुस्तोक्मेव रोहतु । यः सहस्रं शताश्वं सद्यो दानाय मंहते ।८॥ 
जो सैकड़ों अश्च ओर सहस्रं गौएं शीघ्रता से ऋषिगणों को दान देने के लिए प्रित होते है, वे सावर्णि मनु 
जल से सिञ्वित बीज के समान कर्मफल से युक्त होकर सन्तान ओर धनादि से सम्पत्र हों ॥८ ॥ 
९४४१. न तमश्नोति कश्चन दिव इव सान्वारभम्‌ । 
साव्यस्य दक्षिणा वि सिन्धुरिव पप्रथे ॥९॥ 
आकाश में उच्च स्थान पर तेजस्वी सूर्य सदृश स्थित उन सावर्णि मनु के समान दूसरे किसौ में भी दान देने 
की सामर्थ्य नही । सावर्णि मनु का दान सर्वत्र प्रवहमान नदी के समाने ही सर्वत्र प्रख्यात है अथवा विस्तृत है ॥९ ॥ 
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१०द्‌ ग # ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


९४४२. उत दासा परिविषे स्मदिष्ठी गोपरीणसा । यदुस्तुर्वश्च मामहे ॥९० ॥ 

उत्तम कल्याणकारी, आज्ञाकारी प्रचुर गौओं से युक्त ओर सेवक के समान स्थित (विद्यमान) यदु ओ. तुव 
नामक राजर्षि मनु के दुग्ध रूप भोजनार्थ गवादि पशु प्रदान करते है ॥१० ॥ 
९४४३. सहस्रदा ग्रामणीर्मा रिषन्मनुः सूर्येणास्य यतमानैतु दक्षिणा । 

सावर्णरदिवाः प्र तिरन्त्वायुर्यस्मननश्रान्ता असनाम वाजम्‌ ॥१९ ॥ 

सहसरं गौओं के दानकर्ता ओर मनुष्यो के नायक रूप मनु का अशुभ करने मे कोई सक्षम नहीं । इस मनु 
द्वारा प्रदत्त दक्षिणा सूर्यदेव के सहयोग से तीनों लोकों मे प्रख्यात हो । सावर्णि मनु के आयुष्य को इन्द्रादि देवगण 
समृद्ध करे । आलस्य रहित हम रेष्ठ अत्र उपलब्ध करे ॥११ ॥ 


[ सृक्त - ६३ ] 
[ ऋषि - गयप्लात । देवता - विश्वेदेवा, १५-१६ पथ्या स्वस्ति । छन्द - १-१४ जगती, १५ जगती अथवा 
ष्टुप्‌, १६, १७ व्षट्‌ । 1 
इस सूक्त के ऋषि प्लात के पुत्र गय ह । व्यक्ति वाचक संज्ञा के अतिरिक्त इसका अर्थ कुछ विद्रानों ने स्तुतिपरक वाणी 
किया है । गय प्राण को भी कहते है पनात का अर्थ प्लवन करने वाला-उछलने वाला होता है । प्राण की गति भी उछल कर 
चलने वाली कही गुं है । इस सुक्त के मत्रं के अर्थ उक्त दोनो संदर्भो मे सिद्ध हेते है-- 
९४४४. परावतो ये दिधिषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 
ययातेर्ये नहष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधि बरुवन्तु नः ॥९॥ 
जो इन्द्रादि देवगण सुदूर देश से आकर मनुष्यो के साथ मैत्री- भाव को सुदृढ करते है, जो देवगण यज्ञ 
से संतुष्ट होकर विवस्वान्‌ के पुत्र मनु की मनुष्यादि सन्तानो को धारण करते है, जो देवगण नहुष पुत्र ययाति राजा 
(अथवा प्रयलरत मनुष्यो) के यज्ञ मे आसनों पर विराजमान होते है, वे हमे रेश्र्य- सम्पदा प्रदान करके सम्माननीय 
बनारु ओर हमारी प्रगति करे ॥१ ॥ 
[ वैदिक पर्यायवाची कोश यें नहुष शब्द मनुष्य का पर्यायवाची कहा गया है । ] 
९४४५. विश्वा हि वो नमस्यानि वन्द्या नामानि देवा उत यज्ञियानि वः । 
ये स्थ जाता अदितेरद्धयस्परि ये पृथिव्यास्ते म इह श्रुता हवम्‌ ॥२ ॥ 
हे देवगण ! आपके सम्पूर्ण नाम नमनयोग्य-स्तुतियोग्य है तथा आपके सभौ अंग यजनीय है । जो आप 
द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर पृथिवी से प्रकर हुए है, वे आप यज्ञ मे आकर हमारे आवाहन को सुने ॥२ ॥ 
९४४६. येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं दयौरदितिरद्रिबरहाः । 
उक्थशुष्ान्‌ वृषभरान्त््वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनु मदा स्वस्तये ३ ॥ 
सभी की निमग्न पृथ्वी जिन देवताओं के निमित्त मधुर दूध (जल) प्रवाहित करती है । जिनके निमित्त 
अविनाशौ ओर मेघों से आच्छादित अन्तरिक्ष अमृत को धारण करता है । स्तुत्य यज्ञीय कर्मो से अति सामर्थ्यवान्‌ 
वृष्टि के आश्रय, उत्तम कर्मा उन अदिति के पुत्र देवों की स्तुति करे ॥३॥ 
९४४७. नृचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहदेवासो अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये ॥४॥ 
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कर्तव्यनिष्ठ मनुष्यों के निरीक्षण के लिए जो सदा जागरूक रहते है, वे तेजस्वी देवगण उपासना एवं स्तुतियों 
से सर्वत्र पूज्यास्पद होकर महिमामय अमृत पद को प्राप्त करते है । ज्योतिर्मय रथ से युक्त विघ्नरहित ओर पापरहित 
ये देवगण द्युलोक के उच्चस्थान पर लोगों के मंगल के लिए निवास करते है ॥४ ॥ 
९४४८. सम्राजो ये सुवृधो यज्ञमाययुरपरिहवृता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नमसा सुवृक्तिभिर्महो आदित्यां अदितिं स्वस्तये ॥५॥ 
अपनी तेजस्विता से प्रतिष्ठित ओर विकसित जो देवगण हविष्यात्न सेवन हेतु यज्ञ मे उपस्थित होते है, ओर 
जो पराभवरहित होकर द्युलोक में निवास करते है; उन महिमामय देवों ओर उनकी जननी अदिति के मंगल के 
निमित्त श्रेष्ठ हविष्यान्न ओर विनप्र स्तुतियाँ समर्पित करे ॥५ ॥ 
९४४९. को वः स्तोमं राधति य॑ जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यति ष्ठन । 
को वोऽध्वरं तुविजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यंहः स्वस्तये ॥६ ॥ 
हे देवशक्तियो । हमारे अतिरिक्त कौन साधक आपकी स्तुति करे में सक्षम हो सकता है, जिन पर आप 
स्नेहवश कृपा करते है ? हे ज्ञान- समपन्न देवो ! जो यज्ञीय सत्कर्म पाप से बचाकर हमारे लिये परम सुखकर ओर 
कल्याणमय है, उस यज्ञ को हमारे अतिरिक्त कोन स्तुतियों ओर आहुतियों से सुशोभित कलते हँ ? ॥६ ॥ 
९४५०. येभ्यो होत्रं प्रथमामायेजे मनुः समिद्धाग्निर्मनसा सप्त होतृभिः । 
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगा नः कर्तं सुपथा स्वस्तये ।७ ॥ 
वैवस्वत मनु ने अग्नि को प्रज्वलित करके श्रदधायुक्त मन से सात ऋत्विग्गणों के साथ जिन देवताओं के 
निमित्त भ्रष्ठ हविर्द्रव्यं को समर्पित किया, वे अदिति पुत्र हमे अभय ओर सुख प्रदान करे तथा हमारे मंगल के 
निमित्त हमारे गन्तव्य मार्गो को सुगम बना ॥७ ॥ 
९४५१. य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः । 
ते नः कृतादकृतादेनसस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये ॥८ ॥ 
रषठ ज्ञाननिष्ठ ओर मननीय देवगण स्थावर्‌ ओर जङ्गम सभी लोकों के अधीश्वर है । हे देवशक्तियो ! आप 
हमारे कल्याणमय सुख के लिये सभी प्रकार के ज्ञात ओर अज्ञात मानसिक पापकर्म से हमे सरक्षित करे ॥८ ॥ 
९४५२. भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहेंऽहोमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌। 
अग्नि मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावापृथिवी मरुतः स्वस्तये ॥९ ॥ 
पापों के मुक्तिदाता, सुखदायक इद्रदेव को हम संग्राममे ५.९८ से संरक्षण के लिए आवाहित करते हे 
्रष्ठ कर्मशील, दैवी गुणो से युक्त मनुष्यों तथा अग्नि, वरुण ओर को सहयोग के लिए हम आमंत्रित करते 
है । द्युलोक, पृथिवी ओर मरूद्गणों को अन्न ओर कल्याण के लिए आवाहित करते है ॥९ ॥ 
९४५३. सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१० ॥ 
भली प्रकार से रक्षा कले वाली, पर्याप्त विस्तार वाली, अत्यधिक विशाल. सुखदायक, प्रष्ठ आश्रय देने 
वाली, निर्दोष, उत्तम पतवार वाली, बिना छिद्र वाली, मृत्युभय से बचाने वाली, दिव्य ओर अखण्डित द्युलोक कौ 
यज्ञीय नौका पर हम आरूढ़ हो, जिससे हमारा कल्याण हो ॥१० ॥ 
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९४५४. विश्वे यजत्रा अधि वोचतोतये त्रायध्वं नो दुरेवाया अभिहतः । 
सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये ॥१९॥ 
हे यजनीय देवगण ! आप संरक्षण के लिये हमे आश्वासन प्रदान कर, सर्वविनाशक दुर्गति से हमें सुरक्षित 
करे । हे देवगण ! आप हमारी सत्यस्वरूप आदर- भाव युक्त परार्थनाओं को सुनते हए हमारे संरक्षण ओर कल्याण 
के निमित्त आगमन करे ॥११ ॥ 
९४५५. अपामीवामप विश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः। 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयोतनोरु णः शर्म यच्छता स्वस्तये ९२ ॥ 
हे देवगण ! आप हमारे रोगों ओर उनके समान ही बाधक शत्रुओं का निवारण करे । सभी प्रकार की दानरहित 
बुद्धि ओर देवों के विरोधी शत्रुओं को दूर करे । आप धन लोलुप दुर्मति ओर देवो के प्रति हविष्यात्न से रहित 
शत्रुओं को दूर करें । हमसे सम्बन्धित शत्रुभों के वैर भाव का निवारण करें तथा हमारे कल्याण के लिए प्रचुर 
सुख-सम्पदा प्रदान करे ॥१२॥ 
९४५६. अरिष्टः स मर्तो विश्च एधते प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये ९३ ॥ 
हे आदित्यो ! आप जिसे सन्मार्ग दिखाकर ओर पापकर्मा से विमुक्त करके कल्याणपथ पर प्ररित करते है, 
एसे मुनष्य सभी प्रकार के अनिष्टो से रहित होकर प्रगतिपथ पर अग्रसर होते है तथा सत्यधर्माचरण द्वारा सुसन्तति 
ओर पशु आदि से सम्पन्न बनते है ॥१३ ॥ 
९४५७. यं देवासोऽवथ वाजसातौ य॑ शूरसाता मरुतो हिते धने । 
प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिमरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये ॥१४॥ 
हे देवगण ! अन्न सामप्री को प्राप्त करने के लिए आप जिस रथ को संरक्षित करते है हे मरुद्गण ! वीरों 
के लिए उचित संग्राम में शत्रुओं कौ संचित सम्पदा कौ प्राप्ति के लिए आप जिस रथ को वचि है; हे इनद्रदेव ! 
संग्राम मे गमन करते हुए उस रथ को प्रभात वेला भे पराप्त करने कौ कामना करे । एसे ध्वस्त न होने वाले रथ पर 
आरूढ हकर हम कल्याण पथ पर अग्रसर हों ॥१४ ॥ 
९४५८. स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु स्वस्त्यप्सु वृजने स्वर्वति । 
स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन ॥।१५ ॥ 
मार्ग, मरुस्थल, जल के बीच तथा युद्धक्ेत्र सभी हमारे लिए कल्याणप्रद हों । उस सेना के मध्य भी हमारा 
मंगल हो, जहो अख्रादि का प्रयोग हो रहा हो । संतान को उत्पन्न करने वाली स्त्रियो के गर्भस्थ शिशुओं तथा गृहों 
काभ मंगल हो । हे देवगण ! आप हमारे धनादि रेशर्य लाम के लिए मंगलमय हो ॥१५ ॥ 
९४५९. स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्ठा रेकणस्वत्यभि या वाममेति। 
सानो अमासो अरणे नि पातु स्वावेशा भवतु देवगोपा ॥१६॥ 
जो पृथ्वी सं्रामगामी मनुष्यो के लिए मंगलकारिणी है तथा जो श्रेष्ठ एेशर्यशालिनी होकर दूसरों के लिए 
सुख प्रदान करती है, एेसी पृथ्वी हमरे घरों को भी संरक्षित करे । वही अरण्यप्रदेशों मे सुरक्षा करे । हे देवों द्वारा 
संरक्षित पृथिवि ! आप हमारे लिए उत्तम आश्रययुक्त सिद्ध हों ॥१६ ॥ 
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९४६०. एवा प्लतेः सूनुरवीवृधद्रो विश्च आदित्या अदिते मनीषी । 

ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनो दिव्यो गयेन ।॥९७ ॥ 
ह सम्पूर्ण देवगण एवं देवमाता अदिति । ज्ञाननिष्ठ स्तोता प्लात ऋषि के पत्र "गय" ने आप लोगो को स्तुति 
प्रर्थनाओं दवारा भली प्रकार से समृद्ध किया है । अविनाशी देवों के अनुग्रह से मनुष्य एेश्र्य- सम्पदा के स्वामी 
होते है । दिव्य गय, आप देवजनों की स्तुति करते है ॥१७ ॥ 


[ सूक्त - ६४] 
[ ऋषि ~ गय प्लात । देवता - विश्वेदेवा । छन्द ~ जगती; १२, १६, १७ ्रिष्टुप्‌। ] 
९४६१. कथा देवानां कतमस्य यामनि सुमन्तु नाम शृण्वतां मनामहे । 
को मृक्राति कतमो नो मयस्करत्कतम ऊती अभ्या ववर्तति ॥९॥ 
यज्ञ मे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने वाले किन देवों के प्रति किस प्रकार के मननीय स्तोत्र को, किस ढंग 
से'हम प्रस्तुत करे ? कौन देव हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारे लिए कल्याणकारी सुख प्रदान करेगे ? कौन देव 
हमारे संरक्षणार्थं हमारे यज्ञ मे उपस्थित होगे ? ॥१ ॥ . 
९४६२. क्रतूयन्ति क्रतवो हत्सु धीतयो वेनन्ति वेनाः पतयन्त्या दिशः । 
न मर्डिता विद्यते अन्य एभ्यो देवेषु मे अधि कामा अयंसत ॥२ ॥ 
हमारी आन्तरिक विवेकबुदध हमे अग्निहोत्रादि कर्मं कए की प्रणा प्रदतं करती है । तेजसम्पन्न लोग देवों 
की कामना करते है, हमारी अभिलाषा देवानुगामी होती है । उन देवों के अतिरिक्त अन्य कोई भी सुखदायक 
नही है, इन्द्रादि देवताओं मे ही हमारी अभिलाषा स्थित हैँ ॥२ ॥ 
९४६३. नरा वा शंसं पृषणमगोह्यमग्नि देवेद्धमभ्यर्चसे गिरा । 
सूर्यामासा चन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं वातमुषसमक्तुमश्चिना ॥३ ॥ 
हे साधको ! मनुष्यों दरार स्तुत्य, अगम्य पूषादेव कौ प्रार्थना करो तथा देवों मे प्रज्वलित अग्नि की स्तुति 
कंरो । आप सभौ अपनी वाणी से सूर्य, चन्र, यम, तीनों लोकों मे संवयाप्त वायु , उषो, रात्रि ओर अध्चिनीकुमारो 
की स्तुति करो ॥३॥ ॥ 
९४६४ कथा कविस्तुवीरवान्कया गिरा बृहस्पतिर्वावृधते सुवृक्तिभिः । 
अज एकपात्सुहवेथिकऋरक्वभिरहिः शृणोतु बुध्यो३ हवौमनिः॥४ ॥ 
क्रान्तदर्शी अग्निदेव किस प्रकार असंख्य स्तोताओं से युक्त होते है तथा किस वाणी से सम्माननीय होते 
है ? शरेष्ठ स्तोत्र वाणियों से वृहस्पतिदेव र्षित होकर बढ़ते है ! अजएकपात्‌ ओर अहिर्बुध्य देवता हमारे आवाहन 
काल में हमारे शरेष्ठ मंतरयुक्त स्तो्रो का, हर्षित होकर्‌ श्रवण करें ॥४ ॥ 
९४६५. दक्षस्य वादिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवाससि । 
अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु ।॥ ॥ 
हे अदिति (अखण्ड मातृ ऊर्जा-मद्र फार्म आफ कास्मिक एनर्जी ) ! दक्ष (सृजन में कुशल आद्य शक्ति 
प्रवाह) के जन्म के समय आप प्रकाशमान मित्रावरुण की सेवा करती है विविधः प्रकार के स्वरूपं मे जन्म लेने 
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वाले सप्तहोता (सप्त वर्णयुक्त) अर्यमा (प्रकाश कण-फोटांस या सूर्य) अविचलित मार्ग से चलने वाले सुख- 
साधनों से युक्त रथ से सपत्र होते है ॥५॥ 

[ अधिकांश आचार्य अदिति का अर्थं पृथ्वी एवं दक्ष का सूर्यं अर्थं करते है । सूर्य के सृजन पे पृथ्वी का योग युक्तिसंगत 
प्रतीत नहीं होता । फिर मंत्र े क्रिया रूप पे "करती हो' सतत चलने वाली प्रक्रिया व है । अदिति उत्पादक आदि ऊर्जौ, 
दक्ष पदारथ निर्माण ये कुशल आद्य शक्ति प्रवाह के रूप मेँ मान्य है । मित्र एवं वरुण, ऋण एवं धन प्रभारयुक्त उपकण (संब 
पा्टिकल्स) है । उनके संयोग से निर्पित फोटास प्रकाशकण अर्यमा है । वे सप्तवर्ण वाले विविध रूपं भे सौधे मार्ग से चलने 
वाले है । निरुक्त भ अर्यमा को सूर्यं कहा है । सूर्य प्रकाश कर्णो का जन्मदाता है । यह प्रक्रिया प्रकृति भे सतत चल रही है । ] 
९६६६. ते नो अर्वन्तो हवनश्रुतो हवं विश्वे शृण्वन्तु वाजिनो मितद्रवः । 

सहस्रसा मेधसाताविव त्मना महो ये धनं समिथेषु जभ्रिरे ॥६ ॥ 

इन्द्रदेव के जो अश्च संग्राम काल में शत्रुओं के विशाल धन को स्वयमेव वहन करते है, जो यज्ञ काल में 
सदैव सहस्रो शर्य प्रदान करते है ओर जो कुशल अश्च के समान शीघ्र गति से पद-निक्षेप करते है, वे सभी हमारे 
आवाहन को सुने । हमारे आमन्रण को वे कभ अस्वीकार नहीं करेगे ॥६ ॥ 

[ विविध देवताओं के शक्ति प्रवाहो को 'अश्व' संबोधन दिया गया है । उन चेतना युक्तं शक्ति- प्रवाहो से सदुदेश्य के लिए 
सहयोग करने की प्रार्थना की गयी है ¦ ] 

९४६५७. प्र वो वायुं रथयुजं पुरन्धिं स्तोमैः कृणुध्वं सख्याय पूषणम्‌ । 
ते हि देवस्य सवितुः सवीमनि क्रतुं सचन्ते सचितः सचेतसः ॥७ ॥ 

हे स्तोतागण ! आप रथयोजक वायु , विपुल कर्मकर्ता इनदरदेव ओर पूषादेव की भ्रष्ठ स्तुति करके अपनी 
भैतरी के लिए उन्हे आमन्ित करो । वे सभी समान मनं से युक्त होकर सर्व्रिरक सवितादेव के यज्ञ मे, प्रभातवेला 
मे आकर विराजमान होते है ॥७ ॥ 

९४६८ त्रिः सप्त सस्रा नद्यो महीरपो वनस्पतीन्पर्वताँ अग्निमूतये । 
कृशानुमस्तृन्तिष्यं सधस्थ आ रुदर रुद्रेषु रुद्रियं हवामहे ॥८ ॥ 

तीन (-च्यु, अन्तरिक्ष एवं भूलोक मे ) ओर सतत संचरित सात प्रवाह (अथवा २१ नदिय), सतत संचरित 
सात महासागर, वनस्पतियों पर्वतो, अग्नि, कृशानु नामक सोभपालक गन्धर्व, वाण चालक अनुचर गन्धर्वो, पुष्य 
नकषतर हविर्भाग योग्य रद्र, रुद्रगणों मे ष्ठ रुद्र को हम यज्ञीय संरक्षण के लिए आवाहित करते है ॥८ ॥ 

[ प्रकृति मे चलने वाले पोषक यज्ञीय प्रवाह के सहयोग मे उसे कार्यरत विविध दिव्य प्रवाहो को आवाहित किया जा रहा 
ह । मंत्र का भाव देखते हुए 'त्रिसप्त सत्रा नदः" का अर्थं केवल नदियों तक सीमित किया जाना समीचीन नही लगता । ] 
९४६९. सरस्वती सरयुः सिन्धुरूर्मिभिर्महो महीरवसा यन्तु वक्षणीः । 

देवीरापो मातरः सूदयिल्वो घृतवत्पयो पथुमन्नो अर्चत ॥९ ॥ 

महती, पूजनीय ओर तरंगशालिनी त्रिसप्त धारा हमारे संरक्षण के लिए आगमन कर । मातृ सदृश ओर 
जल प्ररक ये सभी देवियाँ घृतवत्‌ पुष्टिप्रद ओर मधु के समान पय (दूध या पोषक प्रवाह) हमे प्रदान करे ॥९ ॥ 
९४७०. उत माता बृहद्दिवा शृणोतु नस्त्वष्टा देवेभिर्जनिभिः पिता वचः । 

ऋभुक्षा वाजो रथस्पतिर्भगो रण्वः शंसः शशमानस्य पातु न: ॥९० ॥ 

तेजस्विनी देवमाता हमारे निवेदन को सुनै, देवपिता त्वष्टा अपने पत्र देवो- देवपल्ियों के साथ हमारे वचनां 

के अभिप्राय को समं । इन्र, वाज, रथपति भग एवं स्तुत्य मरुद्गण हम स्तोताओं का संरक्षण करे ॥१० ॥ 
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९४७१. रण्वः संदृष्टौ पितुमाँ इव क्षयो भद्रा स्द्राणां मरुतामुपस्तुतिः । 
गोभिः ष्याम यशसो जनेष्वा सदा देवास इया सचेमहि ॥१९॥ 
दर्शन में मनोहारी मरुद्गण अत्नादि से परिपूर्णं आवासगृह के समान है । रुद्रपुत्र मरुद्‌ गणो की प्रशंसनीय 
्रार्थना अतिकल्याणप्रद होती है, मनुष्यों मे हम गवादि पशुधन से युक्त होकर यशस्वौ बने । हे देवगण ! इस प्रकार 
हम सदैव अन्न आदि से सम्पन्न बनें ॥११॥ 
९४७२. यां मे धियं मरुत इन्द्र देवा अददात वरुण मित्र यूयम्‌ । 
तां पीपयत पयसेव धेनुं कुविद्विरो अधि रथे वहाथ ॥९२ ॥ 
हे मरुद्गण, इद्र, देववृनद्‌, वरुण ओर भित्रगण ! जैसे गाय दृध से परिपूर्ण रहती है, वैसे ही आप हम लोगों 
के सुकृत को अभीष्ट फला से युक्त करे । स्तोत्र को सुनकर रथारूढ़ होकर आप लोग हमारे यज्ञ मे पधार हे ॥१२ ॥ 
९४७३. कुविदङ्ग प्रति यथा चिदस्य नः सजात्यस्य मरुतो बुबोधथ । 
नाभा यत्र प्रथमं संनसामहे तत्र जामित्वमदितिरद धातु नः ॥९३॥ 
हे मरुद्गणो ! आपने इससे पूर्वं अनेक बार हमारे बन्धुत्व को स्थापित किया है । जिस नाभिरूप यज्ञ स्थल 
पर सबसे पहले हम आपकी अर्चना कर, वहाँ देवमाता अदिति हमे मनुष्यो के साथ हमारे बन्धुत्व को प्रगाढ करें ॥ 
९४७४ ते हि द्यावापृथिवी मातरा मही देवी देवाञ्जन्मना यज्ञिये इतः । 
उभे बिभृत उभयं भरीमभिः पुरू रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः ।।९४ ॥ 
सम्पूर्ण विश्च के निर्माणकर्ता, महिमामय, दीप्तिमान्‌ ओर यजन योग्य द्यावा- पृथिवी प्रकट होने के साथ ही 
इन्द्रादि देवों को प्राप्त करते है । दोनों द्युलोक ओर पृथिवीलोक अनेक प्रकार के भरण-पोषणयुक्त अन्न जल से 
देवों ओर मनुष्यों को पोषित करते है । पालक देवों के सहयोग से विपुल तेज का सिंचन होता हे ॥१४ ॥ 
९४७५. वि षा होत्रा विश्वमश्नोति वार्य बृहस्पतिररमतिः पनीयसी । 
ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बृहदवीवशन्त मतिभिर्मनीषिणः ॥९५ ॥ 
जो वाणी सभी को बुलाने.का माध्यम है, वह सभी श्रेष्ठ रश्यो को संव्याप्त करती है, जो महान्‌ गुणों की 
पालक, स्तुतियुक्त होकर देवों के निमित्त स्तोत्र प्रकट करती है, जहां सोम का अभिषवण करने वालो शिला भी 
सुशोभित होती है, एमे स्तवनीय यज्ञ मे स्तोता लोग अपनी प्रार्थना ओं से देवताओं को यज्ञोनमुख बनाते दै ॥१५ ॥ 
९४७६. एवा कविस्तुवीरवाँ ऋतजा द्रविणस्यु््रविणसश्चकानः । 
उक्थेभिरत्र मतिभिश्च विग्रोऽपीपयद्रयो दिव्यानि जन्म ॥९६ ॥ 
इस प्रकार क्रान्तदर्शी बहुस्तुति युक्त, यज्ञ-विशोषज्ञ, पशु आदि एश्वर्य की कामना करने वाले, ज्ञाननिष्ठ ऋषि 
"गय, ने ्रष्ठ वचनो ओर स्तुतयो से दिव्य देवों का स्तवन किया ॥१६ ॥ 
९४७७. एवा प्लतेः सूनुरवीवृधद्वो विश्च आदित्या अदिते मनीषी । 
ईशानासो नरो अमर्त्येनास्तावि जनो दिव्यो गयेन ॥१९७ ॥ 
हे देवगण एवं देवमाता अदिते ज्ञाननिष्ठ, ऋतज्ञ स्तोता प्लात ऋषि के पुत्र गय ने स्तुतियों से आपको 
संवर्धित किया 'देवों के अनुग्रह से मनुष्य एश्वर्य सम्त्र बनते है । इसीलिए गय ने आप दिव्यजनों की स्तुति की ॥१। 
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{ सूक्त - ६५ | 
[ ऋषि - वसुकर्ण वासुक्र । देवता - विश्वदेवा । छन्द - जगती, १५ ब्रष्टप्‌ । ] 
९४७८. अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा वायुः पूषा सरस्वती सजोषसः । 
आदित्या विष्णुर्मरुतः स्वर्बहत्‌ सोमो रुद्रो अदितिर्ब्रह्मणस्पतिः ॥९ ॥ 
अगिन, इन्दर, वरुण, मित्र, अर्यमा, वायु , पूषा, सरस्वती, आदित्यगण, विष्णु, मरुद्गण, स्वर्ग, सोम, रुदर; अदिति 
ओर ब्रह्मणस्पति ये सभी देव परस्पर संगठित होकर अपनी महिमा से इस महान्‌ अन्तरिक्ष को समृद्ध करते है ॥१ ॥ 
९४७९. इन्द्राग्नी वृत्रहत्येषु सत्ती मिथो हिन्वाना तन्वा समोकसा । 
अन्तरिक्षं मह्या पप्रुरोजसा सोमो घृतश्रीर्महिमानमीरयन्‌ ॥२ ॥ 
इनदर ओर अग्निदेव सज्जनो के संरक्षक है । वे संग्रामकाल में संयुक्त होकर अपनी शारीरिक सामर्थ्य से 
शत्रुओं को विनष्ट करते हँ तथा व्यापक अन्तरिक्ष को अपने तेज से परिपूर्णं करते है । तेजस्वी सोम से उनका बल 
बढता है ॥२॥ 
९४८०. तेषां हि महा महतानर्वणां स्तोमँ इयर्प्यृतज्ञा ऋतावृधाम्‌ । 
ये अप्सवमर्णवं चित्रराधसस्ते नो रासन्तां महये सुमित्रया: ।॥३॥ 
महानतम, अपराजेय ओर ऋत (सत्य या यज्ञ) के वर्दधक उन देवताओं के निमित्त हम यज्ञवेत्ता स्तुतिवौणी 
का प्रयोग करते है । अति आश्चर्यप्रद, एश्वर्य अधिपति जो देव जल बरसाते है वे ही श्रेष्ठ मित्ररूप देवता हें 
शर्य प्रदान करके श्रेष्ठता प्रदान करे ॥३ ॥ 
९४८१. स्वर्णरमन्तरिक्षाणि रोचना द्यावाभूमी पृथिवीं स्कम्भुरोजसा । 
पृक्षा इव महयन्तः सुरातयो देवाः स्तवन्ते मनुषाय सूरयः ॥४॥ 
सबके नायक सूर्य, आकाशस्य ग्रहो, नक्षत्र, तेज, द्युलोक, पृथिवीलोक ओर व्यापक पृथ्वी को उन्हीं देवों ने 
स्वकीय सामर्थ्य से यथास्थान स्थित किया है । धनदाताओं के समान ही साधको को श्रेष्ठदान द्वारा ये देव मनुष्यों 
मेँ श्रेष्ठ बनाते है, इसीलिए इनकी प्रार्थना की जाती है ॥४ ॥ 
९४८२. मित्राय शिक्ष वरुणाय दाशुषे या सम्राजा मनसा न प्रयुच्छतः । 
ययोर्धाम धर्मणा रोचते बृहद्‌ ययोरुभे रोदसी नाधसी वृतौ ॥५॥ 
दानी मित्र ओर वरुण देव को हविष्यान्न समर्पित करे । ये दोनों सम्राट्‌ मित्र ओर वरुणदेव कभी मानसिक 
त्रुटि नहीं करते, इनके धाम लोक कल्याणकारी सत्कर्म से प्रकाशित हो रहे है । दोनों च्ावा-पृथिवी इनके समक्ष 
याचक के समान स्थित है ॥५ ॥ 
९४८३. या गौर्वर्तनिं पर्येति निष्कृतं पयो दुहाना व्रतनीरवारतः । 
सा प्रब्रुवाणा वरुणाय दाशुषे देवेभ्यो दाशद्धव्रिषा विवस्वते ॥६ ॥ 
मार्ग स्वयं पार करने वाली यह दुधारूयौए स्ततियों से प्रभावित होकर ( द्‌ध देकर) हमारे यज्ञ को परिपूर्ण 
करती है । हमारे द्वारा प्रशंसित ये गौ दाता वरुणदेव एवं इतरदेवगणों को यजनीय पदार्थ प्रदान करे तथा हम 
देवत्व संवर्धूक लोकसेवियों को संरक्षण प्रदान करे ॥६ ॥ 
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९४८४. दिवक्षसो अग्निजिह्वा ऋतावृध ऋतस्य योनिं विमृशन्त आसते । 
द्यां स्कभित्व्यप आ चक्रुरोजसा यज्ञं जनित्वी तन्वी३े नि मामृजुः ७ ॥ 
जो देव आत्म तेज से आकाश मे संव्याप्त है, अग्निज्वाला रूपी जिहवायुक्त एवं यज्ञ संवर्धक दै, वरे यज्ञस्थल 
में अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर विराजमान होते है । वे अन्तरिक्ष को धारण करके अपने तेजस्वी बल से अप्‌ 
(गति अथवा जल) चक्र को चलाते है ओर यजनीय हविष्यान से अपने शरीर को सुशोभित करते है ॥७ ॥ 
९४८५. परिक्षिता पितरा पूर्वजावरी ऋतस्य योना क्षयतः समोकसा । 
द्यावापृथिवी वरुणाय सव्रते घृतवत्पयो महिषाय पिन्वतः ।॥८ ॥ 
सर्वव्यापी, सबके माता-पिता स्वरूप, सर्वप्रथम उत्पतन, सहयोग भाव से रहने वाले द्युलोक ओर पृरथिवीलोक 
दोनों ही यज्ञस्थल में रहते है । दोनों ही समान मन से युक्त होकर अति वन्दनीय वरुणदेव की प्रसन्नता के लिए 
घृतवत्‌ पय खवित करते है ॥८ ॥ 
९४८६. पर्जन्यावाता वृषभा पुरीषिणेन््रवायू वरुणो मित्रो अर्यमा । 
देवाँ आदित्यां अदितिं हवामहे ये पार्थिवासो दिव्यासो अप्सु ये ॥९॥ 
मेघ ओर वायु ये दोनों अभीष्ट कामनाओं के वर्षक ओर जल के धारणकर्ता है । इन्दर, वायु, वरुण, पित्र, 
अर्यमा, अदितिपुत्र तथा आदित्य देवों को हम आवाहित करते है; जो देवता पृथ्वी, द्युलोक ओर अन्तरिक्ष लोक 
मे प्रकर हुए है, उनका भी हम आवाहन करते है ॥९ ॥ 
९४८७. त्वष्टारं वायुमृ भवो य ओहते दैव्या होतारा उषसं स्वस्तये 1 
वृहस्यतिं वृत्रखादं सुमेधसमिन्द्रियं सोमं धनसा उ ईमहे ॥९०॥ 
हे ऋभुगण ! जो सोमदेव आपके कल्याण के लिए त्वष्ट, वायु आदि देवों को आमन्वित करने वाली देवी 
उषा के समीप जाते है तथा जो वृहस्पति, ्रष्ट ज्ञानवान्‌ ओर वृत्रहन्ता इन्द्रदेव के समीप जाते है; उन्‌ इन््रदेव की 
तुष्टि के लिए सोमदेव से हम एेशचर्य की कामना करते दै ॥१० ॥ 
९४८८ ब्रह्म गामश्चं जनयन्त ओषधीर्वनस्पतीन्पृथिवीं पर्वताँ अपः। 
सूर्य दिवि रोहयन्तः सुदानव आर्या व्रता विसृजन्तो अधि क्षमि ॥९१९॥ 
देवताओं ने अन्न, गौ, अश्च, ओषधि, वनस्पतियो! व्यापक धरती, पर्वतो ओर जल को उत्पन्न किया हे । वे ही 
आकाश में सूर्यदेव को स्थापित करने वाले है । शरेष्ठ दानदाता ये देवगण भूलोक में सभी स्थानों पर विद्यमान है । 
उनके द्वारा हौ भ्रष्ठ हितकारी यज्ञादि सत्कर्मो का प्रसार हआ है । उनसे हम धन की कामना करते है ॥११ ॥ 
९४८९. भुज्युमंहसः पिपृथो निरश्विना श्यावं पुत्रं वधिमत्या अजिन्वतम्‌। 
कमद्युवं विमदायोहथुर्युवं विष्णाप्व॑९ विश्वकायाव सृजथः ॥९२ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों ने भुज्यु को (जो समुद्र मे भिरे हुए थे) बचाकर विपत्ति का निवारण किया 
ओर वधरिमती को श्याव नामक पुतरदान दिया । आपने विमद ऋषि को कमद्यु नामक श्रेष्ठ भार्या प्रदान को तथा 
विश्वक ऋषि को विष्णाप्व नामक पुत्र प्रदान किया ॥१२ ॥ 
९४९०. पावीरवी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धुरापः समुद्रियः । 
विश्वे देवासः शृणवन्वचांसि मे सरस्वती सह धीभिः पुरन्ध्या ॥९३ ॥ 
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आयुध धारी, मधुरा माध्यमिक वाणी, आकाश धारणकर्ता अज एकपात्‌ सिन्धु, आकाशस्थ जल, सम्पूर्ण 
देवता, विभिन्न कर्मो तथा ज्ञान से सम्पन्न सरस्वती हमरे स्तोत्रं को सुने ॥१३ ॥ 
९४९१. विश्च देवाः सह धीभिः पुरन्ध्या मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः । 
रातिषाचो अभिषाचः स्वर्विदः स्वशगिरो ब्रह्म सूक्तं जुषेरत ॥१४॥ 
अनेक सत्करमो ओर सटज्ञान से सम्पन्न मनुपुत्रो के यज्ञ मेँ यजनयोग्य, अमरस्वरूप, सत्यज्ञाता, हवि को धारण 
कने वाले, यज्ञ मे संयुक्त रूप से विद्यमान रहने वाले तथा सर्वज्ञ इन्द्रादि सम्पूर्ण देव हमारी प्रार्थनाओं ओर 
म्रीच्चारण द्वारा समर्पित उत्तम अन्न को ग्रहण करं ॥१४॥ 
९४९२. देवान्वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९५॥ 
वसिष्ठ कुल में उतपन्न ऋषि ने अमरदेवों की अर्चना की । जो देवगण सभी लोकों मे अपनी तेजस्विता से 
विद्यमान है, वे सभौ देव हे श्रेष्ठ यशस्वी अन्न दँ । हे देवगण ! आप हमरे लिए कल्याणकारी होकर सदैव हमारा 
संरक्षण करं ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ६६ | 
[ ऋषि - वसुकर्ण वासुक्र । देवता - विश्वदेवा । छन्द ~ जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ । ] 
९४९३. देवान्हुवे बृहच्छ्रवसः स्वस्तये ज्योतिष्कृतो अध्वरस्य प्रचेतसः । 
ये वावृधुः प्रतरं विश्ववेदस इन्द्रज्येष्ठासो अपृता ऋतावृधः ॥९ ॥ 
विपुल अन्न सम्पन्न, ज्योति के सृजेत शरेष्ठ ज्ञानवान्‌ इन्द्रदेव को ज्येष्ठ मानने वाले, अमर ओर यज्ञ से 
संवर्दधित होने वाले देवों को हम यज्ञ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए आवाहित करते है ॥१९॥ 
९४९४.इनदरपरसूता वरुणप्रशिष्टा ये सूर्यस्य ज्योतिषो भागमानशुः । 
मरुद्गणे वृजने मन्म धीमहि माघोने यज्ञं जनयन्त सूरयः ॥२ ॥ 
इनद्रदेव द्वारा कर्म्ररित ओर वरुणदेव दरार श्रेष्ट रीति से अनुमोदन युक्त होकर जिन देव ने तेजस्वी सूर्यदेव 
का पथ-प्रशस्त किया, उन शतु विनाशक इनद्रदेव से युक्त मरुद्गणों के स्तोत्रों को हम बुद्धि मेँ धारण करते है । 
ज्ञानीजन (उनके लिए) यज्ञायोजन सम्पन्न करें ॥२ ॥ 
९४९५. इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गयमादित्यैनों अदितिः श्म यच्छतु । 
क्रो रुद्रेभिर्देवो मृक्याति नस्त्वष्टा नो ग्नाभिः सुविताय जिन्वतु ॥३॥ 
वसुं के सहयोग से इनदर हमारे घर को संरक्षित करे । आदित्य गणो के साथ देवमाता अदिति हमें सुख 
प्रदान करें । मरुद्‌ गणो के साथ रुद्रदेव हमे सुखी करे । त्वष्टादेव देवपलिनयों के साथ हमें हर्ष प्रदान करे ॥३ । 
९४९६. अदितिर्यावापृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्ण्‌ मरुतः स्वर्बृहत्‌ । 
देवाँ आदित्याँ अवसे हवामहे वसून्‌ सद्रान्त्सवितारं सुदंससम्‌ ॥४॥ 
देवमाता अदिति, द्यावा-पृथिवी, महिमामय सत्यरूप अग्नि, इनदर, विष्णु, मरुद्गण, आदित्यदेव आदि 
सम्पूण्दिरवौः को वसु, रुद्र, सुकर्मा तथा सविता देव को हम अपने संरक्षणार्थं बुलाते है ४ ॥ 
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९४९७. सरस्वान्धीभिर्वरुणो धृतव्रतः पुषा विष्णुर्महिमा वायुरश्चिना । 
ब्रह्मकृतो अमृता विश्ववेदसः शरभं नो यंसन्‌ त्रिवरूथमंहसः ॥५ ॥ 
ज्ञानवान्‌ समुद्र, कर्मनष्ठ वरुण, पृषा, महिमायुक्त विष्णु , वायु , अशचिनीदेव, स्तोताओं के अत्न प्रदाता, ज्ञानी, 
पापकर्मियों के विध्वंसक ओर अविनाशी देवगण हमे तीन खण्डो वाला दिव्य आश्रय (त्रितापों का नाश कले 
वाला, या आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक स्तर देने वाला या पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं द्युलोक मे संरक्षणदेन 
वाला) प्रदान करं ॥५ ॥ 
९४९८. वृषा यज्ञो वृषणः सन्तु यज्ञिया वृषणो देवा वृषणो हविष्कृतः । 
वृषणा द्यावापृथिवी ऋतावरी वृषा पर्जन्यो वृषणो वृषस्तुभः ॥६ ॥ 
यज्ञ हमारे अभीष्ट फलों को पूर्णं करे । यजनीय देवगण सुखों के प्रदाता है । देवगण, हविष्यात्न संग्रहकर्ता, 
यज्ञ के अधिष्ठाता, चयुलोक ओर पृथ्वीलोक, पर्जन्य के अधिपति तथा स्तोतागण सभी हमारी कामनाओं की पूर्ति 
मेँ सहायक हों ॥६ ॥ 
९४९९. अग्नीषोमा वृषणा वाजसातये पुरुप्रशस्ता वृषणा उप ्रुवे । 
यावीजिरे वृषणो देवयज्यया ता नः शर्म त्रिवरूथं वि यंसतः 1७ ॥ 
जलवर्षक, बहस्तुत अग्निदेव ओर सोमदेव की हम अत्नादि प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैँ । जो देव यज्ञीय 
कर्म में ऋत्विजं की अभीष्ट कामनाओं को पूर्णं कएने वाले (कहलाकर्‌ प्रशंसित होते है; एेसे देव हमें तीन स्तरों 
वाला आश्रय प्रदान करं ॥७ ॥ 
९५००. धृतव्रताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो बृहदिवा अध्वराणापभिश्रियः। 
अग्निहोतार ऋतसापो अद्रुहोऽपो असृजघ्नु वृत्रतूर्ये ॥८ ॥ 
कर्तव्य धर्म के निर्वाह मे संकल्पित, शक्तिशाली, यज्ञ को शोभायमान करने वाले, महान्‌ दीप्तिमान्‌ यज्ञीय 
कर्मो को श्रेय देने वाले, अग्नि के आवाहक, सत्यव्रती, दरोहभाव से रहित एसे मुणों से सम्पन्न देवोन पृत्रासुर 
संग्राम के समय अप्‌ (जल अथवा तेज) का सृजन किया ॥८ ॥ 
९५०६१. द्यावापृथिवी जनयन्नभि व्रताप ओषधीर्वनिनानि यज्ञिया । ः 
अन्तरिक्षं स्वश्रा पप्रुरूतये वशं देवासस्तन्वी३े नि मामृजुः ॥९ ॥ ४ 
देवताओं ने चयुलोक ओर भूलोक को लक्षय करके अपने शुभकरो दरार जल, ओषधि ओर यजनीयं पलाशादि 
वृक्ष से परिपूर्ण वनों को प्रकट किया तथा अपने तेज से स्वर्गलोक ओर अन्तरिक्ष को संव्याप्त किया । उ देवताओं 
ने यज्ञ के साथ स्वयं को समाहित करके यज्ञ को शोभायमान किया ॥९ ॥ 
९५०२. धर्तारो दिव ऋभवः सुहस्ता वातापर्जन्या पहिषस्य तन्यतोः । 
आप ओषधीः प्र तिरन्तु नो गिरो-भगो रातिर्वाजिनो यन्तु मे हवम्‌ ॥९०॥ 
दिव्यलोक के धारक, शरेष्ठ आयुर्धों से युक्त ऋभुदेव, विशाल शब्द ध्वनि करे वाले वायु ओर पर्जन्य, 
वनस्पति हमारी स्तुतियों को विकसित करं ।धनदाता भगदेव ओर अर्यमादेव हमारे यज्ञ मे पधार ॥१० ॥ 
९५०३. समुद्रः सिन्धु रजो अन्तरिक्षमज एकपात्तनयित्नुरर्णवः । 
अहिर्बुश्यः शृणवद्वचांसि मे विश्च देवास उत सूरयो मम ॥९९॥ 
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जल से परिपूर्ण समुद्र, महानद्‌, अन्तरिक्ष, रजयुक् पृथ्वी, अजएकपात्‌, सागर गर्जन शील मेघ तथा अहि्ुध्य 
(अन्तरिक्षस्थ देव) ओर प्रज्ञावान्‌ सभी देवगण हमारे स्तोत्र (आवाहन) को सुने ॥११ ॥ 
९५०४. स्याम वो मनवो देववीतये प्राञ्चं नो यज्ञं प्र णयत साधुया । 
आदित्या रुद्रा वसवः सुदानव इमा ब्रह्म शस्यमानानि जिन्वत ॥९२ ॥ 
हे देवगण । हम मनु की सन्तान मनुष्य आपके निमित्त यज्ञीय सत्कर्मो को समर्पित करे प्राचीनकाल से 
प्रचलित हमारी यज्ञीय परम्परा को आप भलं प्रकार सम्पादित करें । हे आदित्यो, रुद्रो ओर भ्रष्ठ दानी वसुदेवो । 
इन उच्चारित स्तोत्रं से आप हर्षित हों ॥६२ ॥ 
९५०५. दैव्या होतारा प्रथमाः पुरोहित ऋतस्य पन्थामन्वेमि साधुया । 
क्षेत्रस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्वान्देवाँ अमृताँ अप्रयुच्छतः ।।९३ ॥ 
अग्नि ओर आदित्य दोनों हौ सर््ेष्ठ पुरोहित रूप है, जो देवँ के आवाहन कर्ता है उनके निमित्त हम 
हविष्यान्न समर्पित करते हँ । यज्ञ के श्रेष्ठ कल्याणकारी पथ का हम अनुगमन करते है । हम अपने समीपस्थ 
क्षेत्रपति ओर अविनाशी एवं प्मादरहित सम्पूर्ण देवो से धन की कामना करते है ॥१३ ॥ 
९५०६. वसिष्ठासः पितृवद्वाचमक्रत देवां ईव्ठाना ऋषिवत्‌ स्वस्तये । 
प्रीता इव ज्ञातयः काममेत्यास्मे देवासोऽव धूनुता वसु ॥९४॥ 
वसिष्ठ ऋषि के वंशजों ने ऋषि वसिष्ठ के समान ही मंगलकामना से देवों का पूजन- वन्दन किया हे 
देवगण ! अपने प्रिय मित्रो के समान आप यहाँ आकर संतुष्ट होते हुए हमारी आकांक्षाओं को जानकर हमें गौ 
आदि धन प्रदान करे ॥१४ ॥ 
९५०७. देवान्वसिष्ठो अमृतान्ववन्दे ये विश्वा भुवनाभि प्रतस्थुः । 
ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥९५॥ 
वसिष्ठ वंशियों ने अविनाशी देवों की प्रार्थना की । जो देवगण सम्पूर्ण लोकों मे अपने ज्योतिर्मय स्वरूप 
से स्थित है वे सभी हमे श्रेष्ठ अत्र दे ।हे देवो । आप हमारे लिए कल्याणकारी होकर सदैव हमारा संरक्षण करे ॥९५ 


[ सूक्त - ६७ | 
[ ऋषि - अयास्य आ्गिरस । देवता - वृहस्पति । छम्द - वरिष्ुप्‌ । ] 
९५०८. इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत्‌ । 
तुरीयं स्विज्जनयद्धिश्चजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥९॥ 
हमारे पूर्वज अंगिरा ऋषियों ने सात छन्दो वाजञे विशाल स्तोत्र की रचना की, उनकी उत्पत्ति सत्य से हुई थी । 
संसार के कल्याणार्थ अयास्य ऋषिभि इनद्रदेव को प्रशंसित करके एक पद के स्तोत्र कौ रचना की ॥१ ॥ 
९५०९. ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥२ ॥ 
अंगिरा ऋषियों ने यज्ञ के प्रष्ठ स्थलमें जा का निश्चय किया । वे सत्यवती, मनो भावों से सरल, दिव्य पुत्र 
महाबलवान्‌ तथा ज्ञानियों के समान आचरणतिष्ठ है ॥२ ॥ 
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९५१०. हंसैरिव सखिधिर्वावदद्धिरश्मन्मयानि नहना व्यस्यन्‌ । 
वृहस्पतिरभिकनिक्रदद्रा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अगायत्‌ ॥३ ॥ 
वृहस्पतिदेव के मित्र ने हंसों के समान स्वर निकाले ! उनके सहयोग से वृहस्यतिदेव ने पत्थरो के बने द्वारो 
को खोल दिया । अन्दर अवरुद्ध गौ आवाज करने लगी । वे ज्ञानी, देवजना के परति भ्रष्ठ स्तोत्र का उच्चस्वर 
सेगान करे लगे ॥३ ॥ 
९५११. अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ । 
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छननुदुसरा आकर्वि हि तिस्र आवः ॥।४ ॥ 
असत्‌ (अव्यक्त) गुह्य कतर मँ गौं (प्रकाश किरणे-दिव्य वाण्यो) छिपी हुई थीं । बृहस्पति ज्ञान या वाणी 
के अधिपति) देव ने अन्धकार से प्रकाश (अज्ञान से ज्ञान) की कामना करते हुए नीचे के दो (अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी) 
तथा ऊपर का एक (चयुलोक), इस प्रकार तीनो द्वारौ को खोलकर गौ ओं ( किरणों या वाण्यो) को प्रकट किया ॥ ४ ॥ 
९५१२. विभिद्या पुरं शयथेमपाचीं निखीणि साकमुदधेरकृन्तत्‌ । 
बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामर्कं विवेद स्तनयन्निव द्यौः ॥५ ॥ 
गौओं के लिए अवरोधक बल के अधोमुख पुरो (संस्थानों ) का भेदन करके बृहस्पतिदेव ने एक साथ तीनों 
बन्धन काटकर जलाशय (मेघो या अप्‌ प्रवाहो ) से उषा, सर्य एवं गौओं (किरणो) को एक साथ प्रकट किया । वे 
(बृहस्पतिदेव) विद्युत्‌ क तरह गर्जना करने वाले अर्व (प्राण के श्रोत ) को जानते हे ॥५ ॥ 
९५१३. इन्द्रो वलं रक्षितारं दुघानां करेणेव वि चकर्ता रवेण । 
स्वेदाञ्जिभिराशिरमिच्छमानोऽरोदयत्पणिमा गा अमुष्णात्‌ ६ ॥ 
जिस "वल" (राक्षस) ने गौओं को छिपाया था, उसे इद्रदेव ने हिंसक हथियार के समान अपनी तीव्र हुंकार 
से छिन-भिन्न कर दिया । मरुद्गणों की सहायता के इच्छुक उन्होने पणि (वल के अनुचर) को नष्ट किया ओर 
उस असुर से चुराई गई गौओं को मुक्त किया ॥६ ॥ 
९५१४. स ई सत्येभिः सखिभिः शुचद्धर्गोधायसं वि धनसैरदर्दः । 
ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहर्र्मस्वेदेभिर््रविणं व्यानट्‌ ॥७ ॥ 
बृहस्यतिदेव ने सत्यस्वरूप, मित्ररूप, तेजस्वी ओर रेशर्युक्त मरुद्गणं के सहयोग से गओं के अवरोधक 
इस वल राक्षस को विनष्ट किया । वेदज्ञान के स्वामी ने वर्षणज्ञील मेघों दरार प्रज्वलित एवं गतिशील मरुद्गणं 
के सहयोग से द्रव्यो को उपलब्ध किया ॥७ ॥ 
९५१५. ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इषणयन्त धीभिः । 
बृहस्तिर्भिंथो अवद्यपेधिरुदुसिया असृजत स्वयुग्भिः ॥८ ॥ 
गौ ओं को उपलब्ध करके सत्यनिष्ठ मन से वे मरुद्गण अपने श्रेष्ठ कर्मो से वृहस्पतिदेव को गौओं के 
अधिप्रति बनाने के लिए प्रित हुए । वृहस्पतिदेव ने दुष्ट राक्षसों से गौओं के संरक्षणार्थं एकत्रित हुए मरुद्गणं 
के सहयोग से गौओं को विमुक्त किया ॥८ ॥ 
९५१६. तं वर्धयन्तो मतिधिः शिवाभिः सिंहमिव नानदतं सधस्थे । 
बृहस्पतिं वृषणं शूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ ॥।९ ॥ 
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अन्तरिक्ष में सिंह के समान बार-बार गर्जनशील, कामनाओं के वर्षकं ओर विजयशील उन बृहस्पतदेवुके 
प्रोत्साहित करने वाले हम, मरुत्‌ वौरों के युद्ध मेँ कल्याणकारी स्तुतियों से उनको प्रार्थना करते है ॥९ ॥ 
९५१७. यदा वाजमसनद्वि्रूपमा द्यामरुक्षदुत्तराणि सद्य । 
बृहस्पतिं वृषणं वर्धयन्तो नाना सन्तो बिभ्रतो ज्योतिरासा ।॥१० ॥ 
जिस समय वृहस्पतिदेव सभी सांसारिक अन्नो का सेवन करते है तथा आकाश मेँ ऊपर जाकर उत्तम लोकों 


म प्रतिष्ठित होते है, तब बलशाली वृहस्पतिदेव को देवगण मुख (वाणी) से प्रोत्साहित करते है. वे विभिन्न दिशाओं 
मेँ रहते हुए उन्हं उत्रतिशील बनाते है ॥१० ॥ 


९५१८. सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्ध्यवथ स्वेभिरेवैः । 
पश्चा मृथो अप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥९९॥ 
हे देवगण ! अन्न प्रापि के निमित्त की गई हमारी प्रार्थनाओं को आप सफलता प्रदान करे । आप अपने 


आश्रय से हम साधको का संरक्षण करे, तत्पश्चात्‌ हमारी सभी प्रकार की विपदाओं का निवारण करें । हे सम्पूर्ण 
विश्च को हर्षित करने वाले दयावा-पृथिवि ! आप दोनों हमारे निवेदन के अभिप्राय को समञ्े ॥११॥ 


९५१९.इनदरो महवा महतो अर्णवस्य वि मूर्धानमधिनदर्बुदस्य । 
अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धृनदवेर्यावापृथिवी प्रावतं नः ॥९२॥ 

सर्वसमर्थ वृहस्पतिदेव ने विशाल जल भण्डार रूप मेषो के सिर को छिन्न-भिन्न किया । जल के अवरोधक 
शत्रुओं को विनष्ट किया । सप्तधाराओं को प्रवाहित एवं संयुक्त किया । हे द्यावा-पृथिवि ! आप देवताओं के साथ 
आगमन करके हमारा संरक्षण करे ॥१२॥ 

[ इष सूक्त मे वृहस्पतिदेह् दारा अवरोध -असुरों का उच्छेदन करके गौ ओं को प्राप्त करने का वर्णन ह । वृहस्यतिदेव परज्ञा 
ज्ञान. वाणी के अधिपति है । प्रयोग से पदार्थो पे छिपी प्रकाश किरणं अथवा प्रकृति में छिपे ज्ञान सूत्रो को प्रकट करने का 
आलंक्द्ूहिक वर्णन इस सृते । वृहस्पतिदेव उच्वाकाशं पे, भूमण्डल मे तथा मानवीय काया पे सभी जगह प्रकारान्तर से 
क्रियाशील रहते है । वैदिक यंक्ष्विभित्र समद्भ भे प्रयुक्त होति है । | 


[ सूक्त - ६८ | 
[ किर, अयास्य आङ्गिरस । देवता - बृहस्पति । छन्द - ब्रिषटप्‌ । ] 

९५२०उदप्रुतो न वयोकशक्षमाणा चावदतो अभ्रियस्येव घोषाः । 

गिरिभ्रजो नोर्म॑कषे मदन्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन्‌ ॥९ ॥ 

जिस प्रकार धान्यकषे्र से पक्षियों को उडाते समय संरक्षक कृषक शब्द्‌-ध्वनि करते है, जैसे मेधो का गर्जन 

बार-बार होता है, जैसे पर्वतों से इरे वाले ञ्रने तथा मेष से गिरने वाली जल धारां शब्द करती है, उसी प्रकार 
ऋत्विज्‌ लोग बृहस्पति देव की निरन्तर स्तुति करते है ॥१ ॥ 
९५२९. सं गोभिराङ्गिरसो नक्षभीशो भग इवेदर्यपणं निनाय । 

जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशंरिवाजौ ॥२॥ 


अंगिरा पुत्र ृहस्यतिदेव ने गुप्त स्थान मे रहने वाली गौ ओं (वाण्यो अथवा किरणों) को प्रकाशित किया । 
भगदेव के समान ही वे अपनी तेजस्वितासे"संव्याप्त हुए । जिस प्रकार मित्र लोग, दम्पती (खी ओर पुरुष) के 
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पारस्परिक योग (मिलन) करने में सहायक होते है, वैसे ही उन्होने गओं को जन साधारण के लिए उपलब्ध 
कराया । हे वृहस्पतिदेव ! जिस प्रकार अश्वं (शक्ति कणो) को तेजगति मे दोडाया जाता है, वैसे ही गौओं (पोषक 
किरणों या दिव्य वाणियों ) को गतिशील बनारु ॥२ ॥ 
९५२२. साध्वर्या अतिथिनीरिषिराः स्पार्हाः सुवर्णां अनवद्यरूपाः । 
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्या निर्गा उपे यवमिव स्थिविभ्यः ॥२॥ 
कल्याणकारी दूध देने वाली, निरन्तर गतिशील, काम्य स्पृहायुक्त श्रेष्ठ वर्णयुक्त,निन्दारहित रूपवती गौओं 
को बृहस्पति देव उसी प्रकार पर्वतों (गुप्त स्थानो) से शीघ्रतापूर्वक बाहर निकाले, जिस प्रकार कृषक संगृहीत धान्य 
सेजौ को बाहर निकाल कर बोते है ॥३ ॥ 
[ जौ आदि धान्य गुप्त स्थानों मे संगृहीत-सुरश्ित रहता है, बोन के लिए उसे निकाला जाता है, उसी प्रकार गुप्त सृश्म 
प्रवाहं को सृष्टि के पोषण के लिए बद, प्रयुक्त करने के लिए प्रकट किया आता है । ] 
९५२३. आप्रुषायन्मधुन ऋतस्य योनिमवक्षिपत्नर्कं उल्कामिव दयोः । 
बृहस्यतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्या उदनेव वि त्वचं बिभेद ।॥४॥ 
जैसे आकाश में उल्कां प्रकर होती है, उसी प्रकार पूज्य वृहस्पति देव ऋत (सत्य या यज्ञ) के योनि (उद्‌भव 
स्थल) मे मधुर रसो को गिरते है । उन्होने मेघो से गौओं ( किरणों ) को मुक्त किया तथा पृथ्वी की त्वचा को इस 
प्रकार भेदा जैसे वर्षा की वदे भेदती रै ॥४ ॥ 
[ वर्षा की बु पृथ्वी की त्वचा को भेदती है ; किन्तु इससे भूमि की शक्ति बढती है । इसी प्रकार वृहस्पति देव दिव्य प्रवाहों 
को पृश्थी तल पे समाहित करते है । ] 
९५२४. अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादुद्नः शीपालमिव वात आजत्‌। 
बृहस्पतिरनुमृश्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ॥५॥ 
जिस प्रकार वायु जल की पीठ पर स्थित शेवाल (काई) को दूर हटाता है, जैसे वायुदेव ही मेघो को दूर 
हटाते है, उसी प्रकार वृहस्पतिदेव ने विचारपूर्वक वलासुर के आवरण को हटाकर गौ ओं को बाहर निकाला ॥५ ॥ 
९५२५. यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद्‌ बृहस्पतिरग्नितपोभिर्कैः । 
दद्धिरन जिह्वा परिविष्टमाददाविर्निधौंरकृणोदुलियाणाम्‌ ॥६ ॥ 
वृहस्पतिदेव के अग्नितुल्य प्रतप्त ओर उज्ज्वल आयुध ने, जिस समय "वल ' के अस्र को छिन्न-भित्र किया, 
उसी समय वृहस्पतिदेव ने उन गौओं को अपने अधिकार क्षत्र मे ले लिया । जैसे दातं द्रारा चवाये गये अत्र को 
जौभ प्राप्त करती है , वैसे ही पणियों का वध करके वृहस्पतिदेव ने गौसमूह को प्राप्त किया ॥६ ॥ 
९५२६. बृहस्पतिरमत हि त्यदासां नाम स्वरीणां सदने गुहा यत्‌ । 
आण्डेव भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदुस्रियाः पर्वतस्य त्मनाजत्‌ ।।७ ॥ 
गुफा मेँ छिपाकर रखी गई गौ ओं के रंभाने की आवाज को सुनकर बृहस्पतिदेव को गौओं की उपस्थिति का 
आभास हुआ । जिस प्रकार पक्षौ के अण्डो को फोड़कर गर्भ रूप बच्चे बाहर आते है, वैसे ही वृहस्पतिदेव पर्वत 
(मेघो-अवरोधों ) को तोड़कर गौओं (किरणों) को बाहर निकाल लाये ॥७ ॥ 
९५२७. अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । 
निष्टज्जभार चमसं न वृक्षाद्‌ बृहस्पतिर्विरवेणा विकृत्य ॥८ ॥ 
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वृहस्पतिदेव ने पर्वतीय गुफा मे वधी हई सुन्दर गो ओं को उसी दयनीय अवस्था में देखा, जिस प्रकार न्यून 
जल की मात्रा मे मछलियां व्यथित होती है । जैसे वृक्ष से सोमपातर के निर्माण हेतु काष्ठ निकाला जाता है, वैसे 
ही वृहस्पतिदेव ने विभित्र प्रकार के बन्धनों को तोड़कर गौओं को मुक्त किया ॥८ ॥ 
९५२८. सोषामविन्दत्स स्वश: सो अगिन सो अकेण वि बबाधे तमांसि। 
बृहस्यतिर्गोवपुषो वलंस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥९॥ 
बृहस्पतिदेव ने गौ ओं की मुक्ति के लिए उषा को प्राप्त किया । उन्होने सूर्य ओर अग्नि के माध्यम से अन्धकार 
को विनष्ट किया । जैसे अस्थि को भेदकर मज्जा पराप्त की जाती है, वैसे ही असुर बल को भेदकर ( वृहस्पतिदेव 
ने) गौओं ( किरणों ) को बाहर निकाला ॥९ ॥ 
९५२९. हिमेव पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः । 
अनानुकृत्यमपुनश्चकार यात्सूर्यामासा मिथ उच्चरातः ॥१० ॥ 
जिस प्रकार हिमपात पदयपत्र का हरण (नाश) करता है , उसी प्रकार गौ ओं का अपहरण किया गया । 
वृहस्पतिदेव के दवारा वलासुर से उनको मुक्त कराया गया । एेसा कार्य किसी दूस द्वारा किया जाना सम्भव नहीं । 
सूर्यं ओर चन्द्र दोनों हौ इसका प्रमाण प्रस्तुत करते द ॥१० ॥ 
९५३०. अभि श्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌। 
रात्र्यां तमो अदधुर्योतिरहन्बृहस्पतिर्भिनदद्रिं विद्वः ९९ ॥ 
जिस प्रकार कृष्णवर्णं घोडे को स्वर्णं के आभृषणों से सुशोभित किया जाता है , वैसे ही देवताओं ने चयुलोक 
को नक्षत्रों से विभूषित किया है । उन्होने त्रिकाल मे अन्धकार तथा दिवस में प्रकाश को स्थापित किया । उसी 
समय वृहस्पतिदेव ने पर्वत को तोड़कर गौओं को प्राप्त किया ॥११ ॥ 
९५३१. इदमकर्म नमो अभ्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनवीति। 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अशैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात्‌ ॥९२।। 
आंकाश में उत्यनन हुए वृहस्पतिदेव के निपित्त ये स्तुतिगान किये गये है , हम सादर उन्हे प्रणाम करते हे । 
जिन के लिए नानाविध चिरपुरातन ऋचाओं को बार-बार उच्चारित किया है , वे वृहस्पतिदेव हमे गौं, घोडे, वीर 
सन्ताने तथा सेवको सहित अन्नादि प्रदे करे ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ६९ | 
[ ऋषि - सुमित्र वाधयश्च । देवता - अग्नि । छन्द - क्रिषु, १-२ जगती । ] 

इस सूक्त के ऋषि वाध््च-सुपित्र है ।व्यक्तिरूप पे वे अग्नि- उपासना के समर्थक प्रणेता रहे है । विशिष्ट प्रयोगो के लिए्‌ 
अग्निदिव की अर्चना के समय उन वाचश्च अग्नि कहा जा सकता है । दार्शनिक दृष्टि से-अग्नि का एक रूप सर्वत्रव्यापी पुक्त 
स्वरूप है, तो एक स्वरूप किसी कार्य या शषत्र विरोष मे आवद्ध भी हे । इसे भी वाधच्श्न अग्मि कह सकते है । इस आधार पर 
यज्ञकुष्ड मे आध, प्राणी-शरीर मे आबद्ध तथा अणु के अन्दर आबद्ध सभी अम्नियों को वाध्श्च अग्नि कह सकते है । इनके 
जीव-हितकारी संस्करण को सुमित्र कहना भ युक्ति संगत है । पत्थो का अध्ययन इस दृष्टि से भौ किया जा सकता है -- 
९५३२. भद्रा अमेर्वशयश्चस्य संदृशो वामी प्रणीतिः सुरणा उपेतयः। 


यदीं ्रुमित्रा.विशो-अग्र इन्धते घृतेनाहुतो जरते दविद्युतत्‌ ९ ॥ 


परशभ्योर्य अम्मिदेव का दङमि वधचश्च-के लिए कल्याणप्रद हो, उनका प्राकट्य कल्याणकारी हो तथा 
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मं० ९० सृ० दद १२९ 
यज्ञ की ओर आगमन सुखद हो । जिस समय सुपित्र लोग अग्नि की यज्ञकुण्ड मे स्थापना करते है, उस समय 
अग्निदेव घृताहुति से प्रज्वलित होते है तथा हम उनकी अर्चना करते है॥१९॥ 
९५३३. ृतमग्नेर्वश्चयश्चस्य वर्धनं घृतमन्नं घृतम्वस्य मेदनम्‌। 
घृतेनाहुत उर्विया वि पप्रथे सूर्यं इव रोचते सर्पिरासुतिः ॥२ ॥ 
वाधयश्च वंशज अग्निदेव घृताहुति से संवर्त होते है, घृत ही अग्निदेव का आहार रूप है तथा वह ही 
उनका पोषक है । घृताहुति पाकर अग्निदेव तेजस्वी रूप पे अति प्रज्वलित होते है तथा घृताहुति से हौ अग्निदेव 
सूर्य सदृश प्रकाशमान होते है ॥२ ॥ 
९५३४. यत्ते मनुर्यदनीकं सुभित्रः समीथे अग्ने तदिदं नवीयः। 
स रेवच्छोच स गिरो जुषस्व स वाजं दर्षि स इह श्रवो धाः ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! जिस प्रकार आपकी ज्वालारूपी किरणों को "मनु' प्रदीप्त करते है, उसी प्रकार “सुमित्र' भी 
आपको प्रदीप्त करते हे । यह तेजस्विता नवीन है । आप धन-सम्पत्र होकर सुशोभित हों । आप हमारी परार्थनाओं 
को परमपूर्वक ग्रहण करे । आप शत्रु सेना का विध्वंस करे तथा हे अत्न युक्त यशस्विता प्रदान करे ॥३ ॥ 
९५३५. यं त्वा पूर्वमीठितो वश्यश्च समीधे अग्ने स इद्‌ जुषस्व । 
सनः स्तिपा उत भवा तनुपा दात्रं रक्षस्व यदिदं ते अस्मे ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! ऋत्विज्‌ वध्यश्च ने आपको ही सर्वप्रथम हवियों से प्रज्वलित किया । आप हमारे स्तोत्रों को 
भर ग्रहण करे । आप हमारे निवास गृहो तथा देहों के संरक्षक बने तथा हमारी सन्तानो को सुरक्षित करे । आपने 
उदार हदय से ज हमे प्रदान किया है, उसका संरक्षण भी करे ॥४ ॥ 
९५३६. भवा दयुम्नी वाश्यश्चोत गोपा मा त्वा तारीदभिमातिर्जनानाम्‌। 
शूर इव थृष्णुश्यवनः सुमित्रः प्र नु वोचं वायश्वस्य नाम ॥५॥ 
हे वाधचश्च वंशज अग्निदेव ! आप यशस्वी बनकर हमारे संरक्षक बने । हिंसक शक्तिर्या आपको पराभूत 
न कर सक; क्योकि आप स्वयं रिपुओं को पराजित करने वाले है । आप वीरो के समान धैर्यशाली, बलिष्ठ, शत्रुओं 
के पराभवकर्ता तथा शतरुसंहारक है । वाधनश्च अग्नि के नामों (विशेषणो) कौ घोषणा में 'सुमित्र' करता हूं ॥५ ॥ 
९५३७. समज्या पर्वत्या३वसूनि दासा वृत्राण्यार्या जिगेथ । 
श्र इव शृष्णुश््यवनो जनानां त्वमग्ने पृतनायुंराधि ष्याः ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप पर्वतीय धन-सम्पदा को दास असुरो से जीतकर आर्य शरेष्ठो को प्रदान करते है । आप 
शूर-वीर योद्धाओं के समान ही धैर्यवान्‌ तथा शत्रुओं के पराभवकर्ता है । आप युद्ध कौ इच्छा से आने वाले शत्रुभों 
को पराभूत कर ॥६ ॥ 
९५३८. दीर्घतन्तुर्बहदुक्षायमग्निः सहस्रस्तरीः शतनीथ ऋभ्वा । 
द्युमान्‌ दयुमत्सु नृभिर्मृज्यमानः सुमित्रेषु दीदयो देवयत्सु ।॥७ ॥ 
जो अग्निदेव विस्तृत तन्तु ओं से युक्त (विस्तृत वंश वाले) प्रमुख दानी, सहस स्थानों के अच्छदन कर्ता, 
अनेक मार्गो से जाने वाले (विभिन्न रीतियो से स्थापित), महिमामय, तेजस्वियो मे तेजस्विता युक्त दव प्रमुख 
ऋत्विजो दरार सुशोभित होते हे । हे अग्निदेव ¦ आप देवसाधक सुमित्र वंशियों के घरों को करे ॥७॥ 


5९ १९२० 0०7०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उछफगहव ए+ णपा ए क्रतागत क्रगकरठ वतत [रावल मं 
| ४५०10 633 एवोपा) 00 2॥ 9505 0६ 17 वीत, उपुगञ, ता ७, 03 37 0 ।अ8८०६६5 ठा 
५।५५.४तीभतबा900015.0पु [0:((लिर्गपा९.2५00.0ु 


¢ 


1) 


१२२ न र ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८, 


९५३९. त्वे धेनुः सुदुघा जातवेदोऽसश्चतेव समना सबर्थुक्‌ । 
त्वं नृभिरदक्षिणावद्धिरग्ने सुमित्रेभिरिध्यसे देवयद्धिः ॥८ ॥ 
हे सर्वज्ञ अग्निदेव आपके समीप प्रेष्ठ ओर अति सहजता से द्‌ध देने वाली गौ है, उसका दोहन करने में 
कोई कठिनाई नहीं । वही आदित्य के सहयोग से अमृत के समान दूध देने वाली है । देवसाधक सुमित्रवंशीय 
प्रमुख ऋत्विज्‌ दक्षिणा युक्त होकर आपको प्रदीप्त कसते है ॥८ ॥ 
९५४०. देवाश्चित्ते अमृता जातवेदो महिमानं वायश्च प्र वोचन्‌ । 
यत्सम्पृच्छं मानुषीर्विश आयन्त्वं नृभिरजयस्त्वावृधेभिः ॥९ ॥ 
हे सर्वज्ञ वाधचयश्च अग्निदेव ! आपकी महिमा का गान अमर देवगण भी करते है । जिस समय मनस्वी 
प्रजाजनों ने देवो के सहयोग से असुरता के संहारक के सम्बन्ध में आपके समीप जाकर प्रशन किया, तो आपने 
नायक बनकर अपने वृद्धिकर्ता देवों के साथ विघ्नकारी शत्रुओं को पराजित किया ॥९ 1 
९५४१. पितेव पुत्रमबिभरुपस्थे त्वामग्ने व्यश्वः सपर्यन्‌ । 
जुषाणो अस्य समिधं यविष्ठोत पूर्वा अवनोर्व्राथतश्चित्‌ १० ॥ 
हे अग्निदेव ! जिस प्रकार पिता, पुत्र का पालन-पोषण करते है वैसे ही मेरे पिता वश्यश्च ने अपने समप 
रखकर हविष्यान्न समर्पित करके आपकी अर्चना कौ । हे तरुण रूप अग्निदेव ! आपने हमारे पिता वध्यश्च से 
समिधा प्राप्त करके विध्नकारी रिपुओं को विनष्ट किया ॥१० ॥ 
९५४२. शश्वदग्निर्वश्चश्वस्य शत्रू्ेभिर्जिगाय सुतसोमवद्धिः । 
समनं चिददहश्चित्रभानोऽव व्राधन्तमभिनदवृधश्चित्‌ ॥९९॥ 
अग्निदेव, सोम अभिषवण क्रिया कसे वाले ऋत्विग्गणों के सहयोग से व्यश्च के रिपु ओं पर सदैव विजय 
प्राप्त कर रहे है । हे अदभुत तेजस्वी अग्निदेव ! आप सावधानी से हिंसक शत्रु का दहन करते है । आप स्वयं 
तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर अनिष्टकारी शत्रुओं को नष्ट कर देते हँ ॥११ ॥ 
९५४३. अयमग्नर्वक्च्यश्वस्य वृत्रहा सनकात्रद्धो नमसोपवाक्यः । 
स नो अजार्मीरुत वा विजामीनभि तिष्ठ शर्धतो वायश्च ॥९२॥ 
ये वध्यश्च अग्निदेव शतुनाशक ओ. प्राचीनकाल से अति तेजस्वी तथा प्रदीप्त रूप है । वे नमन योग्य 
 वचनों से स्तुत्य हे । हे वधश्च कुल में उतपन्न अग्निदेव ! आप हमारे विद्रोह शत्रुओं ओर विजातीय हिंसको को 
पराजित करे ॥१२॥ 


[ सूक्त - ७० | 
[ ऋषि - सुमित्र वाधचश्च । देवता - आप्रीसूक्त (१- इध्य अथवा समिद्ध अग्नि, २- नराशंस, ३- इल, ४- 
बर्हि, ५- देवी द्वार ६- उषासानक्ता, ७- दिव्य होतागण प्रचेतस्‌ ८- सरस्वती, इव्छा, भारती- देवीत्रय ९- त्वष्ट, 
१०- वनस्पति , ११- स्वाहाकृति) । छन्द - ब्रिष्टप्‌ । ] 
९५४४. इमां मे अग्ने समिधं जुषस्वेकस्यदे प्रति हर्या घृताचीम्‌ । 
वर्ष्मन्पृथिव्या सुदिनत्वे अहमूर्ध्वो भव सुक्रतो देवयज्या ॥९॥ 
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हे अग्निदेव ! आप उत्तर वेदी पर प्रदत्त हमारी इस समिधा को ग्रहण करे ओर घृत सिंचन की आकांक्षा 
करे । ह ्रष्ठ ज्ञानी अग्निदेव ! आप पृथ्वी के ऊँचे स्थान पर हमारे दिनों को भ्रष्ठ, सुखकर एवं आनन्दमय बनाने 
के लिए देवयज्ञ द्वारा ज्वालाओं के साथ ऊर्ध्वगामी हों ॥१ ॥ 
९५४५. आ देवानामग्रयावेह यातु नराशंसो विश्वरूपेभिरश्ैः। 
ऋतस्य पथा नमसा पियेथो देवेभ्यो देवतमः सुषूदत्‌ ॥२ ॥ 
देवों के अग्रणी ओर मनुष्यो दवाय स्तुत्य अग्निदेव विभित्र वर्णो से युक्त अश्रं के साथ इस यज्ञ मे पदार्पण 
कर । अतिपूजनीय देवों मे प्रमुख अग्निदेव यज्ञीय मार्ग से सम्मानित होकर स्तवनों के सहयोग से देवताओं के 
निमित्त आहतियों को ग्रहण करे ॥२ ॥ 
९५४६. शश्चत्तममीकते दूत्याय हविष्मन्तो मनुष्यासो अग्निम्‌ । 
वहिष्ठैरश्वैः सुवृता रथेना देवान्वक्षि नि षदेह होता ॥३ ॥ 
हविदाता यजमान हविष्यान्न वहन कएने के लिए शाश्वत अग्निदेव कौ प्रार्थना करते हँ कि हे अग्निदेव ! 
आप श्रेष्ठ अश्वं ओर उत्तम रथ से इन्द्रादि देवों को यज्ञ मे लेकर आएं ओर होता बनकर इस यज्ञ 
में प्रतिष्ठित हों ॥३॥ 
९५४७. वि प्रथतां देवजुष्टं तिरश्चा दीं द्राघ्मा सुरभि भूत्वस्मे । 
अहेकता मनसा देव बर्हिरिन््रज्येष्ठाँ उशतो यक्षि देवान्‌ ॥।४॥ 
हे बर्हि नामक अग्निदेव ! देवों द्रारा सेवनीय बर्हि (यज्ञ) का विस्तार हो,इसकी कालावधि बढ़ तथा हमारे 
लिए श्रेष्ठ सुगन्धि उत्पन हो । हे देवस्वरूप अग्निदेव ! आप क्रोध भावना से रहित होकर प्रसन्नचित्त हो, आहुतियो 
के अभिलाषी इद्रादि देवों की अर्चना करे ॥४ ॥ 
९५४८. दिवो वा सानु स्पृशता वरीयः पृथिव्या वा मात्रया वि श्रयध्वम्‌ । 
उशतीारो महिना महच्िर्देवं रथं रथयुर्धारयध्वम्‌ ॥५॥ 
हे दिव्य दरार (यह सम्बोधन यज्ञ के लिए ही है) ! आप दिव्यलोक के ऊँचे स्थान को स्पर्शं करे तथा उत्नतशील 
हों । आप पृथ्वौ के समान उत्पाद्यशक्ति से सम्पन्न होकर विस्तारित हों । देवाकांक्षी ओर रथेच्छु बनकर आप अपनी 
महिमा से देवों द्वारा अधिष्ठित हों तथा विहार योग्य साधनभूत रथ को धारण करें ॥५ ॥ 
९५४९. देवी दिवो दुहितरा सुशिल्पे उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
आ वां देवास उशती उशन्त उरौ सीदन्तु सुभगे उपस्थे ॥६ ॥ 
दिव्यलोक की सुन्दर ओर तेजस्वी पुत्री उषा तथा रात्र यज्ञ वेदी मे प्रतिष्ठित हों । हे अभिलापिणी ओर श्रेष्ठ 
वैभव युक्त देवियो ! आपके विस्तृत ओर निकरस्थ स्थानों मेँ हवि की अभिलाषा से ्ररित देवता विराजमान हों ॥ 
९५५०. ऊर्ध्वो ग्रावा बृहदग्निः समिद्धः प्रिया धामान्यदितेरुपस्थे । 
पुरोहितावृत्विजा यज्ञे अस्मिन्‌ विदुष्ठर द्रविणमा यजेथाम्‌ ।७ ॥ 
जिस समय सोमाभिषव के निमित्त पत्थर ऊपर उठाति है ओर जब महिमायुक्त अग्निदेव अति प्रदीप्त होते 
है तथा जिस समय देवों के लिए प्रीतिजनक धाम (हविर्धारक यज्ञ पातर) यजञस्थल में उपस्थित किये जाते है , तब 
हे पुरोहित ओर ऋत्विक्‌ - दोनों ज्ञानी पुरुषो ! इस सत्कर्मरूपी यज्ञ से आप हमें एेशर्य- सपत्न बना ॥७ ॥ 


५ 
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९५५१. तिस्र देवीर्बर्हिरिदं वरीय आ सीदत चकृमा वः स्योनम्‌। 
मनुष्वद्यज्ञं सुधिता हवीषीढा देवी ृतपदी जुषन्त ।॥८ ॥ 
हे इडादि तीन देवियो ! आपके निमित्त ही ये सुखद्‌ आसन विछछाये गये है । आप इन श्रेष्ठ कुशा के आसनों 
पर स्थान ग्रहण करे । इडा, तेजस्विनी सरस्वती ओर दिव्य-स्वरूपा भारती ने जैसे मनु दवारा सम्पादित यज्ञ मे 
आहुतिर्यो को ग्रहण किया धा, वैसे हमारे इस यज्ञ मे उत्तम रीति से, आदर भाव से प्रदत्त आहतियों को ग्रहण करे । 
९५५२. देव त्वष्टर्यद्ध चारुत्वमानङ्यदङ्गिरसामभवः सचाभूः । 
स देवानां पाथ उप प्र विद्वानुशन्यक्षि द्रविणोदः सुरत्नः ॥९ ॥ 
हे त्वष्टादेव ! आपने मंगलमय स्वरूप को धारण किया है । आप हम अङ्गिराओं के मित्रस्वरूप है । हे 
एेशर्यदाता ! एेसे गुणवान्‌ आप्‌ श्रेष्ठ सम्पदाओं के स्वामी ह । आप हविष्यात्न की अभिलाषा से देवभाग को 
जानते हुए देवों के निमित्त अत्न प्रदान करे ॥९ ॥ 
९५५३. वनस्पते रशनया नियूया देवानां पाथ उप वक्षि विद्वान्‌ । 
स्वदाति देवः कृणवद्धवीष्यवतां द्यावापृथिवी हवं मे ॥९० ॥ 
हे वनस्पतिदेव ! आप ज्ञानवान्‌-विद्रान्‌ है । आए अग्नि की जिह्वा से संयुक्त होकर देवताओं के समीप 
हविष्यात्न पहुचाने मे सहयोग करे । अग्निदेव हव्य मेँ सत्निहित रसो का सेवन करे तथा हमारे द्वारा प्रदत्त आहुतय 
को देवँ तक ले जा । हमारे यज्ञ की सुरक्षा द्युलोक ओर पृथ्वी पर करे ॥१० ॥ 
९५५४. आग्ने वह वरुणमिष्टये न इन्द्रं दिवो मरुतो अन्तरिक्षात्‌ 
सीदन्तु बर्हिर्विश्च आ यजत्राः स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌ ॥९९ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप द्युलोक (स्वर्ग) ओर अन्तरिक्ष (आकाश) लोक से इन्र, वरुण तथा मरुत्‌ आदि देवताओं 
को हमारे यज्ञ के निमित्त लेकर आएं । सभी यज्ञाभिलाषी देवता आने पर आसनो पर विराजमान हों । वे अविनाशी 
देवगण स्वाहा शब्द से प्रदत्त आहुतियाँ द्वारा आनन्दित हों ॥११ ॥ 


[ सूक्त -७९ | 
[ ऋषि - वृहस्पति आङ्गिरस । देवता - ज्ञान । छन्द - ग्रिषटुप्‌, ९ जगती । ] 

इस सूक्त के ऋषि आंगिरस वृहस्पति है - देवता ज्ञान" ह । वृहस्पति ज्ञान के अधिष्ठाता है - ब्रह्मेतत है, इसलिए इस सूक्त 
में प्रारंभिक ज्ञान से लेकर ब्रह्लञान तक का विवेचन किया गया है । सुपात्र, ऋषिप्राण-अधिकारियों के माध्यम से आका में 
संवयाप्त दिव्यज्ञान के भण्डार पे से दिव्य सूत्रों के अवतरण का आलंकारिक वर्णन दूस सूक्त ये किया गया है 
९५५५ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यलरत नामधेयं दधानाः । 

यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत्ेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥९ ॥ 

ऋषि वृहस्पति स्वगत (अपने मन मेँ ) कहते है - प्रारम्भिक स्थिति मे पदार्थो का नाम रखकर जो अभिव्यक्ति 
की जाती है, वह ज्ञान का सर्वप्रथम सोपान है । इनका जो शुद्ध ओर दोषों से रहित ज्ञान ( पदार्थो का गुण धर्म 
आदि ) है, वह गुफा ( अनुभूति ) मे छिपा हुआ दै । वह अन्तः प्रणा से हौ परदुरभूत होता है ॥१॥ 


९५५६. सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मर्निंहिताधि वाचि ॥२ ॥ 
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सूप से सततुओं को स्वच्छ कसे के समान मेधावीजन जिस समय अपनी बुद्धि, ज्ञान की सामर्थ्य से भाषा 
को सुसंस्कृत करते हे , तन मित्र, आत्मीयजन मित्रता के भावं को समते है । एेसी स्थिति में उनकी वाणी में 
मंगलकारी लक्मी ( समृद्धि बढ़ाने वाली शक्ति) का निवास होता है॥२ ५ ति 

पत्रो । अनत्त ज्ञान परवाह है । 
निधिषम व से फ्ीक्वैसी फिस्टर (शब्द छन्ने) के 
द्वारा वाब्छित संदेश पृथक्‌ करना पड़ता है । एसे ही मेधावी जन अपनी मानसिक क्षमता से-ज्ान सिन्ध भसे उपयुक्त अंश अलग 
कर लेते है । तव उनकी वाणी दिव्य-सम्पद से युक्त हो जाती है । ] 
९५५७. यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्षिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृत्या व्यदधुः पुस्त्रा तां सप्त रेभा अभि सं नवन्ते ॥३ ॥ 

ज्ञानी लोग श्रेष्ट वाणी के अभिप्राय को यज्ञीय (परमार्थ परक) प्रवृत्तियों के माध्यम से ही प्राप्त स्वीकार) 
करते है । उन्होने तत्त्वज्ञानी ऋषियों के अन्तः करण मे प्रविष्ट हुई वाणी (भाषा) को उपलब्ध किया । तत्यश्चात्‌ उस 
भाषा (ज्ञान) को उपलब्ध करके उन्होने उसे प्रसारित किया, इस प्रकार की उस वाणी (भाषा) को उन्हेनि ( गायत्र्यादि 
सात छन्दां मे) स्तुतियों के रूप में प्रस्तुत किया ॥३ ॥ 

[ सृष्ट का यज्ञीय अनुशासन चल रहा है, उसे देखकर ही दरष्टाजन ज्ञान सूत्र को प्राप्त करते हे । फिर उन वैखरी वाणी 
से छन्दोकद्ध रूप मे प्रसारित करे है । ] 

९५५८. उत त्वः पश्यन्न ददर्शं वाचमुत त्वः शण्वन्न शृणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्वस्मै तन्वं९ वि सस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥४॥ 

(प्रकृति मे अवस्थित ज्ञानगम्य गृढ़ तथ्यों को ) कोई-कोई तो (स्थूल दृष्टि से) देखकर भी उनका दर्शन नहीं 
कर पाते ( तत्त्वज्ञान नहीं जान पाते ) । अन्य लोग (ऋषियों द्वारा प्रकट सूत्र को) सुनकर भी नहीं समञ्च पाते; परन्तु 
जैसे पति के सामने पत्नी अपना रूप नहीं छिपाती , उसी प्रकार यह वाग्देवी सुपात्र के सामने अपना 
स्वरूप खोल देती दै ॥४॥ 

[ वेदज्ञा केवल बौद्धिक सामर्थ्य के सहारे हौ पाया या समञ्चा मही जा सकल । तप साधना से निर्मलं अन्तःकरण मे वह 
स्वयं ( किसी सूत्र के सहारे ) प्रकाशित होता है । ] 

९५५९. उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहूरनैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌ ॥५ ॥ 

विद्वानों मे किसी-किभी ज्ञानी को यह प्रतिष्ठा है कि वही श्रेष्ठः शाब्दिक भावों को ग्रहण करने मे सक्षमहै, 
वाणी (वेद-ज्ञान) को प्रकट-फलित करने में उनकी बराबरी कोई नही कर सकता । उनमें कुछ तो भाषाके फल 
(अर्थ) ओर फूल (अभिप्राय) से रहित, मात्र सुनने-अध्ययन तक उसे सीमित मान बैठते हँ , वे द्‌धरहित बँ गौ 
के समान ही वाणी (भाषा) से मात्र प्रपञ्च करते है ॥५ ॥ 

९५६०. यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। 
यदीं शृणोत्यलकं शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्‌ ॥६॥ 

जो व्यक्ति दिव्यज्ञान की धारा के साथ मित्र भाव ( आत्मीय स्नेह) त्याग देते है , उन दिव्य वाणी में कोई 
उल्लेखनीय भागीदारी नहीं मिल पाती । वह जो कुछ भर सुनता है , उसके लिए सब निरर्थक होता है तथा उससे 
उसे सत्कर्म का मार्ग भी प्रप्त नहीं होता ॥६ ॥ 
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९५६१. अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । 
आदघ्रास उपकक्षास उ त्वे हृदा इव स्नात्या उ त्वे ददृश्रे ॥७॥ 
दर्शनशक्ति सम्पन्न, ्रोतरशक्ति युक्त, समान ज्ञान से युक्त मित्र भी मन से अनुभव जन्य ज्ञान में उसी प्रकार 
एक समान नहीं होते, जिस प्रकार कुछ जलाशय मुख तक गहरे जल वाले, कुछ कटि तक जल वाले तथा कुछ 
स्नान करने के लिए उपयुक्त होते है ॥७ ॥ 
९५६२. हदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद्‌ ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अत्राह त्वं वि जहूर्वेद्याभिरोहव्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥८ ॥ 
जब समान योग्यता युक्त वेदज्ञ विद्वान्‌, हदय से जानने योग्य (अनुभव) निरूपण के लिए एकत्रित होते है 
उस समय किसी व्यक्ति को तो ज्ञान मेँ अल्पज्ञ जानकर छोड दिया जाता है तथा कुछ स्तोत्रविद्‌ मर्मज्ञ विदान्‌ 
बनकर विचरण करते है ॥८ ॥ 


९५६३. इमे ये नार्वाड्न परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो नसुतेकरासः । 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञयः ॥९ ॥ 

जो विद्वत्ता से रहित अज्ञानी मनुष्य इस लोक में वेदज्ञ विद्वानों ओर परलोक में देवताओं के साथ यज्ञादि 
सत्क्मों से रहित है, जो न तो ऋत्विज्‌ (स्तोता) है न सोम यज्ञकर्ता है, वे ज्ञाननिष्ठ नहीं हो सकते । अपितु वे 
पापवुद्धि से (अनुभूतिरहित ज्ञान अपनाकर) वाणी से प्रपञ्च रचते हैँ अथवा हल आदि ( कृषि कर्म )द्रारा स्थूल 
श्रम के कार्यो का ताना-बाना बुनते है ॥९ ॥ 
९५६४ सरवे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन सख्या सखायः। 

किल्विषस्पृत्ितुषणिरहयेषामरं हितो भवति वाजिनाय ॥९०॥ 

सभी समान विचारधारा वाले मित्र, सभा में प्रमुखता प्रदान करने वाले यशस्वी सोम (दिव्य प्रवाह) से 
आनन्दित होते है । अत्नं को देने वाले तथा पापकर्मा को इनके बीच समाप्त करने वाले सोमदेव इन मनुष्यों को 
शक्ति प्रदान करने के लिए सक्षम है ॥१० ॥ 
९५६५. ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्गायत्र त्वो गायति शक्वरीषु । 

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां वि मिमीत उ त्वः ॥१९॥ 

एक स्तोता वेदम के यज्ञीय अनुष्ठान में विधि-विधान के प्रयोग सहित विराजमान होता है । दूसरा 
शक्वरी ऋचाओं मेँ गायत्री आदि छन्दो का सामगान करता है , तीसरा ब्रह्मानामक विद्वान्‌ प्रायश्चित्त आदि 
विधान की व्याख्या करता है तथा चौथा अध्वर्यु-पुरोहित यज्ञकर्म के नानाविध कार्यो का विशेष रूपसे 
निर्वाह करता है ॥११॥ 


[ सूक्त - ७२ | 
[ ऋषि - बृहस्पति लौक्य अथवा बृहस्पति आङ्गिरस अथवा अदिति दाक्षायणी । देवता ~ देवगण । 
छन्द - अनुष्टुप्‌ ।1 
इस सूक्त के ऋषि लोक्य बृहस्पति है । लोकय का अर्थं लोकविद्‌ या लोक हितकारी होता है । ज्ञान के उद्घाटकं वृहस्पति 
ज सो क ल अदिति ) से देवो तथा सृष्ट की उत्पत्ति का आलंकारिक वर्णन है । यदि 
वेदोक्त शब्दो, संबोधनं के गूढ़ अर्थ देखे ज तो सृष्टि उद्धव की वर्तमान विज्ञान-सम्यत प्रक्रिया के रहस्य उद्घाटित होते है- 
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९५६६. देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया । 


उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥९॥ 

हम देवों के प्रादुर्भाव का वर्णन उत्तम वाणी से करते ह । इन उक्थो स्तोत्र ) के प्रकट होने से बाद मे आने 
वाले युगो का दर्शन प्राप्त होगा ॥१ ॥ 

[ वेद मे देव संबोधन ईश्वर के लिए, विदानो के लिये तथा प्रकृतिगत धौतिक शक्तिधाराओं के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
यह ्रकृतिगत सृजनात्मक शक्तिधाराओं के अर्थ मे ही देव सम्बोधन प्रयुक्त हुआ है । उनके प्रभाव से क्रमशः यर्गो 
की संरवना होती है । ] 
९५६७ ब्रह्मणस्पतिरेता सं कर्मार इवाधमत्‌ । देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥२ ॥ 

सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रह्मणस्पति ( परब्रह्म अथवा आद्य सत्ता अदिति ) ने कर्मकार के समान ही इन्हं 
पकाया-परिपक्व किया । देवों के पूर्व अर्थात्‌ आदि सृष्टि मे अव्यक्त ब्रहम से व्यक्त हुए नामरूपात्मक देवशक्तियों 
की उत्पत्ति हुई ॥२ ॥ 

[ इस प्रक्रिया को वर्तमान विज्ञानी महाविस्फोट (विग वेगं) कते है । उस प्रथम प्रक्रिया से सृजनात्पक चेतन धाराओं भे 
देवशक्तया प्रकट हुई । ] 

९५६८. देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्यरि ॥२ ॥ 

देवों के युग से पूर्वं (आदि काल में ) असत्‌ (अव्यक्त) से सत्‌ (अस्तित्ववान्‌ ) की उत्पत्ति हुई । इसके बाद 
आशा (संकल्पशील मनस्तत्व) का विकास हुआ । तब ऊपर की ओर बढ़ने वाले अथवा अपने चरणों का विस्तार 
करने वाले (ऊर्जा कणो ) का जन्म हुआ ॥३ ॥ 


[ कुछ आचार्यो ने " आशा' का अर्धं दिशा किया है. किन्तु दिशां पृथ्वी के सेश्व ही होती है पृथ्वी का निर्माण होने 
के पूर्व उनका होना युक्ति संगत नहीं लगता । इसी प्रकार यह “उ्तानपद' का अर्थ वृक्ष नहीं हो सकता; क्योकि अगले मंत्र मेँ 
उत्तानपद से पृथ्वी की उत्यत्ति कही गयी है, जो वृक्च के संदर्भ मे सटीक नहीं बैठती । इसे विकासशील प्रक्रिया ही मानना उचित 
है । ऊर्जाकण स्वभावतः ऊपर की ओर ककत है ।सूक्ष्मकण स्वतः अगले चरणों का विस्तार करते हुए बढते है । अस्तु, उर यह 
सम्बोधन देना समीचीन है । ] 
९५६९. भूर्जज्ञ उत्तानपदो भुव आशा अजायन्त । अदितेर्दक्षो अजायत दक्षाद्दितिः परि ॥ 

भूः (आदि प्रवाह से ऊर्ध्वगतिशील (सूक्ष्म ऊर्जाकणों ) की संरचना हुई तथा भुवः (होने की ) आशा (संकल्प 
शक्ति) का विकास हुआ । अदिति (अखण्ड आदि सत्ता) से दक्ष (सृजन की कुशलता युक्त प्रवाह) उत्पन्न हुए । पुनः 
दक्ष से अदिति (अखण्ड पृथ्वी या प्रकृति) का जन्म हुआ ॥४ ॥ 

[ वेद के इस विवरण का समर्थन वर्तमान दिज्ञान भी करता है । स्वत सुजनात्क प्रक्रिया से सूश्मकरणो के एकीकरण से 
सूर्य एव॑ पृथ्वी का निर्माण आज का विज्ञान भी मानता है । ] 

९५७०. अदितिर्हजनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ 
हे दक्ष ! आपकी दुहिता (कन्या या दक्ष की क्षमता का दोहन करे वाली.मरकृति) उत्प्न हई, उसी प्रक्रिया से 

अमृत बन्धन से बधे देवों या अन्य नक्षत्रादि का जन्म हुआ है ॥५ ॥ 

क . ध 0 अनश्वर बन्धन से आकद्ध है । नक्षतरादि भी अनश्वर क्ति पारस्परिक आकर्घण (पूचुअल गरविदेशन) 

॥ 

९५७६. यदेवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत । अत्रा वो नृत्यतामिव तीव्र रेणुरपायत ॥ 
हे देवो ! जब आप इस विस्तृत सलिल (व्योम अथवा मूल अपूतत््व) मे प्रतिष्ठित हूए , तब वहौँ आपके 

नर्तन से तीव रेणु (दार्थक्ण) प्रकट हुए ॥६ ॥ 
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१२८ ॥ (1 ऋगवेद संहिता भाग - ४ (› 
[ क्रियाशील अपत्तव  प्लाजमा ) भे देवा ( सृजनशील उपकण ) आकर्षण-परत्याकर्षण से तीव नर्तन जैसा करते हए ४ 
सेने लगे । इससे पदार्थं कणो की रचना हई । ] 
९५७२. यदेवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । अत्रा समुद्र आ गृढहमा सूर्यमजभर्तन ॥७ ॥ 
जब देवो ने गतिशोल होकर भुवनों ( बे हए पदार्थो या लोको) को पुष्ट किया; तब इस समुद्र (सृक्मकणों 
के समुद्र अथवा व्योम) मे गुह्य सूर्य स्वाभाविक ढंग से धारण किया गया ॥७॥ 
[ सृक्षषकरणो के संयोग से सूर्य का स्वापाविक रूप से अस्तित्व पे आना विज्ञान सम्यत है । ] 
९५७३. अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्व९ स्परि । 
देवँ उप प्रत्सप्तभिः परा मार्ताण्डमास्यत ॥८ ॥ 
अदित (अखण्ड आदि सत्ता) के शरीर से आठ पुत्र उत्पत्र हुए । वह अदिति मार्तण्ड (सूर्य) को परे. (दूर 
आकाश मेँ ) स्थापित करके सात के साथ देवों के पास गयी ॥८ ॥ 
[ मूल अखण्ड सत्ता को अष्ट व्गीय कहा गया है । उसके प्राथमिक ८ वं अष्टवसु कहे जाते है । वतमान विज्ञान के आधार 
पर मूल कण-प्रतिकण अष्टवर्गीय ही है । सूर्यं की स्थापना के वाद्‌ प्रकृति सात के साथ पदार्थरचना भें प्रवतत हई । तत्वतालिका 
( षीरियोडिक टेबिल ) भे सात वर्ग ही ह । परमाणु पे भी इलैक्टरंस अधिकतम सात मण्डलो (आर्विट्ूस) में रह सकते है । ] 
९५७४. सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप परूर्व्य युगम्‌ । प्रजायै मृत्यवे त्वत्युन्ार्ताण्डमाभरत्‌ ॥९॥ 
पूर्व प्रारम्भिक) युग में अदिति सात पुत्र के साथ आती हैँ । हे अदिति (अखण्ड प्रकृति) ! प्रजा के सृजन 
तथा विनाश के क्रम में मार्तण्ड (सूर्य या महासूरय ) आपको ही परिपूर्णं करता रहता है ॥९ ॥ 


[ सूक्त- ७२ | 
[ ऋषि - गौरिवीति शाक्त्य । देवता - इन्र । छन्द ~ कषटुप्‌ । ] 
९५७५. जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय मन्दर ओजिष्ठो बहुलाथिमानः। 
अवर्धन्निन्द्रं मरुतश्चिदत्र माता यद्वीरं दधनद्धनिष्ठा ॥९॥ 
जब धारण करने वाली माता ने वीर इनदर को जम्म दिया, तब मरुतां ने भी उनकी प्रशंसा करते हुए कहा-आप 
वन्दनीय , ओजवान्‌ तथा महास्वाभिमानी है । आप पराक्रम के लिए तथा शत्रु विनाश के लिए प्रचण्ड 
शक्ति-सम्पत्र होकर जने है १ ॥ 
९५७६. दहो निषत्ता पृशानी चिदेवैः पुरू शंसेन वावृशुष्ट इनद्रम्‌। 
अभीवृतेव ता महापदेन ध्वान्तात्प्पित्वादुदरन्त गर्भाः ॥२ ॥ 
शत्रु विध्वंसक इनद्रदेव के समीप अनुशासित सैन्यदल बैठा हुआ है । गतिशील मरुद्गणं ने इन्रदेव को 
अनेक स्तोत्र से उत्साहित किया । जिस प्रकार गोष्ठ में गौ धिरी रहती है ओर आच्छादन के हरते ही बाहर आ 
जाती है, उसी प्रकार गर्भं अर्थात्‌ वृष्टि-जल, व्यापक बादलों के अन्धकार के बीच से स्वयमेव बाहर आ गया ॥२ ॥ 
९५७७. ऋष्वा ते पादा प्र यज्जिगास्यवर्धन्वाजा उत ये चिदत्र । 
त्वमिन्द्र सालावृकान्त्सहस्रमासन्‌ दधिषे अश्विना ववृत्याः ॥३ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आपके दोनों चरण महिमामय है । जिस समय आप आगे जाते है, तो ऋभु लोग अति उत्साहित 
होते है तथा जो देवगण आपके साथ है, वे भी प्रोत्साहित होते है । हे इनद्रदेव ! आप सहसत वृकों को मुखे 
धारण करते है तथा अश्चिनीकुमारो को भी स्फर्तिवान्‌ बनाते है ॥३ ॥ 
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९५७८. समना तूर्णिरुप यासि यज्ञमा नासत्या सख्याय वक्षि । 
वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्राश्विना श्र ददतुर्मघानि ॥४ ॥ 
हे इनद्रदेव ! संग्राम कत्र मे पचने की शीता की स्थिति में भी आप यज्ञ म पर्वते है , उस समय आप 
अश्चिनीकुमारों के साथ सैत्री करते ह । हमारे लिए आप असंख्य सम्पदाओं को धारण करते है । हे पराक्रमी वीर । 
आपके सेवक अश्िनीकुमार भी हमे धन-सम्पदा प्रदान कर ॥४ ॥ 
९५७९. मन्दमान ऋतादधि प्रजायै सखिभिरिन्द्र इषिरेभिरर्थम्‌ । 
आभिर्हि माया उप दस्युमागान्मिहः प्र तम्रा अवपत्तमांसि ॥५ ॥ 
इन्द्रदेव यज्ञ मेँ आनन्दित होकर गतिशील मित्रस्वरूप मरुद्गणों के साथ यजमान को एश्र्य-सम्पदा प्रदान 
करते है । इनद्रदेव ने यजमान के निमित्त दुष्ट दस्यु की छलपूर्णं माया को विनष्ट किया, उन्होने जल वृष्टि की तथा 
अन्धकार को दूर किया ॥५॥ 
९५८०. सनामाना चिद्‌ ध्वसयो न्यस्मा अवाहन्निन्द्र उषसो यथानः । 
ऋष्वैरगच्छः सखिभिर्निकामैः साकं प्रतिष्ठा हद्या जघन्थ ॥६ ॥ 
इन्द्रदेव सभी रिपुओं को समानरूप से विनष्ट करते हैँ । जिस प्रकार उन्होने उषा के शकट को विनष्ट किया, 
उसी प्रकार वत्रासुर का वध किया । हे इनद्रदेव ! आप अपने देदीप्यमान ओर पराक्रमी मरुद्गणों के सहयोग से 
वृत्र का संहार करते है । शत्रुओं के हष्ट-पुष्ट शरीरो को भी आपने नष्ट किया ॥६ ॥ 
९५८१. त्वं जघन्थं नमुचिं मखस्युं दासं कृण्वान ऋषये विमायम्‌। 
त्वं चकर्थ मनवे स्योनान्यथो देवत्राञ्जसेव यानान्‌ ॥॥७ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आपने ऋषियों के यज्ञ मँ विध्न उत्यन्न करने वाले अथवा आपके धन को चाहने वाले नमुचि 
असुर को विनष्ट किया । ऋषियों के कल्याणार्थ आपने विध्वंसक नमुचि के छल-प्रपंचो को समाप्त किया । आपने 
` देवों के मध्य जनसाधारण के लिए सुखदायी ओर सहज गमन योग्य पथ.प्रशस्त किया ॥७ ॥ 
९५८२. त्वमेतानि पप्रिषे वि नामेशान इन्दर दधिषे गभस्तौ । 
अनु त्वा देवाः शवसा मदन्त्युपरिबुध्नान्वनिनश्चकर्थ ॥८ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप इस संसार को जल अथवा तेज से संव्याप्त करते हे । आप सम्पूर्ण विश्च के अधिपति है । 
आप अपने हाथ में वज्रा को धारण किये रहते है । सभी देवता आप शक्तिशाली देव की अर्चना करते है । 
आपने ही जल से भरपूर बादलों के मुख को ( बरसने के लिए) अधोगामी बनाया ॥८ ॥ 
९५८३. चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्यै मध्विच्चच्छद्यात्‌। 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु ॥९ ॥ 
अन्तरिक्ष मेँ देदीप्यमान वज्रधर इद्रदेव का वज्र उपासको के लिए मधुर जल ( पोषकरस ) प्रेरित 
करता है । पृथ्वी पर प्रवहमान वही जल गौ ओं र दूध के रूप मेँ ओर वनस्पतिं मेँ पोषक रस के रूपमे 
विद्यमान है ॥९॥ 
९५८५ अश्वादियायेति यद्वदन्त्योजसो जातमुत मन्य एनम्‌। 
मन्योरियाय हर्म्येषु तस्थौ यत: प्रजज्ञ इन्द्रो अस्य वेद ॥१० ॥ 
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कुछ विद्वानों का कथन है कि इन्र की उत्पत्ति का कारण अश्च ( आदित्य) है, तथापि हम तो इन्हे शक्ति से । 
उत्पादित हौ मानते है अथवा ये क्रोधाग्नि से उत्पन हए है , एेसौ मान्यता है । इसीलिए वे ( शत्रुओं से ) संघर्ष 
करने के लिए तत्पर रहते है । इनदरदेव किससे उत्यन हूए , वस्तुतः इस तथ्य को तो वे ही जानते है ॥१० ॥ 
९५८५. वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः । 
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्ुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्‌ ॥९९॥ 
संचरणशील सूर्य-किरणें बलशाली इन््रदेव के समीप जाती है । प्रियमेध अथवा यज्ञप्रेमी ऋषि ( इन्द्रदेव 


के प्रति) याचनारत है, ये देव वेधे हुओं को मुक्ति देँ, अन्धकार को दूर करं तथा हमारी आंखों को 
दिव्य प्रकाशयुक्तं बना ॥११९ ॥ 


{ सूक्त - ७४ | 
[ ऋषि - गौरिवीति शाक्त्य । देवता - न्द्र । छन्द - ब्ष्टप्‌ । ] 
९५८६. वसूनां वा चर्कष इयक्षन्िया वा यक्ञैवां रोदस्योः । 
अर्वन्तो वा ये रयिमन्तः सातौ वनुं वा ये सुश्रुणं सुश्रुतो धुः ।॥९॥ 
एेश्र्य दान के निमित्त इनद्रदेव को यज्ञो रार प्रित किया जाता है । वे द्युलोक ओर पृथ्वी निवासी देवताओं 
ओर मनुष्यो दवारा आकर्षित किये जाते है । संग्राम क्षेत्र मे धन को जीतने के लिए जो गतिशील ( अश्च सदृश ) 
है, उनको आकृष्ट कते है तथा शत्रुओं के संहार मेँ जो सुप्रसिद्ध है, वे भी इन््रदेव का आवाहन करते है ॥१ ॥ 
९५८७. हव एषामसुरो नक्षत द्यां श्रवस्यता मनसा निंसत क्षाम्‌ । 
चक्षाणा यत्र सुविताय देवा द्यौ वारेभिः कृणवन्त स्वैः ॥२ ॥ 
इन अङ्गिराओं के आवाहन की पुकार ने आकाश को गुंजायमान कर दिया । इनद्रदेव ओर अन्न के अभिलाषी 
देवताओं ने इच्छाशक्ति से पृथ्वी को प्राप्त किया । पृथ्वी पर पणियों दवारा चुराई गई गौ ओं को देखते हुए देवताओं 
ने अपने कल्याणार्थं अन्तरिक्ष मे सूर्य के समान ही अपने उत्तम तेज को प्रकाशित किया ॥२ ॥ 
९५८८. इयमेषाममृतानां गीः सर्वताता ये कृपणन्त रत्नम्‌। 
धियं च यज्ञं च साधन्तस्ते नो धान्तु वसव्यमसामि ॥२॥ 
जो देवगण सवके कल्याणार्थ यज्ञो मे श्रेष्ठ एेशर्य प्रदान करते है, उन्हीं अविनाशी देवों की प्रर्थनार् 
क्री जाती है । वे देवगण हमारी प्रार्थनाओं ओर यज्ञ को सिद्ध करते हुए हमे प्रचुर मात्रा मे विशिष्ट 
एेशचर्य-सम्पदा प्रदान करे ॥३॥ 
९५८९. आ तत्त इन्द्रायवः पनन्ताभि य ऊर्वं गोमन्तं तितृत्सान्‌ । 
सकृत्स्वं९ ये पुरुपुत्रां महीं सहस्रधारां बृहतीं दुदुक्षन्‌ ॥४.॥ 
हे इनद्रदेव ! जो शत्रुओं का गोधन जीत लेना चाहते है, वे आपकी वन्दना करते ह । यह विस्तृत भूमि एक 
बार उत्पन्न हुई, किन्तु बार-बार (हरीतिमा-अन्नादि) उन्न करती है । जो इस महान्‌ भूमि को सहस्र धाराओं से 
दुहना चाहते है , वे भी इनदरदेव की अर्चना कते है ॥४॥ 
९५९०. शचीव इन्द्रमवसे कृणुध्वमनानतं दमयन्तं पृतन्यून्‌ ॥ 
ऋभुक्षणं मघवानं सुवृक्तिं भर्ता यो व्रं नर्य॑ पुरुक्षुः ॥५ ॥ 
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हि सत्कर्मनिष्ठ याजको ! किसी के समक्ष शीश को न ज्ुकाने वाले, युद्ेच्छुक, शत्रुओं के पराभवकर्ता 
महिमामय, एेशर्यशाली, शोभन स्तुतियों से युक्त , विभिन्न युद्ध विद्याओं के ज्ञाता तथा मनुष्यों के कल्याणार्थ 
वज्रधारी इन्दरदेव को अपने संरक्षणार्थं आवाहितं करो ॥५ ॥ 
९५९१. यद्वावान पुरुतमं पुराषाका वुत्रहेद्रो नामान्यप्राः । 

अचेति प्रासहस्पतिस्तुविष्मानयदीमुर्मसि कर्तवे करत्तत्‌ ॥।६॥ 

शत्रुओं की नगरियों के विध्वंसक इनद्रदेव ने जिस समय अति सामर्थ्यशाली शत्रु का वध किया, उसी समय 
वृत्रहन्ता इनद्रदेव ने जल से पृथ्वी को परिपूर्णं किया, तब सभी लोग इस विचारधारा से युक्त हुए कि इन्दरदेव ही 
अति सामर्थ्यवान्‌ ओर सबके अधिपति है । वे हमारी सभी कामनाओं को पूर्णं करते हँ ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ७५ ] 
[ ऋषि - सिन्धुक्ित्‌ प्रैयमेध । देवता - नदी समूह । छन्द - जगती । ] 
के ऋ प्रियमेध के हे। का अर्थ होता है - जल अर्थात्‌ रसों के नियंत्रक । शरीरस्थ 
रसो को नियत्ित करने वाले ही ५ ८५ या कृपापात्र कहे जा सकते ह । कुछ विदानो का मत है 
कि त्रां प्रकारान्तर से शरीरस्थ रस-परवाहों को लक्ष्य करके सिद्ध हो सक्र है, तथापि यह शोध का विषृथ है 
९५९२. प्र सु व आपो महिमानमुत्तमं कारुर्वोचाति सदने विवस्वतः । 
प्र सप्तसप्त त्रेधा हि चक्रमुः प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥९॥ 
हे जलदेव ! हम. सेवाभावी यजमानो के घरों ( यज्ञो ) मे आपकी ्रष्ठ महिमा का कथन करते है । ये 
सरिताएं सात-सात करके तीन स्थानों ( पृथ्वी, आकाश, द्युलोक) से प्रवाहित होती है । इन प्रवाहो मे सिन्धु 
ही सबसे ओज- सम्पन्न है ॥१॥ 
९५९३. प्र तेऽरददवरुणो यातवे पथः सिन्धो यद्वाजोँ अभ्यद्रवस्त्वम्‌ । 
भूम्या अधि प्रवता यासि सानुना यदेषामग्रं जगतामिरज्यसि ॥२ ॥ 
हे सिन्धु ! जब आप हरियाली से परिपूर्ण प्रदेश की ओर प्रवाहित हई, उस समय वरुणदेव ने आपके गमनार्थं 
मार्गं को विस्तारित किया । आप पृथ्वी के ऊपर भ्रष्ठ मार्ग से प्रवाहित होती है तथा आप ही इन जीवधारी प्राणियों 
के जीवन कौ प्रमुख आधाररूपा है ॥२ ॥ 
९५९४. दिवि स्वनो यतते भूम्योपर्यनन्तं शुष्यमुदियतिं भानुना । 
अभ्रादिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्धुर्यदेति वृषभो न रोरुवत्‌ ॥३॥ 
भूमि के ऊपर गर्जनशील आपके स्वर आकाश को गुंजायमान करते है । आप अपनी ( प्रचण्ड ) लहरो से 
प्रवाहित होती है । जिस समय सिन्धु महानदी वृषभ के समान परथण्ड शब्द करती हुई आगमन करती है, उस समय 
एेसा आभास होता है कि मानो आकाश ( मेघ ) से घनघोर गर्जन-तर्जन क साथ जल वर्षा हो रही हो ॥३ ॥ 
९५९५. अभि त्वा सिन्यो शिशुमिन्न मातरो. वाश्रा अर्षन्ति पयसेव धेनवः । 
राजेव युध्वा नयसि त्वमित्सिचौ यदासामग्रं प्रवतामिनक्षसि ॥४॥ 
जिस प्रकार मातां अपने शिशु के पास जाती है ओर दुधारू गौं बडे के समीप जाती है । उसी प्रकार 
अन्य नदियां शब्द करती हुई सिन्धु की ओर गमन करती है । शुद्धकर्ता राजा के समान ही आप सहगामिनी 
( सिञ्चन करने वाली ) दो धाराओं को लेकर अग्रगमन करती है ॥४ ॥ 


6९ ६६०२/0०५7००ब्‌ ह ठठ 307 6००८ उठत ए, पपहाजी तत कृतता कठ धक्तम [त्तफवलः ज 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइर्णा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पगम गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


¢ 


१३२ [र ऋगवेद संहिता भाग ~ ४ 


९५९६. इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्ध स्तोमं सचता परुष्ण्या । 
असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ॥५॥ 
हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री (सतलज), परुष्णी (रावी), असिक्नी (चिनाव) के साथ मरुद्वृधा (चिनाव 
ओर लम के मध्य मे अथवा चिनाव की पश्चिम दिशा वाली मस्वर्दवन नामक सहायक नदौ ) वितस्ता 
(ञ्चेलम), सुषोमा ( सोहान ) ओर आर्जीकीया (व्यास) आदि नदियो ! आप सभी हमारे इन स्ततो को सुने ॥५ ॥ 
९५९७. तृष्टामया प्रथमं यातवे सजूः सुसर्त्वा रसया शच्या त्या । 
त्वं सिन्धो कुभया गोमतीं रमु मेहल्वा सरथं याभिरीयसे ।॥६ ॥ 
हे सिन्धु महानदी ! आप पहले तुषटामा (सिन्धु की सहायक नदी) के साथ प्रवाहित हुई । पुनः सुसर्तु, रसा 
ओर श्त्या ( ये तीनों सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदिरयौ है ) से सम्मिलित हुई । आप क्रमु (कुर्म), गोमती को 
कुभा ( काबुल नदी ) ओर मेहतु (सिन्धु की पश्चिमी सहायक नदी ) को अपने साथ सम्मिलित करती है । इन 
सभी नदियों के साथ एक ही रथ पर सवार होकर चलती है ५६ ॥ 
९५९८. ऋजीत्येनी रुशती महित्वा परि ज्रयांसि भरते रजांसि । 
अदब्धा सिन्धुरपसामपस्तमाश्चा न चित्रा वपुषीव दर्शता ॥७ ॥ 
सिन्धु महानदी सरलगामिनी, ्चेतवर्णा ओर प्रदीप्तमती है, जो अति तीव्रगति से जल के साथ प्रवाहित होती 
है । अगाध महानदी सिन्धु, नदिय मे सबसे वेगवती है । यह अद्‌भुत वेगशील घोड़ी के सदृश है तथा सुन्दर 
स्री के समान देखने में सुन्दर है ॥७ ॥ 
९५९९. स्वश्वा सिन्धुः सुरथा सुवासा हिरण्ययी सुकृता वाजिनीवती । 
ऊर्णावती युवतिः सीलमावत्युताधि वस्ते सुभगा मधुवृधम्‌ ॥८ ॥ 
सिन्धु महानदी श्रेष्ठ अश्व, उत्तम रथ, सुन्दर वस्त्र ( परिधान ), सुवर्णमय आभूषण, पुण्यवती, अनवती तथा 
पशुलोमवाली है । सिन्धु नित्य तरुणी ओर अनेक तन्तुओं वाली है । वह रेष्ठ एशर्यशालिनी (सौभाग्यवती) सिन्धु 
मधुवर्धक पुष्पो से आच्छादित है ॥८ ॥ 


९६००. सुखं रथं युयुजे सिन्धुरश्चिनं तेन वाजं सनिषदस्मिन्नाजौ । 
महान्हास्य महिमा पनस्यतेऽदब्धस्य स्वयशसो विरण्शिनः ॥९ ॥ 
सिन्धु महानदी सुखद ओर अश्वयुक्त रथ को जोतती है । उस रथ से वे हमें अन्नादि प्रदान करं । इस यज्ञमे 
सिन्धु के रथ की महान्‌ महिमा का गान किया गया है । सिन्धु का रथ हसारहित, यशस्वी ओर महानता युक्त है ॥ 


[ सूक्त - ७६ ] 
[ ऋषि - जरत्कर्णं एेरावत (सर्प) । देवता - ग्रावा (प्रस्तरखण्ड) । छन्द - जगती । ] 

इस सूक्त के देवता का नाम गरावा" ह । प्रावा सोम निचोडने पे प्रयुक्त पाषाण-उपकरण को भी कहते है । सोमयज्ञ मे उसका 
उतल्तेख होने भ 9 ग्रावा के अर्थ “पर्वत' ओर "पेष" धी है । ग्रावा सम्बोधन 
तीन प्रयोजनों से दिया जाता है, कूटे (दवाव देने) के कारण शब्द करने तथा ग्रहण करने के कारण । सोपयन्ञ मे सोमलता से 
सोम निचोढने के क्रम मे ऋषि दिव्य दष्ट से देखते है कि यह सोम अभिषवण की पर्ठिया प्रकृति मे भी चल रही है । उसकी 
अनुभूति म॑मे व्यक्त हुई । इसलिए ग्रावा का अर्थ दी व्यापक सन्द भे लिया जाना उचित है । मंत्रा े इस बात को ध्यान 
भे रखा गया है । सुधी अच्येता धी यह दृष्टि रखे, तो .प्थिक लाप पा सके -- 
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९६०१. आ व ऋ्जस ऊर्जा व्युष्टिष्वन्र मरुतो रोदसी अनक्तन । 
उभे यथा नो अहनी सचाभुवा सदःसदो वरिवस्यात उद्धिदा ॥९॥ 
हे ग्रावा ! हम अन्नप्रदात्री उषा के आते ही आपको प्रयोगार्थं सज्जित करते है । आप सोम देकर इद्र, मरुद्गण 
ओर द्यावा-पृथिवी को अनुकूल बना । दोनों कालों (रात-दिन) मे संयुक्त रहने वाली ये द्यावा-पृथिव प्रत्येक 
आवास मे आतिथ्य स्वीकार कर सधी त्रो को शरेष्ठ अत्न-धनादि से परिपूर्ण करे ॥१॥ 
९६०२. तदु श्रेष्ठं सवनं सुनोतनात्यो न हस्तयतो अद्रिः सोतरि । 
विदद्ख्यश्यो अभिभूति पौस्यं महो राये चित्तरुते यदर्वतः ॥२ ॥ 
हे ग्रावा ! आप सोम को शोधित करके प्रस्तुत करे । हे अद्रि भेदनशील) ! आप हाथों से धारण किये जाने 
वाले (सधे हुए घोड़े के समान अनुशासित हो जाते है । सोम अभिषव क्रिया में संलग्न यजमान शत्रु जयः की 
सामर्थ्य उपलन्ध करते है । इस सोम से अश्च (शक्ति) एवं प्रचुर एेशर्य की प्राप्ति होती है ॥२ ॥ 
९६०३. तदिद्ध्यस्य सवनं विवेरपो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत्‌ । 
गोअर्णसि त्वाष्ट्रे अश्वनिर्णिजि प्रेमध्वरेष्वध्वरोँ अशिश्रयुः ।॥३ ॥ 
जिस प्रकार पुरातन काल मे “ऋषि मनु" के यज्ञ मे सोमरस प्रस्तुत किया गया था, उसी प्रकार इस सवन (यज्ञ) 
मे अभिषुत सोम, जल अथवा कर्म मे समाविष्ट हो । गौओं ( किरणों या शरीर के पोषक प्रवाहो ) एवं अशं 
( इन्दि अथवा शक्ति संस्थानों ) को शुद्ध करने तथा त्वष्टा-पतर (सृजन-सामर््य ) के कार्य मेँ इसी अविनाशी 
सोमरस का उपयोग किया जाता है ॥३ ॥ 
९६०४. अप हत रक्षसो भङ्गुरावतः स्कभायत नित्रतिं सेतामतिम्‌। 
आ नो रयिं सर्ववीरं सुनोतन देवाव्यं भरत श्लोकमद्रयः ॥४॥ 
हि ग्रावा ! आप अनिष्टकारी असुरो का संहार करे । पाप देवता “निक्रति' का निवारण करे । दुर्मति को दूर 
हटाए । आप हमें सुसन्तति युक्त एश्वर्य प्रदान करे । देवों के लिए हर्ष प्रदायक यशस्विता से हमे सम्पन्न बना ॥४ ॥ 
९६०५. दिवश्चिदा वोऽमवत्तरेभ्यो विभ्वना चिदाश्वपस्तरेभ्यः । 
वायोश्चिदा सोमरभस्तरेभ्योऽग्ने्िदचं पितुकृततरेभ्यः ॥५ ॥ 
जो दिव्यलोक से भी अधिक तेजस्वी, सुधन्वा के पुत्र विभु से भी अधिक क्रियाशील, वायु से भी अधिक 
सोमरस अभिषवण क्रिया में कुशल तथा अग्नि से भी अधिक अन्न (पोषण) प्रदाता है , ( हे स्तोता देवताओं 
की तुष्टि के लिए, एसे ग्रावा ( सोम अभिषवण तंत्र) की अर्चना करे ॥५ ॥ 
९६०६. भुरन्तु नो यशसः सोत्वन्धसो ग्रावाणो वाचा दिविता दिवित्मता । 
नरो यत्र दुहते काम्यं मध्वाघोषयन्तो अभितो मिथस्तुरः ।।६ ॥ 
यज्ञ प्रयोग मे ऋत्विग्गण सभी ओर से स्तोत्र ध्वनि करते हुए शीप्रतापूर्वक इच्छित सोमरस को निकालते 
है, उसमें यशस्वी ग्रावा हमारे लिए सोम को उपलब्ध करायें । इस दिव्य कर्म में मंत्रं के माध्यम से हमें 
दिव्यता-सम्पन्न बनारु ॥६ ॥ 
९६०७. सुन्वन्ति सोमं रथिरासो अद्रयो निरस्य रस॑ गविषो दुहन्ति ते । 
दुहन्त्यूधरुपसेचनाय कं नरो हव्या न मर्जयन्त आसभिः ।७ ॥ 
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ये अद्रि ( पाषाण, पर्वत या मेष ) सोमरस को क्षरित करते है । वे सोम के रस का दोहन करते है । वे च ` 
कौ कामना से ्रित होकर अग्नि-सेचन के लिए सोमरस को निकालते है । अभिषव करता ऋत्वि्गण अपने मुख 
से अवशिष्ट सोम का पान करके पवित्रता धारण करते ह ॥७ ॥ 
९६०८. एते नरः स्वपसो अभूतन य इन्द्राय सुनुथ सोममद्रयः । 

वामंवामं वो दिव्याय धाम्ने वसुवसु वः पार्थिवाय सुन्वते ॥८ ॥ 

हे ऋत्विजो ! हे अद्रि ! आप श्रेष्ठ अभिषव क्रिया सम्पन्न करने वाले हे । आप इनद्रदेव के निमित्त सोम के 
रस को अभिषवित करते ह । देवलोक की प्रापि के लिए आप हमे सर्व्ष्ठ विभूतिर्यो को प्रदान करे । हर आवास 
तथा पार्थव देहधारी के लिए योग्य सम्पदा उतयन्न कर ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ७७ | 
[ ऋषि - स्यूमरश्म भार्गव । देवता - मरुद्गण । छन्द्‌ - व्षट्‌, ५ जगती । ] 
९६०९. अभ्रप्रुषो न वाचा प्रुषा वसु हविष्मन्तो न यज्ञा विजानुषः । 
सुमारुतं न ब्रह्माणमर्हंसे गणमस्तोष्येषां न शोभसे ॥९॥ 
बादलों से इरे वाले जल के बिन्दुओं के समान ही स्तुतियों से प्रशंसित मरुद्गण धन-सम्पदा प्रदान कते 


है । हविष्यान्न युक्त यज्ञ के सदृश ही सृष्टि रचना के माध्यम मरुद्गण है । इन महान्‌ शोभायुक्त मरुतं की अर्चना 
यथार्थ मे हम नहीं कर पाये है उनको शोभा देने वाले स्तोत्र भी हम नहीं रच सके है ॥१॥ 


९६१०.्रिये मर्यासो अञ्जीँरकृण्वत सुमारुतं न पूर्वीरति क्षपः । 
दिवस्पुत्रास एता न येतिर आदित्यासस्ते अक्रा न वावृधुः ॥२॥ 

ये मरुत्‌ मरणशील थे, इनहोने श्रेयस्कर कारय द्वारा स्वयं को दिव्य विभूतियँ से सज्जित किया । एकत्रित 
अनेक सी सेनार्ँ भी मरुतो को पराभूत नहीं कर सकती । ( मनर दरार प्रित न किये जाने के कारण) ये दिव्यलोक 
के गतिशील पुत्र, आगे नहीं बढ़ते । ये अदिति पुत्र आक्रामक क्षमता होने पर भी बढते नहीं है ॥२ ॥ 

[ मरुद्गण गुरू्वाकर्षण चुम्बीय बलो की तरह अनन्त क्षत्र को प्रभावित करने पे सपर्थं शक्ति-प्रवाह है; 
लेकिन बं अपनी "1 प्रयुक्त करना आवश्यक 
है । विच्युत, रेडियो तरंगों आदि सभी के लिए यह कश्य सही है । | 
९६११. प्रये दिवः पृथिव्या न बर्हणा त्मना रिरिच्रे अभ्रान्न सूरयः। 

पाजस्वन्तो न वीराः पनस्यवो रिशादसो न मर्या अभिद्यवः ॥३॥ 

ये मरुद्गण अपनी महान्‌ सामर्थ्य से द्युलोक ओर पृथ्वी से भी अति सामर्थ्यशाली हैं । इसी प्रकार सूर्यदेव 
भी अन्तरिक्ष से महिमामय है, वे शक्तिशाली वीरो के समान स्तोत्र की कामना करते है । दुष्ट के विनाशक मनुष्यों 
के समान ये पराक्रमी है ॥३ ॥ 

९६१२. युष्माकं बुध्ने अपां न यामनि विथुर्यति न मही श्रथर्यति । 
विश्वप्सुर्यज्ञो अर्वागयं सु वः प्रयस्वन्तो न सत्राच आ गत ।(४ ॥ 

हे मरुद्गण ! आप जब आपसी प्रतिघात करने वाले जल के बहे के समान शीघ्रता से जाते है , तब पृथ्वी 
कमि ८५ महीं होती ओर न ही क्षीण-होती है । यह विश्वरूप यज्ञीय हविष्यान्न आपके निमित्त ह प्रस्तुत 
कियाभजाता-ै $थ अन्नदाता मनुष्यो के समान ही हमारे लिए सुखदायक बनकर , संगठित होकर आठ ॥४ ॥ 


[न 
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मं० ९० सू०७८ । १३५ 


९६१३. यूयं धष प्रयुजो न रश्मिभिरज्योतिष्मन्तो न भासा व्युष्टिषु । 
श्येनासो न स्वयशसो रिशादसः प्रवासो न प्रसितासः परिप्रुषः ॥५॥ 


हे मरुद्गण ! आप सभी रश्यो ( रस्सियों या किरणों ) से योजित या गतिशील बनें तथा सूर्यादि के 


आलोक के समान तेजस्वी, गरुड पक्षी के समान स्वयमेव अपनी यशस्विता को विस्तारित करने वाले, पराक्रम- 
शाली ओर शत्रुओं के प्रति उग्र हों । पथिकों के समान आप सभी ओर गतिशील होकर जल वर्षा करते है ॥५ ॥ 
९६९१४. प्र यदह्वे मरुतः पराकाद्यूयं महः संवरणस्य वस्वः । 
विदानासो वसवो राध्यस्याराच्चिद्‌ द्वेषः सनुतर्युयोत ॥।६ ॥ 
हि मरुद्गण ! जिस समय आप अतिदूरस्थ देश ( स्थान ) से आति है, उस समय आप महिमामय, उत्तम, 
धारण-योग्य एश्वर्य प्रदान करते है । हे वसुगण ¦ आप विद्रोह शत्रुओं को दूर से ही गुप्त रीति से विनष्ट करे ॥६ ॥ 
९६१५. य उदृचि यज्ञे अध्वरेष्ठा मरुद्भ्यो न मानुषो ददाशत्‌ । 
रेवत्स वयो दथते सुवीरं स देवानामपि गोपीथे अस्तु ॥७॥ 
जो लोग अनुष्ठान सम्पन्न करके मरुद्गणा की भांति सार्थक दान देते है े श्रेष्ठ धन, वीर सन्ताने, अन्न तथा 
आयुष्य प्राप्त करते है । एसे व्यक्ति वीरो के समान ही यज्ञ मेँ स्थान पाते है ॥७ ॥ 
९६१६. ते हि यज्ञेषु यज्ञियास ऊमा आदित्येन नाम्ना शम्भविष्ठाः । 
ते नोऽवन्तु रथतूर्मनीषां महश्च यामन्नध्वरे चकानाः ॥८ ॥ 
वे मरुद्गण यज्ञमय है ओर यज्ञो के संरक्षक है । वे सबके लिए कल्याणकारी भावनाओं से युक्त होकर 
आदित्य नाम से सम्बोधित है वे हमे संरक्षण प्रदान करें । यज्ञ स्थल मे रथ द्वारा शीघता से गमन कौ इच्छा युक्त 
वे मरुद्गण हमारी स्तुतियों को संरक्षित करें । यज्ञ मेँ वे अभीष्ट हविष्यात्न की अभिलाषा करते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ७८ | 
[ ऋषि - स्यूमरर्मि भार्गव । देवता - मरुद्गण । छन्द ~ क्रिषटुप्‌, २,५-७ जगती । ] 
९६१७. विप्रासो न मन्मभिः स्वाध्यो देवाव्यो३े न यज्ञैः स्वपसः । 
राजानो न चित्राः सुसन्दृशः क्षितीनां न मर्या अरेपसः ।।९ ॥ 
वे मरुद्गण , ज्ञानी स्तोताओं के समान स्तुतियों से प्रशंसित होकरहमारो ग्ार्थना पर ध्यान दे । देवताओं 
को हर्षित करने वाले यज्ञीय कार्यो में रत रहं । वे मरुद्गण राजाओं केषमान पूजनीय, दर्शनीय तथा गृहपति 
मनुष्यों के समान पापरहित ओर शोभायमान है ॥१ ॥ 
९६१८. अग्निर्न ये भ्राजसा रुक्मवक्षसो वातासो न स्वयुजः सद्यऊतयः । 
प्रज्ञातारो न ज्येष्ठाः सुनीतयः सुशर्माणो न सोमा ऋतं यते ॥२ ॥ 
जो मरुद्गण अगि के समान तेजस्वितायुक्त, स्वर्णिम वक्ष वाले, वायु के सदृश , दूसरों के सहायक , शीघ 
गतिशील शरेष्ठ ज्ञात, ज्ञानियों के समान वन्दनीय, शोधन नेत्र से युक्त ्ष्ठ सुखो के सम्पादक तथा सोम के समान 
ही शोभायुक्त मुख वाले है, एेसे गुणों से सम्पन्न वे देव मरुद्गण यज्ञ मे उपस्थित हों ॥२ ॥ 
९६१९. वातासो न ये धुनयो जिगत्नवोऽभ्नीनां न जिह्वा विरोकिणः । 


१८ 


¢ 
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॥ #॥ ऋग्वेद संहिता धाय - ४ ‹) 
| 


वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पिवृणां न शंसाः सुरातयः ॥३ ॥ 
जो मरुद्देव वायु के समान ही रिपुओं को प्रकम्पित करने वाले ओर वेगशील है, जो अग्नयो की ज्वालाओं 
के समान तेजस्वी ओर कान्तियुक्त है । कवचधारी शूरवीरों के समान शोौर्य-सम्पन्न तथा पितरगणों (माता-पिता) 
की वाणियों के समान उदारदानी है वे मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधार ॥३ ॥ 
९६२०. रथानां न यराः सनाभयो जिगीवांसो न शूरा अभिद्यवः । 
वरेयवो न मर्या घृतप्ुषोऽभिस्वर्तारो अर्कं न सुष्टुभः ॥४॥ 
मरुद्गण रथचक्र के अरो के समान एक नाभि (धुरी) मे बधे हुए है । वे विजयशील शूरो के समान 
तेजस्वितायुक्त है , जो दानी मनुष्यों के समान जल सेचक है तथा सुन्दर स्तोत्र के गान कर्तओं के समान भ्रष्ठ 
शब्दावली से युक्त है, वे मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधार ॥४ ॥ 
९६२१. अश्वासो न ये ज्येष्ठास आशवो दिधिषवो न रथ्यः सुदानवः । 
आपो न निम्नैरुूदभिर्जिगतनवो विश्वरूपा अङ्गिरसो न सामभिः ॥५॥ 
जो मरुद्गण अश्वो के समान श्रेष्ठ, वेगशील ओर रेशर्यशालियों के समान रथों के स्वामी तथा उदार दानी 
है वे नदियों के जल के समान नीचे की ओर प्रवाहित होने वाले तथा नाना रूपों से युक्त है ओर अंगिराओं के 
समान सामगान कर्ता है । वे मरुद्गण हमारे यज्ञ मेँ पदार्पण करे ॥५ ॥ 
९६२२. ग्रावाणो न सूरयः सिन्धुमातर आदर्दिरासो अद्रयो न विश्वहा । 
शिशूला न क्रीकयः सुमातरो महाग्रामो न याप्ननुत त्विषा ॥६ ॥ 
वे मरुद्गण जल उत्पादकता मेधां के समान जल-प्रवाहों के.निर्माता है, वे सभी प्रकार के शत्रुओं के 
विध्वंसक , शस के सदृश सदैव आदरणीय है । वे मरुद्गण शरेष्ठ स्नेहयुक्त माताओं के समान क्रीड़ा परायण हैँ 
तथा विशाल जनसमूह के समान गतिमान्‌ एवं तेजस्वी है वे मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधार ॥६ ॥ 
९६२३. उषसां न केतवोऽध्वरश्रियः शुभंयवो नाञ्जिभिर्व्यश्चितन्‌। 
सिन्धवो न ययियो भ्राजदृष्टयः परावतो न योजनानि ममिरे ॥७ ॥ 
उषाकाल की रश्मयो के सदृश वे मरुद्गण यज्ञाश्रयी है, मंगलकामी, श्रेष्ठ जनों के समान वे अलंकृत है । 
वे नदियों के समान निरन्तर गतिशील, तेजस्वौ आयुधों के धारणकर्ता तथा दूरगामी माग के जाने वाले पथिको 
के तुल्य वेगपूर्वक दूरस्थ देशों को लधते हुए जाते है । वे मरुद्गण हमारे यज्ञ मे पधार ॥७ ॥ 
९६२५ सुभागान्नो देवाः कृणुता सुरलानस्मान्त्स्तोतृन्मरुतो वावृधानाः । 
अधि स्तोत्रस्य सख्यस्य गात सनाद्धि वो रलधेयानि सन्ति ॥८॥ 
हे देवस्वरूप मरुद्गण ! आप हमारी स्तुतियों से आनन्दित होकर हमे शरेष्ठ शर्य ओर शरेष्ठ रलों के स्वामी 
अनार्ये । आप हमारे , पत्री भावनाओं से युक्त स्तोत्रपाठ को स्वीकार करे ! आप सदैव रलो का दान करते रहे दै ॥८॥ 


| सूक्त - ७९ | 
[ ऋषि - अग्नि सौचीक अथवा अगिन वैश्वानर अथवा सप्िव्राजंभर । देवता - अग्नि । छन्द - ब्रष्टप्‌ । 1 


९६२५. अपश्यमस्य महतो महित्वममर्त्यस्य मर्त्यासु विक्षु । 
नाना हनू विभूते सं भरेते असिन्वती बप्सती भूर्यत्तः ॥९ ॥ 
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मरणधर्मा मनुष्य मे अविनाशी अग्नि की महान्‌ सामर्थ्य को हम अनुभरव करते है( देखते है ) । इनके दोनों न 


जबडे-ज्वालाए नानारूप मे पूर्णता पराप्त है । वे चर्वण क्रिया किये विना हौ काष्ठादि पदार्था का सेवन करते है ॥१॥ 
९६२६. गुहा शिरो निहितमृधगक्षी असिन्वन्नत्ति जिह्वया वनानि । 
अत्राण्यस्मै पड्भिः सं भरन्त्युत्तानहस्ता नमसाधि विक्षु ।॥२॥ 
इन अग्निदेव का शीर्ष गुप्त स्थानों मे विद्यमान है । इनके नत्र भित्न-भिन्न स्थानों मे है । वे चर्वण क्रिया कयि 
बिना ज्वालाओं से समिधाओं का सेवन करते है । इनके निमित्त विभिन्न पदो-चरणों में हाथ उठाकर नमन करते 
हुए इन्े तृप्त करते हैँ ॥२ ॥ 
९६२७. प्र मातुः प्रतरं गुह्यमिच्छन्कुमारो न वीरुधः सर्पदुर्वीः । 
ससं न पक्वमविदच्छुचन्तं रिरिह्वांसं रिप उपस्थे अन्तः ।३ ॥ 
ये अग्निदिव बालक की भति पृथ्वी माता पर चलते हुए लताओं (के भक्षण या पोषण) की कामना करते है, 
वे उनकी जड़ो तक पर्वते है । वे अग्निदेव स्वयं को पृथ्वी की भीतरी सतह मे पक्वान्न के समान दीप्तिमान्‌ काष्ठ 
का सेवन करने की विधि को जानते है ॥३ ॥ 
९६२८. तद्वामृतं रोदसी प्र ब्रवीमि जायमानो मातरा गर्भँ अत्ति । 
नाहं देवस्य मर्त्यश्चिकेताग्नरङ्ग विचेताः स प्रचेताः ॥४॥ 
हे द्युलोक ओरं पृथिवी लोक ! आपसे हम यथार्थ सम्भत बात कहते ह कि अरणियों द्वारा उत्पादित यह 
गर्भस्थ शिशुरूप अग्निदेव अपने माता-पिता रूप दोनों अर्यो ( लकडियों ) का सेवन करते है । हम मनुष्य, 
देवस्वरूप अग्नि कौ विशेषताओं से अनभिज्ञ है । ह वैश्वानर ! आप नानाविध ज्ञान सम्पतर प्रकृष्ट ज्ञानयुक्त है ॥४ ॥ 
९६२९. यो अस्मा अन्नं तृष्वा३ दधात्याज्यरृै्जुहोति पुष्यति । 
तस्मै सहस्रमक्षभिर्वि चक्षेऽग्ने विश्वतः प्रत्यद्डसि त्वम्‌ ॥५॥ 
जो याक्ञिक इस अग्नि के निमित्त शीघरतापूर्वकं हविष्यात्न समर्पित करते है, गोघृत अथवा सोमरस से अग्नि 
भें यज्ञ करते है तथा समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करते है । इसे अग्निदेव अपनी हजाशे प्रकार की असीम 
ज्वालाओं से देखते है । हे अग्निदेव ! आप हमारे लिए सभी ओर से अनुकूल हों ॥५ ॥ 
९६३०. किं देवेषु त्यज एनश्चकर्थाग्ने पृच्छामि नु त्वामविद्वान्‌। , + 
अक्रीनन्‌ क्रौनन्हरिरत्तवेऽदन्वि पर्वशश्चकर्तं गामिवासिः ।६॥ 
हे अग्निदेव ! क्या आपने कभी देवताओं के प्रति क्रोध किया है ? जिस प्रकार चर्म अथवा लता को शस्त्र 
से खण्ड-खण्ड किया जाता है, उसी प्रकार कही क्रीड़ा करते हुए ओर कही न करते हुए हरणशील अग्निदेव खाद्य 
सामप्री का सेवन करते समय इनके खण्ड-खण्ड कर डालते है ॥६ ॥ 
९६३१. विषूचो अश्वान्युयुजे वनेजा ऋजीतिभी रशनाभिर्गृ भीतान्‌। 
चक्षदे मित्रो वसुभिः सुजातः समानृधे पर्वभिर्वावृधानः ॥७ ॥ 
जंगल में वर्धित ये अग्निदेव सर्वत्र गतिमान्‌ , सरल मार्गगामी भोगाकांक्षी अश्वं इन्दियों अथवा 
गतिमानों ) को वश मेँ करके सुनियोजित कृते है । हमारे मित्ररूप अग्निदेव वसुओं ( प्राणों ) से प्रदीप्त होकर 
प्स्फ्टित होते है । वे पर्वो दिनो, कालखण्ड अथवा काष्ठादि) से समप्नं होकर प्रवर्त होते है ॥७ ॥ 


5९ १९२० ठ०्न्‌०्‌ ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" णपा एप्‌ क्रतागत क्गकरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपग, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५90.0पु 


१ 


१३८ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ , ¦ 


1 


[ सूक्त - ८० |] 
[ ऋषि - अग्नि सौचीक अथवा अग्नि वैश्वानर अथवा सप्तिवाजंभर । देवता - अग्न । छन्द - व्षट्‌ । ] 
९६३२. अग्निः सप्तिं वाजंभर ददात्यग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्मनिःष्ठाम्‌ । 
अग्नी रोदसी वि चरत्समञ्जज्नग्निर्नारीं वीरकुक्षिं पुरन्धिम्‌ ॥९ ॥ 
अग्निदेव वेगशील ओर संग्राम में शत्रुओं को जीतने वाले अत्रप्रदाता अश्च (शक्ति-प्रवाह) प्रदान करते है । 
वे शक्तिशाली, वेदज्ञ ओर यज्ञरूप सत्कर्म-प्रमी पुत्र प्रदान करते है । अग्निदेव द्युलोक ओर भूलोक दोनों को 
प्रकाशित करते हुए संचरित होते है । ये अग्निदेव स्री को वीर सन्तानो की जन्मदात्री बनाते है ॥१ ॥ 
९६३३. अग्नेरप्नसः समिदस्तु भद्रागिनर्मही रोदसी आ विवेश । 
अग्निरेकं चोदग्त्समत्स्वग्नर्वत्राणि दयते पुरूणि 1२ ॥ 
अगि प्रज्वलन क्रिया के लिए उपयोगी समिधा (काष्ट) कल्याणकारी हो । अग्निदेव अपने तेज से द्युलोक 
ओर पृथ्वी मेँ सभी जगह संव्याप्त है । अग्निदेव युद्धक्षेत्रे अपने साधक के सहायक बनकर उसे विजयी बनाते 
है तथा अनेक रिपुओं को विनष्ट कते है ॥२ ॥ 
९६३४. अग्निहं त्यं जरतः कर्णमावाग्निरद्धयो निरदहज्जरूथम्‌। 
अग्निरत्रिं घर्मं उरुष्यदन्तरगिनरनृमेधं प्रजयासृजत्सम्‌ ॥३ ॥ 
अग्निदेव ने वास्तव मे ही उन प्रख्यात ऋषि जरत्कर्ण की सुरक्षा कौ । उन्होनि उन्हे जल से बाहर करके जरूथ 
नामक राक्षस को भस्मीभूत किया था । अग्निदेव ने प्रतप्त कुण्ड मे गिरे हुए ऋषि अत्रि को उबारा था । अग्निदेव 
नेह नृमेध ऋषि को सन्तति प्रदान की थी ॥३॥ 
९६३५. अग्नर्दाद्‌ द्रविणं वीरपेशा अग्नितऋरषिं यः सहस्रा सनोति । 
अग्निर्दिवि हव्यमा ततानामेर्धामानि विभृता पुरुत्रा ।।४ ॥ 
अग्निदेव श्रेष्ठ, ज्योतिष्मान्‌ एेशर्य प्रदान करते है । अग्निदेव मनत्रष्टा ऋषि के लिए सहस्रं गौ देते है । 
यजमानो दवारा प्रदत्त आहति को अग्निदेव दिव्यलोक मे ले जाति है, इससे उनका ज्वालारूपी शरीर अनेक लोकों 
मेँ विस्तृत होता है ॥४ ॥ 
९६३६. अग्निमुक्थेतऋषयो वि हयन्तेऽग्नि नरो यामनि बाधितासः। 
अग्नि वयो अन्तरिक्षे पतन्तोऽग्निः सहस्रा परि याति गोनाम्‌ ॥५ ॥ 
सर्वप्रथम ऋषिगण अग्निदेव कौ वेदमन्र दारा प्रार्थना करते हे । मनुष्यगणः समरक्षत्र मे शत्रुओं से पीडित 
अवस्था मे विजय पाने के लिए अग्निदेव का ही आवाहन करते है । आकाश में उडत हुए पक्षी रात्रिमे अग्नि को 
देखते है । अग्निदेव हजारो गौ ओं ( किरणों) से युक्त होकर चतुर्दिक्‌ विचरण करते है ॥५ ॥ 
९६३७. अग्नि विश ईकते मानुषीर्यां अग्नि मनुषो नहुषो वि जाताः । 
अग्निर्गान्धर्वी पथ्यामृतस्यानेर्गव्यूतिर्घृत आ निषत्ता ६ ॥ 
मनुष्यों मे जन साधारण भी अग्निदेव की अर्चना करते है । राजा नहुष के प्रजाजन अग्निदेव कौ अनेक तरह 
से प्रार्थना करते है । अग्निदेव यज्ञीय मार्ग के निमित्त कल्याणकारी वेदवाणी का श्रवण कसते है । अग्नि का मार्ग 
घृत ( तेजस्‌ ) मे सन्निहित रै ॥६ ॥ 
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९६३८. अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षुरग्नि महामवोचामा सुवृक्तिम्‌। 
अग्ने प्राव जरितारं यविष्ठाग्ने महि द्रविणमा यजस्व ७ ॥ 


ऋभुओं ( विद्वान ) मे अग्निदेव के निमित्त ही स्तोत्र-रचना की । हम सभी महिमामय अग्निदेव कौ प्रार्थना 
करते ह । हे तरुण अग्ने ! आप स्तोताओं को संरक्षण प्रदान कर । हे अग्ने ! आप हमें महान्‌ एश्वर्य प्रदान करे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ८९] 
[ ऋषि - विश्वकर्मा भौवन । देवता - विश्वकर्मा । छन्द - व्रिष्टुप्‌ । ] 

इस सूक्त के देवता विश्वकर्मा तथा ऋषि विश्वकर्मा भौवन है । देवता है भुवन सृजता परमात्मा तथा उसके दरष्टा ऋषि है भुवन 
मे उतपन्न सुजेता । सृष्टि सृजन एवं विलय प्रक्रिया से ही यह सूक्त सम्बद्ध है -- 

९६३९. य इमा विश्वा भुवनानि जुहदृषि्होता न्यसीदत्‌ पिता नः । 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरों आ विवेश ॥९॥ 

ये ऋषि (द्रष्टा-विश्वकर्मा) पिता क तरह स्थित रहकर समस्त लोकों के निमित्त (अथवा लोकों की) आहुतिर्य 
समर्पित करते है । वे संकल्प मात्र से विभिन्न सम्पदाओं को इच्छित रूप देते ए प्रथम उत्पन्न जगत्‌ को संव्याप्त 
करते है तथा अन्य ( नवसृजित लोकों) मे भी प्रविष्ट होते है ॥९ ॥ 

[ सृजन के क्रम पे परमात्म चेतना विश्वकर्मा का रूप धर लेती है, वही पोषण के लिए पृषा बन जाती है । उत्पत्ति, विलय 
दोनों करम चस्ते रहते है, पहले वालों को संव्याप्त करते हुए अथवा उनकी आहुतियाँ देकर विलय कसते हुए दिव्य चेतना नवीन 
लोकों भे प्रवृत्त रहती है । ] 

९६४०. किं स्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । 
यतो भूमिं जनयन्विश्वकर्मा वि द्यामोर्णोन्महिना विश्वचक्षाः ॥२ ॥ 

सृष्टिनिर्माण के पूर्व परमात्मा किस आश्रय पर अधिष्ठित थे ? सृष्टि के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल 
द्रव्य क्या था ? कैसा था ? उन सर्वद्रष्टा विश्वकर्मा-परमात्मा ने इस सुविस्तृत पृथिवी ओर महान्‌ द्युलोक का सृजन 
अपनी महान्‌ सामर्थ्यं से कहँ रहकर किया ? (अगले मंत्र मे इस प्रश्न का उत्तर है) ॥२ ॥ 

९६४९. विश्वतश्चक्षुरुन विश्वतोमुखो विश्चतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां धमति सं पतत््यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥३ ॥ 

सर्वत्र ंख वाले, सब ओर मुख वाले, सब ओर भुजाओं वाले ओर सब ओर चरणों वाले उस अद्वितीय 
परमात्मा ने अपगी भुजाओं ( सामर्थ्यो ) से गतिशील पृथिवी ओर द्युलोक को बिना आश्रय के निर्मित किया तथा 
उन्हे सम्यक्‌ रूप से संचालित करने वाला वह अकेला ही है ॥३ ॥ 

९६४२. किं स्वदनं क उ स वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः । 
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्धुवनानि धारयन्‌ ॥(४॥ 

वह "वन' कौन-सा ह ? वह वृक्ष कौन-सा है ? जिससे (निर्माण सामग्री लेकर) विश्वकर्मा ईश्व ने द्युलोक 
ओर पृथिवीलोक का सृजन किया । हे विवेकवान्‌ पुरुषो ! अपनी मनः शक्ति से यह पूरो (जानने का प्रयास करो) 
कि समस्त भुवनो को धारण करते हुए वे विश्वकर्मा देव किस स्थान पर अधिष्ठित है ? ॥४ ॥ 

९६४३. या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मनुतेमा । 
शिक्षा सखिभ्यो हविषि स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं वृधानः ॥५ ॥ 
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हे विश्च के रचयिता परमात्मा ! हे सबके धारक-पोषक ईश्वर ! जो आपके उच्चतम, मध्य वाले या नीचे वाले 
धाम (लोक या शरीर) है, उन सबके बारे में हमे आप मित्र भाव से शिक्षित करे । आप हम सब जीवों को वृद्धि 
प्रदान करते हुए स्वयं ही उत्तम हविष्यान्न द्वारा यजन करे ॥५ ॥ 
[ विश्वकर््त परमात्मा सव भुवनं के सब प्राणियों के पोषण हेतु स्वयं ही महान्‌ प्रकृति यज्ञ चक्र का सम्पादन करते है । ] 
९६४४. विश्वकर्मन्‌ हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मुहान्त्वन्ये अभितो जनास इहास्माकं मधवा सूरिरस्तु ।॥६ ॥ 
हे विश्च के कर्ता परमात्मा ! हमरे दरार प्रदत्त हविष्यात्न द्वाय प्रसन्न होकर आप हमारे यज्ञ मे पृथ्वी के सब 
आश्रितों के हितार्थ स्वयं यजन करे , आप सब शत्रुओं को अपने बल से मोहग्रस्त करे । इस (महान्‌ प्रकृति) यज्ञ 
में एेशवर्य-सम्यत्न देव हमारे लिए श्रेष्ठ फल प्रदाता हों ॥६ ॥ 
९६४५. वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अद्या हुवेम । 
सनो विश्वानि हवनानि जोषद्धिश्शम्भूरवसे साधुकर्मा ७ ॥ 
आज हम जोवन यज्ञ मे अपनी रक्षा के लिए ज्ञान के अधिपति सृष्ट के रचयिता परमेश्वर का आवाहन करते 
है । सत्कर्म की प्रणा देकर कल्याण करने वाले वे विश्वकर्मा हमारे द्वारा प्रदत्त हविष्यान को हमारी रक्षा के निमित्त 
्रेमपूर्वक ग्रहण करे ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ८२ ] 
[ ऋषि - विश्वकर्मा भौवन । देवता - विश्वकर्मा । छन्द - बरिष्टूप्‌ । ] 
९६४६. चक्षुषः पिता मनसा हि धीरो घृतमेने अजनन्नम्नमाने । 
यदेदन्ता अददृहन्त पूर्वं आदिद्‌ द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥९ ॥ 
जब पूर्व समय में दयावा-पृथिवी का विस्तार हुआ ओर उसके अन्दर-बाहर के भाग दृढ़ होकर प्रतिष्ठित हो 
गये, तब चक्षु-सम्यत्र ( सर्वद्रष्टा ) पिता ( विश्वकर्मा प्रभु ) ने नमनशील ( निर्देशों अथवा अनुशासनं को स्वीकार 
करने वाले) घृत ( मूलद्रव, प्राण अथवा ओजस्‌) का सुजन किया ॥१ ॥ 
[ द्यावापृथिवी के स्थिर होने पर जीवन क्तव का संचार विश्वकर्मा हारा किया गया । ] 
९६४७. विश्वकर्मा विमना आद्विहाया धाता विधाता परमोत संदृक्‌ । 
तेषामिष्टानि सम्निषा मदन्ति यत्रा सप्तऋषीन्पर एकमाहुः ॥२ ॥ 
वे विश्वकर्मा देव विशिष्टं महाशक्ति सम्यत्न व्यापक विश्च के निर्माता, धारणकर्ता, महान्‌ तथा सर्वद्रष्टा है । 
उन्हे सप्तकऋऋषिरयो अथवा (प्राण की सप्तधाराओं ) से भी परे कहा गया है । उनके अभीष्ट की पूर्ति उन्हीं की पोषण 
शक्तिसे होती है । वे एक ही - अद्वितीय है ॥२ ॥ 
९६४८. यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद्‌ भुवनानि विश्वा । 
यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या ॥३॥ 
जो परमेश्वर हम सबके पालन करने वाले ओर उत्मन करने वाले है जो सबके धारणकर्ता है, जो सम्पूर्ण 
स्थानों ओर लोकों के ज्ञाता है, जो एक होकर भी विविध देवों के विविध नामों को धारण करते है । सभी लोकों 
के प्राणी अन्ततः उनको ही प्राप्त होते है ॥३ ॥ 


१ 
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मंगाह० ०८३ ॥ न १८९ ८ 
| 
९६४९. त आयजन्त द्रविणं समस्मा ऋषयः पूरवे जरितारो न भूना। 
असूर्ते सूर्ते रजसि निषत्ते ये भूतानि समकृण्वन्निमानि ॥४॥ 
अन्तरिक्ष मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निवास करने वाले जिस परमेश्वर ने समस्त प्राणियों की रचना की 
है, उस सखष्टा के लिए (हमार) पूर्वज ऋषिगण स्तुति करते हुए यज्ञ मेँ महान्‌ वैभव समर्षित करते है ॥४ ॥ 


९६५०. परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेधिरसुरैर्यदस्ति । 
कं स्वदर्भ प्रथमं दश्च आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥५ ॥ 
हृदयस्थ जो वह ईश्वरीय तत्त्व है, वह द्युलोक से दूर है, इस पृथ्वी से दूर है, देवों ओर असुरो से भी परे है । 
अप्‌ तत्व (सृजन के मूल पदार्थं अथवा जल) ने सर्वप्रथम किस गर्भं को धारण किया ? वह गर्भ कैसा विलक्षण 
था? जहो पूर्वकालीन देवगण ( ऋषिगण ) उस परमतत्त्व का सम्यक्‌ दर्शन पाते एवं देवत्व के परमपद को 
प्राप्त करते है ॥५ ॥ 
९६५९१. तमिद्र्भं प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पितं यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥६ ॥ 
सृष्टि के आदि से ही विद्यमान उस परमतत्त्व ने अप्‌ तत्त्व के गर्भं को धारण किया है, जहां सम्पूरणं देवशक्तियों 
का आश्रय स्थल ह । इस अजन्मा ईश्वर के नाभिकेनद्र मेँ एक ही परमतत्व अधिष्ठित दै, जिसे समस्त भुवन 
आरक्षित होकर स्थिर है ॥६ ॥ 
९६५२. न तं विदाथ य इमा जजानान्यदयुष्माकमन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥७ ॥ 
हे मनुष्यो ! जिस परमेश्वर ने इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड क रचना की है, उसे आप लोग नही जानते है । वह 
परमतत्त्व सबसे भिन्न होकर भी सभी के भीतर प्रतिष्ठित है । अज्ञान के व्यापक अन्धकार से धिरे हुए , केवल 
वौतां या विवाद मे लगे हुए मातर प्राण रक्षा या पोषण की चिन्ता मे संतप्त लोग उस परमेश्वर के सम्बन्ध मे व्यर्थ 
विवाद करते हुए विचरण करते है । उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते ॥७ ॥ 


[ सूक्तं - ८३ । 
[ ऋषि - मन्यु तापस । देवता - मन्यु । छन्द - बषट्‌, १ जगती । ] 

सूक्त ८३- ८४ के देवता हे "यन्य" तथा ऋषि है 'तापस-मनयु' । मन्यु सामात्य रू से क्रोध के अर्थ मे भो प्रयुक्त होता है 

त धातु ज्ञान वाचक है, अतः यह विवेक युक्त रोष के अर्थे प्रयुक्त होता है । अनीति प्रतिरोध के लिए यह आवश्यक 
भी होता है । मन्यु एक दिव्य प्राण धारा के र मे देवता ह उसके लिए प्रार्थना करते है 'तापस-पन्यु' । न्यु का ठीक-ठीक 
उपयोग कोई तपः पूत ही कर सकता है । इसलिए देवशक्ति मन्यु का आवाहन करे की प्रत्रता किसी तपः पूत पे ही हो सकती 
है । तपःशक्ति के अधाव मे मन्यु निरा क्रो रह जाता है, जो शत्रु नाश से पहले अपनी ही हानि करता है । 
९६५३. यस्ते मन्योऽविधद्त्र सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌ । 

साह्याम दासमार्यं त्वया युजा सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥१९॥ 

हे वज्रवत्‌ तीक्ष्ण बाण तुल्य ओर क्रोधाभिमानी देव मन्यु ! जो साधकं आपको ग्रहण करते है, वे सभौ प्रकार 
कौ शक्ति ओर सामर्थ्य को निरन्तर परिपुष्ट करते है.। बलवर्दधक ओर विजयदाता आपके सहयोग से हम (विरोधी) 
दासों ओर आर्यो को अपने आधिपत्य मे करेगे ॥९ ॥ 
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श्ण _ ॥ ऋगवेद संहिता धाप्न - ४ 


९६५४ मन्युरिद्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः । 
मन्युं विश ईकते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥२ ॥ 
मन्यु ही इनदर देव है, यज्ञसंचालक वरुण ओर जातवेदा अग्नि है । ( यह सभी देवता मन्ययुक्त है ) सम्पूर्ण 
मानवी प्रजाँ मन्यु की प्रशंसा करती है । हे मन्यु ! स्नहयुक्त होकर आप तप से हमारा संरक्षण करे ॥२ ॥ 
९६५५. अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान्तपसा युजा वि जहि शतरन्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भरा त्वं नः ॥३॥ 
हे मन्यु ! आप महान्‌ सामर्ध्यशाली है, आप यहोँ पधार । अपनी तप-सामर््य से युक्त होकर शत्रुओं का 
विध्वंस करे । आप शत्रु विनाशक वृत्रहन्ता ओर्‌ दस्युओं के दलनकर्ता है । हमे सभी प्रकार का एेशर्य प्रदान करे ॥ 
९६५६. त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयम्भूर्भामो अभिमातिषाहः । 
विश्वचर्षणिः सहुरिः सहावानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ॥४॥ 
हे मन्यु ! आप विजयी शक्ति से सम्पन्ु स्व सामर्थ्य से बढ़ने वाले, तेजयुक्त, शतुओं के पराभवकर्ता, सबके 
निरीक्षण मे सक्षम तथा बलशाली ह । संग्राम त्र मँ आप हमारे अन्दर ओज को स्थापना करं ४ ॥ 
९६५७. अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविषस्य प्रचेतः । 
तंत्वा मन्यो अक्रतुर्जिहीकाहं स्वा तनूर्बलदेयाय मेहि ॥५॥ 
हे भ्रष्ठ ज्ञानसम्पन मन्यु ! आपके साथ भागीदार न हो पाने के कारण हम विलग होकर दूर चले गये हैँ । 


¢ 
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महिमामय आपसे विमुख होकर हम कर्महीन हो गये है, ंकल्पहीन होकर (लज्जित स्थिति मे) आपके पास आरं 


है । हमारे शरीरो मे बल का संचार करते हुए आप पधार ॥५ ॥ 
९६५८. अयं ते अस्म्युप मेहयर्वाङ प्रतीचीनः सहुरे विश्वधायः । 
मन्यो वन्रिन्नभि मामा ववृत्स्व हनाव दस्यूँरुत बोध्यापेः ॥६ ॥ 
हे मन्यु ! हम आपके समीप उपस्थित हए है । आप अपनी अनुकूलतापूर्वक हमारे समीप आघातं को सहने 
तथा सबको धारण करने में समर्थ हैँ । हे वज्रधारी मन्यु ! आप हमारे पास आए हमें मित्र समञ्च, ताकि हम 
दुष्टो को मार सके ॥६ ॥ 
९६५९. अभि ग्रहि दक्षिणतो भवा मेऽधा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि। 
जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभा उपांशु प्रथमा पिबाव ॥७ ॥ 
हे मन्यु ! आप हमारे समीप आँ ¡ हमारे दाहिने (हमरे अनुकूल) होकर रहं । हम दोनों मिलकर शत्रुओं 
का संहार करे मेँ समर्थ होगि । हम आपके लिए मधुर ओ. श्रेष्ठ धारक (सोम) का हवन करते है । हम दोनों 
एकान्त मेँ सर्वप्रथम इस रसं का पान करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ८४ | 
[ ऋषि - मन्यु तापस । देवता - मन्यु । छन्द - जगती , १-३ बरिषटप्‌ । ] 
९६६०. त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणासो धृषिता मरुत्वः । 
तिग्मेषव आयुधा संशिशाना अभि प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः ॥९ ॥ 
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मं० श सू०्८४ । । ि १४३ 


हे मन्यु ! आपके सहयोग से रथारूढ़ होकर आनंदित ओर प्सत्रचित्त होकर अपने आयुधो को तीक्ष्ण करके, द 
अग्नि के सदृश तीक्ष्ण दाह उत्पन कले वाले मरुद्गण आदि युद्धनायक हमारी सहायतार्थ युद्ध क्षेत्र मे गमन करें ॥ 
९६६१. अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीर्नः सहुरे हूत एधि । 

हत्वाय शत्रून्वि भजस्व वेद ओजो मिमानो वि मृधो नुदस्व ॥२॥ 

हे मन्यु ! आप अग्नि सदृश प्रदीप्त होकर शत्रुओं को पराभूत करें । हे सहनशक्ति युक्त मन्यु ! आपका 
आवाहन किया गया है । आप हमारे संग्राम में नायक बनें । शत्रुओं का संहार करके उनकी सम्पदा ह्मे दे । हमे 
बल प्रदान करके शत्रुओं को दूर भगा ॥२ ॥ 

९६६२. सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे सुजन्मृणस््रमृणन्‌ प्रेहि शत्रून्‌ । 
उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुधे वशी वशं नयस एकज त्वम्‌ ॥३॥ 

हे मन्यु ! हमारे विरुद्ध सक्रिय शत्रुओं को आप पराभूत करे । आप शत्रुओं को तोडते हृए ओर कुचलते हुए 
शत्रुओं पर आक्रमण करे । आपकी प्रभावयूरण क्षमताओं को रोकने मे कौन सक्षम हो सकता है ? हे अद्वितीय 
मन्यु ! आप स्वयं संयमशील होकर शत्रुओं को नियन््रण मे करते है ॥३॥ 

[ क्रोधी स्वयं अस्थिर हो जाता है । मन्युशील व्यक्ति स्वयं संतुलित मनःस्थिति मे रहते हए दुष्टता का 
प्रतिकार करते है । ] 
९६६३. एको बहूनामसि मन्यवीक्ितो विशंविशं युधये सं शिशाधि । 

अकृत्तरुक्त्वया युजा वयं दयुमन्तं घोषं विजयाय कृण्महे ॥४॥ 

हे मन्यु ! आप अकेले हौ अनेकों दवारा सत्कार के योग्य है । आप युद्ध के निमित्त प्रत्येक मनुष्य को तीक्ष्ण 
(तेजस्वी) बना । हे अक्षय प्रकाशयुक्त ! आपकी मित्रता के सहयोग से हम हर्षित होकर विजय-प्राप्ति के लिए 
सिंहनाद कसते है ॥४ ॥ 

९६६४. विजेषकृदिन्द्रहवानवब्रवोरेस्माकं मन्यो अधिपा भवेह । 
प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत आबभूथ ॥५॥ 

हे मन्यु ! इनदर के सदृश विजेता, असन्तुलित न बोलने वाले आप हमारे अधिपति हों । हे सहिष्णु मन्यु ! 
आपके निमित्त प्रिय स्तोत्र का उच्चारण करते है । हम उस खरोत (विधा) के ज्ञाता है, जिससे आप प्रकट होते हे ॥५॥ 
९६६५. आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो बिभर्ष्यथिभूत उत्तरम्‌। 

क्रत्वा नो मन्यो सह मेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६ ॥ 

हे वज्र सदृश शतुसंहारक मन्यु ! शत्रुओं को विनष्ट करना आपके सहज स्वभाव में है । हे रिपु पराभवकर्ता 
मन्यु ! आप श्रेष्ठ तेजस्विता को ग्रहण करते है । कर्मशक्ति के साथ युद्धक्ष् मेँ आप हमारे लिए सहायक हो । 
आपका आवाहन असंख्य वीरो द्वारा किया जाता है ॥६ ॥ 

९६६६. संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं दत्तां वरुणश्च मन्युः । 
भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम्‌ ॥।७ ॥ 


हे वरुण ओर मन्यु ( अथवा वरणीय मन्यु ) ! आप उत्पादित ओर संगृहीत रेशर्य हमे प्रदान करे । भयभीत 
हदय वाले शत्रु पराभूत होकर दूर चले जाएं ॥७ ॥ 
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शष्ठ 1 । ऋगवेद संहिता पाग - ४ 


[ सूक्त - ८५ | 
[ ऋषि - सूर्या सावित्री (ऋषिका) । देवता - १-५ सोम, ६-१६ सूर्या-विवाह, १७ देवगण, १८ सोम ओर 
अर्क, १९ चन्रमा, २०-२८ वैवाहिक मंत्र ओर आशीर्वाद, २९-३० वधूवास (वधू के वस्त्र) संस्र्श-निन्दा, 
३१ दम्पती-यक्ष्मनाशन, ३२-४७ सूर्या-सावित्री । छन्द - अनुष्ू्‌; १४, १९-२१, २३-२४, २६, ३६-३७, 
४४ त्रिष्टुप्‌ ; १८, २७,४३ जगती; ३४ उरोबृहती । ] 
इस सूक्त की देवता 'ूरया-सावितरी है । सूर्या, सूर्य पुत्री है सविता से उतपन्न होने से सावित्री कहलाती है । इस सूक्त ये 
मंत्र क्०९ से ५ तथा १७ से १९ सोम आदि देवशक्तियों को लक्षय करके कहे गये है शेष सभी सूर्या, उसके विवाह एवं दाम्पत्य 
आदि को लक्षय करके कहे गये है । सूर्या को लौकिक समुर उपलक्षण धी माना गया है, कुछ मंत्र उस आशय पे सटीक भी 
वैते है ; किन्तु अधिकांश मनतं मे वर्णित सूर्पग्री सूर्या कोड सृ दिवय-परवह प्रतीत होती १1 प्रकाश युक्त तथा सावित्र 
सु-परसव श्रेष्ठ प्रसव या सृजन करने वाली है । यह सावित्री से उत्पन्न चेतना एवं प्रकाशयुक्त कोई उत्पादक प्रवाह हँ, जिसका (मंत्र 
१०) रणु. पन ह तथा (यंत्र 9) चेतना या क्चिार चादर है, दयावा-पृथिवी कोष है । लौकिक वधु के उपलक्षण पे वह प्रकाश ~ 
ज्ञानयुक्त तथा श्रेष्ठ सन्तान, वातावरण. सम्पदा उत्यत्न करने पे सक्षम सुलक्षणी कन्या है किन्तु . तत्वदष्ट से उसमे सूर्या शक्ति 
है, उसी कारण दह सुप्रसविनी वन पाती है ।प्रकारान्तर से वथु के रूप पे भी सूर्या ही परिणीता होती है- 
९६६७. सत्येनोत्तभिता भूमिः सूर्येणोत्तभिता द्यौः । 
ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥९॥ 
देवों मेँ सत्यस्वरूप ब्रह्य न पृथ्वी को आकाश मे स्थापित किया हुआ है । सूर्यदेव द्युलोक को स्तम्भित 
किए हुए है । यज्ञाहुति के आश्रय में देवशक्तियाँ रहती है । सोम चुलोक के ऊपर स्थित है ॥१ ॥ 
९६६८. सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । 
अथो नक्षत्राणामेषामुपस्थे सोम आहितः ॥२ ॥ 
आदित्यादि देव सोम के कारण ही बलशाली है । सोम द्रास ही पृथ्वी महिमामय होती है । इन नक्षत्रों के 
बीच भो सोम को स्थापित किया गया है ॥२ ॥ 
[ सोम व्योम व्यापी विकिरण है । सूर्यादि प्रकाशोत्पादक पिण्डों का ईधन सोम ही है, उसी से उन्हे बल प्राप्त होता है । 
ऋषि इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्रष्टा ये । ] 
९६६९. सोमं मन्यते पपिवान्यत्संपिंषन्त्योषधिम्‌। 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति कश्चन ॥३॥ 
जिस समय सोमलतादि वनस्पतियो-ओषधियों की पिसाई की जाती है, उसी समय मुख से पौन योग्य सोम 
को मान्यता प्राप्त होती है; परन्तु जिस सोम को ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानीजन जानते है , उसे कोई भौ व्यक्ति मुख से पीने कौ 
सामर्थ्य नहीं रखता ॥३ ॥ 
[ सूश्च सोम प्रवाह प्रकृति एवं प्राणियों को भी शक्ति देते हैः किन्तु वह सृ प्रवाह मुख से सेवनीय नहीं ह । वह प्राण- 
प्रक्रिया हारा ग्रहण या धारण किया जनि वाला है । ] 
९६७०. आच्छद्विधानेगुपितो बार्हतैः सोम रक्षितः । 
ग्राव्णामिच्छृण्वन्तिष्ठसि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥४॥ 
हे दिव्यसोम ! आप बृहती विद्या के जानकार को विदित, गुह्य विधियों द्वारा सुरक्षित है (संकीर्णं मानस 
वाले कुपात्र इसे नही पा सकते) । आप ग्रावा ( सोम निष्पादक यंतर या गरिमामय वाणी ) को ध्वनि को सुनते है । 
आपको पृथ्वी के प्राणी सेवन करने मे सक्षम नहीं है ॥४॥ 
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९६७१. यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः । 
वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥५ ॥ 
हे सोमदेव ! जिस समय लोग ओषधि रूप मेँ आपको ग्रहण करते है , उस समय बार-बार आपका सेवन 
किया जाता है । वायुदेव सोम की उसी प्रकार सुरक्षा करते है, जिस प्रकार महीने, वर्ष को सुरक्षित करते है ॥५ ॥ 
आगे के संतर म सूर्या के विवाह-प्रसंग का वर्णन है - 
९६७२. रैभ्यासीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । सूर्याया भद्रमिद्वासो गाथयैति परिष्कृतम्‌ ॥ 
सूर्य कन्या के पाणिग्रहण के समय ^रेभी' नामक ऋचा (अथवा ज्ञानयुक्त वाणि्याँ) उसकी सखी रूपा हई 
थीं । नाराशंसी नामक ऋचां (अथवा नरो द्वार प्रशंसित उक्तियौ) उसकी सेविकार्णं हुई थीं । सूर्या का परिधान 
अतिशोभायमान था, जो कल्याणकारी गाथाओं मन्रादि से विशेष परिष्कृत हुआ ॥६ ॥ 
९६७३. चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम्‌ । द्यौर्भूमिः कोश आसीद्यदयात्सूर्या पतिम्‌ ॥ 
जिस समय सूर्यपुत्र ने पतिगृह के लिए प्रस्थान किया, उस समय श्रेष्ठ विचार उसके आच्छादन (वस्त्र) थे । 
वही नेत्र (दृष्टि के लिए श्रेष्ठ अंजन थे । चयुलोक ओर पृथ्वी ही उसके कोषागार थे ॥७ ॥ 
[ सूर्या प्रकाशयुक्त प्रवाह चेतना, जव किसी के साथ संयुक्त होती है, तो सद्विचार ही उसके आवरण-पहचान बनते है । 
द्यावा-पृथिवी को उनका भाण्डागार कहना युक्तिसंगत है । | 
९६७४ स्तोमा आसन््रतिधयः कुरीरं छन्द ओपशः। 
सूर्याया अश्चिना वराग्निरासीत्पुरोगवः ॥८ ॥ 
स्तवन ही सूर्या के रथचक्र के डण्डे थे, कुरीर नामक छन्द रथ का भीतरी भाग था । सूर्या के वर अश्चिनी- 
कुमार थे तथा अग्नि अग्रगामी दूतरूप थे ॥८ ॥ 


९६७५. सोमो वधूयुरभवदश्िनास्तामुभा वरा । सूर्या यत्पत्ये शंसन्तीं मनसा सविताददात्‌ ॥ 
सूर्यपुत्री हदय से पति कौ कामना करती थी, जव सूर्य ने अपनी पतर सूर्या को अधिनीकुमारो को प्रदान किया, 
तब सोम भौ उसके साथ विवाह के इच्छुक थे; परन्तु अधिनीकुमार्‌ ही उसके वर रूप पे स्वीकृत किये गये ॥९ ॥ 
९६७६. मनो अस्या अन आसीद्‌ दयौरासीदुत च्छादः । 
शुक्रावनङड्वाहावास्तां यदयात्सूर्या गृहम्‌ ॥९० ॥ 
जिस समय सूर्या अपने पतिगृह में गई , उस समय मन हौ उसका रथ (वाहन) था ओर आकाश ही रथके 
ऊपर की छतरी थी । दो शुत्र (प्रकाशवान्‌ सूर्यचन्द्र) उसके रथवाहक थे ॥१० ॥ 
९६७७. ऋक्सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावितः । 
श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचरः ९१ ॥ 
हे सूर्या देवि ! ऋक्‌ ओर साम स्तवनों (ज्ञान) को सुनने वाले-धारण करने वाले, एक दूसरे के साथ साम्य 
रखने वाले दो श्रोत्र आपके मनरूपी रथ के चक्र हुए । रथ के गमन का मार्ग आकाश निश्चित हुआ ॥११॥ 
९६७८. शुची ते चक्रे यात्या व्यानो अक्ष आहतः । अनो मनस्मयं सूर्यारोहत््रयती पतिम्‌ ॥ 


जाने के समय आपके रथ के दोनों पहिए पवित्र अथवा अति उज्ज्वल हुए । उस रथ की धुरी वायु थे । 
पतिगृह को जाने वाली सूर्या मनरूपी रथ पर आरूढ हुई ॥१२ ॥ 
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शद __ 1 ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 
९६७९. सूर्याया वहतुः प्रागात्सविता यमवासृजत्‌। अघासु हन्यन्ते गावोऽर्जुन्योः पर्युह्यते ॥ च 
सूर्या के पतिगृह-गमनकाल में सूर्य ने पुत्री के प्रति स्ेहरूप जो धन स्रवित किया (दिया), उसे पहले ही 
भेज दिया धा । मघा नक्षत्र मे विदाई के समय दी गई गौओं को हका गया तथा अर्जुनी अर्थात्‌ पूर्वाफालगुनी ओर 
उत्तराफल्गुनी नक्षत्र मे कन्या को पति के गृह भेजा गया ॥१३ ॥ 
[ जक्षत की संगति से होने वाली प्क्रियर्त शोध का विषय है । ] 
९६८०. यदश्विना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः । 
विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्ुत्रः पितराववृणीत पुषा ॥९४॥ 
हे अश्चिनीकमारो ! जिस समय आप सूर्या के साथ विवाह सम्बन्धी बात पूछने पहं, उस समय सभी देवों 
ने आपका अनुमोदन किया तथा आपके पत्र पुषा ने आप दोनों को स्वीकार किया ॥१४ ॥ 
[ पौराणिक उपाख्यान के अनुसार पूषा भरी के वरण के ये। बाद पे सभी ने अच्चिनीकुमारों 
0. पूषा भी सूर्या इच्छुक ये । अश्चनीकुमारो का 
९६८९. यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप । 
क्वैकं चक्रं वामासीत्क्व देष्ट्राय तस्थथुः ॥९५ ॥ 
हे शुभस्पति (अश्चिनीकुमारो) ! जिस समय आप लोग सूर्या के वरण हेतु गये, उस समय आपके रथ का 
एक चक्र कहाँ था ? मार्ग को जानने की जिज्ञासा से आप दोनों कहो स्थित थे ? ॥१५॥ 
९६८२. ते चक्र सूर्ये ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । अथैकं चक्रं यहहा तदद्धातय इद्धिदुः ॥९१६॥ 
हे सूर्य ! बराह्मण (ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति) इस बात से परिचित हैँ कि आपके रथ के दो (कर्मशील) चक्र ऋतुओं 
के अनुसार गतिशील हेने में प्रसिद्ध है । तीसरा (ज्ञान-विज्ञान परक) चक्र जो गोपनीय था, उसे विद्वान्‌ जानते है ॥ 
[ दो चक्रो को ब्राहमण जानते है ये ब्रहमकर्मरूप क्रियात्मक चक्र होने चाहिए । ये यज्ञपरक भी हो सकते है तथा सौर ओर 
चर प्रभावित ऋतुपरक धी । तीसरा चक्र केवल विद्वान्‌ जानते है, यह उस क्रिया विज्ञान का गुह ज्ञानचक्र होना चाहिये । ] 
९६८३. सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये भूतस्य प्रचेतस इदं तेभ्योऽकरं नमः ॥९७। 
सूर्या, देवगण, मित्र ओर वरुणादि देवों तथा सभी प्राणियों के वे श्रेष्ठ कल्याणकारी हितचिन्तक है । हम 
उन्हे प्रणाम करते हे ॥१७ ॥ 
९६८४. पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिश क्रीठन्तौ परि यातो अध्वरम्‌ । 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट ऋतूंरन्यो विदधज्जायते पुनः १८ ॥ 
ये दोनों शिशु (सूर्य ओर चन्द्र) अपने तेज से पूरव ओर पश्चिम में विचरते है । ये दोनों क्रीडा करते हुए यज्ञ 
मे पर्हुचते है । उन दोनो मे से एक, सूर्य सभी लोकों को देखते है तथा दूसरे , चन्र ऋतुओं का निर्धारण करते हुए 
बार-बार उदित-अस्त होते है ॥१८ ॥ 
९६८५. नवोनवो भवति जायमानोऽहां केतुरुषसामेत्यग्रम्‌। 
भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन चन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः ॥९९ ॥ 
ये चन्द्रदेव नित्य उदित होकर नवीनतम होते हैँ ¦ दिवस के सूचक सूर्यदेव प्रतिदिन नवीन रूप में प्रातः काल 
सभी के समक्ष आते है । वे सूर्यदेव आकर देवों के निमित्त यज्ञ का हविभाग देने की व्यवस्था करते है । चन्द्रदेव 
आकर आनंदित जीवन एवं चिरायु प्रदान कंते है ॥१९ ॥ 
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मत्र ऋ० २० से २८ लोकिक विवाहं पे आशीर्वचन-शुभकामना रूप मे भी प्रयुक्त हेते है -- 
९६८६. सुकिंशुकं शल्मलिं विश्वरूपं हिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम्‌ । 
आ रोह सूरय अमृतस्य लोकं स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्व ॥२० ॥ 
हे सूर्य पत्री ! आप अपने पतिगृह की ओर जाते हुए सुन्दर प्रकाशयुक्त पलाश वृक्ष से बने तथा शाल्मलि- 
वृक्ष या मलरहित (काष्ठ) से विनिर्मित नाना रूप, स्वर्णिम वर्ण, शरेष्ठ ओर सुन्दर चक्र युक्त रथ पर आरूढ़ हों । 
आप पति के निमित्त, अमृत स्वरूप लोक को सुखकारी बनाएँ ॥२० ॥ 
९६८७. उदीर्ष्वातः पतिवती हयेषा विश्वावसुं नमसा गीर्भिरीठे। 
अन्यामिच्छ पितृषदं व्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥२९॥ 
हे विश्वावसु (विश्च व्यापक) ! आप इस स्थान से उठे; क्योकि इस कन्या का पाणिग्रहण हो चुका है । हम 
नमस्कार ओर स्तोत्र द्वारा आपकी अर्चना करते है । पितृगृह यें रहने वाली दूसरी विवाह योग्य कन्या की कामना 
करे । वही आपको सौभाग्य प्रदान करे वाली है, इस अभिप्राय को उचित रीति से समच ॥२९ ॥ 
[ पौराणिक सब्दर्थं पे विश्वावसु ने सूर्या का विवाह सम्पन्न कराया घा । ] 
९६८८. उदीर्ष्वातो विश्वावसो नमसेकामहे त्वा । अन्यामिच्छ प्रफर्व्य९सं जायां पत्या सृज ॥ 
हे विश्वावसो ! आप इस स्थान का परित्याग करे, हम नमस्कारपर्वक आपकी स्तुति करते है । आप दूसरी 
यौवना की कामना करं तथा उस सखी को पति के साथ संयुक्त कर ॥२२ ॥ 
९६८९. अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम्‌। 
समर्यमा सं भगो नो निनीयात्सं जास्पत्यं सुयममस्तु देवाः ॥२३ ॥ 
हि देवगण ! वे सम्पूरणं मार्ग कंटकों ( कष्ट ) से रहित ओर सरल हो, जिनसे हमारे मित्र कन्याके पिताके 
पास जाते है । अर्यमा ओर भगदेव हमें वहो भली प्रकार ले जाट । ये पली ओर पति आदर्श दम्पती 
सिद्ध हों ॥२३॥ 
९६९०. प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्येन त्वाबध्नात्सविता सुशेवः । 
ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोकेऽरिष्टां त्वा सह पत्या दधामि ॥२४॥ 
हे कन्ये ! आपको हम वरुण के बन्धनों से छदे है । सवितादेव ने सेवाकार्य के लिए आपको बन्थनयुक्त 
किया था, जो सत्य का आधार ओर सत्कर्म का निवास है , उसी स्थान पर आपको अनिषटरहित पति के साथ 
विराजमान करते है ॥२४ ॥ 
[ सविता हवारा सूर्या को, पिता हार पुत्री को ज सेवा कारय सौपि आति है , उनके उत्तरदायित्वो से उसे विवाह के सपय 
मुक्त कर दिया जता है । ] 
९६९१. प्रतो मुञ्चामि नामुतः सुबद्धाममुतस्करम्‌। यथेयमिन्द्र मीद्वः सुपुत्रा सुभगासति॥ 
हे कन्ये ! इस पितृकुल से आपको मुक्त करते है , लेकिन पतिकुल से नहीं । उस ( पतिकुल ) से आपको 
भली प्रकार सम्बद्ध करते है । हे कामनावर्षक इनद्रदेव ! यह वधू सुसन्ततियुक्त ओर सौभाग्यवती हो ॥२५ ॥ 
९६९२. पूषा त्वेतो नयतु हस्तगृह्या्चिना त्वा प्र वहतां रथेन । 
गृहान्गच्छ गृहपत्नी यथासो वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥२६॥ 
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९४८ ॥ ॥ ऋग्वेद संहिता भाग -४ ८ 
४. 
पूषादेव आपको यहो से हाथ पकड़कर ले जाएँ । आगे अश्चिनीकुमार आपको रथ में विराजित करके ले 
चलें । आप अपने पतिगृह की ओर प्रस्थान करं । वहा आप गृहस्वामिनी ओर सबको अपने नियंत्रण (अनुशासन) 
मे रखने वाल बनें । वहोँ आप विवेकपूर्णं वाणी का प्रयोग करं ॥२६ ॥ 


९६९३. इह प्रिय प्रजया ते सपृध्यतामस्मिन्‌ गृहे गार्हपत्याय जागृहि । 
एना पत्या तन्वं९सं सृजस्वाधा जिव्री विदथमा वदाथः ॥२७ ॥ 
पतिगृह मे सुसन्ततियुक्त होकर आपके स्नेह की वृद्धि हो ओर इस घर मेँ आप गृहस्थधर्मं के कर्तव्यो के 
निर्वाह के लिए सदैव जागरूक रहं । स्वामी के साथ आप संयुक्त ( एक प्राण-एक मन वाली) होकर रहे ।वृद्धावस्था 
मँ आप दोनों ( दम्पती ) श्रेष्ठ उपदेश ( अपनी सन्तानं के लिए) करे ॥२७ ॥ 
मंत्र कऋ०२८ मे एक आलंकारिक वर्णन है , जिसके अन्तरत सूर्या या वधू पर कृत्या ( आभिचारिक विनाशक ) शक्ति 
आरोपित होती है , वह लाल-नीली होती है । लाल-नीला होना क्रोधग्स्त होने अथवा रजोदर्शन के समय लाल-नीला खाव होने 
का प्रतीकात्पक उल्लेख हो सकता है । उसकी प्रतिक्रियाएं बतलायी गयी हे । मत्र क्० २९, ३०, ३९ में उससे सम्बन्धित उपचारो 
एवं सावथानि्यो का उल्लेख है । यह उक्तियां लौकिक सम्द्थ ये तो, सहज परि्लाद्कत होती है, सुश्मप्रकृतिगत सूर्या के सन्दर्भ 
में इस पर शोध वाच्छनीय है - 
९६९४ नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिर्व्यज्यते । एधन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्बन्धेषु बध्यते ॥ 
( सूर्या या वधू ) जब नील-लोहित (क्रुद्ध या रजस्वला ) होती है , तब उस पर कृत्या शक्ति अभिव्यक्त होती 
है , उसी (कृत्या) के अनुकूल तत्तव वर्धित होते ह । पति उसके प्रभाव से बन्धन में बंध ( मर्यादित हो ) जाता है ॥२॥ 
९६९५. परा देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो वि भजा वसु । 
कृत्यैषा पद्वती भूत्व्या जाया विशते पतिम्‌ ॥२९॥ 
-शामुल्य ( शरीरस्थ मल-विकारो अथवा मन पर छाए मलिन आवरणं ) का परित्याग करें । ब्राह्मणों या ब्रह्म 
विचार को धन या आवास प्रदान करे । ( इस प्रयोग से ) कृत्या शक्ति ( शमित होकर ) जाया ( जन्म देने वाली ) 
होकर पति के साथ सहगामिनी बन जाती है ॥२९ ॥ 


९६९६. अश्रीरा तनूर्भवति रुशती पापयामुया । पतिर्यदरध्वोरे वाससा स्वमङ्गमभिधित्सते ॥ 
उक्त ( कृत्या जन्य ) विकारो कौ स्थिति में स्री पीड़ादायक होती है । ेसौ स्थिति मे वधू से संयुक्त होने से 

पति का शरीर भी कान्तिरहित तथा रोगादि से दूषित हो जाता है ॥३० ॥ 

९६९७. ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनादनु । पुनस्तान्यज्लिया देवा नयन्तु यत आगताः॥ 
चन्द्रमा की तरह शोभन वधू को जो ( शारीरिक-मानसिक ) रोग जन्मदाता माता-पिता से स्वभावतः आति 

है, यजनीय देवगण उन्हे उनके पिछले स्थान पर लोटा , जहा से वे बार-बार आति है ॥३१ ॥ 

९६९८. मा विदन्परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । सुगेभिरर्गमतीतामप द्रान्त्वरातयः ।३२ ॥ 
जो रोगरूपी शत्र, दम्पती के समीप अते दर वे विनष्ट हों । वे सुगम मार्गो से दुर्गम स्थानों म चले जाँ । 

शत्रु लोग हमारे यँ से दूर चले जर्ण ॥३२ ॥ 

९६९९. सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन ॥३३ ॥ 
यह नववधू मंगल चिं से सुसज्जित है गभी आशीर्वाद देने वाले आएं ओर इसका दर्शन करे । इस 

विवाहिता को उत्तम सौ भाग्यवती होने का शुभाराष देने के बाद सभी, अपने घरों को चले जां ॥३३ ॥ 
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मं० १०सू० ८५ । ९४९ ¢ 


९७००. तृष्टमेतत्कटुकमेतदपाष्ठवद्विषवन्रैतदत्तवे। सूर्या यो ब्रह्मा विद्यात्स इद्वाधूयमर्हति ॥। 
यह स्थिति दोषपूर्ण, अग्रहणीय, दूर रखने योग्य एवं विष के समान घातक ( पौड़ाजनक ) है । यह व्यवहार 
के योग्य नहीं है, जो मेधावी विद्वान्‌ सूर्या को भली प्रकार जानते है, वे ही वधू के साथ हितकारी सम्बन्ध स्थापित 
करने योग्य होते है ॥३४ ॥ 
९७०१. आशसनं विशसनमथो अधिविकर्तनम्‌ । 
सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मा तु शुन्धति ॥३५ ॥ 
सूर्या का स्वरूप कैसा है, इसे देखें । इसका वस कहीं एक जगह फटा हुआ हे , कहीं बीच मे से , ते कही 
चारो ओर से कटा हुआ है , सृष्ट निर्माण कर्ता बरह्मा ही इसे सुशोभित करते है ॥३५ ॥ 
९७०२. गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यं त्वादर्गार्हपत्याय देवाः ।३६ ॥ 
हि वधू ! आपके हाथ को सौभाग्य वृद्धि के लिए मैँग्रहण करता हू । मुञ्चे पतिरूप में स्वीकार करके, आप 
वृद्धावस्था पर्यन्त (मेरे) साथ रहना यही मेरी प्रार्थना ( निवेदन ) है । भग, अर्यमा, सविता ओर पूषादेवों ने आपको 
मेरे निमित्त गृहस्थ-धर्म का पालन करने के लिए प्रदान किया है ॥३६ ॥ 
[ डस मंत्र का अर्थ प्रकृति की उर्वरा शक्ति-भूमि तथा प्रजनन समर्थ नारी दोनों पर घटित होता है । ] 
९७०३. तां पृषचञ्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वपन्ति । 


या न ऊरू उशती विश्रयाते यस्यामुशन्तः प्रहराम शेपम्‌ ॥३७॥ 
हे पूषा ( पोषण में समर्थ ) देव ! आप शिवतम ( सबसे अधिक कल्याणप्रदा ) उस ( उर्वरा शक्ति) को प्रेरित 
करे, जिसमें मनुष्य बीज को स्थापित करते है । जो हम (मनुष्यों) के प्रति उल्लसित होती हुई, अपने ऊर प्रदेश 
को विस्तारित करती है । जिसके गर्भ मे उत्साहपूर्वक( फलित होने के विश्वास से) बीज स्थापित किया जा सके ॥ २७ ॥ 


९७०४. तुभ्यमग्रे पर्यवहन्तसूर्यां वहतुना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दा अग्न प्रजया सह ॥३८ ॥ 

हे अग्निदेव ! दहेज ( कन्याधन ) के रूप में सूर्या को सर्वप्रथम आपके ही समीप ले जाया जाता है ( अर्थात्‌ 
विवाह के समयःयज्ञ समय तथा परिक्रमा इत्यादि मे वर-वधू अग्नि के समीप रहते है ) आप पति को भ्रष्ठ सुसन्तति 
प्रदान करने वालो स प्रदान कर अर्थात्‌ विवाहितों को सुसन्तति से सम्पन्न बनार्ठ ॥३८ ॥ 


९७०५. पुनः पत्नीमग्निरदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ३९ 

अग्निने पुनः दीर्घायु , तेजस्वी ओर कान्तियुक्त पत्नी को प्रदान किया । इसके ज पति ह, वे चिरंजीवी होकर 
शतायु तक जीवित रहें ॥३९ ॥ 

पत्र ०४० ओर ४१ मे सूर्या के अवतरण का क्रम वर्णित है सूरय ्रकृतिगत उर्वरा शक्ति है । उसका प्रथम स्वामी सोप 
( सूक् पोवक विकिरण ) हआ, इस समय वह सावित्री धी । सो से गन्धर्व ( गा-किरणों को चारण करने वाले ) आदित्य 
को वह शक्ति प्राप्त हुई । आदित्य-सूर्य ने उसे भूमि पर अग्नि को प्रदान किया, तथ वह सूर्या हई । अग्न से वह उर्वरा शक्ति मनुष्यो 
को प्राप्त हुई । पनुर्ष्यो या प्राणियों को वह पूमिगत तथा नारी जातिगत उर्वरता के स्मय पे प्राप्त हुईं । अश्च सम्बोधन शक्ति का 
द्योतक है । इस द्विधा ( जड एवं चेतन प्रकृतिगत ) उर्वरता को फलित करते वाले शक्ति-परयाह को अश्चिनीकुमार कहना युक्तिसंगत 
है । पृथ्वी की उर्वरता से प्राणियों तथा प्राणियों के कारण भूमि के उत्पादन का क्रम जुड़ हुआ है, यह दोनोंप्रवाह एक साथ जुड़े 
होने से अश्चिनीकुमारों को जुडँ कहा जाना धी समीचीन है । सूर्या का वरण सोम वरा, फिर गन्धव द्वारा फिर अग्नि के द्वारा 
तथा अन्त म अश्चिनीकुमारे दवारा होने का आलंकारिक वर्णन इस प्रक्रिया यँ भली प्रकार सिद्ध होता है - 
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९५० । ऋवेद संहिता घाग - ४ 


९७०६. सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 
तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ।(४० ॥ 
हे सूर्या ! सोम ने सर्वप्रथम पत्नी रूप मेँ आपको प्राप्त किया । तदनन्तर गन्धर्व आपके पति हुए, आपके 
तीसरे पति अग्निदेव है । मनुष्य वंशज आपके चौथे पति है ॥४० ॥ 
९७०७. सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धर्वो दददग्नये । 
रयिं च पुतरांश्वादादगिनर्मह्यमथो इमाम्‌ ॥४९॥ 
सोमने उस स्री को गन्धर्व को दिया । गन्धर्व ने अग्नि को दिया, तदनन्तर अग्न,( भूमि से उत्तर ) शर्य 
ओर ( नारी से उतपन्न) सन्तान सहित मुञ्चे ( मनुष्य को ) प्रदान करते है ४१ ॥ 
९७०८. इहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्मौधर्व्यश्नुतम्‌। 
क्रीठन्तौ पूत्रर्नप्तृभिमोदमानौ सै गृहे ॥४२॥ 
हे वर ओर वधू ! आप दोनों यही रहं । कभौ भी परस्पर पृथक्‌ न हयं । सम्पूर्णं आयु ( शतायु ) का विशेष 
रीति से उपभोग करं । अपने गृहस्थ धर्मं का निर्वाह करते हुए पतर-पौत्रादि सन्तानों के साथ आमोद-परमोदूर्वक 
जीवन व्यतीत करें ॥४२ ॥ 


९७०९. आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनक्त्वर्यमा । 
अदुर्मङगलीः पतिलोकमा विश नो भव द्विपदे शं चतुष्यदे ॥४३ ॥ 
प्रजापति ब्रह्मा हमें सुसन्तति प्रदान ह अर्यमादेव वृद्धावस्था तक हमें साथ-साथ रखें । हे वधू ! 
आप मङ्गलमयी. करिकर पतिगृह में प्रविष्ट श्रौ । आप हमारे सम्माननीय बन्धुओं ओर पशुओं के लिए 
मंगलकारिणी हों ॥४३ ॥ 
९७१०. अधोरचक्षरपतिघ्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुवर्चाः । 
= स्यीना शं नो भवं द्विपदे शं चतुष्पदे ।॥४४ ॥ 
= ओर पति के तरमितत दुःखो से रहित मंगलमय हों । आप पशुओं के लिए 
हितप्रद , सुविचकषःसे युक्त , तेजस्वी , वीर प्रसविनी ओर देवों की उपासिका रूप होकर कल्याणकारी हों । हमारे 
परिवार , परिजन रथा उपयोगी पशुओं के लिए कल्याणकारी हों ॥४४॥ 
९७११. इमां त्वमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु । 
दशास्यो पुत्राना धेहि पतिमेकादशं कृथि ॥४५॥ 
हे इन्दरदेव ! आप इस सत्री को सुसन्ततियुक्त एवं सौ भाग्यशाली बना । इसे दस पुत्रवती वना तथा पति 
सहित इस सी को ग्यारह परिवार सदस्यों से युक्त करें ॥४५ ॥ 
९७१२. सप्रजं श्वशरे शंव सप्राज्ञी श्वश्रवां भव । 
ननान्दरि सप्राज्ञी भव सप्राज्ञी अधि देवृषु ।॥४६॥ 
हे वधू ! आप्‌ सास, श्वसुर , ननद ओर देवरौ की सम्राज्ञी ( महारानौ ) के समान हों , आप सबके ऊपर 
स्वामिनी स्वरूपा हों ॥४६ ॥ 
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९७१३. समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टी दधातु नौ ॥४७॥ 
सम्पूर्ण देवगण हम दोनों के हदयों को परस्पर संयुक्त करे । जल, वायु , धाता ओर सरस्वती हम दोनों को 
परस्पर सम्मिलित करे ॥४७ ॥ 


[ सूक्त - ८६ ] 
[ ऋषि - इन्द्र; ७, १३, २३ वृषाकपि एर; २-६, ९-१०, १५-१८ इन्द्राणी । देवता - इनदर । छन्द - 
पक्ति। ] 

इस सूक्त मे एद (इन्र के पुत्र या सहयोगी) वृषाकपि का वर्णन है । वे इन्रदेव को प्रिय है । इन्राणी उनसे र्ट है, तो 
इनदर ओर वृषाकपि उन्हे मनाति है । प्रत्येक मंत्र के अन्त मे गती की टेक की तरह एक उक्ति आती है, विश्च ये इरदेव ही सर्वश्रेष्ठ 
ढै । 'वृषा' का अर्थ होता है वर्षणशोल या बलशाली तथा "कपि' का अर्थ होता है कग्पनशील । वृषाकपि-सोपदेव की तरह 
दिव्याकाश्‌ अंतरिश् भूमि एवं प्राणियों के शरीरो मे सक्रिय दीखते है । आकाञ्ञ ये वे शक्तिसम्पद्न. कम्यनशील अयन के रूप 
में सक्रिय है ज इनद्रदेव ( संगठन-पदर्थ संयोजक शक्ति ) को प्रिय है । अन्तरिक्ष पे मेघस्थ वे ही वर्षणशीतन हेति है । पृथ्वी 
पर अग्नि के अन्दर यही कम्यनशील कणो की प्रतिक्रिया चलती है । शरीर ये "जीव इनद्रदेव के साथ, कामनाशक्ति वृषाकपि का 
ही रूप है । जीवन क पदार्थ प्राप्ति. विकास की कामना इदरेव के लिए उपयोगो है । वे विकारप्रस्त हों , तो हामि है । इसलिए 
इन्द्राणी उन पर बुद्ध होती है; किन्तु जीवम के यज्ञीय सन्दर्भ मेवे दद्रेव के प्रिय सहयोगी है । इन्हीं सदरभ पे तराथो को 
देखा जाना उचित लगता है - 
९७१४. वि हि सोतोरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत । 

यत्रामददवृषाकपिरर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ९ ॥ 

इन्द्रदेव ने स्तोताओं को सोम अभिषव या अन्य कार्य के लिए प्रित किया था, उन्होने इन्द्रदेव की प्रार्थना 
नही कौ ( अपितु वृषाकपि वय कौ प्रार्थना की ) जहौ सोमप्रवृद्ध यज्ञ मे आर्य वृषाकपि ( इनद्रदेव पुत्र) हमारे मित्र 
होकर सोमपान से हर्षित हुए , वहाँ भी इनद्रदेव ही सरवश्ष्ठ हँ ॥१ ॥ 


९७१५. परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२॥ -. 
( इन्द्राणी का कथन ) हे इनद्रदेव ! आप व्यथित होकर वृषाकपि के समोप दोड़ जाके । आप दूसरे स्थान 
पर सोमपान हेतु नही जति । निश्चय ही इन््रदेव सर्वश्रेष्ठ है ॥२ ॥ 
९७१६. किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः। 
यस्मा इरस्यसीदु न्वयो वा पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥३५॥ 
हे इनद्रदेव ! इस हरित ८ हरे या हरणशोल) मृग (भूमिगामी ) वृषाकपि ने आपका क्या हित किया है, जिसके 
कारण आप उदारता के साथ उन्हे पुष्टिकर एश्वर्य प्रदान करते है ? इनद्रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है ॥३ ॥ 
९७१७. यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । 
श्वा न्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्वस्मादिनद्र उत्तरः ॥४॥ 
( इनद्राणी का कथन - ) हे इनद्रदेव ! आप जिस प्रिय वृषाकपि को सुरक्षित करते है वाराह पर आक्रमण 
करने वाला श्वान उसका कान काट ले । इन््रदेव ही वास्तव में सर्वोत्तम है ॥४ ॥ 


१९ 
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शष + ऋ संहिता भाग - ४ ८) 
९७१८ प्रिया तष्टानि मे कपिर्व्यक्ता व्यदूदुषत्‌ । । 
शिरो न्वस्य राविषं न सुगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥५ ॥ 
मुच तुष्ट करने वाले पदार्थो को वृषाकपि ने दूषित कर दिया । मेरी अभिलाषा है कि इसके मस्तक को काट 
डाल । इस दुष्कर्म मे संलग्न ( वृषाकपि ) की कभी हितैषी नही बनँंगी । इन्द्रदेव सनसे शरष्ठ ओर महान्‌ है ॥५ ॥ 
[ इद्राणी शक्ति को तुष्ट करने वाले पदार्थो को दृषाकपि (कामना प्रवाह) दूषित करते है, तो वे उग्र होती है । ] 
९७१९. न मत्छ्ी सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌। 
न मत््रतिच्यवीयसी न सक्थ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।॥६ ॥ 
कोई दूसरी ख मुञमसे बदृकर सोभाग्यशालिनी नही ओर न कोई दूसरी अतिसुखी ओर सुसन्तति युक्त है । 
मञ्मसे अधिक कोई भी स्वौ अपने पति को सुख देने मे सक्षम भी नही होगी । इनद्रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है ॥६॥ 
९७२०. उवे अण्व सुलाभिके यथेदाद्ग भविष्यति । 
भसन्मे अम्ब सक्थ मे शिरो मे वीव हष्यति विश्वस्मादिन्द्र उनरः ।।७ ॥ 
(वृषाकपि का दथन) हे इनद्राणी मातः ! आप सभी सुखो कः ताभ ग्र करने वासी है । आपके अंग, जंघा, 
मस्तकं आदि आयरयकतानुसार स्वरूप धारण करने या कार्य कस म सक्षम है । आप पिता इनद्रदेव के लिए स्नेह 
द्वारा सुख ्रदात्री हों । इनद्रदेव ही सर्वोत्तम हैँ ॥७ ॥ 


९७२१. किं सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजाधने 1 
किं शूरपत्नि नस्त्वमभ्यमीषि वृषाकपिं विश्चस्मादिनद्र उत्तरः ॥८ ॥ 

(इन्द्र का कथन) हे वीर पत्नी इन्द्राणी ! आप श्रेष्ठ भुजाओं से युक्त, सुन्दर अंगुलियों वाली, शरेष्ठ केशवती 
तथा विशाल जंघाओं से युक्त है । आप क्यों वृषाकपि पर क्रोधित हो रही है ? इनद्रदेव विश्च मेँ सर्वोनम है ॥८ ॥ 
९७२२. अवीरामिठ मामयं शरारुरभि मन्यते । 

उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपत्नी मरुत्सखा विश्वस्मादिसद्र उत्तरः ॥९ ॥ 

(इन्द्राणी का कथतत) यह घातक वृषाकपि मुञ्चे पतिःपुत्रादि से रदित के समान ही मानता है ; परन्तु इन्र पली 

तो पति कौर सन्तानाकिसे सम्पन्न हँ तथा मरुद्गण हमारे सहायक है । इनद्रदेव विश्वमे सर्वोत्तम है ॥९ ॥ 


[्व्ीकपि दारा परश्च रू से इनद्रदेव के संयोजन कारय पे विष्न पैदा हो जति है । वृषाकपि इनदराणी की अध्यर्थना करते 
है, तो धीन उनके कारो य अपने अधीनस्थ प्राण-प्रवाहो की उपेक्षा दिखती है । ] 


९७२३. संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति। 
वेधा ऋतस्य वीरिणीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९० ॥ 
सत्यविधात्र, सत्यप्रतिपादनशीला ओर पुत्रवती इन्द्रपत्नी ( इन्द्राणी ) यज्ञ मे ( संग्राम मे ) पहले ही वहां 
पटंचती है, अतएव उनकी स्तुति सभी जगह होती है । इनद्रदेव मेरे पति रूप में सर्वश्रेष्ठ है ॥६० ॥ 
९७२४ इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्‌ । 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिनद्र उत्तरः ॥११९॥ 
सभी सियो मे इन्द्राणी को मै सर्वाधिक सोभाग्यशालिनीं मानता हूँ । दूसरी सियो के पति के समान इन्द्राणी 
के पति इर, वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, ( अपितु इन्र अमर है ) इनदर ही वस्तुतः सर्वोत्तम है ॥११ ॥ 
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म॑० ९६ सू० ८६ त । ९५३ 


९७२५. नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेतऋते । 
यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ।१२ ॥ 

हे इन्द्राणी ! हमारे मित्र ( मरुद्‌ गण ) वृषाकपि के बिना हर्षित नहीं रहते । वृषाकपि का ही अति प्रीतियुक्त 
द्रव्य ( हव्यादि ) देवो के समीप पर्ता है, इनद्रदेव ही सर्वोत्तम है ॥१२ ॥ 

[ परुदृगण संचरणशील है, उन वृषाकपि मेधा या अग्नरूप पे सहयोग देते है । हव्य एवं पर्जन्य को प्रवाहित 
कतेहे।] 

९७२६. वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । 
घसत्त इनदर उक्षणः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन््र उत्तरः ॥१३॥ 

हे वृषाकपायि ! ( वृषाकपि की माता या पतनी ) आप धनवती , श्रेष्ठ पुत्रवती ओर सुन्दर पुत्रवधू वाली है । 
आपके उक्षाओं का सेवन इद्रदेव शीघ्र करे । आपके प्रिय ओर सुखप्रद हविष्यान्न का वे सेवन करें । इन्रदेव हौ 
वास्तव मेँ सर्वोत्तम रै ॥१३ ॥ 

[ उक्षा का अर्थं वृषभ भी होता है, जो यहो युक्तिसेगत नहीं ।पष्टिदायक ओषधि तथा सेचन सामर्थ्य यहां समीचीन है । ] 
९७२७. उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम्‌। 

उत्ाहमद्ि पीव इदु भा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः १४ ॥ 

(इनदर का कथन ) मेरे लिए शची दरार प्ररित पनद्रह-बीस उक्षा ( सेचन सामर्थ्य, इद्धियों तथा प्राण-उपप्राण 
आदि ) एक साथ परिपक्व होते है, उनका सेवन करके भै पुष्ट होता हूं । मेरे दोनों पार उससे भर जाति है विश्च 
मेँ इनद्रदेव ही सर्वोपरि है ॥१४ ॥ 

९७२८. वृषभो न तिग्मशृद्धोऽन्त्य॒थेषु रोरुवत्‌। 
मन्थस्त इन्द्र शं हदे यं ते सुनोति भावयुरविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९५ ॥ 

तीखे सींगों से युक्त वृषभ जिस प्रकार गोसमूह मे गर्जनशील (रंभाते हुए ) विचरते है, उसी प्रकार आप भी 
हमारे साथ रमण करे । हे इन्द्रदेव ! आपके हदय का भावमंथन कल्याणप्रद हो । आपके निमित्त भावना से आकाक्षी 
इनद्राणी जिस सोम का अभिषव करती है, वह भी कल्याणकारी हो । इन््रदेव विशव मेँ सर्वोत्तम है ॥१५ ॥ 

यंत्र ० १६ ये इन्द्राणी ज वात कह रही है, भत्र ० १० ये इन्र उससे विपरीत तथ्य कह रहे है । यह रहस्यपय कथन 
है, जो प्रकृति वं जीव-अगत्‌ ये घटित होता है । कुछ आचार्यो न इन पंत का अर्थ रतिकर्म परक किचा है; किन्तु वह शब्दार्थो 

साथ खीच-तान जैसा लगता है । ` कपृत्‌ ' का अर्थ ' उपस्थेन्दिय ' भी होता है फिनु उसका अर्थ "कुख्याति का कारणभूत" 
भी होता है । यह अनेकार्थी शब्द है । ' रप्वते' का अर्थ -शब्दायपान है , उसे रकार-लकार की एकता मानकर ' लम्बते ' करते 
उचित नहीं लगता । इसी प्रकार रोमशः शब्द रोमयुक्त , अकुयुक्त एवं विकिरण युक्त के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुष जननेन्द्रिय 
से ओोडना एक तरह की जवरदस्ती है । यहं मन्त्रो के सहज स्वापःविक भाषा एवं भाव सम्यत अर्थं करने का प्रयास किया गया 
ह । वैसे ये मर शोध की ओयेक्षा रखते है 


९७२९. न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्या कपृत्‌ । 


सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥९६ ॥ 
( प्रणि-संदरभ में इन्द्राणी कहती है ) जिसके सक्थ ( भारवाहक दो अवयवों ) के बीच कुख्यात प्रदायक 
( विकार ) शब्द कर ( अपनी अभिव्यक्ति कती ) है । दे शासन करे परं समर्थ नही होते ।( वह विकार ) जिसके 
रोमों से ( किरणो से ) क्षरण क्ता यल करते है, बह ( विकारयुक्त होकर ) शासन करने मे समर्थ होता है । वास्तव 
मेँ इनद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है ॥१६ ॥ 
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९७३०. न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते । 
सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्यारे कपृद्िश्चस्मादिन््र उत्तरः ॥१७ ॥ 

(प्रकृति-संदर्भ मे इन्र कहते है ) जिसके कुरूप-विस्तार वाले ( मेधादि ) दो धारक ( आकाश एवं पृथ्वी के 
बीच ) अंतरिक्ष मेँ शन्दायमान होते है, वही शासन करता है । जिसके विकिरणयुक्त अंग ( अथवा अंकुर) से 
विकार प्रकट होते है, वह शासन नही करता । इन््रदेव ही सर्वश्रेष्ठ हैँ ॥१७ ॥ 

९७३१. अयमिन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हतं विदत्‌। 
असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१८ ॥ 

हि इनद्रदेव ! वृषाकपि दूरवर्ती , अलभ्य पदार्थ भौ प्रप्त करे । यह खड्ग ( विकार नाशक ), पाकस्थल नये 
चरु ओर काष्ठों से परिपूर्णं शकट ग्रहण करे । इनद्रदेव हौ वास्तव में सर्वोत्तम है ॥१८ ॥ 
९७३२. अयमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्यम्‌। 

पिबामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१९ ॥ 

मैं ( इनदर ) यजमानो का निरीक्षण करते हुए , शत्रुं को दूर करते हुए तथा आर्यो का अन्वेषण करते हए 
यज्ञ मे उपस्थित होता हू । सोम अभिषवणकर्ता ओर हविष्यात्न तैयार करमर वालों द्रारा समर्पित किए गये सोम 
का सेवन करता हूं । बुद्धिमान्‌ यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूँ । इनद्रदेव ही सर्वश्रेष्ठ है ॥१९ ॥ 
९७३३. धन्व च यत्कृन्तत्रं च कति स्वत्ता वि योजना । 

नेदीयसो वृषाकपेऽस्तमेहि गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२० ॥ 

जल रहित मरुस्थल ( उर्वरता रहित क्षेत्र) ओर काटने योग्य वन ( जहोँ आवश्यकता से अधिक उत्पादन 
हो रहा हो ) मे कितना अन्तर है ? ( दोनों को ठीक कना होगा) अतएव हे वृषाकपि ! आप समीप ही स्थित हमारे 
र में आश्रय ग्रहण करें । इनद्रदेव सर्वत्रेष्ठ है ॥२० ॥ 

९७३४. पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयावहै । 
य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमेषि पथा पुनर्विशवस्मादिन््र उत्तरः ॥२९॥ 

हे वृषाकपि ! आप पुनः वापस आँ । आपके निमित्त हम (इनदर, इनद्राणौ ) सुखदायी भ्रष्ठ कर्मों को सम्पादित 
करते है । आप निद्रा एवं स्वणनाशक सूर्य के समान सुगम मार्ग से हमारे घर में पुनः आरण । इन्द्र ही सर्वोत्तम है ॥२१ 

[ स्वनो मे न भटक कर कामना तेजस्वी पारम से चले , तो इर के सहयोग से कलित हो । ] 

९७३५. यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन््राजगन्तन । 
क्व९ स्य पुल्वधो मृगः कमगञ्जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२२ ॥ 

हे वृषाकपि ओर इनद्रदेव ! आप ऊपर को पूमकर हमारे घर में प्रविष्ट हो । बहुभोक्ता ओर लोगो के लिए 
आनन्ददायक विचरणशील आप कहाँ गये थे ? इन््रदेव ही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है ॥२२ ॥ 
९७३६. पर्शुर्ह नाम मानवी साकं ससूव विंशत्तिम्‌। 

भद्रं भल त्यस्या अभूद्यस्या उदरमामयद्िश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥२३ ॥ 

मनु की पुत्री परशं (स्पर्श ) नाम वालो है , जिनने बीस पुतो को एक साथ जन्म दिया । जिन पर्शु का उद्र 

विशाल हुआ था, उनका सदैव कल्स्ाण हो । इनदरदेव ही सर्वश्रेष्ठ है ॥२३ ॥ 
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[ सूक्त - ८७ | 
[ ऋषि - पायु भारद्वाज । देवता - रक्षोहा अग्नि । छन्द - बरष्टुप्‌, २२-२५ अनुष्टुप्‌ । 1 
९७३७. रक्षोहणं वाजिनमा जिधर्मिं भित्र प्रथिष्ठमुप यामि शर्म 
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥९ ॥ 
हम राक्षस विध्वंसक , बलवान्‌ , याजको के , मित्र ओर प्रतिष्ठित अग्नि को घृत से प्रज्वलित करते हुए 
अत्यन्त सुख अनुभव करते है । ये अग्निदेव अपनी ज्वाला ओं को तेज करते हुए्‌ यज्ञकर्म सम्पादक यजमानं द्वारा 
प्रदीप्त होते है । हिंसक रक्षसों से ये अग्निदेव हमारी अहोरात्र रक्षा करं ॥१ ॥ 
९७३८. अयोदंष्ट्र अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश जातवेदः समिद्धः 1 
आ जिह्वया भूरदेवात्र भस्व क्रव्यादो वृक्त्व्यपि धत्स्वासन्‌ ॥२ ॥ 
हे ज्ञानस्वरूप अग्निदेव ! आप अतितेजस्वी ओर्‌ लौहदन्त (वेधक सामर्थ्य वाले ) होकर अपनो जिह्वा 
( ज्वालाओं ) से हिंसक राक्षसो को नष्ट करे । मांसभक्षी राश्चसों को काटकर अपने ज्वालारूपौ मुख में 
धारण करें ॥२॥ 
९७३९. उभोभयाविन्नुप धेहि दंष्ट्रा हिरः शिशानोऽवरं परं च । 
उतान्तरिक्षे परि याहि राजज्जम्भैः सं धेह्यभि यातुधानान्‌ ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! आप अपने दोनों दाँतों ( वेधक ज्वालाओं ) को तीक्ष्ण करे, उन्हे असुरो मे प्रविष्ट करा दे । 
दोनों प्रकार से आप उनका संहार कर तथा निकट एवं दूर की प्रजाओं कौ रक्षा करे । हे दीप्तिमान्‌ बलशाली 
अग्निदेव ! आप अन्तरिक्षस्य असुरो के समीप जाएं ओर उन दुष्ट-असुरों को अपनी दाद ( मारक शक्ति) 
से पीस डालें ॥३॥ 
९७४०. यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा शल्यं अशनिभिर्दिहानः। 
ताभिर्विध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहूपरति भङ्ध्येषाम्‌ ॥४॥ 
हे अग्निदेव ! आप सामर्थ्यवर्द्धक यज्ञो ओर हमारी प्रार्थना से संतुष्ट होकर अपने बाणो का संधान करते 
हुए, उनके अग्रभागो को वज्र से युक्त करते हुए, असुरो के हदयों को भेद डालें । इसके पश्चात्‌ युद्ध के लिए प्रेरित 
उनके सहयोगियों की भुजाओं को तोड़ डालें ॥४ ॥ 
९७४१. अग्ने त्वचं यातुधानस्य भिन्धि हिंस्राशनिर्हरसा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुरविं चिनोतु वृक्णम्‌ ॥५ ॥ 
हे सर्वज्ञ अग्निदेव ! आप असुरो की त्वचा को छित्र-भित्र कर डालें । इन्हे आपका हिंसक वत्रा अपनी 
तेजस्विता से नष्ट करे , असुरो के अङ्गो को भग्न करे । खण्ड-खण्ड पड़े असुरो के अंग-अवयवों को मांसभक्षी 
वृक आदि हिंसक पशु भक्षण करे ॥५ ॥ 
९७४२. यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम्‌ । 
यदवान्तरिक्षे पथिभिः पतन्तं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥६ ॥ 
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हे ज्ञानवान्‌ बलशाली अग्निदेव ! आप राक्षसो को स्थिर स्थिति में, इधर-उधर विचरण की स्थिति 
मे, आकाश में अथवा मार्ग में जहां भी उन्हे देखें , वहीं उन पर शर-संधान करके , तेज बाण फककर्‌ , 
उनका संहार करें ॥६ ॥ 
९७४३. उतालब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभानादृष्टिभिर्यातुधानात्‌। 
अग्ने पूर्वो नि जहि शोशुचान आमादः शिवङ्कास्तमदन्त्वेनीः ।।७ ॥ 
हे ज्ञानी अग्निदेव ! आप आक्रान्ता असुर के हाथों से आक्रान्त यजमान व्यक्ति को ऋष्टि ( दो धारो वाले 
खड्ग ) से सुरक्षित करे । सर्वप्रथम आप प्रदीप्त होकर कच्चे मांस का भक्षण करे वाले असुरो का संहार करे । 
शब्द करते हुए वेग से उड्ने वाले पक्षो इस राक्षस को र्ण ॥७ ॥ 
९७४४. इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यो यातुधानो य इदं कृणोति। 
तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षसश्चक्षुषे रन्धयैनम्‌ ॥८ ॥ 
हे युवा अग्निदेव ! कौन राकस इस यज्ञ के विष्यं सक हे, यह हमे बताए 2 समिधां द्वार प्रज्वलित होकर 
आप उन असुरो का संहार कर । मनुष्यो के ऊपर आपकी कृपामयी दृष्ट रहती है , उसी कल्याणकारी दृष्टि के 
अन्तर्गत अपने तेज से असुरो का विनाश करे ॥८ ॥ 
९७४५. तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः । 
हिंखं रक्षांस्यभि शोशुचानं मा त्वा दभन्यातुधाना नृचक्षः ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! आप अपने तीक्ष्ण तेज से हमारे यज्ञ का ररक्ष करे । हे उ ज्ञान-सम्पन्न अग्निदेव ! आप 
इस सर्वोत्तम यज्ञ को धन-सम्पत्न बनाएं । हे मनुष्य के दरष्टा अग्निदेव ! आप असुरो वेः संहारक तथा अति प्रज्वलित 
है, दुष्ट असुरता आपको विनष्ट न करे ॥९ ॥ 
९७४६. नृचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य त्रीणि प्रति शणीहयग्रा । 
तस्याग्ने पृषठर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥९० ॥ 
हे मनुष्यं के निरीक्षक अग्निदेव ! आप मनुष्यो के घातक असुरो को भी देखं । उस राक्षस के तीन आगे के 
मस्तकों का उच्छेदन करे । उसके समीपस्थ राक्षस को भी शीघ्री से ्षमप्त करे । इस प्रकार तीनों ओर से राक्षस 
के मूल को काट डालें ॥१० ॥ 
९७४७ त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । 
तमर्चिषा स्फूर्जयज्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि वृङ्धि ॥९९॥ 
हे ज्ञानसमप्पन्न अग्निदेव ! आपकी ज्वालाओं की चपेट में राक्षस तीन बार आएं । जो राक्षस सत्य को 
असत्य वाणी से विनष्ट करते है , उन्हे अपनी तेजस्विता से भस्मीभूत कर डाले । स्तोता के समक्ष ही इन्द 
विनष्ट कर दे ॥१९१॥ 
९७४८. तदग्ने चक्षुः प्रति धेहि रेभे शफारुजं येन पश्यसि यातुधानम्‌। 
अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योष ॥१२ ॥ 
हे ज्ञानसम्पत्न, बलशाली अग्निदेव ! गर्जना कएने वाले अहंकारी असुरो एर उस तेज को फेके, 
जिसके प्रकाश मेँ आप, खुर के समान नाखूनो से ऋषियों कं उत्योडक असुरो को देखते हे । सत्य को 
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असत्य से विनष्ट कएने वाले अज्ञानी असुर को अपनी दिव्य तेजस्विता से अथर्वा ऋषि के समान 
भस्मीभूत कर डते ॥१२॥ 
९७४९. यदग्ने अद्य मिथुना शपातो यद्वायस्तृष्ठं जनयन्त रेभाः । 
मन्योर्मनसः शरव्या३ जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥९३ ॥ 
हे अग्निदेव । आज जब सखी-परुष आपसी इञगड़ा करते है तथा स्तोतागण परस्पर कटु-वाणी का प्रयोग 
करते है , एेमे समय में मन्यु द्वारा मन. शक्ति से छोड गये बाणो के सभान ( सूक्ष्म प्रहर द्वार ) राक्षसो के हदय 
( राक्षसी प्रवृत्तियों ) को वेध डालें ॥९३ ॥ 
९७५०. परा शृणीहि तपसा यातुधानान्परग्ने रक्षो हरसा श्रणीहि । 
पराचिषा मूरदेवाञ्छणीहि परासुतृपो अभि शोशुचानः ॥१४ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप असुरो को अपनी तेञस्िता से भस्म कर, उन्हं अपन तप शक्ति से विनष्ट करं । हिंसक 
असुरो को अपनी तीक्ष्ण ज्वाला से विनष्ट करे । अपि प्रदीप्ठावस्था मे मनुष्यं के प्राणो को हरण करे वाले असुरो 
को भस्मीभूत कर्‌ दे ॥१४॥ 
९७५९. पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु वष्टः । 
वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्मन्विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥१५॥ 
अग्नि आदि देवगण प्राणघातौ असुरो ( अवांछनीय शा्तयों ) का संहार करे, उनके समीप हमारे शाप युक्त 
वचन जाएं । असत्यवादी असुरो के मर्मस्थल के पासन बाण जारण । सर्वव्यापक अग्निदेव के बन्धन में 
असुरो का पतन हो ॥१५॥ 
९७५२. यः पौरुषेयेण क्रविषा समट्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानः । 
यो अध्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ९६ ॥ 
हे अग्ने ! जो राक्षस मनुष्य के मांस से (मनुष्य को मारकर) स्वयं को संतुष्ट कएते है 4 जो अश्वादि पशुओं 
से मांस को एकत्र करते है तथा जो हिंसारहित गौ के दृध को चुराते है, एसे दुष्ट के मस्तक को अपनी समर्थ्य 
से छिन्न-भित्न कर डालें ॥१६ ॥ 
९७५३. संवत्सरीणं पय उस्रियायास्तस्य माशीद्यातुधानो नृचक्षः । 
पीयूषमग्ने यतमस्तितृप्सात्त प्रत्यञ्चमर्चिषा विध्य मर्मन्‌ ॥९७॥ 
हे मनुष्यो के निरीक्षक अग्निदेव ! वर्ष धर में रंगृहीत शेने वाले गाय के दृध को दुष्ट राक्षस पान न करने 
पारण । जो राक्षस इस अमृतवत्‌ दूध को पीने की अभिलाषा करते है आपके समक्ष ओने पर आप उन्हे ज्वाला 
रूपी तेज से छित्र-भिन्न करे ॥१७ ॥ 
९७५४. विषं गवां यातुधानाः पिबन्त्वा वृश्च्यन्तामदितये दुरेवाः । 
परैनान्देवः सविता ददातु परा भागमोषधीनां जयन्ताम्‌ ९८ ॥ 
राक्षसी शक्तियां गोओं के जिस दूध का पान करे , वह उनके निमित्त विष के समान. हो जाए । देवमाता 
अदिति की संतुष्टि के लिए इन राक्षसो को आप अपने ज्वाला रूपी शस्व से कार डालें । सविता देव इन राक्षसों 
को, हंसक पशुओं को प्रदान करे । ओषधियों के भक्षण योग्य अंश इने पराप्त न हो ॥१८ ॥ 


॥ 
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१५८ । ऋगवेद संहिता भाग - ४ ८) 
९७५५. सनादग्ने मृणसि यातुधानान्न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः । 
अनु दह सहमूरान््रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ९९ ॥ 
हे ज्ञानवान्‌, बलशाली अग्निदेव ! आपने सदा से रक्षसो ( आसुरी शक्तियों ) का दलन किया है, उन युद्ध 
में पराभूत किया है । आप क्रूर प्रकृति वाले, अभक्ष्य आहार करने वाले दुष्टँ को नष्ट करे । वे आपकी 
तेजस्विता से बच न सके ॥१९॥ 
९७५६. त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तात्तवं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । 
प्रति ते ते अजरासस्तपिष्ठा अधशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥२०॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमें पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारो ओर से संरक्षित करे । आपकी अति उज्ज्वल्‌, 
अविनाश ओर अतितापयुक्त ज्वालाणं दष्करमी रक्षसों को शीघ्र भस्म करं ॥२० ॥ 
९७५७. पश्चात्पुरस्तादधरादुदक्तात्कविः काव्येन परि पाहि राजन्‌ । 
सखे सखायमजरो जरिम्णोऽग्ने मर्तौ अमर््यस्त्वं नः ॥२१॥ 
हे दीप्तिमान्‌ अग्निदेव ! आप क्रान्तदर्शी है, अतएव अपने दृष्टि-कौशल से उत्तर, दक्षिण, पूर्वं ओर पश्चिम 
से हमारी भल प्रकार रक्षा करं । हे मित्र ओर अग्निदेव ! आप जीर्णता रहित है, हम आपके मित्र आपकी कृपादृष्टि 
से दीर्घजीवी हों । आप अविनाशी है , हम मरणधर्मा मनुष्यों को चिरंजीवी वनां ॥२१ ॥ 
९७५८. परि त्वाग्न पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमहि । 
धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावताम्‌ ॥२२ ॥ 
हे शक्तिशाली अग्निदेव ! आप पूर्णता प्रदान करने वाले विज्ञ, संघर्षशील असुरो का नित्यप्रति संहार कले 
वाले है । हम ( आपके गुणो का अनुगमन करने के लिए) आपका ध्यान करते है ॥२२ ॥ 
९७५९. विषेण भङ्गुरावतः प्रति ष्म रक्षसो दह। 
अग्ने तिग्मेन शोचिषा तपुरग्राभित्रष्टिभिः ॥२३॥ 
हे अग्निदेव ! आप विध्वंसक कर्मो मे संलग्न राक्षसो को अपनी विस्तृत , तीक्ष्ण तेजस्विता से जलाएं तथा 
तपते हुए ऋष्टि ( दुधारे ) अस से भी उन्हं नष्ट करे ॥२३ ॥ 
९७६०. प्रत्यग्ने मिथुना दह यातुधाना किमीदिना । 
सं त्वा शिशामि जागृहयदनव्धं विप्र मन्मभिः ॥ २४ ॥ 
हे बलशाली अग्निदेव ! सौ-पुरुष मे कहाँ क्या ( विशेषता ) है , इस बात को कहते ओर देखते हुए 
विचरणशील राक्षसो को भस्म कर डाले । हे ज्ञाननिष्ठ अग्निदेव ! आप अदम्य है , हम आपका स्तवन करते है , 
आप जाग्रत्‌ रहं ॥२४ ॥ 
९७६१. प्रत्यग्ने हरसा हरः शणीहि विश्वतः प्रति । 
यातुधानस्य रक्षसो बलं वि रुज वीर्यम्‌ ॥२५॥ 
अपने तेज ( पराक्रम ) से आततायी असुरो ( दुष्टौ ) को नष्ट कएने वाले हे अग्ने ! इन असुरो के बल एवं 
पराक्रम को आप पूर्णतया विनष्ट कर देँ ॥२५॥ 
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[ सूक्त - ८८] 
{ ऋषि - ूर्धन्वान्‌ आद्गिरस अथवा मूर्धनवान्‌ वामदेव्य । देवता - सूर्य ओर वैश्रानर अग्न । छन्द - 
व्रिष्टुप्‌ । 
इस सक्त मे प्रथम अग्निकाण्ड ( विग बैग ) द्वारा सृष्टिक ८ घटको के निर्माण एवं विकास का क्रम वर्णित है - 
९७६२. हविष्यान्तमजरं स्वर्विदि दिविस्मृश्याहतं जुष्टमग्नौ । 
तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कं स्वधया पप्रथन्त ॥९॥ 
जो पान योग्य ( अथवा पालक ) , अविनाशी ओर देवताओं द्वारा सेवनीय सोमरस, दिव्यलोक का स्थर्शं 
कएने वाले, स्वर्ग ( देव आवास ) को जाने वाले अग्निदेव को आहुतिरूप मे समर्षित किया गया है; उसके 
सर्वपोषण, उत्पादन ओर धारण कने के लिए देवगणों न सुखप्रद अग्नि को संवर्त किया हे ॥१ ॥ 
९७६३. गीर्ण भुवनं तमसापगृद्छहमाविः स्वरभवज्जाते अग्नौ । 
तस्य देवाः पृथिवी खौरुतापोऽरणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥२॥ 
जब सम्पूर्णं भुवन अन्धकारग्रस्त होकर ( प्रलयकाल या रात्रि मे ) तम से आच्छादित हो जनते है, तब ( सृष्टि 
अथवा प्रभात के समय ) अग्नि के प्रादुर्भूत होने पर यह सम्पूर्ण विश्च पुनः स्पष्ट रूप से प्रकट होता है । उस जगत्‌ 
का विलय करने वाले इन महिमामय अग्निदेव के मैत्रीभाव में ही इन्द्रादि देव, पृथ्वी, आकाश, जल, अन्तरिक्ष तथा 
ओषधिं रमण करती है ॥२ ॥ 
९७६४ देवेभिर्न्विषितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोषाण्यजरं बृहन्तम्‌ । 
यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥३ ॥ 
यज्ञीय ( सृजन एवं पोषण की ) प्रक्रिया के संचालक देवो ने हमे प्रेरणा प्रदान की है , अतएव हम उन 
अविनाशी ( विश्वसृजेता ) ओर विस्तृत अग्निदेव की प्रार्थना करते. है , जो अग्निदेव अपने समर्थं तेज से 
द्यावा-पृथिवी तथा अन्तरिक्ष को विस्तारित करते है ॥३.॥ 
[ सुटि सृजन के समय महाविस्फोट ( बिग बैग ) को अविनाशी अग्नि का प्राथमिक प्रयोग कहा जा सकता हे, उसी से 
लोको की उत्पतति होती है । ] 
९७६५. यो होतासीत्मथमो देवजुष्टो यं समाञ्जन्नाज्येना वृणानाः। 
स पतत्रीत्वरं स्था जगद्यच्छवात्रमग्निरकृणोज्जातवेदाः ।४ ॥ 
जो वैश्वानर अग्निदेव , देवों दरार सेवित ओर सर्वप्रथम होता ( आहति देने वाले ) हए थे, जिन्हे वरणकर्ता 
देवगण, याजक आदि घृत से भली प्रकार प्रज्वलित करते है , उन्हीं अग्निदेव द्वारा उड्ने वाले पक्षियों , गतिशील 
सर्पादि तथा स्थावर जद्गमात्मक जगत्‌ को शीघ्रता से उत्पादित किया गया है ॥४ ॥ 
[ देवों ( प्रकृति के दिव्य प्रवाहो ) द्वारा अग्नि का वरण होने से प्राणियों की उत्पत्ति हुई । ] 
९७६६. यज्जातवेदो भुवनस्य मूर्धन्नतिष्ठो. अग्ने सह रोचनेन । 
तं त्वाहिम मतिधिरगीर्भिरुक्थैः स यज्ञियो अभवो रोदसिग्राः ॥५ ॥ 
हे ज्ञानी अग्निदेव ! जो आप सम्पूर्ण विश्च के पूर्धन्य स्थान पर प्रकाश रूप में रहते है , ठेस आपके मानसिक 


चित्र, स्तुतियों तथा सुन्दर गायनो से हम आपको उपलब्ध करते है । आप यज्ञीय क्रम से आकाश, पृथ्वी के 
परिपूर्ण- कर्ता है ॥५ ॥ 
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१६० न । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


९७६५७ मूर्था भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्‌ । 
मायाम्‌ तु यज्ञियानामेतामपो यतिश्चरति प्रजानन्‌ ।॥६ ॥ 
रात्रिकाल ( अथवा प्रलयरात्रि) मे अग्निदेव इस जगत्‌ के सम्पूर्ण प्राणियों के मस्तकरूप मूलाश्रय होते है , 
प्रातःकाल ( सृष्टिकाल ) मे सूर्य के रूप में उत्पन्न होते है । इन अग्निदेव को यज्ञ-सम्पादक देवताओं की माया 
( कुशलता ) कहा जाता है । वे ही सर्वज्ञाता होकर ( विधिनन रूपं मे ) शीघ्रता से अन्तरिक्ष मे संचरित होते है ॥६ ॥ 
९७६८. दृशेन्यो यो महिना समिद्धोऽरोचत दिवियोनिर्विंभावा । 
तस्मिन्नग्नौ सूक्तवाकेन देवा हविरविश्च आजुहवुस्तनूपाः ।७ ॥ 
जो अग्निदिव अपनी महिमा से सवंदर्शनीय, प्रज्वलनशील, दिव्यलोक में विराजमान, विशिष्ट रूप से तेजस्वी 
होकर सुशोभित होते है; उन्हों अग्निदेव को शरीर रक्षक समरणं देवताओं ने सूक्त पाठ करते हुए हविष्यात्न की 
आहुतियाँ समर्पित कीं ॥७ ॥ 
सृष्टि उत्पादक यज्ञ ये क्या क्रप चला, इसका उल्लेख इस पत्र मे है - 
९७६९. सूक्तवाकं प्रथपमादिदग्निमादिद्धविरजनयन्त देवाः 1 
स एषां क्तो अभवत्तनूपास्तं दयौर्वेद तं पृथिवी तमापः ॥८ ॥ 
सर्वप्रथम देवगणो ने पहले वाक्‌ रूप में सूक्तं (शरेष्ठ उक्ति अथवा दिव्य योजना) को बनाया । इसके पश्चात्‌ 
अग्निदेव ने ऊर्जा-प्रवाह को प्रकर किया, तव हविष्य ( मूल पदार्थ) बनाया । इस प्रकार यह दिव्य यज्ञ सम्पन्न 
हुआ । यह यज्ञ काया ( प्राणियों एवं लोकों) का संरक्षक भी है । इसे द्युलोक, पृथ्वी ओर अन्तरिक्ष जानते है ॥८ ॥ 
९७७०. यं देवासोऽजनयन्ताग्निं यस्मिन्नाजुहवुर्भुवनानि विश्वा । 
सो अर्चिषा पृथिवीं दयामुतेमामृजूयमानो अतपन्महित्वा ॥९ ॥ 
जिस अग्निका उत्पादन देवशक्तियों ने फिया, जिस अग्नि में सम्पूर्णं लोक अपनी-अपनी आहुति समर्पित 
करते है, उसी अग्नि ने सरल मार्ग से पृथ्वी, चुलोक ओर अन्तरिक्ष को ताप प्रदान किया ॥९ ॥ 
९७७१. स्तोमेन हि.दिवि देवासो अग्निमजीजनञ्छक्तिभी रोदसिग्राम्‌ । 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कं स ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥९० ॥ 
द्युलोक ओर पृथ्वी को संव्याप्त करने वाले अग्निदेव को देवताओं ने देवलोक में स्तुति-प्रर्थनाओं दवारा 
प्रकट किया । उसी सुखप्रदायक अग्नि को उन्होने तीन भावों ( पृथ्वी , अन्तरिक्ष ओर द्युलोक ) मे बनाया, वी 
अग्निदेव पृथ्वी पर सर्वव्यापी ओषधियों को परिपक्व अवस्था प्रदान करते हैँ ॥१० ॥ 


९७७२. यदेदेनमदयुर्यक्ञियासो दिवि देवाः सूर्यमादितेयम्‌। 
यदा चरिष्णु मिथुनावभूतामादित्मापश्यन्भुवनानि विश्वा ॥९९ ॥ 
देवों मे जिस समय यज्ञीय क्रम में इन अग्निदेव को आदित्य ( अण्ड मूल ऊर्जा ) तथा सूर्य रूपमे आकाश 
भें प्रतिष्ठित किया , तव विचरणशील युग्मो ( धन एवं ऋण विभवयुक्त कणो) की रचना हुई । इसके वाद ही वे 
सम्पूर्णं लोकों को देखते है अर्थात्‌ उसी समय इस सपर्ण जगत्‌ की रचना हुई ॥११॥ 
९७७३. विश्वस्मा अग्निं भुवनाय द्रेवा वैश्वानरं केतुमहामकृण्वन्‌ । 
आ यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अर्चिषा यन्‌ ९१२ ॥ 
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मं० १० सू ८ 1 रि ९६१ 


जो अग्निदेव विशेष दीप्ति से युक्त उषाओं के निर्माता है ओर गमनशील होकर अन्धकार को अपनी न 
तेजस्विता से नष्ट करते है; विश्व-कल्याणकारी उन अग्निदेव को सम्पूर्ण देवताओं ने दिन का प्रकाशक बनाया ॥१२ 
९७७४. वैश्वानरं कवयो यज्ञियासोऽग्निं देवा अजनयन्ननुरयम्‌ । 

नक्षत्रं प्रलममिनच्चरिष्णु यक्षस्याध्यक्षं तविषं बृहन्तम्‌ ९३ ॥ 

क्रान्तदर्शी ओर यज्ञार्थं देवताओं ने अजर वैश्वानर अग्निदेव को प्रकट किया । जिस समय अग्निदेव विस्तृत 
ओर महिमामय होते है, उस समय वे अन्तरिक्ष मे प्राचीनकाल से विहार कएने वाले नक्षत्र को देवताओं के समक्ष 
ही निष्मभावी बना देते है ॥१३ ॥ 

९७७५. वैश्वानरं विश्वहा दीदिवांसं मन्ररम्निं कविपच्छा वदामः । 
यो महिम्ना परिबभूवोर्वी उतावस्तादुत देवः परस्तात्‌ १४ ॥ 

सदैव दीप्तिमान्‌, करान्ददशी ओर विश्च मंगलकारी अग्निदेव की हम मन दरार ्रर्थना करते हे । जो अग्निदेव 
अपनी महत्वपूर्णं उपयोभिता से द्यावा-पृथिवी को परिपूर्ण कपे है, वे अग्निदेव ऊपर ओर नीचे दोनों ओर से 
प्रकाशित होते है - तपते है ॥१४ ॥ 

९७७६. द्वे सुती अशृणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । 
ताभ्यामिदं विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥१५ ॥ 

पितरो, देवों ओर मनुष्यों के दो मार्गो ( देवयान ओर पितृयान ) से हम परिचित है । यह जगत्‌ माता-पिता 
रूप द्यावा-पृथिवी के बीच प्रकट हुआ दै ¦ यह संसार अग्रसर होते हूए ( देवलोक ओर पितृलोक को जाते हुए) 
उन दोनों ( देवयान ओर पितृयान ) मार्गो को प्राप्त करता है ॥१५ ॥ 

[ अग्नि के यजनीय प्रयोगो से देवयान (दवप्रदायक) तथा पिठृयान (लोकहितैषी मानवं ) मार्गो की प्राप्ति होती है । ] 
९७७७. दे समीची बिभृतश्चरन्तं शीर्षतो जातं मनसा विमृष्टम्‌। 
स प्रत्यद्ूविश्चा भुवनानि तस्थावप्रयुच्छन्तरणिर्भ्जमानः ॥१६ ॥ 

परस्पर संयुक्त रूप से गतिशील रहने बाले द्यावा-पृथिवी, सूर्य से उत्पादित, मस्तक ( ऊर्ध्व ) स्थान पर 
विद्यमान, मननीयंस्तुतियों से परिशोधित होकर अग्निदेव को धारण करते है । सबको तारेने वाले वे देदीप्यमान 
अग्निदेव व्यतिक्रम रहित होकर अपने कार्य को करते हए सम्पूर्ण लोकों के सम्मुख विद्यमान रहते हँ ॥१६ ॥ 
९७७८. यत्रा वदेते अवरः परश्च यज्ञन्योः कतरो नौ वि वेद । 

आ शेकुरित्सधमादं सखायो नक्षन्त यज्ञं क इदं वि वोचत्‌ ॥९७ ॥ 

जिस समय नौचे के लोकों मे व्याप्त ओर उच्च लोको पे संचरित अग्नि या वायु मे विवाद होता है कि हम 
दोनों मे यज्ञ से भली प्रकार कौन परिचित है ? उस समय मित्रवत्‌ ऋत्विग्गण यज्ञ सम्पादित कसते हैः परन्तु उनमें 
कोई भौ इस विवादास्पद निर्णय को (स्पष्ट) करने मे सक्षम नही ( दोनों हौ अपने-अपने अद्भुत यज्ञ रचाते हँ )॥ 
९७७९. कत्यग्नयः कति सूर्यासः कत्युषासः कत्यु स्विदापः। 

नोपस्पिजं वः पितरो वदामि पृच्छामि वः कवयो विदाने कम्‌ ॥९८ ॥ 

हे पितरो ! हम आपसे स्परधाभाव से इन प्रश्नो को नही पूत ज्ञान प्रपि येः लिए ही इन प्रशम को पृछनेके 

इच्छुक है कि अग्नि किते प्रकार की है ? शर्य किंते है 2 उपाए कितनी है तथा जलदेवता कितने प्रकार के है ? 
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श्दर ऋगवेद संहिता भाग - ४ च>, 


९७८०. यावन्मात्रमुषसो न प्रतीकं सुपण्योरेवसते मातरिश्वः । 
तावदधात्युप यज्ञमायनब्राह्मणो होतुरवरो निषीदन्‌ ॥१९॥ 
हि वायुदेव ! जिस समय तक रात्रिया प्रभातवेला के तेज रूपी मुख का आवरण नहीं हटा देती है , तब तक 


वेद ज्ञानियों मे मिम्नस्थ होता, अग्नि के समीप विराजमान होकर , यज्ञ के समीप बैठकर स्तोत्र सहित 
उनकी उपासना करते है ॥१९॥ 


[ सूक्त - ८९ ] 
[ ऋषि -रेणु वैश्वामित्र । देवता - इन्र, ५ इनद्रासोम देवता । छन्द - बरिष्टुप्‌ । ] 

९७८१. इन्द्रं स्तवा नृतमं यस्य प्रह्वा विबवाधे रोचना वि ज्मो अन्तान्‌ । 

आ यः पप्रौ चर्षणीशृद्रोभिः प्र सिन्धुभ्यो रिरिचानो महित्वा ॥९॥ 

जो इन्रदेव अपनी महानता से प्रकाश को भी बाधित कर देते है ओर पृथ्वी के अंतरंग भागों को भी अभिभूत 

करत है; मनुष्यो के धारणकर्ता जिनकी सामर्थ्य समुद्रो से भी अधिक है , वे विश्च को अन्थकारनाशक तेजस्विता 
से छवा-पृथिवौ को संव्याप्त कसते है । हे ऋत्विजो ! उन इद्रदेव की स्तुति करो ॥१ ॥ 
९७८२. स सूर्यः पर्युरू वरांस्येन्द्रो ववृत्याद्रथ्येव चक्रा । 

अतिष्ठन्तमपस्यं ९न सर्गं कृष्णा तमांसि त्विष्या जघान ॥२ ॥ 

‰ सामर्ध्यशाली इद्रदेव अपने तेज से अनेक लोकों को चारो ओर उसी प्रकार घुमाते हे , जिस प्रकार सारथी 
चक्र को घुमाते है । निरन्तर गतिशील ओर सदा कर्मरत अश्व के समान इस सृष्टि के चतुर्दिक्‌ फले, काले अन्धकार 
को इन्रदेव अपने प्रखर-तेज से विनष्ट करते है ॥२ ॥ 

९७८३. समानमस्मा अनपावृदर्च क्ष्मया दिवो असमं ब्रह्म नव्यम्‌ । 

वि यः पृष्ठेव जनिमान्यर्य इन्द्रश्चिकाय न सखायमीषे ।२॥ 
कजत्विजो +; मारे साथ संयुक्त होकर उन इनद्रदेव के निमित्त उत्कृष्ट नूतन स्तोतरो का उच्चारण करो, जो 
पृथ्वी. रैर आकाशम अनुपम हे । जो इन््रदेव य, भ कहे गए पृष्ठनामक ( या पोषक) स्तोत्र को पाने के लिए 
जिस प्रकार अभिलाषी है, वैसे ही सत्रुओं के निरीक्षण तथा मित्रो के संरक्षण के लिए भी तत्पर रहते है ॥३ ॥ 
९७८४. इन्द्राय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्ररयं सगरस्य बुध्नात्‌ । 
यो अक्षेणेव चक्रिया शचीधिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥।४ ॥ 
इनद्रदेवता अपनी क्षमता से द्युलोक ओर पृथिवीलोक को वैसे ही संभाले है, जैसे चक्र को धुरा । उन इनदरदेव 
के लिए उच्चस्वर से उच्चारण की जने वाली स्तुतिं अन्तरिक्ष से जल प्रवाहित करने मेँ सक्षम होती है ॥४ ॥ 

९७८५. आपान्तमन्युस्तृपलप्रभर्मा धुनिः शिमीवच्छरूमों ऋजीषी । 

सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ।५ ॥ 
तेजस्विता के उत्यत्रकर्ता, शीघ्रता से अतिवेगपूर्णप्रहारक , शत्रुओं को पराक्रम से कम्पायमान करने वाले, 
अनेक करमो के निर्वाहक , अख-शखधारी, सरल ओर धर्ममार्ग के प्रेरक सोमदेव सम्पूर्ण विस्तृत वनों में संव्याप्त 
होकर उन ( इनद्रदेव को ) संवर्धति करते ह । कोई भी प्रतिमान इनद्रदेव की समानता नही कर सकते ॥५ ॥ 
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९७८६. न यस्य द्यावापृथिवी न धन्व नान्तरिक्षं नाद्रयः सोमो अक्षाः । 
यदस्य मन्युरधिनीयमानः शृणाति वीढयु रुजति स्थिराणि ॥६ ॥ 
दयुलोक-पृथिवी, मरुस्थल, अन्तरिक्ष ओर पर्वत जिन इ्रदेव को समानता नहीं कर सकते, उन इनद्रदेव के 
निमित्त सोमरस क्षरित होता है । जिस समय दुष्ट रिपुओं पर उनका क्रोध बरसता है , उस समय वे दृढ़ता से उन्हे 
विनष्ट करते है तथा स्थिर पदार्था को भौ तोड़ डालते है ॥६ ॥ 
९७८७. जघान वृत्रं स्वधितिर्वनेव रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌ । 
बिभेद गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा द्रो अकृणुत स्वयुग्भिः ॥७ ॥ 
कुल्हाड़ी जैसे वनो को काट देती है, वैसे इनद्रदेव ने असुरता का विनाश किया, श्रूनगरियों को विनष्ट किया 
तथा कच्चे घडे के समान मेघ को भान किया । इनद्रदेव ने सहयोगी मरुद्गणं के साध हमे जल प्रदान किया ॥७ ॥ 
९७८८. त्वं ह त्यदृणया इन्द्र धीरोऽ सिर्न पव वृजिना शृणासि । 
प्रये मित्रस्य वरुणस्य धाम युजं न जना मिनन्ति मित्रम्‌ ॥८ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप धीर होकर स्तोताओं को उरण करते है । जैसे खदग गयो को कार्ते है , उसी प्रकार 
आप साधकों के दुःखों को विनष्ट करते है । जो अज्गानग्स्त मनुष्य.वरुण ओर मित्र के बन्धु के समान धारक कर्म 
में बाधक होते है, इनदरदेव उन्हं विनष्ट करते है ॥८ ॥ 
९७८९. प्र ये मित्र ्ार्यमणं दुरेवाः प्र सद्भिर प्र वरुणं मिनन्ति । 
न्यर्मित्रेषु वधमिन्द्र तुपरं वृषन्वृषाणमरूषं शिशीहि ॥९॥ 
जो दुष्कर्मी लोग मित्र, अर्यमा, प्रशंसनीय मरुद्गण ओर वरुण को पीडित करते है; हे कामनावर्षक इनद्रदेव ! 
उन शत्रुओं का संहार करने के लिए आप अपने वेगवान्‌ , सामर्ध्यशाली ओर प्रदीप्त वजराख्र को धारण कं ॥९ ॥ 
९७९०. इन्द्रो दिव इनदर ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिर इत्पर्वतानाम्‌। 
इन्द्रो वृधामिन््र इन्मेधिराणामिनद्र क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः ॥९० ॥ / 
द्युलोक, पृथ्वी, जल ओर पर्वतो आदि समे इनदर का आधिपत्य है । अनुभवशील धो ओर ज्ञान मनुष्यो 
पर उनका ही स्वामित्व है । नवीन पदार्थो के पाने ओर प्राप्त पदाथों के संरक्षण के लिए इनदरकु स्तुति २ चाहिए 
९७९१. प्ा्तुभ्य इनदरः पर वृधो अहभ्यः परान्तरिक्षात समुद्रस्य धासेः । ॥ 
प्र वातस्य प्रथसः प्र ज्मो अन्तात्म सिन्धुभ्यो रिरिचे प्र क्षितिभ्यः.॥९९॥ 
रत्रि,दिवस, अन्तरिक्ष, जलधारणकर्ता समुद्र, वायु के विस्तृत स्थान, पृथ्वी को सीमा, नदियों ओर मनुष्यो 
आदि सभी से इनद्रदेव की शक्ति महिमामय है । इनद्रदेव सबका अतिक्रमण कर जाते है ॥११ ॥ 
९७९२. प्र शोशुचत्या उषसो न केतुरसिन्वा ते वर्ततामिन्द्र हेतिः । 
अश्मेव विध्य दिव आ सुजानस्तपिष्ठेन हेषसा द्रोधमित्रान्‌ ॥९२ ॥ 
हे इनदरदेव ! आपका शत्रुहननकर्ता अक्षय वज्रा, ज्योतिर्मयी उषा की ध्वजा किरण के समान ही शुंओं 


को ध्वस्त करे । आप सन्तापकारी, भयंकर गर्जनकारी, आकाश से बिजली की तरह पड़ने वाले वज्र से विरोधी 
शत्रुओं का संहार करं ॥१२ ॥ ध 


गे 
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९७९३. अन्वह मासा अन्विद्वनान्यन्वोषधीरनु पर्वतासः । 
अन्विन्द्रं रोदसी वावशाने अन्वापो अजिहत जायमानम्‌ ९३ !! 
प्रकट होने के साथ दनदरदेव के पीछे-पीछे मास, वन, ओषधिर्यो ओर पर्वत अनुगमन करते है । कान्तिमान्‌ 
आकाश, पृथ्वी तथा जत ये सभी इन््रदेव का अनुगमन करते है ॥१३॥ 
९७९४. कर्हि स्वित्सा त इन्द्र चेत्यासदधस्य यद्धिनदो रक्ष एषत्‌। 
मित्रक्रूवो यच्छसने न गावः पृथिव्या आपृगमुया शयन्ते ॥९४ ॥ 
हे इनद्रदेव ! जिस प्रख्यात अस्र ( या बाण ) से, युद्ध करने वाले पापकर्म राक्षसो को नष्ट करते है ; वह कब 
उत्पन्न होगा ? जिससे शिवद्रोह राक्षस, वध-स्थल पर पशुओं के समान मृत्यु को प्राप्त करके धराशायी हों ॥१४ ॥ 
९७९५. शत्रूयन्तो अभि ये नस्ततस्रे महि व्राधन्त ओगणास इनदर । 
अन्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां सुज्योतिषो अक्तवस्तां अभि ष्युः ॥९५॥ 
हे इन्द्रदेव ! जिन असु ने शत्रुतापूर्वक पीडा पहुंचाने को दृष्टि से हरमे सभी ओर से धेर लिया है, वे शर 
गहन अन्धकार में गिरे ओर प्रकाशमयी रात्रि भी उनके लिए अन्धकारमयौ रत्रि सिद्ध हो ॥१५ ॥ 
९७९६. पुरूणि हि त्वा सवना जनानां ब्रह्माणि मन्दन्गृणतामृषीणाम्‌ । 
इमामाघोषन्नवसा सहूतिं तिरो विश्वां अर्चतो याहर्वाड्‌।९६ ॥ 
हि इनद्रदेव ! यजमान आपके निमित्त यज्ञादि अनुष्ठान करते है । स्तोताओं द्रारा संयुक्तरूप से की जाने वाली 
प्ार्थनाओं दवारा हम भी आपको हर्षित करते है अतः प्रसत्र होकर आप संरक्षण के लिए हमारे निकट आरण ॥१६ ॥ 
९७९७. एवा ते वयमिन्द्र भुञ्जतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्‌ । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त इन्द्र नूनम्‌ ॥९७ ॥ 
हे इनद्रदेव ! हम कृपापूर्वक संरक्षण कने वाले आपके अनुग्रह को हौ उपलब्ध करे । इस हेतु हप बारम्बार 
आपकी नवीन स्तुतिर्या करते हे । हम विश्वमित्र-वंशज निश्चित ही आपके अनुग्रह से श्रेष्ठ दिनों को प्राप्त करे ॥१७ 
९७९६. शुनं हुवैम मघधवानपिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृष्वन्तेमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥१८ ॥ 
इस संग्राम में हम अतिपावन, एश्र्याधिपति, यजमानो के अनुग्रहकर्ता, उग्र, युदधच्छुक शत्रुविनाशक, सपर्ण 
धन-रेशवर्यो के विजेता तथा पुरुष श्रेष्ठ इनद्रदेव को अत्न प्रापि के निमित्त तथा संरक्षणार्थं आवाहित करते है ॥१८ ॥ 


[ सूक्त - ९० ] 
[ ऋषि - नारायण । देवता - पुरुष । छन्द - अनुष्टुप्‌, १६ ब्रिष्टुप्‌ ! 1 
इस सूक्त के ऋषि नारायण है तथा देवता ' पुरुष ' है । प्रकारान्तर से वही ऋषि है, वही देवता है । इसे पुरुष सूक्त भी कहते 
है । इसमे परम पुरुष परमात्या से विराट्‌ यज्ञपुरुष के प्रकट होने तथा उसके दवारा क्रमशः सृष्टि विकसित होने का रहस्यात्पक 
विवेचन किया गया है । यह विवेचना भौतिक विज्ञान की.अवधारणा से भिन्न नही है - 


९७९९. सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः राहस्रपात्‌। 
स भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठशूशाङ्गुलम्‌ ९ ॥ 
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सहस्रं शिर वाले , सहसो नेत्र वाले ओर सहस चरण वाले जो विराट्‌ पुरुष है , वे सार ब्रह्माण्ड का न 
अतिक्रमण करके उर, दस अंगुलियों ( निर्माण करने वाले अवयव) मे आवृत किये हुए है ॥९ ॥ 
९८००. पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ । उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥॥२ ॥ 
जो सृष्टि बन चुकी है ओर जो बनने वाली है, यह सब विद्‌ पुरुष ही है । इनके एक चरणे ये सभी प्राणो 
है ओर तीन चरण अनन्त दिव्यलोक में स्थित दै ॥२ ॥ 
९८०१. एतावानस्य महिमातो ज्यााश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥ 
इस जगत्‌ का जितना भी विस्तार दै, उससे भी बड़ा वह विराट्‌ पुरुष है । इस अमर जीव जगत्‌ का भी वही 
स्वामी है । जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते है , उनके भी वही स्वामी है ५३ ॥ 
९८०२. त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अधि ॥४॥ 
ऊपर ( दिव्यलोक में ) जिसके तीन चरण है, उस विरा पुरुष के एक भाग से यह पुन प्रकट हुआ \ तव 
अन्न खाने वाले प्राणियों ) तथा अन्न न खाने वाले ( वनस्पति आदि ) को संव्याप्त किया ॥४ ॥ 
९८०३. तस्माद्विराक्जायत विराजो अधिपृरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ 
अधिष्ठाता परम -पुरुप-परमात्मा से उस विराट्‌ ( प्रकाशित मूल सृष्टि तत्तव ) कौ उत्पत्ति हुई । वह तिरार्‌ 
(मूल तत्त्व) प्रकट होने पर विभाजित होने लगा, उससे भूमि आदि पिण्डों तथा फिर प्राणियों की उत्पत्ति हुई ॥५ ॥ 
९८०४. यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत 1 
वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥६ ॥ 
जब देवों ने उस विराट्‌ पुरुष को हवि बनाकर यज्ञ ( सृष्टि सृजन यज्ञ ) करना प्रारम्भ किया, तो उसमे वसन्त 
ऋतु घृत की तरह , ग्रीष्म ऋतु समिधाओं ( ईधन ) की तरह तथा शरद्‌ ऋतु हविष्य की तरह प्रयुक्त हुई ६ ॥ 
९८०५. तं यज्ञ बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः । तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥॥७॥ 
जो देव ओर ऋषि ( विशिष्ट प्राण-प्रवाह ) उस यज्ञ के साध्य ( साधनकर्ता ) बने, उन्होमे उस पहले प्रकट 
यज्ञ पुरुष को ही यज्ञ मे प्रोक्षित करके यजन कार्य किया ॥७ ॥ 
९८०६. तस्माघञात्सर्यहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
पशूनताश्क्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्राम्याश्च ये ॥८ ॥ 
उस सर्वहुत यज्ञ से तृपिकारक आज्य (-पोषक सार तततव ) उतपन्न हुआ । उससे वायु मेँ गमनरील , वों 
तथा प्रामों में रहने वाले प्राणियों की उत्पत्ति हई ॥८ ॥ 
९८०७. तस्मादयज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।छ्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 
उस विराट्‌ यज्ञ पुरुष से कग्वेद एवं सामगान का प्रकटीकरण हुआ । उसी से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की 
ऋचाओं का प्रकरीकरण हुआ ॥९ ॥ 


९८०८. तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः । 
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गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌ तस्माज्जाता अजावयः ।॥१० ॥ ९ 
उस विरा यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दो वाले पशु, घोडे , गौर, बकरी ओर भेडं आदि उत्पन्न हुए ॥१० ॥ "` 
९८०९. यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ॥९९॥ 
संकल्प दवारा प्रकर हुए जिस विरा पुरुष का, ज्ञानीजन विविध प्रकार से वर्णन करते है । वे उसकी कितने 
प्रकार से कल्पना करते है ? उसका मुख क्या है ? भुजा , जंधिं ओर पौव कौन से है ? शरीर संरचना में वह 
पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना ? ॥११ ॥ 
९८१०. ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्ध्ां शूद्रो अजायत ॥९२ ॥ 
इस विराट्‌ पुरुष के मुख से ब्रह्मविद की , बाहुओं से शौर्यवान्‌ कषत्रिय, ऊरु प्रदेश से वैश्य ( वितरण 
कर्ता ) तथा पैरो से शूदर (श्रमशील ) वर्गो या प्रवृत्तियों कौ उत्पतति हुई ॥१२ ॥ 
९८११. चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
मुखादिन्दरशषाग्निशच प्राणाद्रायुरजायत ।१३ ॥ 
विराट्‌ पुरुष परमात्मा के मन से चन्रमा , नेत्र से सूर्य, कर्णं से वायु एवं प्राण तथा मुख से अग्नि का 
प्रकटीकरण हुआ ॥१३ ॥ 
९८१२. नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्यां भूमिर्दिशः श्रोतरात्तथा.लोकँ अकल्पयन्‌ ॥९४॥ 
विराट्‌ पुरुष की नाभि से अन्तरिक्ष, सिर से चयुलोक , पैरो से भूमि, कानों से दिशा प्रकट हुई , इसी प्रकार 
लोकों को निर्मित किया गया है ॥१४ ॥ 
९८१३. सप्तास्यकषेसन्‌ परिधयस्िः.स॒प्त समिधः कताः। 
देवा यज्ञं त्वाना अबशङ्ुरूषं पशुम्‌ ॥९५ ॥ 
देवगण जब इस सृष्टियज्ञ का ताना-जरना फला रहे थे, तो उन्होने इसकी सात परिधि्यां बनायीं , तीन गुणित 
सात उसकी समिधा हुई । उसमे इस { स्वाधीन) पुरुष को, पशु( बन्धन युक्त चेतना) को आबद्ध किया गया ॥१५ 
[ विश्च की सात परिधिय बड़ी ८५ प्ररपाणु सारिणी के अनुसार परपाणु संरचना को सात विधा ये ही वितरित 
किया गया है । परमाणु के चारों ओर घूमने अधिकतम सात प्रकोष्ठो ( आर्विद्स ) में हौ घुमते है । भूमिके 
अन्दर भी सात तहे ( परिधियँ ) है तथा आक के भी ७ पर्त कहे गए है । आकाश्‌. अन्तरि एवं पृथ्वी 
अथवा तीन आयामों( धी डायमेशन्स ) ये यह सात ही त्रिसप्त ( तीन गुणा सात ) करे जा सकते है । यही इस यज्ञ को संचालित 
करने पे ऊर्जा रूप ईंधन देते है । कह विभुरूप पद्््ेतना इसी प्रकार पिण्ड रूप पे आबद्ध है । ] 
९८१५. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्त धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूवे साध्याः सन्ति देवाः ॥९६॥ 
देवो ने यज्ञ पुरुष (यज्ञीय संकल्प) से ही यज्ञ (सृष्टिकर्म) का यजन कार्य किया । इस प्रकार के यजन को धर्म 
कार्यो मे प्रथम स्थान प्राप्त है । इस प्रकार बर्ञीय संकल्प के.अनुशासन में ( यज्ञरूप कर्म करने वाले ) महिमा 
सम्पन्न लोग भी उन स्वर्गादि स्थानों मे वास करने लगे, जहाँ इस प्रक्रिया के पूर्वं साधन देवगण रहते थे ॥१६ ॥ 
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०९० सृ०९१ अ. १८७ 


[ सूक्त - ९१] 
[ ऋषि - अरुण वैतहव्य । देवता - अग्न । छन्द ~ जगती, १५ त्रिष्टुप्‌ । 1 
९८१५. सं जागृवद्धिर्जरमाण इध्यते दमे दमूना इषयन्निकस्पदे । 
विश्वस्य होता हविषो वरेण्यो विभरविंभावा सुषखा सखीयते ॥९॥ 
जाप्रत्‌ ( ज्ञानवान्‌ ) पुरुषों से स्तुत्य अग्निदेव प्रज्वलित होते है । समस्त हवियों के होता, उदार, दानशील 
अग्निदेव अन्न कौ कामना करते है । वे श्ष्ट सर्वव्यापी, प्रकाशवान्‌ है तथा मित्रे भाव रखने वाले के मित्र है ॥१ ॥ 
९८१६. स दुरशतश्रीरतिथिगृहिगृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिव । 
जनञ्जनं जन्यो नाति मन्यते विश आ क्षेति विश्यो३े विशंविशम्‌ २ ॥ 
सुशोभित ओर अतिधिरूप पूजनीय अग्निदेव यजमानो के प्रत्येक गृहो ओर वनों मँ रहते है । जन-हितैषी 
अग्निदेव प्रत्येक प्राणी मेँ संव्याप्त होकर किसी की उपेक्षा नही करते, वे प्रजाजनों के लिए कल्याणकारी हैँ तथा 
सभी मनुष्यों के गृह मे वास करते है ॥२ ॥ 
९८१५७. सुदक्षो दक्षः करतुनासि सुक्रतुरग्ने कविः काव्येनासि विश्ववित्‌ । 
वसुर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इद्‌ द्यावा च यानि पृथिवी च पुष्यतः २ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप कुशलता से उत्पन्न अति कुशल है । आप करमो मे श्रेष्ठ कर्म है ओर काव्य ( वेद 
मनर) से उत्पत क्रान्तदर्शी है । आप सर्वज्ञ ओर वैभव के स्थापक है । द्यावा ओर पृथिवी जिस धन के संवर्द्धक 
है,उस सबके आप ही अद्वितीय स्वामी है ॥३ ॥ 
९८१८. प्रजानन्नग्ने तव योनिमृत्वियमिकायास्यदे धृतवन्तमासदः । 
आ ते चिकित्र उषसामिवेतयोऽरेपसः सूर्यस्येव रश्मयः ॥४ ॥ 
हे अग्ने ।यज्ञस्थल के ऊपर यथासमय जो घृतयुक्तं आवास बनाया गयां है, आप वहोँ पहुंचकर विराजमान 
हयँ ।आपकी ज्वालां उषाकाल कौ दीप्ति के समान विमल ओर सूर्य की किरणों के समान निर्दोष है ॥४ ॥ 
९८१९. तव श्रियो वर्ष्यस्येव विद्युतशचित्राश्चिकित्र उषसां न केतवः । 
यदोषधीरभिसृष्टो वनानि च परि स्वयं चिनुषे अन्नमास्ये ॥५ ॥ 
हे अग्निदेव ! जब आप मुख मे डाले गये अन्न ( आहार ) के रूप मे ओषधिय , वृक्ष-वनस्पतियों को जलाते 
हैँ, तब आपकी रश्मिर्य वर्षाकाल की विद्युत्‌ अथवा उषाकाल के प्रकाश कौ भति प्रतीत होती है ॥५ ॥ 
९८२०. तमोषधीर्दधिरे गर्भमृत्वियं तमापो अग्निं जनयन्त मातरः । 
तमित्समानं वनिनश्च वीरुधोऽन्तर्वतीश्च सुवते च विश्वहा ।॥६ ॥ 
ऋतु के अनुरूप उत्पन्न उस अग्नि ( ऊर्जा ) को ओषधियां गर्भ मे धारण करती है । जल धारां माता की 
तरह उसे चैदा करती है । वनस्पतिं ओर ओषधियाँ उसे गर्भरूप में धारण करके प्रकट करती है ॥६ ॥ 
[ यहं परकृतिगत ऊर्जा चक्र का वर्णन है । ] 
९८२१. वातोपधूत इषितो वशाँ अनु तृषु यदन्ना वेविषद्वितिष्ठसे । 
आ ते यतन्ते र्थ्यो३े यथा पृथक्‌ शर्धास्यग्ने अजराणि धक्षतः ।७ ॥ 
२० 
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॥५भोभ्या१००७.०४्‌ 


१६८ ऋग्वेद सहिता भाग - ४ 


हे अग्ने! वायु के दवारा प्रकम्पित आप अपने प्रिय आहार वनस्पतियो कौ ओर प्रित होकर जव उसे लपटों 
द्रारा चारों ओर से घेर लेते है , उस समय आपका अदम्य तेज सव कुछ भस्म कर देने को इच्छा से , सभी दिशाओं 
मे उसो प्रकार बढता दै जैसे कोई रथ पर सवार शृरवौर हो ॥७ ॥ 

९८२२. मेधाकारं विदथस्य प्रसाधनमग्निं होतारं परिभूतमं मतिम्‌। 
तमिदर्भे हविष्या समानमित्तमिन्महे वृणते नान्यं त्वत्‌ ॥८ ॥ 

विवेक वुद्धि को बढ़ने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले, यज्ञ एवं देवताओं के होतारूप अग्निदेव की 
हम वन्दना करते है ! हे अग्निदेव !( थोड़ी अथवा बहुत ) हविष्यातन ग्रहण करने के लिए हम आपका समवेत 
स्वर मे आवाहन करते है । आपके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं पुकारते ॥८ ॥ 

९८२३. त्वामिदत्र वृणते त्वायवो होतारमग्ने विदथेषु वेधसः । 
यदेवयन्तो दधति प्रयांसि ते हविष्मन्तो मनवो वृक्तबर्हिषः ॥९ ॥ 

हे अग्ने ! यज्ञ काल मे आपको प्रतिष्ठित करने को आकांक्षा करके होतारूप मे आपका ही वरण करते दै । 
सुखदायी देवों के अभिलापो याजक, कुशाओं का छेदन करके आपके लिए ही आहतियो को धारण करते है ॥९ ॥ 
९८२४. तवाग्ने होत्रं तव पोत्रमृत्वियं तव नेष त्वमग्निदृतायतः । 

तव प्रशाखत्रं त्वमध्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्च नो दमे ॥९०॥ 

हे अग्निदेव ! यथाकाल आपको ही होता ओर पोता के कार्य का निर्वाह करना पड़ता ह । यज्ञकर्ता यजमान 
केलिए आपही नेषा ओर आग्नीध है । आप ही प्रशास्ता ओर अध्वर्यु के कार्यो को निभाते है । आप ही ब्रह्म 
ओर घर में गृहपति दै ॥१० ॥ 

[ श्रोत यागों के विधिवत्‌ सम्पादन हेतु ब्रह्मा ओर उनके सहयोगी ब्राह्मणाच्छंसी, आग्मीध ओर पोता; होता ओर उनके 
सहयोगी भेतरावरुण, अच्छावाक ओर ग्रावस्तुत्‌; उद्गाता ओर उनके सहयोगी प्रस्तोतः, प्रतिहर्ता ओर सुब्रह्मण्य तथा अध्वर्यु ओर 
उनके सहयोगी प्रतिप्रस्थाता, नषा एवं उत्रेता-इस प्रकार कुल १६ ऋत्विक होते है । यहो अग्निदेव को ऋत्विक मण्डल के सम्पूर्ण 
दायित्व का सम्पादने करने वाला कहा गया है । ] 

९८२५. यस्तुभ्यमग्ने अमृताय मर्त्यः समिधा दाशदुत वा हविष्कृति । 
तस्य होता भवसि यासि दूत्य९मुप ब्रूषे यजस्यध्वरीयसि ॥१९ ॥ 

हे अग्निदेव ! जो मनुष्य आपको अमृतस्वरूप जानकर समिधा ओर हविष्यान्न समर्पित करते हे , उनके लिए 
आप होता रूप होते है । उन्हीं के निमित्त आप देवो के पास दूतकर्म कसते है । बरह्मा के समान आप उपदेश करते 
है यजमान रूप यें हवि समर्पित करते है तथा यज्ञ मे अध्वर्यु का कार्य करते है ॥११॥ 

९८२६. इमा अस्मै मतयो वाचो अस्मदाँ ऋचो गिरः सुष्टुतयः समग्मत । 
वसूयवो वसवे जातवेदसे वृद्धासु चिद्र्थनो यासु चाकनत्‌ ॥१२ ॥ 

अग्निदेव के निमित्त ही ये सभी वेदवाक्य एवं स्तोत्र एकाम्रतापूर्वक कहे जाते है । सर्वज्ञ ओर आश्रयभूत 
अग्निदेव मे अर्थं की कामना से युक्त ये सभी स्तोत्र समाहित होते है । श्री बढ़ाने वाले अग्निदेव इन स्तवनों के 
विस्तार से हर्षित होते है ॥१२ ॥ 


९८२७. इमां प्रतलाय सुष्टुतिं नवीयसीं वोचेयमस्मा उशते शृणोतु नः । 
भूया अन्तरा हद्यस्य निस्पृशे जायेव पत्य उशती सुवासाः ९३ ॥ 
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स्तोत्र के अभिलाषी उन प्राचीन अग्निदेव के निमित्त सर्वोत्तम, नवीन ओर सुन्दर स्तोत्र कहते है । वे अग्निदेव 
हमारी प्रार्थना सुने । सो भाग्यकाक्षिणी नारी की भाति शोभनीय वख एवं अलंकारो से सुसञ्जित अग्निदेव को 
हम हदय के मध्य धारण करते है ॥१३ ॥ 
९८२८. यस्मिन्नश्वास ऋषभास उक्षणो वशा मेषा अवसृष्टास आहुताः । 
कीलालपे सोमपृष्ठाय वेधसे हदा मतिं जनये चारुमग्नये ॥९४॥ 
अन्न-रस का पान करने वाले, सोम कौ आहति प्रहण करने वाले, ्रष्ठमति वाले अग्निदेव के लिए मन ओर 
बुद्धि को शुद्ध करो; इससे ही अश्व, सेचन में समर्थ वृषभ, गौ ओर मेष, सज्जित होकर भेर मे प्राप्त होते है ॥१४ ॥ 
९८२९. अहाव्यग्ने हविरास्ये ते सुचीव घृतं चम्वीव सोमः। 
वाजसनिं रयिमस्मे सुवीरं प्रशस्तं धेहि यशसं बृहन्तम्‌ ॥१५ ॥ 
हे अग्ने ! हम आपकी ज्वालाओं मेँ हवि का हवन करते है, जैसे सुवा में घृत ओर अभिषव के लिए प्रयुक्त 
पात्र मेँ सोम रहता है , वैसे हौ आप हमे अन्न, वीर पुत्रादि, प्रशंसनीय , ्ेष्ठ धन ओर सब लोकों मे यशस्वी अपार 
वैभव प्रदान कर सुखी करे ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ९२] 
[ ऋषि - शार्यात मानव । देवता - विश्रेदेवा । छन्द - जगती । ] 
९८३०. यज्ञस्य वो रथ्यं विश्पतिं विशां होतारमक्तोरतिथिं विभावसुम्‌ । 
शोचञ्छुष्कासु हरिणीषु जर्भुरद्वृषा केतुर्यजतो दयामशायत ॥१ ॥ 
हि देवगण ! आप यज्ञ के नायक , मनुष्यो के संरक्षक, होता, रात्रि के अतिथि ओर विविध रेश्र्यवान्‌ अग्निदेव 
को अर्चना करे । सूखे काष्ठों को जलाने वाले ओर हरित काष्ठों मेँ टेद़े जाने वाले, सुखवर्षक यज्ञ के ध्वजरूप 
ओर यजनीय अग्निदेव आकाश में शयन करते है ॥१ ॥ 
९८३१. इममञ्जस्पामुभये अकृण्वत धर्माणमग्निं विदथस्य साधनम्‌ । 
अक्तुं न यह्वमुषसः पुरोहितं तनूनपातमरुषस्य निंसते ॥२ ॥ 
देवताओ ओर मनुष्यो ने सर्वोपरि संरक्षक ओर धर्मधारक अग्निदेव को यज्ञ का साधक बनाया । वे तेजस्‌- 
सम्पन्न वायु के पुत्र ओर महान्‌ पुरोधा है । उषां उन सूर्यदेव के समान ही स्पर्शं करती है ॥२ ॥ 
९८३२. बठस्य नीथा वि पणेश्च मन्महे वया अस्य प्रहुता आसुरत्तवे । 
यदा घोरासो अमृतत्वमाशतादिज्जनस्य दैव्यस्य चर्किरन्‌ ।॥३ ॥ 
स्तुत्य अग्निदेव से सम्बन्धित हमारा ज्ञान सदैव सत्य हो, एेसी हमारी अभिलाषा है । इस यज्ञागन में प्रदत्त 
की गई हमारी आहुतियाँ अग्निदेव सेवन करे, एेसी हम कामना करते है । जिस समय यज्ञाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला 
देदीप्यमान होती है, तभी हम अग्निदेव के निमित्त आहुतियाँ समर्पित करते है ॥३ ॥ 
९८३३. ऋतस्य हि प्रसिति््योरुरु व्यचो नमो महय१रमतिः पनीयसी । 
इन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरेऽथो भगः सविता पूतदक्षसः ।(४ ॥ 
विस्तृत चयुलोक , व्यापक अन्तरिक्ष, अतिस्तुत्य ओर अनन्त पृथ्वी यज्ञाग्नि को प्रणाम करते है । इनदर, मित्र, 
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वरुण, भग, सविता आदि पवित्र सामर्थ्ययुक्त देवगण उन्हीं को सप्मानित करते है ॥४ ॥ 
९८३४ प्र रुद्रेण ययिना यन्ति सिन्धवस्तिरो महीमरमतिं दधन्विरे । 
येभिः परिज्मा परियन्नुरु ज्रयो वि रोरुवज्जठरे विश्वमुक्षते ॥५ ॥ 
नदियां गतिशील मरुद्गरणों का सहयोग प्राप्त करके तीता से प्रवाहित होती है ओर असीम भूकर को 
आच्छादित करती है । सभी जगह विचरणशील इनद्रदेव चारों ओर जाकर मरुतों की सहायता से आकाश में गरजे 
है ओर महावेगशील होकर समूरण विश्च मे जल वरसाति है ॥५ ॥ 
९८३५ क्राणा रुद्रा मरुतो विश्वकृष्टयो दिवः श्येनासो असुरस्य नीव्यः। 
तेभिश्चष्टे वरुणो मित्रो अर्यमेनद्र देवेभिरर्वशेभिरर्वशः ।1६ ॥ 
जिस समय मरुद्गण अपने कार्य को प्रारम्भ करते है , उस समय वे सभी मनुष्य में संव्याप्त होते है । वे 
अन्तरिक्ष के श्येन पक्षी ओर मेघ के आश्रयभूत है । वरुण, पित्र, अर्यमा ओर अश्वारोही इन्द्रदेव वेगशील मरुद्गणों 
के साथ इन सभी प्रकरणं को देखते है ॥६ ॥ 
९८३६. इन्द्रे भुजं शशमानास आशत सूरो दृशीके वृषणश्च पौस्ये । 
प्र ये न्वस्यार्हणा ततक्षिरे युजं व्रं नृषदनेषु कारवः ।॥७ ॥ 
स्तोतागण इनद्रदेव से संरक्षण एवं बल-पौरुष तथा सूर्यदेव से दृष्टि-सामर्थय प्राप्त करते है । जो स्तोता इनद्रदेव 
की उचित रीति से स्तुति करते ह , वे यज्ञकाल में इनद्रदेव के वज्र को सहायक रूप मे पराप्त करते हे ॥७ ॥ 
९८३७. सूरश्चिदा हरितो अस्य रीरमदिन्द्रादा कश्चिद्धयते तवीयसः । 
भीमस्य वृष्णो जठरादभिश्वसो दिवेदिवे सहरिः स्तन्नबाधितः ॥८ ॥ 
इनद्रदेव के भय से सूर्य भौ अपने अश्वो को प्रित करते ओर मार्ग मे चलते हुए सबको प्रसन्न करते है । जो 
इन्द्रेव भयानक ओर जलवर्षक है, उनसे कौन भयभीत नहीं होता ? वे आकाश घें गर्जना करते है । शत्रुओं का 
पराभव करने वाली वज्नध्वनि उन्ही के प्रभाव से नित्य उत्पन्न होती रहती है ॥८ ॥ 
९८३८. स्तोमं वो अद्य स्द्राय शिक्वसे क्षयद्रीराय नमसा दिदिष्टन । 
येभिः शिवः स्ववाँ एवयावभिर्दिवः सिषक्ति स्वयशा निकामभिः ॥९॥ 
अश्रारूढ़ ओर उत्साहप्रद मरुद्‌ गणों के सहयोग को प्राप्त कर आत्मशक्ति सम्पन्न, अपनी सामर्थ्य से स्वयं 
कीर्तिवान्‌, सुखप्रद, जो देव दिव्यलोक से साधकों की आकांक्षा को पूर्णं करते है । हे ऋत्विजो ! आप निष्काम 
मरुद्गणं के साथ रहने वाले वीर शत्रुओं के हन्ता, सामर्ध्यशाली उन रद्रदेव को नमन करे स्तोत्र समर्पित करे ॥९ ॥ 
९८३९. ते हि प्रजाया अभःन्त वि श्रवो बृहस्पतिर्वषभः सोमजामयः। 
यज्ञैरथर्वा प्रथमो वि धारयदेवा दक्षैर्भृगवः सं चिकित्रिरे ॥९० ॥ 
कामवर्षक वृहस्पति ओर सोमाभिलाषी देवों न प्रजा के लिए अत्नादि का संग्रह किया । सर्वप्रथम अथर्वा 
ऋषि ने यज्ञ दवारा देवों को आनन्दित किया, देवगण ओ, भृगुकुलोत्यतन ऋषि यज्ञ मे गये ओर उसे समज्ञा ॥१० ॥ 
९८४०. ते हि द्यावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसश्चतुरङ्गो यमोऽदितिः। 
देवस्त्वष्टा द्रविणोदा ऋभुक्षणः प्र रोदसी. मरुतो विष्णुरर्हिरे ॥९९॥ 
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नराशंस यज्ञ मेँ चार प्रकार की अग्नियां स्थापित की गई । अतिवर्षक द्यावा-पृथिवी, यम, अदिति, धनदाता 
अग्निदेव, ऋभुक्षणः, रद्रपतनी, मरुद्गण ओर विष्णु आदि सभी देव, यज्ञ मे स्तोत्र से स्तवित होते हे ॥११ ॥ 
९८४१. उत स्य न उशिजामूर्विया कविरहिः शृणोतु बुध्यो३ हवीमनि । 
सूर्यामासा विचरन्ता दिविक्षिता धिया शमीनहुषी अस्य बोधतम्‌ ॥९२ ॥ 
रेष्ठ आकांक्षा से हम लोग जिन विस्तृत स्तोत्रं का पाट करते है , यज्ञकाल मे अन्तरिक्षवासी अहिर्वृध्य 
अग्निदेव इन सभी स्तोत्र को सुनें । आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य ओर चन्द्र भी आकाश में स्थित होकर 
अन्तःकरण से इन स्तोत्र का श्रवण करे ॥१२ ॥ 
९८४२. प्र नः पूषा चरथं विश्वदेव्योऽपां नपादवतु वायुरिष्टये । 
आत्मानं वस्यो अथि वातमर्चत तदश्चिना सुहवा यामनि श्रुतम्‌ ॥।९३ ॥ 
सम्पूर्णं देवताओं के कल्याणकारी ओर जल के वंशज पूषादेव, हमारे पशुओं आदि का संरक्षण करे । यज्ञ 
के निमित्त वायुदेव भौ हमरे संरक्षक हों । आत्मरूप में स्थित वायुदेव कौ अन्न, धन के निमित्त पणता करे । हे 
स्तुत्य अश्चिनीकुमारो ! मार्ग मे गमन कने के लिए आप इन स्तोत्रं का श्रवण करे ॥१३ ॥ 
९८४३. विशामासामभयानामधिक्षितं गीर्भिरु स्वयशसं गृणीमसि । 
ग्नाभिर्विश्वाभिरदितिमनर्वणमक्तोर्युवानं नृमणा अधा पतिम्‌ ।९४ ॥ 
अन्तःकरण मे जो प्रजाजनों के अभयदाता स्वामी है, जो अपनी यशस्वी कीर्ति स्वयं उत्पादेत करते है , 
उनकी हम प्रार्थना करते है । देव पल्लियों के साथ स्वत्र ( स्थिर ) देवमाता अदिति ओर निशापति 
चन्द्रमा कौ हम प्रार्थना करते है । सभी मनुष्यों के अनुग्रहकर्ता आदित्य ओर सर्वजगत्‌ पालक इ द्रदेव कौ 
भी हम प्रार्थना करते है ॥१४॥ 
९८४४. रेभदत्र जनुषा पूर्वो अङ्गिरा ग्रावाण ऊर्ध्वा अभि चक्षुरध्वरम्‌। 
येभिर्विहाया अभवद्धिचक्षणः पाथः सुमेकं स्वधितिर्वनन्वति ॥१५ ॥ 
इस यज्ञ मे सुजन्मा अंगिरा ऋषि देवताओं की प्रार्थना करते है । जो (सोमवल्ली) पीसने के लिए पत्थरों को 
ऊपर उठाते है, वे अभिषवकर्ता भी यज्ञीय सोम को देखते ओर प्रप्त करते है । सर्वद्रष्टा इनद्रदेव जिस सोमरस 
को पीकर हर्षित हए , उन इनद्रदेव का वज्रासन आकाशमार्ग से अन्न उत्पादकं जल को प्रकट करे ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ९३ | 
| ऋषि - तान्व पार्थ । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - परस्तारपक्ति; २,३,१३ अनुष्टुप्‌, ९ अक्षर पंक्ति, ११ 
न्यडकुसारिणी, १५ पुरस्ताद्‌ बृहती । ] 
९८४५. महि द्यावापृथिवी भूतमुर्वी नारी यह्वी न रोदसी सदं नः। 
तेभिर्नः पातं सह्यस एभिर्नः पातं शृषणि ॥९॥ 
हे ्यावा-पृथिवि ! आप दोनों महान्‌ विस्तार पाएं । आप दोनों नारी ( खी या नेतृत्व मे सक्षम ) कौ भांति 
हमारे लिए सदैव सहयोगी हों । इस प्रकार आप हमें शत्रुओं से बचाएं । उनसे हमे हर प्रकार से संरक्षित करे ॥६ ॥ 


९८४६. यज्ञेयज्ञे स मर्त्यो देवान्त्सपर्यति। यः सुप्नदीर्धशुत्तम आविवासात्येनान्‌ ॥२ ॥ 
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१९७२ । । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञीय कार्यो मे देवताओं कौ अर्चना करते है तथा जो विभिन्न शास्र क श्रोता, सुखप्रद 
हवियों दरार देवों की अर्चना करते है ( वे ही सच्चे सेवक है ) ॥२ ॥ 
९८४५७. विश्वेषामिरज्यवो देवानां वार्महः । विश्च हिविश्वमहसो विश्च यज्ञेषु यज्ञियाः ॥३ ॥ 
हे सर्वेश्वर ! देवताओं का महिमामय धारण योग्य देश्य हमे प्रदान करे । आप निय ही सम्पूर्ण तेजस्विता 
के धारणकर्ता ओर यज्ञं मे अपना भाग पाने वाले है ॥३ ॥ 
९८४८. ते घा राजानो अमृतस्य मन्द्रा अर्यमा मित्रो वरुणः परिज्मा । 
कटुदरो नृणां स्तुतो मरुतः पूषणो भगः ।।४ ॥ 
अर्यमा, मित्र, सर्वज्ञ वरुण, लोगों क स्तवनीय रुद्र, सर्वपोषक मरुद्गण ओर भगदेव ये सभौ देवगण स्तुति 
योग्य हे । ये मनुष्यो के सुखदाता तथा अमृत के समान हविर्द्रव्यं के अधिपति हे ॥४ ॥ 
९८४९. उत नो नक्तमपां वृषण्वसू सूर्यामासा सदनाय सधन्या । 
सचा यत्सादेषामहिर्बु्नेषु बुध्यः ॥५॥ 
हे वृषण्वसू ( अश्चिनीकुमारो ) ! अहिरबु्य अग्निदेव जल ( मेधो ) के वीच उपस्थित रहते है । सूर्य नौर 
चन्द्र भी जलके संसाधन है । उनके साथ आप भी रात-दिन्‌ हमारे आवासो के लिए (रसों का) संचार करें ॥५ ॥ 
९८५०.उत नो देवावश्विना शुभस्पती धामभिर्भित्रावरुणा उरष्यताम्‌। 
महः स राय एषतेऽति धन्वेव दुरिता ॥६ ॥ 
कल्याणकारी कर्मो के पालक अश्चिनीकुमार , मित्र ओर वरुणदेव अपने शारीरिक तेज से हमारा संरक्षण 
करे । जिन यजमानो का ये देव संरक्षण करते है , वे महान्‌ एेशर्यो को प्राप्त करते है तथा वे मरुस्थल के समान 
( कष्टदायौ स्थितियों से) पार हो जति है ॥६ ॥ 
९८५१. उत नो रुद्रा चिन्मृकतामश्चिना विश्चे देवासो रथस्पतिर्भगः । 
ऋभुर्वाज ऋभुक्षणः परिज्मा विश्ववेदसः ।॥७॥ 
रुद्रपुत्र मरुत्‌, अश्चिनीकुमार , रथारूढ पूषा, ऋभु , अन्नवान्‌ भग, सर्वगामी इन्द्र ओर सर्वज्ञ ऋभुक्षण आदि 
सभौ देवगण हमें सुख प्रदान करं । हम सभी देवताओं कौ प्रार्थना कसते है ॥७ ॥ 
९८५२. ऋभुक्ऋभुक्षा ऋभूरविंधतो मद्‌ आ ते हरी जुजुवानस्य वाजिना । 
दुष्टरं यस्य साम चिदृथग्यज्ञो न मानुषः ॥८ ॥ 
महान्‌ इनदरदेव यज्ञ द्रारा कान्तिमान्‌ हेते है । हे इनद्रदेव ! आपके सेवक यजमान भी यज्ञ द्रारा आनन्दित होते 
है । यज्ञ की ओर अतिशीघ्रता से आने वाले आपके रथ के घोड़े अति सामर्थ्यवान्‌ है ! उनके यज्ञानुष्ठान मनुष्य 
के लिए साध्य नहीं है, वे सभौ दिव्यतायुक्त दै ॥८ ॥ 
९८५३. कृधी नो अह्यो देव सवितः स च स्तुषे मधोनाम्‌। 
सहो न इनदरो वह्िभिर्न्येषां चर्षणीनां चक्रं रिम न योयुवे ॥९॥ 
हे सवितादेव !आप हमे कभी लज्जित न होने दें ।आप स्तोत।ओं से स्तुत्य है । मरुतों के साथ निवास करने 
वाले इनद्रदेव, रथचक्र ओर रश्मियों ( लगामों या किरणों ) के समान इन लोकों को हमारे लिए नियंत्रित करते है ॥९॥ 
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९८५४ एषु द्यावापृथिवी धातं महदस्मे वीरेषु विश्वचर्षणिश्रवः । 
पृक्षं वाजस्य सातये पृक्षं रायोत तुर्वणे ॥१०॥ 
हे द्यावा-पृथिवि ! आप हमारे इन वीरपुतरो को जीवनोपयोगी महान्‌ यश प्रदान करे । आप शक्ति को उपार्जित 
करने के लिए पौष्टिक अन्नादि प्रदान करे तथा शत्र के संहार ओर विपत्तियों से परित्राण के लिए धन प्रदान करं ॥१०॥ 
९८५५. एतं शंसमिन्द्रास्मयुष्टवं कूचित्सन्तं सहसावन्नथिष्टये सदा पाह्यभिष्टये । 
मेदतां वेदता वसो ॥९९॥ 
हे इनदरदेव ! हमारे समोप आगमन के लिए इच्छुक , आप कही भौ स्थित स्तोताओं को अभीष्ट सिद्धि के 
लिए उनकी सदैव सुरक्षा करे ¦ आपके प्रति जो स्तोता स्तुतिगान करते है , उनके अभिप्राय को आप सुने ॥११ ॥ 
९८५६. एतं मे स्तोमं तना न सूर्ये दयुतद्यामानं वावृधन्त नृणाम्‌ । 
संवननं नाव्यं तष्टेवानपच्युतम ।।१२ ॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव को तेजस्वी रश्मिरया व्यापक दीप्तिमान्‌ ज्योति को फलाती है उसी प्रकार हमरे ये 
स्तोत्रगान मनुष्यो कौ श्री-सम्पदा को बढ़ाएं । जैसे शिल्पकार्‌ अक्षय, शीघ्र गतिशील अश्च से वहन योग्य सुदृढ 
रथ को बनाते है , उसी प्रकार हमने इन स्तोत्रो कौ रचना की दै ॥१२ ॥ 
९८५७. वावर्त येषां राया युक्तेषां हिरण्ययी । नेमधिता न पौस्या वृथेव विष्टान्ता ॥९३॥ 
जिनसे हम रेशर्य की कामना करते है उनके निमित्त हम अतिश्रेष्ठ स्तो्रो का बार-बार उच्चारण करते है । 
जिस प्रकार युद्ध मे क्रमवद्ध पराक्रम किये जाते है अथवा जैसे घटीचक्र क्रमबद्ध होकर आगे-पीके चलता दै , वैसे 
ही हमारे स्तोत्र भी हो ॥१३ ॥ 
९८५८. प्र तहुःशीमे पृथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवत्सु । 
ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विश्राव्येषाम्‌ ॥९४ ॥ 
जो देव पाच सौ रथों मे घोडे जोतकर हमारे लिए यज्ञमार्ग मे गमन करते है , उनके लिए प्रशंसनीय स्तोत्र 
का उच्चारण हमने दुःशीम, पृथवान्‌, वेन ओर शक्तिशाली राम आदि ेशर्यशाली नेशो के समीप किया हे ॥१४ ॥ 
९८५९. अधीन्रवत्र सप्ततिं च सप्त च । 
सद्यो दिदिष्ट तान्वः सद्यो दिदिष्ट पार्थ्यः सद्यो दिदिष्ट मायवः ॥९५ ॥ 


उन रेशों से तान्व, पार्थ्य ओर मायव आदि ऋषियों ने शीघ्र ही सतहन्तर गओं की याचना ( कामना) की ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - ९४ | 
[ ऋषि - अर्बुद काद्रवेय ( सर्प) । देवता - प्रावा (प्रस्तर खण्ड) । छन्द ~ जगती; ५.७, १४ बषट्‌ । ] 
९८६०. प्रते वदन्तु प्र वयं वदाम ग्रावभ्यो वाचं वदता वद्धः । 
यदद्रयः पर्वताः साकमाशवः श्लोकं घोषं भरथेन्द्राय सोमिनः ॥९ ॥ 
ये ग्रावा ( पाषाण ) अभिषव क्रिया करे । हम याजक ठन ध्वनि करने वाले पाषाणो कौ प्रार्थना करते है । हे 
ऋत्विगगण ! आप स्तोत्र-पाट करे । जिस समय आदरणीय ओर सुदृढ गर्वा, इन्ददेव के लिए सोमाभिषव की 
ध्वनि करते है, उस समय वे सोमपान करके सन्तुष्ट होते दै ॥१ ॥ 
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९८६१. एते वदन्ति शतवत्सहस्रवदभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभिः । 
विष्ट्वी ग्रावाणः सुकृतः सुकृत्यया होतु्चित्पूवँ हविरद्यमाशत ॥२ ॥ 
ये प्रावा सैकड़ों ओर सहस्रो मनुष्यो के समान शब्दायमान, तेजस्वी मुखो से देवों को आवाहित 
करते है । उत्तमकर्मा ये पाषाण यज्ञ को प्राप्त करके देवों के आवाहक अग्निदेव से पहले ही सेवनीय हविष्यात् 
को उपलन्ध करते है ॥२॥ 
९८६२. एते वदन्त्यविदन्नना मधु नयन्ते अधि पक्व आमिषि। 
वृक्षस्य शाखामरुणस्य बप्सतस्ते सूभर्वा वृषभाः प्रमराविषुः ॥।३॥ 
लाल रंग की वृक्षशाखा का भक्षण करते हुए बैलों के समान ही ये ग्रावा शब्द करते है । मांसाहारी जिस 
प्रकार मांस के पकने पर आनन्दप्रद शब्द करते है , वैसे ही ये सोमाभिषव करते हुए ध्वनि करते है ॥३ ॥ 
९८६३. बृहद्रदन्ति मदिरेण मन्दिनेन्द्रं क्रोशन्तोऽविदन्नना मथु । 
संरभ्या धीराः स्वसृभिरनर्तिषुराधोषयन्तः पृथिवीमुपब्दिभिः ॥४॥ 
आनन्दप्रद चूसे ( निचोड़े ) जाते हुए सोम से इनद्रदेव को आवाहित करते हए ये ग्रावा-भयंकर ध्वनि 
करते है । इन्ोने मुख से (पान करने योग्य ) आनन्दप्रद सोमरस को उपलब्ध किया । ये अभिषव कार्य मे संलग्न 
ओर धीर-गम्भीर होकर अपनी शब्द गर्जनाओं से पृथ्वी को परिपूर्णं करते हुए भगिनीस्वरूपा अगुलियों के साथ 
हर्षित होकर नाचते हैँ ॥४ ॥ 
९८६४ सुपर्णा वाचमक्रतोप द्यव्याखरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः । 
न्यर्ड्नि यन्त्युपरस्य निष्कृतं पुरू रेतो दधिरे सूर्यभ्वितः ॥५ ॥ 
पत्थरों की ध्वनि से लगता है कि अन्तरिक्ष मेँ पक्षी कलरव कर रहे है । मृगभूमि मे ये गतिशील कृष्णमृगों 
के समान गतिमान्‌ होकर नाच रह है । निष्पादित सुखदायी सोमरस को ये पत्थर नीचे गिराते है , मानों वे सूर्य के 
समान श्त वर्णरूप जल को ग्रहण करते है ॥५ ॥ 
९८६५. उग्राइव प्रवहन्तः समायमुः साकं युक्ता वृषणो बिभ्रतो धुरः । 
यच्छ्वसन्तो जग्रसाना अराविषुः शृण्व एषां प्रोथथो अर्वतामिव ॥६ ॥ 
जिस प्रकार बलिष्ठ अश्च पारस्परिक सहयोग से रथ के धुरे को धारण करके रथवहन करते है , वैसे हीये 
कामनापूरक पाषाण यज्ञ के भार को धारण करके सोमरस को बरसाते हैँ \ जब ये सोम को ग्रहण करते हुए श्वास 
के साथ ध्वनि कलते है - तभी अरो के समान इनके मुख से निकले हुए शन्दों को हम सुनते है ॥६ ॥ 
९८६६. दशावनिध्यो दशकक्ष्येभ्यो दशयोक्तरभ्यो दशयोजनेथ्यः। 
दशाभीशुभ्यो अर्चताजरेभ्यो दश धुरो दश युक्ता वहद्यः ।\७ ॥ 
दस अंगुलियों से आबद्ध , दस प्रकार के कर्मो के प्रकाशक , दस अश्वो के तुल्य, सोम के साथ संयोजित, 
दस प्रकार के कर्मो के निर्वाहक , संचालनकर्ता, दस प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न होकर अभिषवण कार्य को वहन 
करने वाले पत्थरों की महिमा का गुणगान करे ॥७ ॥ 
९८६७. ते अद्रयो दशयन्त्रास आशवस्तेषामाधानं पर्येति हर्यतम्‌ । 
त ऊ सुतस्य सोम्यस्यान्धसोंऽशोः पीयुषं प्रथमस्य भेजिरे ॥८ ॥ 
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ये पाषाण दस अंगुलियों को बन्धनरूप रस्सी के समान समञ्चकर शीघ्रता से कार्य सम्पन्न करते है । इन 
पाषाणो का अभिषवण कार्य अत्यन्त प्रशंसनीय ओर गतिशील है । अभिख्रवित भ्रष्ट सोमरस का भाग सबसे 
पहले इन्हे ही प्राप्त होता है ॥८ ॥ 
९८६८. ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निंसतेऽशुं दुहन्तो अध्यासते गवि । 
तेभिरदग्धं पपिवान्त्सोम्यं मध्वो वर्धते प्रथते वृषायते ९ ॥ 
ये पाषाण सोम का सेवन करके इनद्रदेव के दोनों अश्वं को चूमते ( स्नेह करते ) है । सोमरस अभिषवण 
क्रिया के समय वे शोधक यन्र के ऊपर विराजमान होते है । इन पाषाणो दरार सोमवल्ली से जिस मधुररस को 
निकाला जाता है , उसे पीकर इन्द्रदेव बढते, विकसित होते ओर बलिष्ठ साँड़ के समान पराक्रम करते है ॥९ ॥ 
९८६९. वृषा वो अंशुर्न किला रिषाथनेक्ावन्तः सदमित्स्थनाशिताः । 
रैवत्येव महसा चारवः स्थन यस्य ग्रावाणो अजुषध्वमध्वरम्‌ १० ॥ 
हे पाषाणो ! सोमरस आपको यज्ञ में अभिलषित सामर्थ्य प्रदान करेगे । आप कभी निराश अथवाक्षीणन 
हों । अत्रादि से सम्पन्नो के समान आप सदैव भोजनादि से सन्तुष्ट रहते है । आप जिसके यज्ञ रो ग्रहण करते है, 
वे एेशवर्यशाली मनुष्यों के समान उज्ज्वल कान्ति से युक्त ओर कल्याणकारी होकर रहते है ॥१० ॥ 
९८७०. तृदिला अतृदिलासो अद्रयोऽश्रमणा अशृथिता अमृत्यवः । 
अनातुरा अजराः स्थामविष्णवः सुपीवसो अतृषिता अतृष्णजः ॥९९ ॥ 
हे पाषाणो ! आपको परिश्रम, शिथिलता, मृत्यु, रुग्णता, जीर्णता, तृष्णा ओर स्पृहा कभी नहीं घेरते । आप 
स्वयं निराशा रहित होकर दूसरो ( दुष्टो) को निराश करे वाले हों । आप( सार वस्तु को) समेटने तथा( अनुपयोगी 
को) फेंकने मे कुशल है ॥११॥ 
९८७१. ध्रुवा एव वः पितरो युगेयुगे क्षेमकामासः सदसो न युञ्जते । 
अजुर्यासो हरिषाचो हरिद्रव आ द्यां रवेण पृथिवीमशुश्रवुः ॥१२॥ 
हे पाषाणो ! आपके पूर्वज पर्वत चिरकाल से अटल, पूर्णं अभिलाषाओं से युक्त ओर किसी भी कारण अपने 
स्थान से हटने को तैयार नही है । वे.जौर्णता रहित, सोम वल्लियों से युक्त ओर हरिताभ होकर आकाश ओर पृथ्वी 
को अपने अभिषव शब्द से परिपूर्णं करते है ॥१२ ॥ 
९८७२. तदिद्वदन्त्यद्रयो विमोचने यामन्नज्जस्पाइव धेदुपब्दिभिः। 
वपन्तो बीजमिव धान्याकृतः पृञ्चन्ति सोमं न मिनन्ति बप्सतः ॥९३ ॥ 
ये पाषाण उस सोम अभिषव क्रिया-काल में वेगशील रथों के समान ही ध्वनि करते है । अभिषव करने वाले 
पत्थर, धान्य का वपन करने वाले कृषकों के समान हौ सोम को फेलाते है । ये उसे खाकर विनष्ट नही करते ॥१३ ॥ 
९८७३. सुते अध्वरे अधि वाचमक्रता क्रीक्यो न मातरं तुदन्तः । 
वि षु मुञ्चा सुषुवुषो मनीषां वि वर्तन्तामद्रयश्चायमानाः ॥१४ ॥ 
पूजनीय पाषाण यज्ञ मे सोम अभिषवण कार्य करते हुए उसी प्रकार ध्वनि करते है , जिस प्रकार क्रडारत 
शिशु माता को हाथों से मारते हुए खुशी में किलकारी शब्द करते है । सोम के अभिषवण कार्ये प्रयुक्त पाषाणों 
की विभित्र प्रकार से प्रार्थना करे । अब पाषाण अभिषवण कार्य को स्थगित करे ॥१४ ॥ 
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पपौभद्या०००७.०य 


१७६ त्रपवद सहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ९५ | 
[ ऋषि - पुरूरवा एव्छ; २,४५.७१ १,१ ३,१५,१६,१८ उर्वशी (ऋषिका) । देवना - पुरूरवा ए, 
१,३,६,८-१०,१२,१४,१७ उर्वशी । छन्द - त्रप्‌ ! } 

इस सूक्त मे ' पुरूरवा ' (पति) तथा ' उर्वशी ' (पत्मी) का संवाद है । पौराणिक संदर मे अप्सरा उर्वशी का पुरूरवा से 
स्मेह हुआ । वह कुछ शतो के साथ पत्नी की तरह उनके पामर रही । शर्त टूटने पर वह्‌ सुप्त हो गई । पुरूरवा व्याकुल घूमने लगे । 
एक सरोवर पर वह अन्य अप्सराओं के साथ मिली, तव यह संवाद हुआ । व्यु्पततिशास्र के अनुसार "पुरूरवा' का अर्थ ' विपुल 
शब्द वाला ' है । ` शब्द ` , ज्ञान का प्रतीक है । अस्तु , ' पुरूरत्रा ' का तात्पर्य ' विपुल ज्ञान वाले ' या ' निर्देश देने पे सश्चम ' 
हआ । वे इव पत्र है, इक्ा-लक्ष्मी, सरस्वती दोनो का नाम है । ' धी ' एवं ' श्री युक्त होकर ही ' खी ` प्राप्त करनी चाहिए, 
इस मूत्र का बोध इस प्रकरण से होता है । इसी प्रकार पतली को ' उर्वी ' ' उरु अभ्यश्नुते ' बहुत गुणो वाली या" उर ' - हदय 
को वश यें रखने वाली ( उर्वशी ) होना चाहिए । 

गृढ़ सन्दर्भे उर्वशी ' अप्सरा ' है । वह ब्रहम से उत्पतन मूल सक्रिय तत्व अप्‌ ' से उत्पतन है । उमे मूल तत्व अप्‌ से उतपन्न 
वृहद्‌ प्रकृति कह सकते हे ।' उर्वशी ' अप्सराओं मे से है, जो ' उरु अभ्यश्नुते ' के अनुसार व्यापक गुणो या क्षत्र वाली है अथवा 
" उरु वशिनी ' विशाल इच्छा-प्रभाव या नियंत्रण ये स्थं है । ्कन्दाचार्चं इसे विद्युत्‌ के अर्घ मे भौ लेते ह । पुरूरवा ( शब्द , 
कलरव से जुड़ा ) जीव कहा जा सकता है ¦ निरुक्त (१०.४.४७) के अनुसार "प्राण एव हि पुरूरवा” - प्राण ही पुरूरवा है 1 
जीव या प्राणु प्रकृति के समागम से सुखोपधोग करता है । प्रकृति उसके साथ अपनी ही शर्तो पर जुड्‌ती या द्रिलग होती है । 
मंत्रार्थो का उक्त अनेक सन्दर्भ मे अध्ययन किया जा सकता हे - 


९८७४. हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे वचांसि मिश्रा कृणवावहे नु । 
न नौ मन्त्रा अनुदितास एते मयस्करन्परतरे चनाहन्‌ ॥९ ॥ 

( पुरूरवा का कथन दै ) हे निष्ठुर पल्नि ! आप भावनापूर्वक कुछ समय के लिए ठहरे । हम दोनों का मिलन 
शीघ्र ही उपयोगी वार्त से युक्त हो । वर्तमान समय मे हम दोनों द्वारा किये गये पारस्परिक विचार-विमर्श से क्या 
हमारा भविष्य सुखप्रद नहीं हो सकता ? ॥१॥ 

९८७५. किमेता वाचा कृणवा तवाहं प्रक्रमिषमुषसामग्रियेव । 
पुरूरवः पुनरस्तं परेहि दुरापना वातडवाहमस्मि ॥२ ॥ 

(उर्वशी की उक्ति) मात्र निरर्थक वार्ता से हमार। वया भला होगा ? उषा के समान आपके तणीप से परे चली 
आरी हूं (अत; हे पुरूरवा ! आप दवारा अपने घर वापस जां ।मै आपके लिए वायुके समानी दुर्लभं ५२ ॥ 
९८७६. इषुर्न श्रिय इषुधेरसना गोषाः शतसा न रंहिः ¦ 

अवीरे क्रतौ वि दविद्युतन्नोरा न मायुं चितयन्त धुनयः ।॥३ ॥ 

( पुरूरवा कौ उक्ति ) आपके विरह से व्यथित होकर भेरे तरकस से विजयश्री हेतु बाण नहीं छोडे जति, 
शक्तिशाली होते हुए भी मै असंख्य गौओ ( रश्यो ) को प्राप्त नहीं कर सकता । वीरतारहित होने से हमारे कर्म 
धूमिल हो गये है । युद्ध(जीवन-समरः में शत्रुभों को कम्पायमान करने वाला मे सिह गर्जना नही कर पाता ॥३ ॥ 
९८७५. सा वसु दधती श्वशुराय वय उषो यदि वष्ट्यन्तिगृहात्‌। 

अस्तं ननक्षे यस्मिञ्चाकन्दिवा नक्तं श्नथिता वैतसेन ॥४ ॥ 

उषाकाल ( सृष्ट उद्भव के समय ) मे यदि यह ( उर्वशौ ) धसुर ( अपने वीर पुरूष अथवा श्वसुर-परमेश्वर) 
के निमित्त वैभव तथा आयु धारण करती, तो अपने धर (देह) मे प्रवेश पाती ओर दिन-रात कामना करती हुई 
सुखोपभोग प्राप्त करती ॥४ ॥ 
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९८७८. त्रिः स्म माह श्नथयो वैतसेनोत स्म मेऽव्यत्यै पृणासि । 
पुरूरवोऽनु ते केतमायं राजा मे वीर तन्वस्तदासीः ॥५ ॥ 

( उर्वशी कहती है) हे पुरूरवा ! दिन ( सृष्ट के प्रारम्भ ) के समय आपने मूञञे तीन बन्धनो त्रिगुणो ) से 
बाधा है । किसी अन्य कान्तिहीन या अप्रजननशील के साथ मेरौ परतदरद्िता नही धी, उसी भाव से मेँ आपकी 
काया के अनुरूप आश्रय पराप्त करती थी । उस समय शरीर पर मेर ही शासन चलता था ॥५ ॥ 

[ " अच्यत्यै ' का अर्थं आचार्यो ने सपतमी किया हैः किन्तु धातु कोष के अनुसार - ' वी ' धात से' व्यती ' शब्द बनता है, 
जिसके अर्थ व्याप, प्रजनन्‌, कान्ति आदि होति है, तदनुसार अव्यती का अर्थं अप्रजननशील या कान्तिहीन उचितःहै 1] 
९८७९. या सुजुर्णिः श्रेणिः सुम्नआपिर्हदिचक्षुरन ग्रन्थिनी चरण्युः । 

ता अञ्जयोऽरुणयो न ससुः श्रिये गावो न धेनवोऽनवन्त ॥६ ॥ 

( पुरूरवा कहते है - उर्वशी की सखियाँ ) सुजूर्णि ( उत्तम गतियुक्त), श्रेणि ( पक्तिवद्ध ) , सुम्ने आपि 
( सुखप्रदायक ) , हदेचक्षु ( जलागार-आकाश चक्षु वाली ) , चरण्यु ( विचरणशील ) आदि तेजस्वी अरुणाभ 
अप्सरा तुम्हारे जाने के बाद सज्जित होकर नही आतीं । वे सब श्री-सम्पन्न, धारण शक्ति सम्पत्र तथा वाणी या 
किरण-प्रकाश सम्पन्न देविर्यां अव शब्द ( उद्घोष ) करती नहीं आती ॥६ ॥ 

९८८०. समस्मिञ्जायमान आसत ग्ना उतेमवर्धत्नद्यः स्वगूर्ताः । 
महे यत्त्वा पुरूरवो रणायावर्धयन्दस्युहत्याय देवाः ॥७ ॥ 

( उर्वशी की उक्तिं ) हे पुरूरवा ! जिस समय आपका जन्म हुआ, उस समय देवशक्तिर्या भी प्रादुर्भूत हुई । 
प्रवाहवतौ नदियों ने स्वयं उनका संवर्धन किया । आपको महासंग्राम ( जीवन-संग्राम ) में रिपुओ के दलन के 
लिए देवताओं ने सामर््य-शक्ति से सम्पन्न किया ॥७ ॥ 

९८८१. सचा यदासु जहतीष्वत्कममानुषीषु मानुषो निषेवे । 
^ अप स्म मत्तरसन्ती न भुज्युस्ता अत्रसत्रथस्पृषशणो नाश्वाः ॥८ ॥ 

(पुरूरवा का कथन ) जब यह मनुष्य देहधारी अपने स्वरूप को छोड़कर ( भूलकर ) अमानवी 
( अप्सराओं-प्रकृति की शक्तियों ) के उपभोग की लालसा से उनके पास जाता था, तो वे उसी प्रकार भाग 
( विलुप्त) जाती थी, जैसे भयभीत हरिणी या रथयुक्त घोड़े ॥८ ॥ 

[ प्राकृतिक शक्तियों - अप्सराओं को विक्िष्ट उपयोग के लिए बनाया गया है । यह अनुशासन भूलकर यनुष्य उनका 
उपभोग करके सुख पाना चाहता है, तो सफल नहीं होता । उस सपय प्रकृति को तृप्त करने वाली शक्ति लुप्त हो जाती है । 
मनुष्य ( पुरूरवा ) अतृप्त रह जाता है । ] 

९८८२. यदासु मर्तो अमृतासु निस्पृक्सं क्षोणीभिः क्रतुभिर्न पृडक्ते । 
ता आतयो न तन्वः शुम्भत स्वा अश्वासो न क्रीव्यो दन्दशानाः ॥९ ॥ 

जन इन देवलोकवासिनी अप्सराओं के साथ मनुष्य देहधारी ` पुरूरवा अतिसनेहपूर्णं सम्बाद ओर 
क्रिया-कलापों मे सहयोग हेतु गये , तो वे अन्तर्धान हो गई अर्थात्‌ अपने ( शरीरो ) को प्रकट नहीं किया । वे दतं 
से लगाम को काटते, क्रीडाशील अश्वो के समान भाग गई ॥९ ॥ 

९८८३. विद्युन्न या पतन्ती दविद्योद्धरन्ती मे अप्या काम्यानि । 
जनिष्टो अपो नर्यः सुजातः प्रोर्वशी तिरत दीर्घमायुः ॥९०॥ 
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ऋगवेद संहिता धाग - ४ 


उस उर्वशी ने अन्तरिक्से पतनशील विद्युत्‌ के सदृश शुभरज्योति धारण की ओर मेरी सम्पूर्णं कामनाओं 
को पूरा किया । उनके गर्भ से क्रियाशील ओर मनुष्यो का कल्याणकारी सुन्दर पुत्र उतपन्न हुआ । उर्वशी उसे 
दीर्घायुष्य प्रदान करती है ॥१० ॥ 


[ निर्धारित पादा पे उरवज्ी-प्रकति मनुष्य कौ सभी कामनाओं को परणं करती हुईं फलित होती है । ] 

९८८४. जज्ञिष इत्था गोपीथ्याय हि दधाथ तत्पुरूरवो म ओजः। 
अशासं त्वा विदुषी सस्मन्नहन्न म आशृणोः किमभुग्वदासि ॥९९॥ 

( उर्बशौ का कथन ) हे पुरूरवा । पृथ्वी के संरक्षण हेतु आपने पुत्र को जन्म दिया, म्मे गर्भ की स्थापना 
की । इस बात से परिचित होकर मेने बार-बार आपसे ( मर्यादा पालन हेतु ) कहा था; परन्तु आपने मेरे कथन पर 
ध्यान नहीं दिया । आपने पारस्परिक स्नेह को भंग किया है, अन शोक कले से कोई लाभ नहीं ॥११९॥ 
९८८५. कदा सूनुः पितरं जात इच्छाच्चक्रन्नाश्र वर्तयद्विजानन्‌ । 

को दम्पती समनसा वि यूयोदध यदग्निः श्वशुरेषु दीदयत्‌ ॥९२ ॥ 

(पुरूरवा कहते है ) एेसा कब होगा कि जन्म पाकर पुत्र ( जीव ) ओंसू न बहाता हुआ ( भोगो मे फंसकर 
दुःखी न होता हुआ ) पिता परमेश्वर की इच्छा करेगा ? कौन श्रेष्ठ समान मन वाले दम्पतियों को विलग करता 
है ? (हे उर्वशी ) तुम्हारे जैसा अग्नि ( तेजस्वी पुत्रया चेतन जीव ) कब श्सुर गृह को प्रकाशित करेगा ? ॥१२ ॥ 
९८८६. प्रति ब्रवाणि वर्तयते अश्रु चक्रन्न क्रन्द्दाध्ये शिवाये । 

प्र तत्ते हिनवा यत्ते अस्मे परेह्यस्तं नहि मूर मापः ॥१३॥ 

( उर्वशी का उत्तर ) हे पुरूरवा ! मै आपके लिए बोलती हू; आप (या आपका पुत्र) अश्रु बहाते हुए न लौटे, 
एेसी कल्याण कामना करती हँ । आपका चाहा हुआ मै आपके पास प्रित ( या प्रेषित ) कर दूगी । आप अपने 
अन्दर जो ( आसक्ति ) है, उसे निकाल दे । मूर्ख व्यक्ति मेरा ठिकाना प्राप्त नहीं कर पाते ॥१३ ॥ 

९८८७. सुदेवो अद्य प्रपतेदनावृत्परावतं परमां गन्तवा उ । 
अथा शयीत निऋतेरुपस्थेऽधेनं वृका रभसासो अदयः ॥१४॥ 

(पुरूरवा की उक्ति ) आपके साथ स्तेहपूर्ण व्यवहार करने वाला पति ' पुरूरवा ' आज पृथ्वी पर गिर पड़े 
अथवा संरक्षणरहित होकर दूरस्थ जाने के लिए प्रस्थान करे अथवा यहीं पृथ्वी पर शयन करे अर्थात्‌ दुर्गति में 
मृत्यु को प्राप्त हो जाए अथवा उसे बलिष्ठ जंगल के वृक्‌ आदि भक्षित कर ले ॥६४ ॥ 

९८८८. पुरूरवो मा मृथा मा प्र पप्तो मा त्वा वृकासो अशिवास उ क्षन्‌। 
न वै खेणानि सख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृदयान्येता ॥९५ ॥ 

( उर्वशी का कथन है ) हे पुरूरवा ! आप मृत्यु को प्राप्त न हो, न यहा पृथ्वौ पर गिरे तथा अमंगल-सुचक 
भेडियादि भी आपको भक्षित न करे , आपका विनाश न करे । सियो की त्री ओर स्नेह स्थायी नही होते । सियों 
ओर वृको के हदय समान होते है ॥१५ ॥ 

९८८९. यद्विरूपाचरं मर्त्येष्ववसं रात्रीः शरदश्चतस्रः । 
धृतस्य स्तोकं सकृदह आश्नां तदेवेदं तातृपाणा चरामि ॥१६ ॥ 
( उर्वशी का कथन ) मानवीय शरीरो को विभिन्न रूपो मरं धारण कर्के मनुष्यों के बीच मैने भ्रमण किया । 


हा5९ १९२० 0०7०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उछफनहय ए" णपा एप्‌ क्रतागत क्गरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं त छाल | भाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५90.0ु 


९ 


1) 


मं० ९० सृ० ९६ ९७९ 


. 
आपके साथ मेँ चार वर्पो तक रही । घृतादि ( तेजस्‌ ) का स्वाद दिन मे अनेक बार प्रप्त किया । उसी से सन्तुष्ट 


होकर मेँ विचरण कर रही हू ॥१६ ॥ 
९८९०. अन्तरिक्षप्रां रजसो विमानीमुप शिक्षामपुर्वशीं वसिष्ठः । 
उप त्वा रातिः सुकृतस्य तिष्ठान्न वर्तस्व हृदयं तप्यते मे ॥९७ ॥ 

(पुरूरवा का कथन) अन्तरिक्ष को परिपूर्ण कएने वाली ओर तेजस्‌ उतपन्न कसे वाली उरवशौ को मे वसिष्ठ 
(पुरूरवा ) अपने नियच्रण मे लेना चाहता हूं । ष्ठ कर्मयुक्त दाता (जीव) आपके समीप रहे अर्थात्‌ आपको प्राप्त 
हो । मेरा हदय आपके विरह में व्याकुल हो रहा है , इसलिये हे उर्वशी ! आप पुनः वापस लौटे ॥१७ ॥ 
९८९१. इति त्वा देवा इम आहुरैक यथेमेतद्धवसि मृत्युबन्धुः । 

प्रजा ते देवान्हविभ। यजाति स्वर्गं उ त्वमपि मादयासे ॥९८ ॥ 

( उर्वशी ने कहा ) हे इव्ापुत्र पुरूरवा ! ये समपरण देवगण आपके सम्बन्ध मे कहं रहे है कि आप मृत्यु षर 
विजय प्राप्त करेगे, ( जीवन को बन्धन न माने ) अर्चना (पराप्त सम्पदा का यज्ञीय उपयोग ) करेगे ओर स्वर्ग मे 
जाकर सुख तथा आनन्द प्रप्त करेगे ॥१८ ॥ 


[ सूक्त - ९६ | 
[ ऋषि - वरु आङ्गिरस अथवा सर्वहरि रद्र । देवता - हरि । छन्द ~ जगती, १२-१३ ब्ष्टुप्‌ । 1 
९८९२. प्रते महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्यतं मदम्‌ । 
धृतं न यो हरिभिश्चारु सेचत आ त्वा विशन्तु हरिवर्पसं गिरः ॥९॥ 
हे इन््रदेव ! आपके दोनों घोड़ों की, इस महायज्ञ मे हम अर्चना करते है । आपके सेवनीय, प्रशंसा-योग्य 
उत्साह की हम कामना करते है । जो इन्रदेव हरि ( हरणशील सूर्यादि ) के माध्यम से घृत ( तेज अथवा जल ) 
सिचित करते है, एेसे मनोहारी इनदरदेव के समीप हमारे स्तोत्र पहुचे ॥१॥ 
९८९३. हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्हिन्वन्तो हरी दिव्यं यथा सदः । 
आ यं पृणन्ति हरिभिर्न धेनव इन्द्राय शुषं हरिवन्तमर्चत ॥२ ॥ 
हे ऋत्विग्गण ! जिस प्रकार अश्च द्रुतगति से इनद्रदेव को दिव्य धामो मे पहंचाते है , उसी प्रकार स्तोत्रं से 
इन्द्रदेव के दोनों अश्वो को यज्ञस्थल की ओर प्ररित करे अश्वो सहित इन्दरदेव कौ कल्याणप्रद सामर्थ्य को स्तुति 
करे । जैसे गौ दूध देती है, उसी प्रकार आप भी हरिताभ सोम एवं स्तुतियों से इनद्रदेव को तृप्त कर ॥२ ॥ 
९८९४. सो अस्य वग्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गभस्त्योः । 
दयुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपः हरिता मिमिक्षिरे ॥३ ॥ 
इन्द्रदेव का जो वज्र हरित ( हरणशील ) ओर लौह धातु का है , उस शत्रुनाशक वज्र को दोनों हाथों से धारण 


किया जाता है । इनदरदेव वैभवशाली, सुन्दर हनुयुकत है ओर क्रोधित होकर दुषटजनों को बाणो द्वारा विनष्ट करने 
वाले हे । हरिताभ सोम दवारा इनद्रदेव को अभिषिचित किया जा एहा है ॥३ ॥ 


९८९५. दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद्न्नो रितो न रंह्या 1 
तुददहिं हरिशिप्रो य आयसः सहस्रशोका अभवद्धरिम्भरः ॥४॥ 
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9 ऋगवेद संहिता भाग - ४ 
अन्तरिक्ष मे सूर्य के सदृश कान्तिमान्‌ वत्र प्रशंसनीय होकर सवको संव्याप्तं करता है , मानो उसने 
अपनौ गति से रथ के वहनकर्ता अश्वो के सदृश हौ सम्पूर्ण दिशाओं को संव्याप्त किया है । सुन्दर हनु 
से युक्त ओर सोमरस पानकर्ता इन््रदेव, लोहे से विनिर्मित वत्रा के द्वार वृतरसुर के हननकाल मे असाधारण 
आभा युक्त हुए ॥४ ॥ 
९८९६. त्वत्वमहर्यथा उपस्तुतः पूर्वोभिरिन््र हरिकेश यज्वभिः । 
. त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्य९मसामि राधो हरिजात हर्यतम्‌ ॥५ ॥ 
हे हरिकेश इनदरदेव ! पुरातन कालीन ऋषियों दरार आपकी ही यज्ञमे प्रार्थना की जाती थी तथा आप यज्ञमे 
उपस्थित होते थे । आप सवके स्पृहणीय ओर परशंसायोग्य है । ह इद्धदेव ! आपके सभी प्रकार के अन्न प्रशंसनीय 
है, आप कान्तिमान्‌ ओर असाधारण विशेषताओं से सप्पत्र रै ॥५ ॥ 
९८९७. ता वच्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरी । 
पुरूण्यस्य सवनानि हर्यत इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ६ ॥ 
स्तुतियोग्य ओर वज्रधारी इनद्रदेव जव सोमरस के पान हेतु हर्षित होकर सत्रद्ध हेते है , तो उस समय दो 
सुन्दर हरितवर्ण घोड़े उनके रथ में जोते जाकर उनको वहन करते हे । वहाँ ( हमारे यज्ञस्थल में ) इन कामना-योग्य 
इनद्रदेव के निमित्त अनेक वार सोमरस का अभिषवण किया जाता है ॥६ ॥ 
९८९८. अरं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरयो हरी तुरा । 
अर्वद्धिर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामंहरिवन्तमानशे ७ ॥ 
इन्दरदेव के निमित्त यथोचित मात्रा मे सोमरस रखा गया है , उसी सोमरस दवारा इनदरदेव के अविचल घोड़ो 
को यज्ञ को ओर वेगशील किया जाता है । गतिशील घो जिस रथ को युद्ध-भूमि की ओर वहन करते है, वही 
रथ इन्द्रदेव को कमनीय ओर सोमरस-सम्पन्न यज्ञ मे प्रतिष्ठित करता है ॥७ ॥ 
९८९९. हरिश्मशारर्हरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत । 
अर्वद्धिर्यो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरी ॥८ ॥ 
हरि ( किरणो ) को श्मश्रु ( दादी. मृ ) एवं केशो के समान धारणकर्ता, लोहे के समान सुदृढ शरीरधारी 
इन्दरदेव, तीव्रता से हर्षित करने वाले सोमरस का पान करके उत्साहित होति हे । वे गतिशील अश्वं से यज्ञो तक 
पर्वते ह । दोनों अश्वो को जोतकर वे हमारे सभी प्रकार के विघ्नो का निवारण करे ॥८ ॥ 
९९००. सुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वतः । 
प्र यत्कृते चमसे मर्मृजद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्यान्धसः ॥९ ॥ 
इन्द्रदेव के दो हरितवर्णं अथवा दौप्िमान्‌ नत्र यज्ञवेदी मे दो सुवों के समान ही विशिष्ट ठंग से सोमरस पर 
केन्दित रहते है । उनके हरित वर्णं के दोनों जडे सोमपान हेतु कम्पायमान होते ह । शोधित चमस-पात्रमे जो 
अति सुखप्रद, उज्ज्वल सोमरस था, उसे पीकर वे अपने दोनों अश्वौ के शरीरो को परिमार्जित करते दै ॥९ ॥ 
९९०१. उत स्म सद्म हर्यतस्य पस्त्यो३ रत्यो न वाजं हरिवां अचिक्रदत्‌ । 
मही चिद्धि धिषणाहर्यदोजस) बृहद्वयो दधिषे हर्यतश्चिदा ॥९० ॥ 


कान्तिमान्‌ इनद्रेव का आवास द्यावा-पू थवी पर ही है । वे रथारूढ होकर घोडे के समान ही अतिवेगसे 


¢ 


1) 
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कक्कर 
समच गमन करते है । हे इन््रदेव ! उत्वृष् स्तोत्र आपको प्रशंसित करते हँ । आप अपनी सामर्ध्यानुसार 


विपुल अन्न को धारण करते है ॥६० ॥ 
९९०२. आ रोदसी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन नु ्रियम्‌। 
प्र पस्त्यमसुर हर्यतं गोराविष्कृथि हरये सूर्याय ॥९९॥ 
हे इनद्रेव ! आप अपनी महत्ता से द्यावा-पृथिवी को संव्याप्त करते है ओर नवीन प्रिय स्तोत्रं की कामना 
करते है । हे बल-समपन्न इनद्रदेव ! आप गो (पृथ्वी ) को हर्षित करने के लिए प्रेरक सूर्यदेव के लिए घर कौ तरह 
आकाश को प्रकट करते दै ॥११ ॥ 
९९०३. आ त्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र । 
पिबा यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन्यज्ञं सधमादे दशोणिम्‌ ॥९२॥ 
हे सुन्दर हनुयुक्त इनद्रदेव ! आपके अश्र.रथ मे जेते जाकर मनुष्य दवारा सम्पादित यज्ञ मे आपको पहुचाएं । 
आपके निमित्त जो ्रमपूर्वक तैयार किया गया, मधुर सोमरस प्रस्तुत है , उसे आप पिणं । दस अंगुलि से 
अभिषवित सोमरस, जो यज्ञ का साधनरूप हे , आप युद्ध मे विजय हेतु उसे पौने कौ कामना करे ॥१२ ॥ 
९९०४. अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सवनं केवलं ते। 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषज्जठर आ वृषस्व ९३ ॥ 
हे अश्चयुक्त इनद्रदेव ! पहले प्रातः सवन मे सोमरस दिया गया है , उरुको आपने प्रहण किया । इस समय 
( माध्यन्दिन सवन में ) जो सोम प्रस्तुत है, वह मात्र आपके निमित्त ही है । आप इस मीठे सोमरस से आनन्द पराप्त 
करे । हे विपुल वृष्टिकर्ता इनदरदेव ! आप अपने उदर को सोमरस से परिपूर्णं करे ॥१३ ॥ 


| सूक्त - ९७ | 
[ ऋषि - भिषक्‌ आथर्वण । देवता - ओषधि समूह । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
९९०५. या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यच्ियुगं पुरा । 
मनै नु बभ्रूणामहं शतं धामानि सप्त च ॥९॥ 
सृष्टि के प्रारम्भ मे जो ओषधिं देवताओं दवारा वसन्त, वर्षा, शरद इन तीन ऋतु ओं मे उत्पन्न हई है, (पककर) 
पौत वर्ण हुई उन ओषधियों के एक सौ सात स्थानों का ज्ञान हमें है ।९ ॥ 
९९०६. शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः। 
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत ॥२ ॥ 
हे मातृवत्‌ पोषणगुण-सम्पन्र ओषधियो ! आप सभी के सैकड़ों नाम ह ओर सहस्रं अर्थात्‌ असंख्य अङ्कुर 
है । सैकड़ों कर्मो को सिद्ध कसर वाली हे ओषधियो ! आप सभी हमे आरोग्य प्रदान करे ॥२ ॥ 
९९०७. ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वाइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः । 
हे ओषधियो ! आप वेगवान्‌ घोडे के समान ही अनेक प्रकार कौ शत्रुवत्‌ व्याधयो को तेजी से नष्ट करने वाली 
ह । पुष्ों से युक्त तथा फलोत्पादित गुणों से सम्पन्न आप हमारे लिए आनन्दप्रद सिद्ध हों ॥३ ॥ 


९९०८. ओषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुप बरुवे । सनेयमश्वंगां वास आत्मानं तव पूरुष ॥४ 
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॥ न || 
ॐ ऋगवेद संहिता भाग - ४. 


| हे ओषधियो ! आप माता के समान पालनशक्ति से युक्त दिव्य गुणो से समत्र है, आपके एसे गुणों कीहम 
प्रशंसा करते है, इसे आप स्वीकार करं ।हे पुरुष यज्ञदेव या चिकित्सक) ! गौ, घोडे, वस्त्र ओर स्वयं को मे आपके 
निमित्त अर्पित करता हूँ ॥४ ॥ 
९९०९. अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता । 

गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥॥५॥ 
अश्वत्व ओर पलाश वृक्ष पर निवास कसे वाली हे ओषधियो ! आप यजमान को जीवनी-शक्त प्रदान करके, 

उस पर अनुग्रह करती है , जिसके लिए आप विशिष्ट कृतज्ञता की पात्र है ॥५ ॥ 
९९१०. यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । विग्रः स उच्यते भिषग्क्षोहामीवचातनः 


जैसे राजागण समर मे एकत्रित हो जात है, उसी प्रकार जिसके पास ओषधियां एकत्र होती है, वही ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति चिकित्सक कहलाता है । वही पीड़ाओं ओर व्याधियों का निवारण कर पाता है ॥६ ॥ 


९९११. अश्वावतीं सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम्‌ । 
आवित्सिसर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातये ॥७ ॥ 
इस (यजमान के) रोगों को दूर करने के लिये अश्ववत (शक्तिशाली ), सोमवती (शान्तिदायक ), ऊर्जवन्ती 
( ऊर्जा प्रदायक ) , उदोजस्‌ (ओजस्विता की पोषक ) आदि समस्त ओषधियों के दिव्य गुणों से हम भलीप्रकार 
परिचित है ॥७ ॥ 
९९१२. उच्छरष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरते । धनं सनिष्यन्तीनामात्मानं तव परुष ॥८ 
जैसे गोशाला से गौणं बाहर की ओर जाती है, वैसे ही (यज्ञ के प्रभाव से) ओषधियों की सामर्थ्य विस्तृत 
वायुमण्डल में फेल जाती है । हे पुरुष ! ये ओषधिर्यां आपको स्वास्थ्य तथा सम्पदा प्रदान करेगी ॥८ ॥ 
९९१३. इष्कृतिर्नाम वो माताथो यूयं स्थ निष्कृतीः । 
सीराः पतत्रिणीः स्थन यदामयति निष्कृथ ॥९॥ 
हे ओषधियो ! आप विकारो को दूर करने वाली माता की भति "निष्कृति" अर्थात्‌ रोगों का निवारण करने 
वाली है । कषुधाहरण करने वाले अन्न के समान ही आप मनुष्य मे स्थित रोगों को दूर करे ॥९ ॥ 
९९१४ अति विश्वाः परिष्ठाः स्तेनइुव व्रजमक्रमुः । 
ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत्कि च तन्वो रपः ॥९० ॥ 
चोर द्वारा गौओं के बाड़ पर आक्रमण करने के समान ही, अपने गुणों से सर्वत्र व्याप्त ओषधिर्या भी रोग 
समूह पर आक्रमण करती ह तथा शरीर के समस्त विकारो को अपनी आरोग्यवर्धक सामर्थ्य से दूर करती ह ॥१० । 
९९१५. यदिमा वाजयत्नहमोषधीर्हस्त आदधे । 
आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥९९॥ 
विशेष शक्ति-सम्पन्न इन ओषधियों को सेवन करने के लिए जब हम हाथ मेँ धारण करते हे, तब राजयक्ष्मा 
(टी० बी० ) जैसे भयानक रोग अपने को उसीप्रकार नष्ट मानते है, जैसे वधगृह में पहुचे से पूर्व ही वधहेतु ले 
जाया जा रहा प्राणी, अपने को मगा हुआ मानता है ॥११॥ 


९९१६. यस्यौषधीः परसर्पथाङ्गमङ्गं परुष्परुः । ततो यक्ष्म वि बाधध्व उग्रो मध्यमशीरिव ॥ 
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हे ओषधियो ! आप रोगी मनुष्य के अंग-म््य्ग मेँ जब पूर्ण रूप से समाहित होती है, त वीर पुरुष दरारा 
शत्र के मर्मस्थल को पीडित करने के समान यक्मादि शारीरिक रोगों को समूल विनष्ट कर देती हे ॥१२ ॥ 
९९१७. साकं यक्ष्म प्र पत चाषेण किकिदीविना । 
साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया ॥९३॥ 
हे ( शरीराधिष्ठित ) यक्ष्म रोग ! तुम शीघ्रगामी चाष (नीलकण्ठ) पक्षी, किकिदीवि (मयूर) पक्षी तथा वायु 
के समान वेगपूर्वक यहाँ से गमन करो तथा गोधा (गीह-हिं खर जन्तु) के साथ विनाश को पराप्त करो ॥१३॥ 
९९१८. अन्या वो अन्यामवत्वन्यान्यस्या उपावत । 
ताः सर्वाः संविदाना इदं मे प्रावता वचः ।१४॥ 
हे ओषधियो ! आप परस्पर एक दूसरे के प्रभाव में वृद्धि करो । प्रयोग की गई एक ओषधि दूसरी के निकट 
आए ओर वह अन्य ओषधि के साथ निकटता स्थापित करे । सभी ओषधियां पारस्परिक सहकार भावना का 
परिचय देती हुई हमारे निवेदन को स्वीकार करे ॥१४ ॥ 
९९१९. याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्तिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ।। १५ ॥ 
फलों से युक्त, फलों से रहित, पुष्पयुक्त तथा पुष्परहित एेसी ये सभी ओषधियां वृहस्पति (विशेषज्ञ वद्य) दवारा 
युक्त होकर हमे रोगों से मुक्ति दिला ॥१५ ॥ 
९९२०. मुञ्चन्तु मा शपथ्यारेदथो वरुण्यादुत । 
अथो यमस्य पड्बीशात्सर्वस्मादेवकिल्विषात्‌ ९६ ॥ 
हे ओषधियो ! आप कुपथ्य जनित रोगों अथवा निन्दित कुकृत्यों से उत्पन्न, वरूण के पास एवं यम के बन्धन 
रूप रोगो! पापकृत्यों तथा दैवी अनुशासन के न पालने से हुए सभौ रोगो-विकररों से हमें विमुक्त करे ॥१६ ॥ 
९९२१. अवपतन्तीरवदम्दिवे ओषधयस्परि । यं जीवमश्नवामहै न. स रिष्याति पूरुषः ॥९॥ 
दिव्य लोक से प्राण रूप मे धरती पर आने वाली ओषधि्यां आश्वासन देती है कि जिस प्राणौ पर हमारा 
अनुग्रह होता है, वह आरोग्य लाभ से कृतार्थं होकर समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ॥१७ ॥ 
९९२२. या ओषधीः सोमराज्ञीरबह्लीः शतविचक्षणाः । तासां त्वमदगयत्तमारं कामाय शं हदे ॥ 
ओषधियों का अधिष्ठाता सोम है । वह सकद रोगों को नष्ट कले मे सक्षमरहः। उन सवके बीच रहने वाली 
हे ओषधे आप शरेष्ठ गुणो से युक्त है । आप अभीष्ट सुख प्राप्ति एवं हदय को शुङ्छदन मे पूर्ण सक्षम हे ॥१८ ॥ 
९९२३. या ओषधीः सोमराज्ञर्विष्ठिताः पृथिवीमनु । बृहस्पतिप्रसूता अस्ये सं दत्त वीर्यम्‌ ॥ 
विित्र रूपों मे धरती पर विद्यमान सोम सदृश विशिष्ट गुण-सम्पत्न विविध ओषधिं , बृहस्पति ( विशेषज्ञ 
वैद्य ) द्वारा तैयार करके सेवनार्थ दिये जाने पर , इस पुरुष को ओजस्वी एवं वीर्यवान्‌ बनाए ॥९९ ॥ 
९९२४ मा वो रिषत्खनिता यस्मै चाहं खनामि वः । द्विपच्चतुष्पद््ाकं सर्वमस्त्वनातुरम्‌ ॥ 
हे ओषधियो ! (रोगोपचार के लिए आपके मूलभाग को ग्रहण करने कौ आवश्यकता है अतएव) खुदाई 
करने वाले पुरुष खनन दोष से सर्वथा वंचित रह एवं जिस रोगी के उपचार हेतु आप का खनन किया जाता है , 
वह भो दोषमुक्त हो । हमारे स्री, पत्रादि परिजन तथा गवादि पशु सभी आरोग्य-लाभ प्राप्त करे ॥२० ॥ 


२९१ 
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९९२५. याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूरं परागताः । सर्वाः सङ्गत्य वीरुधोऽस्यै सं दत्त वीर्यम्‌ ॥ 

जो ओषधियां सम्पर्क कषेत्रे है या जो हमारे सम्पर्क त्र से दूरस्थ (दुर्गम कषेत्रं मे ) है । एेसो वृक्ष-लतादि 
विभित्र कूपो मे उगी हुई सभौ ओषधिर्या जो हमारी प्रार्थना सुनती है. पारस्परिक सहयोग से इस मनुष्य को 
शक्ति-ओस से परिपूर्णं कर ॥२१॥ 
९९२६. ओषधयः सं वदन्ते सोमेन सह राज्ञा । यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन्‌ पारयामसि ॥ 

हे जन्‌ सोम ! चिकित्सा विशेषज्ञ जिस रोगी के रोग को दूर करने के लिए हमारे मूल, फल, पत्रादि को 
ग्रहण करते है, उसको हम आरोग्य प्रदान करतीं है, एसा अपने स्वामी सोम से ओषधिं कहती है ॥२२ ॥ 
९९२७ .त्वमुत्तमास्योषधे तव वृक्षा उपस्तयः । 

उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अस्माँ अभिदासति ॥२२३॥ 

हे ओषधे (सोमवल्ली) ! आप उत्तम है । सभी वृक्ष आपसे कनिष्ठ है । जो हमारा विनाश करना चाहे वे 

भी हमारे वशीभूत रहं ॥२३ ॥ 


[ सूक्त - ९८ ] 
[ ऋषि - देवापि आर्टषिण । देवता - देवगण । छन्द - ्रिष्टुप्‌। ] 
९९२८. बृहस्पते प्रति मे देवतामिहि मित्रो वा यद्ररुणो वासि पूषा । 
आदित्यरवा यद्रसुभिर्मरुत्वान्त पर्जन्यं शन्तनवे वृषाय ॥९॥ 
हे वृहस्पतिदेव ! आप हमारे निमित्त प्रत्येक देवता के समीप जा । ( उनसे कहे कि) आप मित्रहै, वरुण है, 
पूषा है, वसुगणो एवं मरुद्‌ गणो के साथ आप शन्तनु(राजा अथवा शान्त के विस्तार) के निमित्त जलवृष्टि करे ॥१ ॥ 
९९२९. आ देवो दूतो अजिरश्चिकित्वान्त्वहेवापे अभि मामगच्छत्‌। 
प्रतीचीनः प्रति मामा ववृत्स्व दधामि ते द्युमतीं वाचमासन्‌ ॥।२ ॥ 
हे देवापि ! आपके समीप से कोई एक ज्ञानवान्‌ ओर तीवगामी देवता दूत बनकर हमारे समीप आए । हे 
वृहस्पतिदेव ! आप सभी विषयो से विमुख होकर हमारी ओर आएं । आपके सेवनार्थ हम तेजस्वी स्तोतरों को 
समर्पित करते है ॥२ ॥ 
९९३०. अस्मे धेहि दयुमतीं वाचमासन्‌ वृहस्यते अनमीवामिषिराम्‌। 
यया वृष्टं शन्तनवे वनाव दिवो द्रप्सो मधुमां आ विवेश ॥३॥ 
हे बृहस्पतिदेव ! आप हमारे मुख में ठेस तेजस्वी स्तोत्रयुक्त वाणी प्रदान करें, जो स्पष्ट एवं ओजस्वी हो । 
जिसके द्वारा हम शन्तनु (राजा या कल्याण के विस्तार हेतु ) जल वृष्टि को प्रित करे । आकाश से मधुररस युक्त 
वृष्टि प्रवेश करे ॥३ ॥ 
९९३१. आ नो द्रप्सा मधुमन्तो विशन्त्विनद्र देह्यधिरथं सहस्रम्‌ । 
नि षीद होत्रमृतुथा यजस्व देवान्देवापे हविषा सपर्यं ४ ॥ 
हमे मधुरतायुक्त रस (वृष्टि) उपलन्ध हो । हे इन््रदेव । आप रथ के ऊपर स्थापित प्रचुर पेशचर्य हमे प्रदान 
कर । हे देवापि (देवोन्मुख) ¦ आप इस यज्ञीय कार्य मे आकर विराजमान हों । आप यथासमय देवों कौ अर्चना 
करें तथा हविष्यान्र देकर उन्हें सन्तुष्ट करे ॥४ ॥ 
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९९३२. आर्िषेणो होत्रमृषिरनिषीदन्‌ देवापिरदेवसुमतिं चिकित्वान्‌ । 
स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजदर््या अभि ॥५॥ | 
आरटषिण (जितेन्दिय) के पत्र देवापि (देवो को पाने वाले ) जो स्तुतिञाता है, वे यज्ञकृत्य हेतु विराजमान है । 
वे ऊपरी अन्तरिक्ष समुद्र से नीचे के भूलोक स्थित समुद्र मे दिव्यतायुक्त वृष्टि जल प्रदान कर ॥५ ॥ 
९९३३. अस्मिन्त्समुदरे अध्युत्तरस्मिन्नापो देवेभिर्निवृता अत्तिष्ठन्‌। 
ता अद्रवन्नार्िषेणेन सृष्टा देवापिना प्रेषिता मृक्षिणीषु ॥६ ॥ 
इस भूमि स्थित समुद्र पर अन्तरिक्षस्थ समुद्र परदेश को देव ने आवरण युक्त स्थापित किया है । आटषिण 
देवापि ने उस जल को गतिमान्‌ किया । एसे में वे भूमि पर पर्जन्य रूप मे बरसने लगते हे ॥६ ॥ 
[पृथ्वी ओर समुद्र के चारो ओ? आकाश का नीलापन उसमे सत्निहित जल के आवरण के कारण हो है । ] 
९९३५. यदेवापिः शन्तनवे पुरोहितो होत्राय वृत्तः कृपयन्नदीधेत्‌ । 
देवश्रुतं वृष्टिवनिं रराणो बृहस्पतिर्वाचमस्मा अयच्छत्‌ ॥७ ॥ 
जव शन्तनु के ऊपर कृपादृष्टि करके पुरोहित टेवापि यज्ञकर्म के लिए समुद्यत हुए ओर वे देवप्रख्यात तथा 
जलोत्पादक (जल वर्षक) वृहस्पतिदेव कौ स्तुति करने लगे; उसी समय प्रशंसित होकर वृहस्पतिदेव ने उनके मन 
मेँ स्तोत्रं ( नये सूत्रों ) को उदित किया ॥७ \ 
९९३५. यं त्वा देवापिः शुशुचानो अग्न आरिषेणो मनुष्यः समीधे । 
विश्वेभिर्देवेरनुमद्यमानः प्र पर्जन्यमीरया वृष्टिमन्तम्‌ ॥८ ॥ 
हे अग्निदेव ! आरटषिण के पुत्र देवापि नामक मानव ने पवित्रतायुक्त होकर स्तोतरो से तथा उत्तम विधि से 
आपको प्रदीप्त किया ह । सम्पूर्ण देवों का सहयोग प्राप्त करके आप जलवर्षक बादलों को प्रित करे ॥८ ॥ 
९९३६. त्वां पूर्वं ऋषयो गीर्भिरायन्त्वामध्वरेषु पुरुहूत विश्च । 
सहस्राण्यधिरथान्यस्मे आ नो यज्ञं रोहिदश्चोप याहि ॥९॥ 
हे अग्ने पूर्वकालीन ऋषिगण स्तोत्र के साथ आपके समीप प्रस्तुत हुए थे । हे असंख्यो दवारा आवाहित 
अग्ने ! सभी यजमान अभी भ यज्ञो मे स्तोत्र दवारा आपके समीप जाते है । रथो से सम्पन्न असंख्य श्र्य- सम्पदां 
शन्तनु राजा ने भट स्वरूप प्रदान की । हे रोहित नामक अश्वयुक्त अग्ने ! आप हमारे यज्ञ ये विराजमान हों ॥९ ॥ 
९९३७. एतान्यग्ने नवतिर्नव त्वे आहुतान्यधिरथा सहस्रा । 
तेभिर्वर्धस्व तन्वः शुर पूर्वीर्दिवो नो वृष्टिमिषितो रिरीहि ॥१० ॥ 
हे वीर अग्निदेव ! रथो (संवाहकों ) सहित निन्यानवे हजार पदार्थं आहुतिरूप मे आपको समर्पित हुए 
है । उनसे आप अपने विभित्र स्वरूपो को संवर्धति करके प्रज्वलित करे । हमारे द्वार प्रार्थित हए आप दिव्य लोक 
से वृष्टि करे ॥१० ॥ 
९९३८. एतान्यग्ने नवति सहस्रा सं प्र यच्छ वृष्ण इन्द्राय भागम्‌। 
विद्रान्पथ ऋतुशो देवयानानप्यौलानं दिवि देवेषु धेहि ॥९९॥ 
हे अग्निदेव ! न्वे हजार आहुतियो मे से जलवृष्टि कएने वाले इनद्रदेव की तुष्टि हेतु उन्दे उनका भाग प्रदान 
कर । देवयान मार्गो के ज्ञाता आप यथासमय याज्ञिक शन्तनु को देवताओं के बौच विराजमान करे ॥११ ॥ 
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१८६ क । ऋषेद संहिता भाग - ४ ^ 
४. 
९९३९. अग्ने बाधस्व वि मृधो वि दुरगहापामीवामप रक्षांसि सेथ। 
अस्मात्समुद्राद्‌ बृहतो दिवो नोऽपां भूमानमुप नः सृजेह ॥९२॥ 
हे अग्ने ! आप रिपुओं कौ दुर्गम नगरियों को विनष्ट करं तथा रोगो ओर राक्षसी शक्तियों का निवारण करं । 
इस विशाल अन्तरिक्षरूप सागर से ओर आकाश से इस पृथ्वी पर हमारे निमित्त अथाह जलराशि प्रदान करे ॥१२॥ 


[ सूक्त - ९९] 
[ ऋषि - वम्र वैखानस । देवता - इन्र । छन्द - रिष्‌ । ] 
९९४०. कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान्यृथुग्मानं वाश्रं वावृधध्यै । 
क्तस्य दातु शवसो व्युष्टौ तक्षद वृत्रतुरमपिन्वत्‌ ॥९॥ 
हे इनद्रदेव ! आप ज्ञानसम्पत्न बनकर निरन्तर वर्धनशील, विलक्षण, प्रशंसनीय ओर कल्याणकारी सम्पदा 
हमारी प्रगति के निमित्त देते है । इन्द्रदेव की पराक्रमी सामर्थ्य की वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ? उनके 
लिए वृत्रसंहारक वज्रास्र की रचना की गयी है; उनके द्वारा संसार को जलवृ से सिञ्चित किया जाता हे ॥१ ॥ 
९९४१. स हि दयुता विद्युता वेति साम पृथुं योनिमसुरत्वा साद्‌ । 
स सनीकेभिः प्रसहानो अस्य भ्रातुर्न ऋते सप्तथस्य मायाः ॥२ ॥ 
वे इनद्रदेव दीप्तिमान्‌ विद्युत्‌ नामक आयुध-सम्पन्न होकर यज्ञ मे सामगान श्रवण हेतु अति है । वे बल-सम्पन्न 
होकर अनेक स्थानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते है । वे विमान में विराजमान मरुद्गणं के साथ शत्रुओं 
को पराजित करते है । आदित्यगणो के सप्तम भ्राता इदरदेव का परित्याग करके कोई कार्य करना सम्भव नही ॥ 
९९४२. स वाजं यातापदुष्पदा यन्त्स्र्षाता परि षदत्सनिष्यन । 
अनर्वा यच्छतदुरस्य वेदो ध्नज्छिश्नदेवाँ अभि वर्पसा भूत्‌ ॥३ ॥ 
वे उत्तम वेग से जाकर समर भूमि मे स्थित होते है । वे अविचलित रहकर सौ दरारों से युक्त शव्रुपुरी मेँ जो 
धन विद्यमान है, उसे अपनी सामर्थ्य से लेकर अति है तथा इन्द्रिय लिष्साओ मे संलिप्त लोगों को विनष्ट करते है ॥ 
९९४३. स यह्वयो३ऽवनीरगोष्वर्वा जुहोति प्रधन्यासु ससिः। 
अपादो यत्र युज्यासोऽरथा दरोण्यश्वास ईरते घृतं वाः ।+४ ॥ 
वे मेघो को ओर गतिमान्‌ होकर ओर मेषा मे भरमण करके उपजाऊ भूमि पर विपुल जलवृष्टि करते हे । उन 
सभी जल सम्पन्न स्थानों पर अनेक लघुनदिया एकत्रित होकर धृत के समान जल को प्रवाहित करती है, जिनके न 
तो चरणहैन रथादि है ओरन ही द्रोणि (डोंगी) है ॥४ ॥ 
९९४४. स रुद्रेभिरशस्तवार ऋभ्वा हित्वी गयमारेअवद्य आगात्‌ । 
वप्रस्य मन्ये मिथुना विवव्री अन्नमभीत्यारोदयन्मुषायन्‌ ।॥५ ॥ 
वे इनद्रदेव विना प्रार्थना के मनोकामनाओं के पूरक, महिमामय ओर्‌ निन्दारहित है । वे स्वकीय स्थानों से 
रुदरपुत्र मरुद्गणो के साथ यँ आगमन करे । "वम्र के माता-पिता के कष्टो का निवारण हुआ; क्योकि मै (वम्र) 
ने शत्रुओं (विकारो ) के एेशर्य का हरण किया है तथा शत्रुओं को , कष्टपीडित किया ॥५ ॥ 


[*वैखानस वप्र ” इस सूक्त के ऋषि है । वप्र का अर्थ वमन करमे वाला होता है । जो मोहादि को अपने व्यक्तित्व से 
बाहर कर दे , दोषों को उखाडुने के लिए विशेष रूप से खनन करने से वह वैखानस कहा जाता दै । ] 
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पं० ९० सृ० ९९ १८७ 
९९४५. स इदासं तुवीरवं पतिर्दन्षलक्षं त्रिशीर्षाणं दमन्यत्‌ । 

अस्य त्रितो न्वोजसा वृधानो विपा वराहमयोअग्रया हन्‌ ॥६ ॥ | 

सर्वेश्वर इनदरदेव ने अति गर्जनशील दष्ट दस्युओं का दमन किया था, उन्होने छत्रो से युक्त ओर तीन सिरं 

से यक्त तवष्ट के पुत्र विश्वरूप का हनन किया था । इनदरदेव की तेजस्विता से तेजस्वी होकर श्रित" नामक तऋषिने 
लोहे के समान तीक्ष्ण नाखूनों वाली अंगुलियों से वराह राक्षस का हनन किया था ॥६ ॥ क 

तीन कालों ( भूत, वर्तमान. भविष्य ) या तीन- पनु बुद्धि एवे चित्त को तीन शीर्षं तथा उनमें निहित विका ८०८०१ काम्‌, 
क्रोध १, मोह क आदि को छ मत्र कह सकते है । तीनों से ऊपर चेतन जीव व्रि रूप मे अपने फौलादी संकत्यो 
से मलीनता ये रस लेने वाली 'वराह' वृत्ति को नष्ट करता है । ] 
९९४६. स दुह्ृणे मनुष ऊर्ध्वसान आ साविषदर्शसानाय शरूम्‌ । 

स नृतमो नहुषोऽस्मत्सुजातः पुरोऽभिनदर्हन्दस्युहत्ये ।॥७ ॥ 

(अपने भक्तो पर आक्रमण होने पर) वे (इनद्रदेव) अभिमान के साथ शरीर को विस्तारित करके शत्रु-संहार 
के लिए भ्रष्ठ मारक अख प्रदान करते है । वे मनुष्यो के सर्वोत्तम नायक है । दुष्ट के संहार के समय श्रेष्ठ कुलोतपन्न 
इन्दरदेव ने अनेक शत्रुनगरियों को ध्वस्त किया था ॥७ ॥ 

९९४७. सो अभ्रियो न यवस उदन्यनक्षयाय गातुं विदन्नो अस्मे । 
उप यत्सीददिन्दुं शरीरैः श्येनोऽयोपा्टि्हन्ति दस्यून्‌ ॥८ ॥ 

वे मेघ समूह के समान अन्नाद कौ पुष्टि के निमित्त भूमि पर जल बरसाने वाले ओर हमारे गृहो का मार्ग 
प्रशस्त करने वाले है । वे अपने शरीर के सभी अंगों से सोम को गिराकर गरुड पक्षी कौ तरह, लोहे के समान 
तीक्ष्ण ओर सुदृढ अंगों से रिपुओं का संहार करते है ॥८ ॥ 

९९४८. स व्राधतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्णं कृपणे परादात्‌ । 
अयं कतिमनयच्छस्यमानमत्कं यो अस्य समितोत नृणाम्‌॥९॥ 

वे इनद्रदेव अपने पराक्रमशालौ शसो से दुर्धर्ष शवरुओं को दूर भगत है । उन्होन "कुत्स" के स्तोत्र को सुनकर 
शुष्ण नामक राक्षस का संहार किया । उन्होने स्तोता ओर क्रान्तदर्शी उशना के विद्रोहियों को वशीभूत किया था । 
वे उशना इन्द्रदेव के विस्तृत स्वरूप ओर इनद्रदेव के अनुचर मरूद्गणों को जानते थे ॥९ ॥ 

९९४९. अयं दशस्यन्र्योभिरस्य दस्मो देवेभिर्वरुणो न मायी । 
अयं कनीन ऋतुपा अवेद्यमिमीताररुं यश्चतुष्पात्‌ ॥१० ॥ 

मनुष्यों के हितचिन्तक मरुद्गणं के साथ वास करने वाले इनद्रदेव, स्तोतागणों के धनदाता है ओर सभी 
दुष्टो के संहारक है । वे वरुण के समान अपने तेज से सुन्दर ओर बलवान्‌ है । ये कान्तिमान्‌ ओर सदैव सबके 
संरक्षक रूप मे जाने जाते है । उन्होने चार पदों से युक्त शत्रु का संहार किया ॥१० ॥ 

९९५०. अस्य स्तोमेभिरौशिज ऋजिश्वा व्रजं दरयद्वृषभेण पिप्रोः । 
सुत्वा यद्यजतो दीदयद पुर इयानो अभि वर्पसा भूत्‌ ॥९९॥ 

ओशिज (उशिज के पुत्र अथवा सरलमार्ग से आगे बढ़ने वाले ) , ऋजिश्वा (इन्द्रियजयी) , पिप (गृहस्थ) के 
वृषभों के बाडे (पारिवारिक मोह) को इस (प्रभु या इद्र) की स्तुतियों से विदीर्ण करता है । शत्रुओं के नगरों 
(विकार समूहो) को मष्ट करता है ॥११ ॥ 
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१८८ ऋग्वेद संहिता पाग - ४ 


[ यह वपर वैखानस का कथन है । "वप्र वैखानस' धी है- वैखानस का अर्थ वानप्रस्थ भर होता है । यह वानप्रस् प्रवेश 
का अनुशासन है । ] 
९९५१. एवा महो असुर वक्षथाय वप्रकः पड्भिरुप सर्पदिनदरम्‌। 
स इयानः करति स्वस्तिमस्मा इषमूर्जं सुक्षितिं विश्वमाभाः ॥१२॥ 
ह इ्रदेव ! मै वम्र इसा प्रकार विपुल हवि देने की कामना से आपके पास आया हूं । निकट आने वाले इस 
साधक का मंगल करें । इस उदेश्य के लिए इस साधक को सभी प्रकार का अत्र, बल ओर आवास प्रदान करे ॥१२ । 


[ सूक्त - १०० | 
[ ऋषि - दुवस्यु वान्दन । देवता - विश्वदेवा । छन्द - जगती, १२ ब्ष्टूप्‌ । ] 
९९५२. इन्द्र दृह्य मघवन्त्वावदिद्धुज इह स्तुतः सुतपा बोधि नो वृधे । 
देवेभिर्नः सविता प्रःवतु श्रुतमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥९ ॥ 

. हे वैभवशाली इनद्रदेव ! आप अपने सदृश शक्तिशाली शत्रुसैनिकों का संहार करे । इस यज्ञ मे स्तोत्र पाकर 
ओर सोमरस को पीकर आप हमारे संरक्षणार्थं सदैव प्रस्तुत रहं । देवों के साथ हमारे प्रख्यात यज्ञ की सवितादेव 
सुरक्षा करे । हम, सबकी उत्पादनकर्ी देवी अदिति की स्तुति करते हे ॥१ ॥ 

९९५३. भराय सु भरत भागमृत्वियं प्र वायवे शुचिपे क्रन्ददिष्टये । 
गौरस्य यः पयसः पीतिमानश आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥२॥ 
सबके पालन-पोषण कर्ता इनद्रदेव को ऋतुओं के अनुसार यज्ञ भाग प्रदान करे । जो शुद्ध अन्न (जल) का 
उपभोग करते है ओर जिनके शीघ्रगमन के समय ध्वनि होती है, उन वायुदेव के निमित्त यज्ञीय भाग प्रदान करे, 
जो शुद्ध, पावन, पौष्टिक गौ के दृध का पान करते है । हम सरवोत्पादनकर्तर अदिति कौ प्रार्थना करते है ॥२ ॥ 
९९५४. आ नो देवः सविता साविषद्वय ऋजूयते यजमानाय सुन्वते । 
यथा देवाग्रतिभूषेम पाकवदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ३ ॥ 
सर्वप्ररक सवितादेवता हमारे सरल मार्ग के प्रेरणादायक ओर अभिषवकर्ता यजमान को परिपक्वतायुक्त 
अत्र प्रदान करें, जिससे हम देवताओं को संतुष्टि देकर उन्हं विभूषित कर्‌ सके । सबको कल्याणक देवी अदिति 
की हम स्तुति करते है ॥३॥ 
९९५५. इन्द्रो अस्मे सुमना अस्तु विश्वहा राजा सोमः सुवितस्याध्येतु नः । 
यथायथा मित्रधितानि संदथुरा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥४॥ 
इद्रदेव हमसे नित्य ही प्रसत्र रहें । हमारे यज्ञ मेँ राजा सोम हमारा स्तोत्रपाठ श्रवण करे, जिससे सवके मित्र 
स्वरूप इनद्रदेव का प्रदत्त प्रियधन हमे उपलन्ध हो । सर्वपरिरक देवी अदिति की हम प्रार्थना करते है ॥४ ॥ 
९९५६. इन्द्र उक्थेन शवसा परुर्दधे बृहस्पते प्रतरीतास्यायुषः । 
यज्ञो मनुः प्रमतिर्नः पिता हि कमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ।॥५ ॥ 
इनद्रदेव स्तुत्य सामर्थ्य से हमारे यज्ञरक्षक दै । ह वृहस्पते आप आयुष्य को दाने वाले है । वे शरेष्ठ विचार- 
शील, बुद्धिमान्‌ यज्ञपालक है, वे हमें सुख प्रदान करें । उत्पादनकर्ी देवौ अदिति क हम प्रार्थना करते है ॥५ ॥ 


१९ 
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९९५७. इन्द्रस्य नु सुकृतं दैव्यं सहोऽग्निर्गृहे जरिता मेधिरः कविः । 
यज्ञश्च भूद्धिदथे चारुरन्तम आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ६ ॥ 
देवताओं की शक्ति को इनदरदेव ने ही विनिर्मित किया है । गृहो मँ विद्यमान अग्निदेव, देवताओं कौ मार्थना 
करते है ओर यज्ञ सम्पन्न करते हए कार्यो को सम्पादित करते है । वे देवों के स्तुत्य ज्ञानवान्‌, क्रान्तदर्शी ओर 
पूजय है । वे यजनीय ओर रमणीय अग्निदेव हमारे अति समीप है । हम सर्क्रक अदिति की पार्थना करते है ॥६ ॥ 
९९५८. न वो गुहा चकृम भूरि दुष्कृतं नाविष्ट्यं वसवो देवहेकनम्‌। 
माकिर्नो देवा अनृतस्य वर्पस आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ।॥७ ॥ 
हे वसुदेवगण ! आपकी परोक्ष दृष्टि मेँ भी हमार दवारा कोई पाप नहीं बन पाया है । आपके समक्ष हमने कोई 
भो एसा दुष्कृत्य नही किया, जिससे हम देवताओं के क्रोध का भाजन वने । हे सर्वव्यापक देवगण ! हमे मरणधर्मा 
देहो की प्राप्ति न हो । हम सर्वोत्पादक देवी अदिति की प्रार्थना कसते है ॥७ ॥ 
९९५९. अपामीवां सविता साविषन्रयशग्वरीय इदप सेधन्त्वद्रयः । 
ग्रावा यत्र मधुषुदुच्यते बृहदा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥८ ॥ 
सबके प्रेरणादायक सवितादेव हमारे कष्टकारी रोगों का निवारण करे । उदार पर्वतो के अधिष्ठाता देव 
अतिविशाल पापरूपी अनर्थो का निवारण करे । जहाँ मधु के समान सोमरस प्रस्तुत करते हए अभिषव-पाषाण 
की उचित रीति से स्तुति की जाती है , वहं हम सब कल्याणकारी देवी अदिति कौ प्रार्थना कते है ॥८ ॥ 
९९६०. ऊर्ध्वो ग्रावा वसवोऽस्तु सोतरि विश्वा द्ेषांसि सनुतर्युयोत । 
सनो देवः सविता पायुरीड्य आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥९ ॥ 
हे वसुगण ! सोम के अभिषव मे प्रयुक्त पाषाण ऊर्ध्वगामी हो । आप हमारे सभी अप्रकर शत्रुओं ( पापो ) 
का निवारण करे । वे सवितादेव हमारे पालनकता, नमनीय ओर स्तुति योग्य है । सबकी उत्पादनकर््ी देवी अदिति 
की हम सभी स्तुति करते है ॥९॥ 
९९६१. ऊर्ज गावो यवसे पीवो अत्तन ऋतस्य याः सदने कोशे अङ्ध्वे । 
तनूरेव तन्वो अस्तु भेषजमा सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ९० ॥ 
हे गौओ ! आप गोचर भूक्ष्र मे विचरण करती हुई घास द्वारा समृद्ध हो ओर पौष्टिक दृधरूपो रस प्रदान 
करं । जो यज्ञवेदी ओर गौशाला मे घासादि स्थित हे , उसका भी सेवन करं । आपका दूध सोमरस को ओषधियों 
के समान ही हमारे लिए पुष्टप्रद हो । हम सभी सर्कररक देवी अदिति कौ प्रार्थना करते है ५९० ॥ 
९९६२. क्रतुप्रावा जरिता शश्चतामव इन्द्र इद्धद्र प्रमतिः सुतावताम्‌। 
पूर्णमृधर्दिव्यं यस्य सिक्तय आ सर्वतातिमदितिं वृणीमहे ॥९९॥ 
सम्पूर्ण कर्मो कि पूर्तिकर्ता, सवके प्रशंसनीय ओर कालगति के अनुसार सबको जीर्ण-शीर्ण करे वाले इन्दरदेव 
सोमरस अभिपवकर्ताओं के संरक्षक ओर अति प्रशंसनीय है । उनके पान के निमित्त ही सोम कलश पूर्ण (भे) 
रहते है । हम सर्वप्ररक देवी अदिति की प्रार्थना करते है ॥११॥ 
९९६३. चित्रस्ते भानुः क्रतुप्रा अभिष्टिः सन्ति स्पृधो जरणिप्रा अधृष्टाः । 
रजिष्ठया रज्या पश्च आ गोस्तूतूर्षति पर्यग्रं दुवस्युः ९२ ॥ 
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१९० ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


हे इनद्रदेव ! आपका प्रकाश विलक्षण है । आप हमारे कर्ों के पूर्तिकर्ता ओर सबके साध्य है । आपकी 
अभिलाषा स्तोता यजमानो की मनोकामनाओं की पूर्तिः करने वाली ओर किसी भी दबाव से रहित है । जिस 


प्रकार दुवस्यु ऋषि अतिसरल रस्सौ द्वारा गौ के अभ्रिम भाग को शीघ्तापूर्वक खीचते है उसी प्रकार हम आपकी 
ओर आकर्षित होते है ॥१२ ॥ 


[ सूक्त - ९०१] 
[ ऋषि - बुध सौम्य । देवता - विश्वेदेवा अथवा ऋत्विग्गण । छन्द -बरष्टुप्‌; ४,६ गायत्र, ५ वृहती ९, 
१२ जगती। ] 
९९६४. उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सनीवाः। 
दधिक्रामग्निमुषसं च देवीमिनद्रावतोऽवसे नि हये वः ॥९॥ 
हे मित्रो (ऋत्विजो) ! आप एकाग्रचित्त होक एक साथ मिलकर, एक स्थान पर निवास करते हए अग्निको 
परदीप्त करं । हम इनद्रदेव के साथ दधिक्रा, अग्नि ओर देवी उषा को आपकी सुरक्षा के लिए आवाहित करते है ॥९॥ 
९९६५. मन्द्रा कृणुध्वं धिय आ तनुध्वं नावमरित्रपरणीं कृणुध्वम्‌ । 
इष्कृणुध्वमायुधारं कृणुध्वं प्राञ्चं यज्ञं प्रणयता सखायः ॥२ ॥ 
हि मित्रो ( ऋत्विजो ) ! आप आनन्ददायी स्तोत्रं का उच्वारण करे । श्रेष्ठ कर्मो को विस्तृत करे । हलदण्ड 


रूपी नौका ही पार उतारने वाली है, उसकी रचना कर । अनेक अस्-शस्ों को भलीप्रकार से प्रचुर मात्रा मेँ 
विनिर्मित करें । इस प्रकार आप सत्कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान सम्पत्र करं ॥२ ॥ 


९९६६. युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्‌ ॥३ ॥ 
हे ऋत्विजो (कृषक जनो) ! हल आदि कृषि उपकरणों को व्यवस्थित करके बैलों के कंधों पर जुओं को रखो 


तथा खेत की जुताई करो । तैयार किये गये खेत मे बीजों का वपन करो ओर कृषि-विज्ञान के अन्तर्गत फसलों 
की अनेक प्रजातियां श्रष्ठ-विधि से तैयार करो, जिससे शीघ्र काटने योग्य पका हुआ अन्न उपलन्ध हो सके ॥३ ॥ 


९९६७. सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक्‌। धीरा देवेषु सुम्नया ।॥४॥ 

द्रष्टा (क्रान्तदर्शी) हलो को योजित करते है । युगो (जुओं या काल-समय) को पृथक्‌-पृथक्‌ (भित्र-भित्र 
प्रकार) तैयार करते ह । बुद्धि-सम्पन व्यक्ति देवों के लिए श्रेष्ठ मन से स्तवन करते है ॥४ ॥ 

[ लौकिक कृषि में समद्दार लोग खेत तैयार करते है । ऋतु ओं या काल के अनुसार कृषि उपकरणों का प्रयोग ओर देवों 
त त है । आध्यात्पिक सबदरं पे विभिन्न स्तुतियो द्वारा समष्टि मन को समय के अनुरूप दिव्यता के विकास हेतु 

1 
९९६८. निराहावान्कृणोतन सं वरत्रा दथातन । 
सिञ्चामहा अवतमुद्रिणं वयं सुषेकमनुपश्षितम्‌ ॥५ ॥ 

हि मित्रो ! गौ आदि पशुओं के जल पीने के लिये पर्याप्त स्थलों का निर्माण करो । रस्सियों को परस्पर योजित 
करो । हम भ्रष्ठ जल स्रोतों से युक्त, उत्तम रीति से खेतों को सींचे में सक्षम, अजस्त सोत वाले कुरणे से जल लेकर 
सिंचाई करते है ॥५ ॥ 
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९९६९. इष्कृताहावमवतं सुवरत्रं सुषेचनम्‌ । उद्रिणं सिञ्चे अक्षितम्‌ ॥६ ॥ 
रेष्ठ पान करने योग्य जल-स्थान से सुशोभित, उत्तम रज्जु से युक्त ्ेष्ठ विधि से सेच कार्य करने योग्य, 
अक्षय जल भण्डारयुक्त कुर से हम सिंचाई का कार्य समपन्न करते है ॥६ ॥ 
९९७०. प्रीणीताश्वान्हितं जयाथ स्वस्तिवाहं रथमित्कृणुध्वम्‌। 
द्रोणाहावमवतमश्मचक्रमंसत्रकोशं सिञ्चता नृपाणम्‌ ॥७ ॥ 
हे कृषकगण ! अश्वो ( बैल ) को घास-जलादि से संतुष्ट करो । खेतों मे रखे गये हितकारी धान्य को 
उपलन्ध करो । सुगमता से धान्य ले जाने वाले उत्तम रथ को विनिर्मित करो । पशुओं का यह जल से परिपूर्ण 
जलपात्र एक द्रोण (३२ सेर) है । इसमे पत्थर से बनाया गया चक्र स्थित है । पनुष्यों के योग्य जलपात्र कूप की 
आकृति का बनेगा, इसे जल से पूर्णं कयो ॥७ ॥ 
९९७६. व्रजं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्मं सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । 
पुरः कृणुध्वमायसीरथृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो दहता तम्‌॥८ ॥ 
हे मित्रो ! गोशालाओं को भलीप्रकार बनाओ । वह स्थान निश्चित हौ मनुष्यों के लिये जलपान हेतु उपयोगी 
है । अनेक विशालकाय कवचों को तैयार करो । पत्रुओों से सुरक्षित, लोहे से बनी हुई, अस्त्रशस्त्रादि से सुसज्जित, 
सुदृढ़ नगरियों का निर्माण करो । तुम्हारे चमसपात्र छिद्ररहित हो, जिससे उनका जल अनावश्यक नष्ट न हो ॥८ ॥ 
९९७२. आ वो धियं यज्ञियां वर्तं ऊतये देवा देवीं यजतां यज्ञियामिह । 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहस्रथारा पयसा मही गौः ॥९ ॥ 
हे देवो ! हम यज्ञ को धारण करने वाली बुद्धि को आपकी ओर ्ररित करते है । यजनीय, तेजस्वी ओर 
सम्माननीय बुद्धि को आप यज्ञ स्थल मे प्रतिष्ठित करं । वह हमारी अभिलाषाओं की पूर्ति मेँ उसौ प्रकार सहायक 
हो, जिस प्रकार घास खाकर गौं सहस्र धाराओं से युक्त दूध देती है ॥९ ॥ 
९९७३. आ तु षिञ्च हरिमीं द्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षताश्पन्मयीभिः । 
परि ष्वजध्वं दश कक्ष्याभिरुभे धुरौ प्रति वदिं युनक्त ॥९० ॥ 
हि अध्वर्युगण ! इस काष्ठ पातर मे स्थित हरितवर्णं सोम को सिञ्चित करो । पाषाणमय कुटारों से पात्र तैयार 
करो । दस अंगुलियों से पात्र को वेष्टन करके ग्रहण करो । रथ के दोनों धुरो मेँ वाहक पशुओं को नियोजित करो ॥ 
९९७४. उभे धुरौ वह्िरापिन्दमानोऽन्त्योनिव चरति द्विजानिः । 
वनस्पतिं वन आस्थापयध्वं नि षू दधिध्वमखनन्त उत्सम्‌ ॥१९ ॥ 
रथके दोनों धुरो को ध्वनि से गुंजित करके बैल रथ को एसे खीचते है, मानो सोम को पात्र मेँ स्थापित करते 
है । हे ऋत्विजो ! शकट को आधार स्थल पर भलीप्रकार स्थित करो, जिससे शकट आश्रयरहित न हो सके ॥११ ॥ 
९९७५. कपून्नरः कपृथमुदधातन चोदयत खुदत वाजसातये । 
निष्टिग्र्यः पुत्रमा च्यावयोतय इन्द्र॑ सबाध इह सोमपीतये ॥९२ ॥ 
हे कर्मशील मनुष्यो ! इन्दरदेव भ्रष्ठ सुखो के दाता है । उन सुखदायक इनद्रदेव को अपने अन्तरंग में धारण 
करो ओर अन्न, बल, एशर्यादि लाभ के लिए उन्े परित करो । उनकी प्रार्थना करो तथा उनसे; शान्त प्राप्त करो । 
इस भूलोकमें संरक्षण क्रष्टो के निवारण के लिए तथा सोमपान के निमित्त अदिति पुत्र इद्र का आवाहन करो ॥१२ ॥ 
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१९२ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - १०२ | 
[ ऋषि - मुद्गल भार्म्यश्च व देवता - ्रुघण अथवा इनदर । छमद - बषट्‌; १, ३,१२ वृहती । ] 
अ इस सूक्त मे ऋषि मुद्गल की गों चोरी होने ओर वृदे वृषभ एवं अपनी धर्मपली के सहयोग से उमे वापस लाने का 
आलंकारिकि उपाख्यान है । पौराणिक संदर्भ से भित्र इसका आध्यात्मिक महत्व भी है) मुद्गल-मुद्गलानी हर्ष या कामनाओं 
को वशीभूत करने काले जितेन्द्रिय, इने चिति (ज्ञान) युक्त चित्त कह सकते है । उनकी धर्मपत्नी पुद्गलानी-वद्धिहै, जो सारथी 
का काम करती है वृ वैल अनुभवी पन है । विषय-विकार सूप चोगे वर "गौ" इन्द्रियो का अपहरण किया जाता है । वद्धि 
हारा नियत्रित मन के सहार मुद्गल अपने सबल संकल्प रूप मुष्दर से विकारो को मारकर गौ ओं-इन्दर्यो को उनके बन्थन से 
मुक्त करा लेते है - 
९९७६. प्र ते रथं मिथूकृतमिन्दरोऽवतु धृष्णुया । 
अस्मिन्नाजौ पुरुहूत श्रवाय्ये धनभक्षेषु नोऽव ॥९ ॥ 
हे ऋषि मुद्गल ! आपका रथ जिस समय युद्ध भूमि मे आश्रयविहीन हो, उस समय पराक्रमी इनदरदेव उसका 
संरक्षण करे । अनेकों द्रारा आवाहित हे इनदरदेव ! इस प्रख्यात संप्राम भूमि यें देश्य प्रापि के समय आप भली 
प्रकार हमे संरक्षित करे ॥१ ॥ 
९९७७.उत्स्म वातो वहति वासो अस्या अधिरथं यदजयत्सहस्रम्‌ । 
रथीरभूनमुद्गलानी गविष्टौ भरे कृतं व्यचेदिन्दरसेना ॥२ ॥ 
जिस समय संग्राम कतर मे रथारूढ होकर ऋषि मुद्गल की पतनी ने हजारों गओं पर विजय प्राप्त की, उस 
समय उनके वस्त्र को वायु ने ऊपर कौ ओर उड़ाया । गौ ओं पर विजय प्राप्ति के समय वे सारथी बनीं । इनदर सेना 
नाम वाली वह , संग्राम के समय शत्रुओं के अधिकार कषेत्र से गौओं को छडवाकर ले आई ॥२ ॥ 
९९७८. अन्तर्यच्छ जिघांसतो वच्रमिन््राभिदासतः। 
दासस्य वा मघवन्नार्यस्य वा सनुतर्यवया वधम्‌ ॥३॥ 
हे इनदरदेव ! आप अनिष्टकारी ओर विध्वंसक शत्रुओं के ऊपर वज्रप्रहार करे । हे ेशर्यवान्‌ इनद्रदेव ! आप 
दास अथवा आर्यं शत्रुओं द्वारा परोक्ष रूप से किये गये शस्त्रादि प्रयोग को निरस्त करे ॥३ ॥ 
९९७९. उद्नो हृदमपिबज्जरहषाणः कूटं स्म तहदभिमातिमेति। 
प्र मुष्कभारः श्रव इच्छमानोऽजिरं बाहू अभरत्सिषासन्‌ ॥४॥ 
यह वृषभ जल से परिपूर्ण जलाशय के जल को आनन्दमग्न होकर प्रहण करता हे 1 अपने सगो से मिर्रौ 
केदढेरको खोदकर शत्रुओं पर हमला करता ह । शर्य की कामना से प्रित होकर वह वेगपूर्वक दोनों तीक्षण सगो 
को हिलाते हए आक्रमण हेतु आगे बदृता है ॥४ ॥ 
९९८०. न्यक्रन्दयन्ुपयन्त एनममेहयन्वृषभं मध्य आजेः। 
तेन सूभर्वं शतवत्सहस्रं गवां मुद्घलः प्रधने जिगाय ॥५ ॥ 
मनुष्यो ने वृषभ के समीप जाकर उसे ध्वनि करने के लिए प्ररित किया, उसे युद्धमृमि मे ल जाकर खड़ा 
करिया गया । इससे संग्राम में ऋषि मुद्गल ने परिपुष्ट ओर भ्रष्ठ आहारादि म निपुण सैकडो-हजारो गोओ पर 
विजय प्राप्त की ॥५ ॥ 


९९८१. ककर्दवे वृषभो युक्त आसीदवावचीत्सारथिरस्य केशी । 
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दुधर्यक्तस्य द्रवतः सहानस ऋच्छन्ति ष्मा निष्यदो मुद्रलानीम्‌ ॥६ ॥ 
शत्रुओं कौ हिंसा के लिए युद्ध भूमि मे वृषभ को रथ के साथ जोता गया । उसकी रस्सी को नियच्वित करने 
मे समर्थ मुद्गलानी (ऋषि मुद्गल की पतनी) गर्जना करके उसे प्रोत्साहित करने लगी । रथ मे योजित उस वृषभ 
को स्थिर नही रखा गया, वह रथ को लेकर दौड पड़ा । सुसज्जित सेना मुद्गलानी के पीछे-पौछे उल पड़ी ॥६ ॥ 
९९८२. उत परधिमुदहन्नस्य विद्रानुपायुनग्वंसगमत्र शिक्षन्‌ । 
इन्द्र उदावत्पतिमध्यानामरंहत पद्याभिः ककुद्मान्‌ ॥७ ॥ 
ज्ञानवान्‌ ऋषि मुद्गल ने रथ चक्र को अपने नियंत्रण मे लिया । बड़ी कुशलता से वृषभ को रथमे रस्सी से 
बँधकर योजित किया । इस प्रकार से इन््रदेव मे गौओं के स्वामी उस वृषभ को संरक्षित किया । तदनन्तर वह 
ष्ठ वृषभ अतिवेगपूर्वक मार्ग पर अग्रसर हुआ ॥७॥ 
९९८३. शुनमषटव्यचरत्कपदी वरत्रायां दार्वानहामानः । 
नृप्णानि कृण्वन्बहवे जनाय गाः पस्पशानस्तविषीरधत्त ८ ॥ 
चाबुक ओर आभूषण से युक्त वह वृषभ, चर्मरज्नु द्वार रथाङ्ग को बधे हुए सुखपूर्वक विचरण कसे लगा । 
उसने असंख्य लोगों को वाञ्छित एेशर्य प्रदान किया ओर गौओं को जीतकर महान्‌ शक्ति को धारण किया ॥८ ॥ 
९९८४. इमं तं पश्य वृषभस्य युज्जं काष्ठाया मध्येद्रुघणं शयानम्‌। 
येन जिगाय शतवत्सहस्रं गवां मुद्रलः पृतनाज्येषु ॥९ ॥ 
युद्ध भूमि के मध्य मे गिरे हए , संग्राम में वृषभ का साथ देने वाले काष्ठ निर्मित शस्त्र को देखो । जिसके 
द्वारा ऋषि मुद्गल ने सैकड़ों ओर हजारो गौ ओ पर विजय प्राप्त की ॥९ ॥ 
९९८५. आरे अघा को न्विशत्था ददर्शं य॑ युञ्जन्ति तम्बा स्थापयन्ति । 
नास्मै तृणं नोदकमा भरन्त्युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत्‌ ॥१० ॥ 
किसी ने दूरस्थ अथवा समीपस्थ देश मे कभी एेसा देखा होगा ? जो रथ को खीचने के लिए योजित किये 
जाते है, वही उसके संचालन के निपित्त रथ परं बिठाये जाते है । उनके लिए घास ओर जलादि नहीं लाया जाता 
ह,तो भी यहरथ धुरे के भार को वहन करता है ओर स्वामी को विजयी बनाता है ॥१० ॥ 
[ वह मंत्र स्पष्ट करता है कि रथ ओर बैल जिसके पाध्यम से यहे कारय हु वह कोई लोकिक रथ या वेल नही हे । ] 
९९८६. परिवृक्तव पतिविद्यमानट्‌ पीप्याना कूचक्रेणेव सिज्चन्‌। 
एषैष्या चिद्रथ्या जयेम सुमङ्गलं सिनवदस्तु सातम्‌ ॥१९॥ 
परित्यक्ता स्रौ के समान मुद्गलानी ने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने पति के धन को ग्रहण किया, मानो 
उन्होने मेघ सदृश बाणो की वर्षा की हो । एसे सारथी द्वारा हम विजयी हो, हमे प्रचुर अत्न ओर धन की प्राप्ति हो । 
९९८७. त्वं विश्वस्य जगतश्चक्षुरिन्द्रासि चक्षुषः । 
वृषा यदाजिं वृषणा सिषाससि चोदयन्वध्िणा युजा ॥९२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप सपर्ण विश्च केनेतररूप है; जो नेत्रं से युक्त है, उनकी भी ज्योति आप ही है । आप शक्तिमान्‌ 


ओर अभीष्ट कामनाओं को पूर्णं कसे वाले है । आप संप्रामक्षेतरमे दो अशी को रज्जु दवारा एक साथ बाँध करके 
प्रित करते हुए विजयश्री उपलन्ध करते है ॥१२ ॥ 
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१९४ ऋ संहिता भाग - ४ † 
नोः 


[ सूक्त - ९०३ | 
[ ऋषि - अप्रतिरथ एर । देवता - इद्र, ४ वृहस्पति, १२ अप्वा देवौ, १३ इर अथवा मरुद्गण । छन्द्‌ ~ 
रिष्ट ; १३ अनुष्टुप्‌ । 1 
९९८८. आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः कषोभणश्चर्षणीनाम । 
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः ॥१ ॥ 
स्पर्तिवान्‌, विकराल, वृषभ की तरह शत्रु को भयभीत कएने वाले, दुष्ट-नाशक, शत्रुओं को रुलाने वाले, रेष 
करने वालों को ्षुन्ध करने वाले, आलस्यहीन वीर इनदरदेव सैकड़ों शत्रुओं को पराजित करके विजयी होते है ॥१ ॥ 
९९८९. सदच्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना । 
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥२ ॥ 
हे योद्धाओ ! शत्रुओं को रुलाने वाले, आलस्यरहित, विजयी, निपुण, अविचल, बाणथारी इन््रदेव की 
सहायता से युद्ध जीतकर शत्रुओं को भगाओ ॥२ ॥ 
९९९०. स इषुहस्तैः स निषद्धिधिर्वशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन । 
संसृष्टजित्सोमपा बाहुशर्यरग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥३॥ 
वे इनद्रदेव बाण ओर तलवारधारी योद्धाओं के सहयोग से शत्रुओं को वशम कसते है । वे युद्ध मे अतिकुशल, 
विजेता, सोम पीने वाले, बाहु-बल सम्पन्न, धनुर्धारी तथा शत्रु-संहारक है ॥३ ॥ 
९९९१. बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामितरौं अपबाधमानः । 
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जय्नस्माकमेध्यविता रथानाम्‌ ॥४ ॥ 
हे सर्वपालक इनद्रदेव । राक्षसो को मारते हुए, शत्रुओं को त्रास देकर उनकी सेना का ध्वंस करते हुए आप 
रथ से यह आर । युद्ध मे विजयौ होकर हमारे रथों को रक्षा करते हुए आप आगे बे ॥४ ॥ 
९९९२. बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरः सहस्तान्वाजी सहमान उग्रः । 
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित्‌ ॥५॥ 
हे इद्रदेव ! सबके बलो के ज्ञाता, उत्तम वीर, शत्रु के आक्रमण को सहने वाले, बलवान्‌ , शत्रु-विजेता, उग्र, 
महावीर, शक्तिशाली होकर ही ज्म लेने वाले, गौ-पालक आप विजयी रथ पर प्रतिष्ठित हो ॥५ ॥ 
९९९३. गोत्रथिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा । 
इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम्‌ ॥६ ॥ 
हे योद्धाओ ! आप सव शत्रु-किलों के भेदक, गौ-पालक, वज्र जैसी भुजा वाले, शत्रु का विनाश कसे वाले, 
विजेता इन्दर के नेतृत्व मे रहकर पराक्रम दिखाओ । हे मित्रो ! इनद्रदेव के क्रोध करने पर शत्रुओं पर क्रोध करो ॥६ ॥ 
९९९४. अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः 1 
दुश्च्यवनः पृतनाषाव्छयुध्यो३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥७ ॥ 


बल से शत्र-किलों को भेदने वाले, परीक्रमी, शत्रु पर दया न करने वाले, वीर , अनीति के प्रति क्रोध करने 
वाले, अविचल, शत्रु-विजेता, अद्वितीय योद्धा इन्द्रदेव हमारी सेना को संरक्षण प्रदान करे ॥७ ॥ 
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मं० १० सू०९०४ । ९९५ ८ 


९९९५. इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिरदक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। 
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरतो यन्त्वग्रम्‌ ॥८ ॥ 
हमारी सेनाओं के नेतृत्वकर्त इनदरदेव हो । बृहस्पति देव सबसे आगे जाएं । दधिणा-यज्ञ संचालक सोम 
भी आगे जाँ । शतर-नाशक मरुद्गण विजयी देवों की सेना के आगे रहे ॥८ ॥ 
९९९६. इन्द्रस्य वृष्णो वरूणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्थं उग्रम्‌। 
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात ॥९ ॥ 
बलशाली इदरदेव, राजा वरुण, आदित्यो ओर मरुत के तीक्ष्ण बल हमारे सहायक हों । शत्रु-नगरो के 
विध्वंसक, विशालमना ओर विजवी देवों का जयघोष गुंजायमान हो ॥९ ॥ 
९९९७. उद्धर्षय पघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनांसि । 
उद्वतरहन्वाजिनां वाजिनाम्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः ॥१० ॥ 
हे सामर्थ्यवान्‌ इद्रदेव ! आप हमारे शस््रधारी योद्धाओं को हर्ष तथा अश्वं को वेग प्रदान करे । सैनिकों के 
मन में उत्साह भरे ।हे वृत्रहन्ता इ्दरदेव ! विजयी होकर आने वाले हमारे रथों के शब्द गुञ्जित हं ॥१० ॥ 
९९९८. अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु । 
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मों उ देवा अवता हवेषु ॥१९ ॥ 
युद्ध मेँ हमारी सेनाओं को इनदरदेव सुरक्षा प्रदान करे । हमारे बाण शत्रुओं पर विजय पाने वाले हों । हमारे 
वीर विजयी हों । हे देवो ! युद्ध मे हमें सुरक्षा प्रदान करे ॥११॥ 
९९९९. अमीषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्ान्यप्वे परेहि । 
अभि प्रहि निर्दह हत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम्‌ ॥१२॥ 
हे पाप-वृत्तियो ! हमसे दूर रहो । शत्रुओं के चित्त को विमोहित करो । उनके अंगों को जकड़ लो । 
शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके हदय में शोक-ज्वाला प्रदीप्त करो । हमारे शत्रुओं को गहन अन्धकार में डालकर 
अचेत कर दो ॥१२॥ 
१०००० ्रेता जयता नर इन्द्रो वः श्म यच्छतु । उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ ॥ 
हे वरो ! शत्रुओं पर आक्रमण करके विजयी बनो । इनदरदेव आपको सुख ओर शानि प्रदान करे । आपकी 
भुजां उग्र सामर्थ्यं से युक्त हो, जिससे शत्रु आपको अपने अधिकार मे न ते सके ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - ९०४] 
[ ऋषि - अष्टक वैश्वामित्र । देवता - इन्द्र । छन्द - ष्प्‌ । ] 
१०००१. असावि सोमः पुरुहूत तुभ्यं हरिभ्यां यज्ञमुप याहि तूयम्‌। 
तुभ्यं गिरो विप्रवीरा इयाना दधन्विर इनदर पिबा सुतस्य ॥९॥ 
हि असंख्यों दवारा आवाहित इन्द्रदेव ! आपके निमित्त सोमरस अभिषवित किया गया है । आप दोनों अशो 
के साथ हमारे यज्ञ मे शोघता से उपस्थित हों । प्रमुख स्तोताओं मे आपके लिए उत्तम स्तोत्र का गान करते हुए 
यह सोम तैयार किया है । हे इनद्रदेव ! आप आकर इस सोमरस को ग्रहण करे ॥९ ॥ 
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९९६ । । ऋेद संहिता भाग - ४ 


१०००२. अप्सु धूतस्य हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जठरं पृणस्व । 
मिमिक्षुर्यमद्रय इन्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदमुक्थवाहः ॥२ ॥ 
अश्वं के अधिपति हे इनद्रदेव ! आप कर्मशील अध्वर्ुओं द्वारा अभिषवित, जल में शोधित, इस यज्ञ मे लाये 
गये सोमरस का पान करे । इससे अपनी उदरपूर्ति करे । हे प्रशंसनीय इनद्रदेव ! पाषाणों दवारा जिसका अभिषवण 
किया गया है, आप उसे पीकर उत्साहित होक हमारी स्तुतिय को ग्रहण करे ॥२ ॥ 
१०००३.प्ोग्रं पीतिं वृष्ण इयं सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्च तुभ्यम्‌ । 
इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥३ ॥ 
हरितवर्णं के अश्वाधिपति हे इन्द्र ! आपके लिए सोम अभिषवित किया गया है । सुख-रेश्चर्यो के वर्षक आप 
यज्ञ कौ ओर सुनिश्चित रूप से आएंगे, एेसा जानते हुए आपके णानार्थ सोम प्रस्तुत करते हे । हे देव ! आप श्रेष्ठतम 
स्तोत्रं को ग्रहण करके आनन्दित हों । आप अनेक सत्कर्म सम्पादित करे तथा नानाविध स्तोत्रं से परितृप्त हों ॥३ ॥ 
१०००४. ऊती शचीवस्तव वीर्येण वयो दथाना उशिज ऋतज्ञाः । 
प्रजावदिन्र मनुषो दुरोणे तस्थु्गृणन्तः सधमाद्यासः ॥४ ॥ 
हे सामर्थ्यवान्‌ इनदरदेव ! उशिज्‌ वंशज यज्ञ कर्म के विशेषज्ञ है । वे आपके आश्रित होकर आपके प्रभाव 
से अन्न ओर सन्तति लाभ प्राप्त करके यजमान के यतञगृह में रहने लगे । वे सभी आनन्द विभोर होकर आपकी 
प्रार्थना करने लगे ॥४॥ 
१०००५ प्रणीतिभिष्टे हर्यश्च सुष्टोः सुषुम्नस्य पुरुरुचो जनासः । 
मंहिष्ठामूतिं वितिरे दधानाः स्तोतार इन्द्र तव सूनृताभिः ॥५॥ 
अश्वाधिपति हे इनद्रदेव ! आपके स्तोत्र शो भायुक्त है । आपका शर्य अद्‌भुत है ओर आपकी कान्ति अति 
उज्ज्वल है । आपसे अपार वैभव पाकर प्रसत्र होते हूए स्तोताओं ने आपकी प्रार्थना कौ । उन्होने अपने संरक्षण 
के साथ दूसरों के संरक्षण मे भी सहयोग प्रदान किया है ॥५ ॥ 
१०००६. उप ब्रह्माणि हरिवो हरिभ्यां सोमस्य याहि पीतये सुतस्य । 
इन्द्र त्वा यज्ञ क्षममाणमानड्‌ दाश्वाँ अस्यध्वरस्य प्रकेतः ॥६ ॥ 
हे अश्वसम्पत्र इनद्रदेव ! आप अभिषवित किये गये सोमरस का पान करे के लिए अपने दोनों अश्वो के 
साथ सभी यज्ञ मे पधारते है । हे इन््रदेव ! आप क्षमाशील ओर शक्तिशाली दै, आपको ही यज्ञ उपलन्ध होतेह । 
यज्ञीय विषयों के उत्तम ज्ञाता आप अक्षुण्ण कर्मफल के दाता है ॥६ ॥ 
१०००७. सहस्रवाजमभ्िमातिषाहं सुतेरणं मघवानं सुवृक्तिम्‌ । 
उप भूषन्ति गिरो अप्रतीतमिनद्रं नमस्या जरितुः पनन्त ॥७ ॥ 
असीम शक्तियों के अधिपति, शत्रुओं के पराभवकर्ता, सोमान मे रस लेने वाते, एश्र्यवान्‌ शरेष्ठ स्तुतियुक्त 
ओर संयाम से विमुख न होने वाले इनद्रदेव को म्तोत्र वाणि सुशोभित करतौ है । स्तोतागणो की अर्चना उनको 
ही महिमामण्डित करती है ॥७ ॥ 
१०००८. सप्तापो देवीः सुरणा अमृक्ता याभिः सिन्धुमतर इन ूर्भित्‌। 
नवतिं स्रोत्या नव च स्रवन्ती्देवेभ्यो गातुं मनुषे च विन्दः ॥८ ॥ 


हा5९ १९२० 0०7० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उन ए" रपाको ए क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
^| ५५०10 6भुग एमा) 07 2 >9९तइर्गा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं त छाल | ाषट४०३६७ गा 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [0:((लिर्गपा९.2५90.0पु 


१ 


1 


मं० ९ सृ० १०५ १९७ 
हे इनद्रेव ! तीव गतिशील गंगादि सप्त सरिताओं केद्वारा आपने शतरुनगरियों को विनष्ट करके सागर को 
संवर्त किया । आपने देवों ओर मानवों के हित के लिए निन्यानवे प्रवहमान नदियों के मार्गो को खोल दिया हे॥ 
१०००९. अपो महीरभिशस्तेरमुज्चोऽजागरास्वधि देवं एकः । 
इनदर यास्त्वं वृत्रतूर्ये चकर्थ ताधिर्विश्वायुस्तन्वं पुपुष्याः ॥९ ॥ 
हे इनद्रेव ! आपने जीवनदायी जल (रस) को असुरो के आक्रमण से मुक्त किया । जल लो लाने के लिए 
आप स्वयं ही प्रस्तुत हुए थे । आपने वतरासुर के संहार के निमित्त जो कार्य किये है, उनके दरार हौ सबके जीवनदाता 
होकर सम्पूर्ण विश्च के शरीरो का परिपोषण करते है ॥९ ॥ 
१००१०. वीरेण्यः करतुरिन्रः सुशस्तिरुतापि धेना पुरुहूतमीट़े । 
आर्दयदवत्रमकृणोदु लोकं ससाहे शक्रः पृतना अभिष्टिः ।॥९० ॥ 
हेइन्रदेव ! आप महान्‌ योद्धा, क्रिया कुशल ओर भ्रष्ट स्तवनीय है । वाणो प्रकट होकर आपकी हौ अभ्यर्थना 
करती है ! आप वृत्रनाशक ओर प्रकाश के उत्पादनकर्ता ह । सामर्थ्यशाली आपने आक्रमण करके शत्र सेनाओं 
को पराभूत किया ॥१० ॥ 
१००११. शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥१९॥ 
हम विशालकाय ओर एेश्र्यशाली इ्रदेव का आवाहन करते है । युद्धकाल में अन्नादि का जिस समय 
वितरण होगा, उस समय वे ही मुख्यरूप से नेतृत्व करेगे । अपने पक्ष के संरक्षणार्थ वे समरक्त् मे उग्रता को धारण 
करते है, रिपुओं का संहार करते है वृत्र को विनष्ट करते है ओर रेशर्य-सम्पदा पर विजय प्राप्त करते है ॥६१ ॥ 


[ सूक्त - १०५ |] 
[ ऋषि - दुर्भितर अथवा सुमित्र कौत्स । देवता - इन्र । छब्द - उष्णिक्‌, १ उष्णिक्‌ अथवा गायत्र, २-७ 
पिपीलिका मध्या, १९१ ब्रष्टप्‌ । ] 

१००१२. कदा वसो स्तोत्रं हर्यत आव श्मशा रुधद्वाः । दीं सुतं वाताप्याय ॥९ ॥ 

स्तुतियो से प्रसन्न होने वाले हे इनदरदेव ! जैसे नहर निकालने के लिए जल रोका जाता दै, उसी प्रकार तैयार 
किया हुआ सोमरस प्रदान करे के लिए आपको कब रोके ? ॥१ ॥ 
१००१३. हरी यस्य सुयुजा विव्रता वेरर्वन्तानु शेषा। उधा रजी न केशिना पतिर्दन्‌ ॥२॥ 

जिनके दोनों अश्च भली प्रकार प्रशिक्षित, अनेक कार्य के निर्वाहक, कुशल, अतिबलिष्ठ ओर सूर्य-चनद्र तथा 
द्यावापृथिवी के समान महिमामय तेजसम्यत्न तथा सबको सुशोभित करने वाले है, वे सबके स्वामी इद्रदेव सब 
कुछ देने में सक्षम है ॥२॥ 
१००१४. अप योरिन््रः पापज आ मर्तो न शश्रमाणो बिभीवान्‌। 


शुभे यदयुयुजे तविषीवान्‌ ॥३ ॥ 
भयकारक इनद्रदेव मनुष्यों के समान श्रमशोल होते है । उन्होने समर्थं साधनों से सम्पन्न बनकर शुभ कार्यो 
को बढ़ाया, पर्पो को पराभूत किया ॥३ ॥ 
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९९८ ऋेद संहिता भाग - ४ 


१००१५. सचायोरिनरकंष ओं उपानसः सपर्यन्‌ । नदयोर्विव्रतयोः शूर इन्द्रः ॥४॥ 
मनुष्य दवारा पूज्य इनद्रदव ने समपरण रशो को संगृहीत कर लिया । वे विभिन कार्यो को सपत्र करते है 
ओरे ध्वनि कमे वाले दो अशो को गतिमान्‌ करते ह ॥४॥ 
१००१६. अधि यस्तस्थौ केशवन्ता व्यचस्वन्ता न पुष्टयै । वनोति शिप्रभ्यां शिग्रिणीवान्‌॥ 
केशों से युक्त ओर विशालकाय दों घोड़ों पर आरूढ होकर जो इनरदेव अपनी शारीरिक पुष्ट क निमित्त 
प्रतिष्ठित होते है, वही सुदृढ दां से युक्त होकर शत्रुओं को विनष्ट करते है ॥५ । । 
१००१७ प्रास्तौदृष्वौजा ऋष्वेभिस्ततक्ष शूरः शवसा । ऋभुर्न करतुभिर्मातरिश्वा ॥६ ॥ 
शक्ति से सम्पन्न, अतीव सुन्दर मरुद्गणों के साथ इद्रदेव यजमान द्वारा ्ेष्ठ रौति से स्तुति योग्य ह । वे 
अन्तरिक्ष मे निवास कते है । तिस प्रकार ऋभुदेवो म अपने कौशल से रथ आदि की रचना की है वैसे ही शूरवीर 
इन्द्रदेव ने अपनी सामर्थ्य से ह्िभिनन वीरोचित कार्यो को सम्पन किया है ॥६ ॥ 


१००१८. वन्नं यश्चक्रे सुहनाय दस्यवे हिरीमशो हिरीमान्‌। अरुतहनुरद्भुतं न रजः ॥॥७ ॥ 

जो इनदरदेव हरितवर्णं के लम्बे केश वाले अशं से युक्त ओर सुन्दर हनु वाले है, उन्होने दुष्ट दस्यु ओं के संहार 
के लिए वज्र की रचना की । वह वज्र विलक्षण तेज एवं शक्ति से सम्पन्न है ७ ॥ 
१००१९. अव नो वृ्छ्ना.शिशीह्यचा वनेमानृचः । नाब्रह्मा यज्ञ ऋधग्जोषति त्वे ॥८ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! हमारे सम्ूरण दुष्कर्म रूपी पापों को विनष्ट करे । हम स्तुतियों के प्रभाव से उपासना रहित 
नास्तिको को पराजित कर सके । स्तो से रहित यज्ञ कर्म कभी भी आपको आनन्दित नहीं करते ॥८ ॥ 
१००२०. ऊर्ध्वा यतत त्रेतिनी पूदयजञस्थ धूर्षु सदान्‌। सजुर्नावं स्वयशसं सचायोः ।॥९ ॥ 

हे इनद्रदेव ! जिस समृय आपकी त्रतामि (ज्वाला) यज्ञस्थल में ऋत्विजो द्रा प्रदीप्त हुई, उस समय आप 
यजमानो के साथ प्रसन्न होकर सबको प्ररित करके यशस्त्री ाव पर आरूढ़ होते है ॥९ ॥ 
१००२१. श्रिये ते पृश्निरुपसेचनी भूच्छिये दर्विररेषाः। यया स्वे पात्रे सिञ्चस उत्‌ ॥९०। 

हे इनदरदेव ! दुधारू गौं आपके कल्याण के निपित्त हो । जिस पात्र दवारा आप मधु ले जाते है, वह दर्वि (पात्र 
विशेषु) आपके लिए शुद्ध ओर कल्याणप्रद हो ॥१० ॥ 
१०९२२. शतं वा बद्र परति त्वा सुमित्र इत्थास्तौददुरमितर इत्थास्तोत्‌ । 

आवो यद््युहत्ये, कुत्सपुत्रं प्रावो यदस्युहत्ये कुत्सवत्सम्‌ ॥१९ ॥ 

हे सामर्थ्यवान्‌ इनदरदेवे.! आपके निमित्त इस प्रकार से सुमित्रे सैकड़ों स्त्रो का पाठ किया । दुर्मित्रने भ 

आपकी स्तुति की । दस्यु वध के समय आपने कुत्सपुत् दुर्भत्र ओर सुमित्र को संरक्षण प्रदान किया था ॥११ ॥ 


[ सूक्त - १०६ | 
[ ऋरि भूतांश काश्यप । देवता - अश्चिनीकुमार । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
१००२३. उभा उ नूनं तदिदर्थयेथे वि तन्वाथे धियो वस्त्रापसेव । 


सध्रीचीना यातवे प्रेमजीगः सुदिनेव पृक्ष आ तंसयेथे ॥९॥ 
हे्कु्मरो ! आप दोनों निचित हौ हमारी आहुतियों ओर स्तोत्र के आकाश है । जिस प्रकार तन्तुकार 


£ 


पतेर 
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॥॥॥/ (शापदं 0००७ ०षु 


मं० ९० सू०९०्द्‌ १९९ 
वस्रं को फेलाते है, उस प्रकार आप दोनों हमारी स्तुतियों को विस्तारित कलते हँ । यजमान भली प्रकार आपकी 
स्तुति करते है, जिससे कि आप दोनों एक साथ मिलकर आगमन करं ।सूर्य-चद्र के समान आप दोनो खादय 
पदार्थो को कल्याणकारी बनाते है ॥१ ॥ 
१००२४. उष्टारेव फर्वरिषु श्रयेथे प्रायोगेव श्चात्या शासुरेथः । 
दूतेव हि ष्ठो यशसा जनेषु माप स्थातं महिषेवावपानात्‌ ।॥२ ॥ 
हि अश्चिनीकुमारो ! जिस प्रकार दो बैल गोचर भूमि मे हल को वहन करते हुए विचरते ह, उसौ प्रकार आप 
दोनों यज्ञकर्ता यजमान के समीप पहंचते है । रथ मे जोते गये दो अश्वं (वृषो) के समान धन-दन के निमित्त आप 
स्तोताओं के समोप जते है । दूतो के समान ही आए लोग मे कीर्तिवान्‌ बने । जैसे भसे जलाशय से दूर नही 
जाते, वैसे ही आप कभी हमसे दूर न हो ॥२ ॥ 
१००२५. साकंयुजा शकुनस्येव पक्षा पश्चेव चित्रा यजुरा गमिष्टम्‌। 
अग्निरिव देवयोर्दीदिवांसा परिज्मानेव यजथः पुरुत्रा ३ ॥ 
जिस प्रकार पक्षौ के दोनों पंख आपस मे जुडे रहते है, उसी प्रकार से आप दोनों भौ परस्पर आबद्ध ह । दो 
विलक्षण पशुओं के समान आप दोनों हमारे इस यज्ञ मे उपस्थित हुए है । देवों के आकांक्षी याजकों कौ यज्ञाग्न 
के समान आप दोनों दीप्तियुक्त है । सर्वत्र विचरण कएने वाले दो पुरोहितों के समान आप दोनों अनेक स्थानों पर 
सम्मानित किये जाते है ॥३ ॥ 
१००२६. आपी वो अस्मे पितरेव पुत्ोग्रेव रुचा नृपतीव तुर्यै । 
इर्येव पुष्ट्यै किरणेव भुनज्ये श्रुषटीवानेव हवमा गमिष्टम्‌ ॥४॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! माता-पिता दरार पत्र के परति स्नेह के समान हौ आप हमारे प्रति प्रतियुक्त हों । आप दोनो 
अग्नि ओर सूर्य के समान दीप्तिमान्‌ हों । राजा कै समान शीघ्रतापूर्वक कार्यो को करने वाले हो । साधन सम्पत्र 
व्यक्ति के समान पालन-पोषण करने वाले हों । अत्रादि उपभोग्य सामग्री के सम्पादन के लिए प्रकाश सदृश हो । 
आप दोनों शीघ्र गतिशौल अश्च के समान सुखपूर्वक इस यज्ञ मे पधार ॥४ ॥ 
१००२७. वंसगेव पुष्या शिप्बाता मित्रेव ऋता शतरा शातपन्ता । 
वाजेवोच्चा वयसा घर्म्येष्ठा मेषेवेषा सपर्या पुरीषा ।॥५ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों दो वृषभं के समान स्वस्थ, सुन्दर ओर सुखकारी हों । मित्र ओर वरुण के 
समान परस्पर यथार्थदर्शी, सकट प्रकार के धन से युक्त तथा श्रेष्ठ कार्यो को कले वाले हों । बलशाली दो अश्वं 
के समान आप दोनों ऊंचे ओर बल सम्पन हों । आप सूर्य-चनदर के समान तेजस्वी, भेटं के समान अत्रादि का 
सेवन करके सुगठित अङ्ग - प्रत्यङ्ग से सम्पतन हों ॥५ ॥ 
१००२८. सृण्येव जर्भरी तुर्फरीत्‌ नैतोशेव तुर्फरी पर्फरीका । 
उदन्यजेव जेमना मदेरू ता मे जराय्वजरं मरायु ॥६ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप मदमत्त हाथी के अवरोधकः, अंकुश के समान शत्रुहन्ता, दष्टो के संहारकर्ता, राजपुरुषो 
के समान हिंसक ओर विदारक हो । आप प्रजाओं के भरण-पोषण कर्ता, जल मे उत्पत्र रतनं के समान स्वच्, 
विजयशील , अतिबलशाली तथा प्रशंसनीय हां । आप दोनों हमारी वृद्धं जीर्ण ओर मरणशील देह को अजर 
ओर स्वस्थ बनाए ॥६ ॥ 


रर 
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१००२९. पञ्चैव चर्च॑रं जारं मरायु क्षदयवार्थेषु तर्तरीथ उग्रा । 
ऋभू नापत्खरमव्रा खरच्ुर्वायुर्न पफरतक्षयद्रयीणाम्‌ ॥७ ॥ 
हे पराक्रमी अश्चिनौकुमगो ! जैसे पैरो वाले व्यक्ति दूसरों को जल मे पार उतासे मे सहायक होते है, वैसे 
ह आप दोनों हमारी मरणधर्मा देह को संकरो से निवृत्त करके अभीष्ट उदेश्य की ओर अग्रसर करे । बल सम्पत्र 
कऋरभुओं के समान ही आपने भी वेगवान्‌ सुदृढ रथ को पराप्त किया है । वायु के समान तीव्र गतिशील होकर सर्वत्र 
संचरित होते हुए आप शत्रुओं की सम्पदा को लेकेर हमरे पास आ ॥७ ॥ 
१००३०. धर्मेव मधु जठरे सनेरू भगेविता तुर्फरी फारिवारम्‌। 
पतरेव चचरा चनद्रनिर्णिङ्मनऋङ्गा मनन्या३े न जग्मी ॥८ ॥ 
हे अधचिनीकुपारो ! महावलियों के समान आप अपने उदर में मधुर घृत धारण करे । आप धन के संरक्षक, 
शत्रुओं के वधकर्ता ओर अतिश्रेष्ठ आयुधो के धारणकर्ता है । आप दोनों पक्षियों के समान सहजता से सर्वत्र 
संचरण कलने वाले तथा चन्द्रमा के समान आहलादकारी है । स्तुति प्रिय आप दोनो मन कौ इच्छाओं से विभूषित 
होकर यज्ञ मे उपस्थित होति है ॥८ ॥ 
१००३१. बृहन्तेव गम्भरेषु प्रतिष्ठां पादेव गाधं तरते विदाथः । 
कर्णेव शासुरनु हि स्मराथोऽशेव नो भजतं चित्रमप्नः ॥९॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! भ्रष्ठ पुरुषो के समान आप दोनों गम्भीर स्थानों पर भी गौरव प्राप्त करते है । तैसे वाले 
पैरो के समान आप जल कौ गहनता का अनुभव्र करने वाले है । कानों के सदृश ही स्तोता की प्रर्थनाओं को 
ध्यानपूर्वक सुनते है । यज्ञ के दो अङ्ग के समान आप दोनों हमारे इन विलक्षण कर्मो का सेवन करे ॥९ ॥ 
१००३२. आरङ्गरेव मध्वेरयेथे सारघेव गवि नीचीनबारे । 
कीनारेव स्वेदमासिष्विदाना क्षामेवोर्जा सूयवसात्सचेथे १० ॥ 
जिस प्रकार मधुमक्खियां मधु का संचय की 7 । वैसे ही आप गौ के स्तनों मे मधुतुल्य दूध को संचरित 
करते है । जिस प्रकार श्रमिक कृषक श्रम करके पसीना बहाते है, वैसे ही आप भी ओस चिन्दुओं के रूप मे जल 
सेचन करे । जैसे कृशकाय गौएं गोचर भूमि में जाक अपना आहार उपलन्ध करती है, वैसे हौ आप दोनों भी यज्ञ 
में पधारकर हविष्यान्न रूपौ आहार ग्रहण करे ॥१० ॥ 
१००३३. ऋध्याम स्तोमं सनुयाम वाजमा नो पत्रं सरथेहोप यातम्‌ । 
यशो न पक्वं मथु गोष्वन्तरा भूतांशो अश्विनोः काममप्राः ॥९९॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! आप हमरे प्रार्थनायुक्त स्तोको को बद ओर हविष्ययुक्त अन्न हमे प्रदान करे । आप 
एक ही रथ पर आरूढ होकर हमारे स्तवनों को सुनने के लिए आगमन करे । भूतांश ऋषि ने इन स्तोत्र का पाठ 
करके अ्चिनोकुमारों कौ अभिलाषा को परिपूर्णं किया ॥११ ॥ 


[ सूक्त - १०७ | 
[ ऋषि - दिव्य आग्गिरस अथवा दक्षिणा प्राजापत्या । देवता - दक्षिणा अथवा दक्षिणादाता यजमान ¦ छन्द 
- बुष । ) 
इस सूक्त पे सृष्टि सृजन यज्ञ के बाद सृष्टि संचालन पोषण यज्ञ के क्रम मे दान देने अर्थत प्राप्त विभूतयो को सद्‌ भावना 
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कीबात करी श 
१००३४. आविरभून्महि माघोनमेषां विश्वं जीवं तमसो निरमोचि। 
महि ज्योतिः पितृभिर्दत्तमागादुरुः पन्था दक्षिणाया अदि ॥१॥ 
इन यजमान साधकों की यज्ञ-सिद्धि के लिए इदरदेव के विस्तृत तेज का सूर्यरूप मे प्रादुर्भाव हुआ तथा 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अन्धकार से मुक्त हुआ । पितरगणों द्वा प्रदत्त सर्यरूपौ महान्‌ ज्योति विराजमान हुई । 
दक्षिणा प्रदान करने अर्थात्‌ यज्ञ के सगपन का समय उपस्थित हुआ ॥१॥ 
१००३५. उच्चा दिवि दक्षिणावन्तो अस्थुरे' अश्वदाः सह ते सूर्येण । 
हिरण्यदा अमृतत्वं भजन्ते वासो ` प्र तिरन्त आयुः ॥२॥ 
दानी मनुष्य स्वर्ग के उच्च पदों पर दिराजमार हँ । जो अश्च (पराक्रम-शौर्य) का दान करते है वे सूर्य 
के साथ सुशोभित होते है । जो सुवर्णं (धन) दाता है, व अमरपद को प्राप्त करते ह । हे सोम ! वस्त्रो (काया रक्षक 
साधनों के दानकर्ता आपको उपलब्ध कसते है तथा सभी दीर्घायुष्य को प्राप्त करते है ॥२ ॥ 
१००३६. दैवी पूरतिर्दक्षिणा देवयज्या न कवारिभ्यो नहि ते पृणन्ति । 
अथा नरः प्रयतदक्षिणासोऽवद्यभिया बहवः पृणन्ति ॥३॥ 
देवताओं को श्रद्धा भावना के सा प्रदत्त द्रव्यादि का दान पुण्यकर्मा की वृद्धि करने वाला होता है, यह 
देवपूजा का एक विशिष्ट अङ्ग है । यज्ञीय भावना पे रहित व्यक्तियों के लिए यह पुण्य प्रप्त नही होता; क्योकि 
दुराचारी लोग प्रार्थनाओं ओर हविष्यात्नादि से देवों को संतुष्ट उही करते । जो यजमान पवित्र भावना से दक्षिणा 
देते है तथा पापकर्मो से भय खाति है, वे देवताओं को आनन्दित करते है ॥३ ॥ 
१००३७. शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते हविः । 
ये पृणन्ति प्र च यच्छन्ति सङ्गमे ते दक्षिणां दुहते सप्तमातरम्‌ ॥४ ॥ 
सैको मागो से प्रवाहित वायु के लिए , स्वर्ग को प्राप्त कराने वाले आदित्यगण के लिए, अन्य सभौ 
मनुष्यों के लिए तथा कल्याणकारी देवों को हविष्यान अर्पित करने के लिए वे यजमान तत्पर रहते है । जो 
लोग देवों को संतुष्ट करते तथा यज्ञादि मे अत्र, द्रव्यादि का दान देते है वे सात होताओं कौ दक्षिणा पाने के 
पात्र होते रै ॥४॥ 
१००३८. दक्षिणावा््रथमो हूत एति दक्षिणावान्प्रामणीरग्रमेति । 
तमेव मन्ये नृपतिं जनानां यः प्रथपो दक्षिणापाविवाय ॥५ ॥ 

, दानदाताओं को सर्वप्रथम आमनच्ित किया जाता है, वे ही प्रधान माने जति है । दक्षिणादाता, दानी ग्रामाध्यक्ष 
सवके आगे-आगे गतिमान्‌ हेति है । जो सर्वप्रथम मनुष्यो के ब्रीच दक्षिणा भदान करते है, उन्हे ही हम सके 
पालक राजा कौ संजा देते है ॥५ ॥ 

[ उच्च पट दानी प्रकृति के सत्पुरुषो के लिए टात है , पट के अधिकार से धन सचय करने वालों के लिए नरी । ] 
१००३९. तमेव ऋषिं तमु ब्रह्माणमाहूर्यज्न्यं सामगामुक्थशासम्‌। 
स शुक्रस्य तन्वो वेद्‌ तिष्ठो यः प्रथमो दक्षिणया रराध ।॥६ ॥ 
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लोकमंगलये त करने का विवरण एवं महत्व दिया गया है । प्रथम मंत्र पे सृष्टि रचना के साथ ही दान परम्परा प्रारम्भ 


॥५भोभ्या१००७.०४्‌ 
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सर्वप्रथम दक्षिणादाता को तत्त्वज्ञानी ओर क्या को संज्ञा दौ जाती है । वहो यज्ञाध्यक्ष सामगान कर्ता ओर 
वेद्रो का स्तोता कहा जाता टै । एसे दानी ही दीप्तिमान्‌ शुद्ध पावन अग्नि के तीनों स्वरूपों के ज्ञाता होते दैः जो 
सर्वप्रथम अत्रादि की दक्षिणा देकर सबको संतुष्टि प्रदान करते है ॥६ ॥ 
[ सदक्चारो का दान सरव्॑रष्ठ है, उस ब्रहमदान कहा जाता है । सद्विचार सष्पत्र ही सतृकर्मो का मर्म सपद्मकर उनका 
विस्तार करने पे समर्थं हेति हे । ] 
१००४०. दक्षिणाश्वं दक्षिणा गां ददाति दक्षिणा चन्द्रमुत यद्धरण्यम्‌। 
दक्षिणान्नं वनुते यो न आत्मा दक्षिणां वर्षं कृणुते विजानन्‌ ७ ॥ 
जो दक्षिणा के रूप मे अश्व, गौ, स्वर्ण, रजत आदि पन को प्रसन्न करने वाला धन दान कसते है , जो दक्षिणा 
के रूपमे हौ जीवन क लि्‌ उपयोगी अन्न आटि का दान करते है, उनके लिए यह पुण्य फल सुरक्षा कवच के रूप 
मे क्ट कटिनाइयो से रक्षा करने वाला होता है ॥७॥ 
[ अपने श्रष्ठ कार्यो के आधार पर सदेव स्मरण किए जति है । ] 
१००४१. न भोजा म्र नयर्थमीयुर्न रिष्यन्ति न व्यथन्ते ह भोजाः । 
इदं यद्धिश्चं भुवनं स्वश्चैतत्सर्व दक्षिणैभ्यो ददाति ॥८ ॥ 
उदारता पूर्वक दान देने वाले व्यक्ति कभी मृत्यु को प्राप्त महीं होते ओर न ही वे दुर्गति को प्राप्त करते है । 
वे दुःख-क्लेशों तथा पीडा ओं से मुक्त रहते हैँ । इम वसुन्धरा पर जो भी स्वर्गीय सुख दै, वह सभो उनको दक्षिणा 
(दान-भावना) से हौ प्राप्त होता हं ॥८ ॥ 
[ पराप्त वुद्धि वल या साधनो के सदुपयोग से मद्गति एवं दुरुपयोग से दुर्गति होती हे । दाननिष्ठ व्यक्ति की विभूतियां 
व्यसनों पे नही लगती, जिससे वह क्लेशो स क्व जाता है । } 
१००४२. भोजा जिग्युः सुरभिं योनिमग्रे भोजा जिग्युर्वध्वं९ या सुवासाः । 
भोजा जिग्युरन्तः पेयं सुराया भोजा जिग्युर्ये अहूताः प्रयन्ति ॥९ ॥ 
उदारदानी सर्वप्रथम दूध, घौ प्रदान करने वाली शरेष्ठ गौठ प्राप्त करते ह ! वे सुन्दर वस्त्रो को धारण कले 
वाली नववधू को पराप्त करते है । ओषधिरस प्राप्त करते है । धोखे से हमला कसे वाले शत्रुओं पर भी दानदाता 
विजय प्राप्त करते है ॥९ ॥ 
१००४३. भोजायाश्वं सं मृजन्त्याशुं भोजायास्ते कन्या३ शुम्भमाना । 
भोजस्येट्‌ पुष्करिणीव वेश्म परिष्कृतं देवमानेव चित्रम्‌ ॥९०॥ 
दक्षिणादाता को शोघ्र गतिवान्‌ अश्च अलंकृत करके भेट किये जाते है । वस्त्राभूषण से सुशोभित 
सेवक-सेदिकाएं उनको प्राप्त होते हे 1 उनके आवास-गृह पुष्करिणी के समान निर्मल, फूलों से सुसज्जित ओर 
देवालयों के समान पवित्र हाते है ॥६० ॥ 
१००४४. भोजमश्चाः सुष्ठुवाहो वहन्ति सुवृद्रथो वर्तते दक्षिणायाः । 
भ्रोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शतरून्समनीकेषु जेता ॥९१॥ 
उत्तम रीति से वहन करने वाले अश्च दाताओं को लेकर जति है । दानियो के रथ भौ रेष्ठ चक्रादिसे 
विमिर्मित्न होते है । युद्धकाल में देवगण दाताओं का संरक्षण करते है । युद्धभूमि मे दानदाता ही रिपुओं पर 
विजय प्राप्त करते है ॥११ ॥ 
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१९ 


1) 


॥५भोभ्या९००७.०४्‌ 


मं० ९० सू० १०८ २०३ 


[ सूक्त - १०८ | 
[ ऋषि - पणि-असुर समूह; २,४,६, ८,१०-११ सरमा देवशुनी (ऋषिका) । देवता - १,३,५,७.९ 
सरमा; २,४,६.८. १०-६१ पणिसमूह । छन्द - ष्टुप्‌ । | 


इस सूक्त भ पणियों ओर सरमा का संवाद है । पौराणिक सन्दर्भ पे पणियो ने इन्दव की गौ चुरायी धी, वृह्पतिदेव न 
यह देख लिया । उनकी सूच पर इन्रदेव मे सरमा को दूती बनाकर भेजा । आध्यात्िक सन्दर्भ पे पण व्यवहार-धात्‌ के अनुसार 
पणि केवल सांसारिक व्यवहार में लिप्त पुरुष है । उने असुरः भी कहा है । असु-प्रणेषु रमते के अनुसार वे कवत प्राण रपरा म 
ही रमे हुए स्वार्थी हँ । शरीरस्थ इन्द्रिया जीवात्मा से विमुख स्दाथं पे लिप्त हो जाती है, यहौ गोओं कौ चोरी हे । वृहस्पति ( जान 
के अधिष्ठाता ) यह तथ्य समद्ध लेते है, तव 'सरमा' ' सरन्‌ विद्याधर योधान्‌ मिमीते इति सरमा' जान बोध कगने वाली अन्त 
वृतति-वुद्धि सरमा है । इसे ७ कहा गया है । शुन-गतौ के अनुसार देवताओं की ओर ले जान वाली वद्धि संकीर्ण स्वार्था 
द्वारा अपहत कायशक्तियो को देवोन्मुख बनाने ये सहायक दै - 

१००४५. किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमान्‌ दूरे हाध्वा जगुरिः पराचेः। 
कास्मेहितिः का परितक्म्यासीत्कथं रसाया अतरः पयांसि ॥९॥ 

(पणियो का कथन) हे सरमा ! किस इच्छा से प्रित होकर तुम यँ उपस्थित हुं हो ? यह मार्गं तो अति 
दुर्गम है । इस मार्ग से आते समय पोछे कौ ओर दृष्टि घरुमाने पर आना सम्भव नही । हमरे पास एेसौ कोन सो 
वस्तु या शक्ति है, जिसके निमित्त तुम्हारा आना हुआ दै ? एसो घरनप्रोर रत्र मे किस प्रकार तुम्हारा आना हुआ? 
रस प्रवाहं (जल) को किस प्रकार पार करिया ? ॥१॥ 

[ यहो रात्रि पोहरत्रि की प्रतीक है तथा रसाया-स्वार्धपरक रस प्रवाहो को कहा गया हे । | 
१००४६. इन्द्रस्य दूतीरिषिता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन्वः । 

अतिष्कदो भियसा तन्न आवत्तथा रसाया अतरं पयांसि ॥२॥ 

(सरमा कहती है) हे पणियो ! मै इनद्रदेव की दूती बनकर यहं आई हूँ । आप लोगों मे जिस महिमामय गोधन 
को एकत्रित किया है , उसे पराप्त करने की मेरी अभिलाषा है । उन दनद्रदेव के भय से जलने मुञ्चे अगे दिवा (उसे 
मैने पार किया) इस प्रकार से रस प्रवाहो को पार करके मेरा आना हुआ है ॥२ ॥ 

१००४७. कीदृङ्डिनद्रः सरमे का दृशीका यस्येदं दूतीरसरः पराकात्‌। 
आ च गच्छान्मित्रमेना दधामाथा गवां गोपतिर्नो भवाति ३ ॥ 

(पणियों का कथन है) हे सरमा ! तुम्हारे स्वामी इनद्रदेव कैसे है ? उनके पराक्रम किस प्रकार के है ? उनकी 
दृष्टि कैसी है ? जिनकी दूती (संदेश वाहिका) बनकर तुम यहाँ पर इतनी दूर से चली आई हो ? उन्हे हम मित्ररूप 
में स्वीकार करने को तैयार है । वही हमारी गौओं को लेकर उनके संरक्षक बने ॥३ ॥ 

१००४८. नाहं तं वेद दभ्यं दभत्स यस्येदं दूतीरसरं पराकात्‌ । 
न तं गूहन्ति स्रवतो गभीरा हता इनदेण पणयः शयध्वे ॥ ४ ॥ 

(सरमा कहती है) जिन इनद्रदेव को संदेश वाहिका के रूप गें मेरा अतिदूर से आगमन हुआ दै, वे अपराजेय 
है । वे हौ सबको पराभूत करने में सक्षम है ! तीतर प्रवाह वाली गहरी नदियां भो उनके वेग को रोकने मे सक्षम 
नहीं । हे पणियो ! मेरे स्वामी इन्द्रदेव निश्चित ही आप को मारकर सुला देगे ॥४ ॥ 

१००४९. इमा गावः सरमे या एच्छः परि दिवो अन्तान्त्सुभगे पतन्ती । 
कस्त एना अव संजादयुष््युतास्माकमायुधा सन्ति तिग्मा ॥५ ॥ 
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कणप | भभतोकापवा००७.०्‌ 


२०४ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


( पणि कहते है ) हे सौ भाग्यवती सरमा ! तुम चुलोक की अन्तिम सीमा से यँ तक पर्हुच कर इन गौ ओं 
कौ अभिलाषा करती हो । इन गौओं को कोन पराक्रमी युद्ध किए बिना छुड़ाकर ले जाने में समर्थ है ? हमारे पास 
भी अनेक तीक्षण आयुध हे ॥५ ॥ 

१००५०. असेन्या वः पणयो वचांस्यनिषव्यास्तन्वः सन्तु पापीः । 
अथृष्टो व एतवा अस्तु पन्था बृहस्पतिर्व उभया न मृकरात्‌ ॥६॥ 

(सरमा कहती है) हे पणिओ ! आपकी वाते सैनिक गरिमा के अनुरूप नहीं है । आपके शरीर पापयुक्त होने 
से बाण चलाने मे असक्षम , पराक्रमरहित है (पापवृतति देववृत्तियो के सामने निस्तेज हो जाती है), आप लोगों के 
गमन मार्ग देवताओं द्वारा अनुल्लंघनीय हो । हमे संदेह है कि वृहस्पतिदेव कही आपको पीडित न करे, यदि आप 
गौओं को देने के लिए तैयार नहीं है, तो संकट सामने है ६ ॥ 

१००५१. अयं निधिः सरमे अद्रिबुध्नो गोभिरशेभिर्वसुभिर्नष्टः । 
रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेकु पदमलकमा जगन्थ ।७ ॥ 

( पणियों का कथन ) हे सरमा ! हमारी सम्पत्ति का यह कोष उद्रिबुध्न (पर्वतो या जड़ बुद्धि दरारा संरक्षित 
है,जो गौओं ओर अन्य धन-सम्पदा से परिपूर्ण है । संरक्षण मे समर्थ जो ये यरिगण है, वे इस निधि की सुरक्षा 
करते है । गौओं कौ ध्वनि को सुनकर तुम्हारा यहाँ पर आना निरर्भक ह हुआ है ॥७ ॥ 

१००५२. एह गमन्ृषयः सोमशिता अयास्यो अद्भिरसो नवग्वाः ! 
त एतमूर्वं वि भजन्त गोनामथेतद्वचः पणयो वमन्नित्‌ ॥८ ॥ 

(सरमा कहती है) सोमपान से प्रोत्साहित होकर्‌ नवीन मार्गो से चलकर अद्भिरस्‌ ओर अयास्य ऋषि आपत 
यहां पहुचे ओर इन सभी गौओं के हिस्से करके ले जायेगे । है पणियो ¦ उख समय आपका अहंकार चूर-चूर 
हो जायेगा ॥८ ॥ 

१००५३. एवा च त्वं सरम आजगन्थ प्रबाधिता सहसा दैव्येन । 
स्वसारं त्वा कृणवै मा पुनर्गा अप ते गवां सुभगे भजाम ॥९॥ 

(पणियों का कथन) हे सरमा ! इस प्रकार देवों के बल से भयभीत होकर तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ दै 
इसलिए हम भगिनी सदृश अपना परिजन ठी मानते है 1 तुम य्ह से सीय इन््रदेव के पास नही लौटो । हे 
सौभाग्यवते ! हम तुमको ही गोधन का हिस्सा देने को तैयार है ॥९ ॥ 

१००५४. नाहं वेद भ्रातृत्वं नो स्वसृत्वमिन्द्रो विदुरद्धिरसश्च घोराः । 
गोकामा मे अच्छदयन्यदायमपात इत पणयो वरीयः ॥१९० ॥ 

( सरमा कहती है ) हे पणिओ ! मै'भरातृत्व भावना का सम्बन्थ नही मानती ओर न ही किसी की भगिनी 
बनना स्वीकार करती हूं । इनदरदेव ओर अति भयंकर अंगिरस्‌ ही इस सम्बन्ध को जानते है इस स्थान से जव 
मेरा पुनः इन्द्रादि के समीप जाना होगा, तब वे मेरी अभिलाषा के अनुरूप आपके ऊपर आक्रमण करेगे । इसलिये 
हे पणिओ ! आप यहं से अतिदूर चले जाओ ॥१० ॥ 


१००५५. दूरमित पणयो वरीय उद्वावो यन्तु मिनतीतऋतेन । 
बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगूटयहाः सोमो ग्रावाण ऋषयश्च विप्राः ॥९९ ॥ 
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९ 


1) 


पपौभद््ा०००७.०य 


पं० १० सु० १०९ ॥ ९ 


हे पणिओ ! आप यहां से अतिदूर चले जाओ । गौ पीड़ित है । वे अपने तेज से अन्धकार का नाश करतौ 
हुई इस पर्वत से ऊपर चली जां । बृहस्पति, सोम, सोम अभिषवकर्ता, पाषाण, ऋषिगण ओर मेधावीजन गुप्नरीति 
से छुपायी गई इन गौओं के सम्बन्ध मे जानकारी पराप्त कर चुके है ॥११॥ 


[ सूक्त - १०९ | 
[ ऋषि - जुह्‌ ब्रह्मजाया अथवा ऊर्ध्वनाभा ब्राह् । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - करष्टप्‌ , ६-७ अनुष्टुप्‌ । ] 
इस सूक्त मे बृहस्पतिदेव तथा बुक वर्णन है । पौराणिक संदर्भ से जुह्‌ वृहस्पति की धर्मपत्नी है । उन्होने सदादािणो 
धर्म- पत्नी का त्याग कर दिया, देवों मे उने पुनः ला दिया । गृढे विवेचन से यह प्रसं¶ अनेकार्थ द । वृहस्पति जान के अधिष्टाता 
है ।'जुह' जुहयति से यज्ञीय परिपाटी है तथा "उपदिशन्ति परस्परं के अनुसार दिव्यवाणी है । प्रलयकाल मे अश्वा समाधि अवस्था 
मे बृहस्पति उसका त्याग कर देते हैः किन्तु सृजन एवं यज्ञ चक्र को गतिशील र्ठ के लिए देवगण उने पुनः संयुक्त करते है ~ 
१००५६. तेऽवदस्रथा ब्रह्मकिल्विषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 
वीदयुहरास्तप उग्रो मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतेन ॥९ ॥ 
उन्होनि पहले ब्रह्म किल्विष ( ब्रह्म विकार-प्रकृति अथवा रचना) को कहा व्यक्त किया । उर्‌ तण ये पहले 
दिव्य आपः (मूल सक्रिय तत्त्व) तथा सोम प्रकर हुए । दूर स्थित (सूर्य) जल तथा कायु तेज से युक्त हुए 1६ ॥ 
१००५७. सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छदहणीयमानः। 
अन्वर्तिता वरूणो मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निनाय ॥२ ॥ 
संकोच का परित्याग करके राजा सोम ने पावन रत्व ती वह व्र्यजाया ब्रृहस्यति को पदान को । मित्रावरुण 
देवों ने इस कार्य का अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ यज्ञ सप्पादक अग्निदेव हाथ से पकड्कर उसे आगे तेकर आपं ॥ 
१००५८. हस्तेनैव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌ । 
न दूताय प्रह्ये तस्थ एषा तथा राष्ट गुपितं क्षत्रियस्य \॥३॥ 
हि बृहस्पतिदेव ! इसे हाथ से स्पर्श करना उचित ही है; क्योकि यहः ब्रह्मजाया दै , एमा सभो दैवो ने कहा । 
इन्हे तलाशने के लिए जो दूत भेजे गए थ, उनके प्रति इमका। अनासक्ति भाव रहा (जुहू ब्रह्मनिष्ठ के अनादा अन्यों 
का साथ नहीं देती) । जैसे शक्तिशाली सरेश का राज्य सुरक्षित रहता है, वैसे ही इनकी च्तनिष्ठा अडिग रहो ॥३ ॥ 
१००५९. देवा एतस्यामवदन्त पूवे सप्ततऋषयस्तपसे ये निषेदुः । 
भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्था दधाति परमे व्योमन्‌ ॥४॥ 
जो सप्तर्षिगण तपश्चर्या मे संलग्न थे, उनके द्वारा तथा चिरप्राठीन देवताओं ने इसके विषयमे घोषणा की है 
कि यह ब्राह्मण दरारा ग्रहण की गई कन्या अति सामर्थ्यवान्‌ है । परम व्योम यें यह दुर्लभ शक्ति धारण करती हे ५४ 
१००६०. ब्रह्मचारी चरति वेविषद्धिषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहवं९ न देवाः ॥५ ॥ 
हे देवगण ! सर्वव्यापी बृहस्पतिदेव विरक्त होकर ब्रह्मचर्य नियम का निर्वाह करते हुए सर्वत्र विचरण करते 
है । वे देवताओं के साथ एकात्म होकर उनके अंग-अवयव रूप है ¦ जिस प्रकार उन्होने सर्वप्रथम सोमके हाथो 
जुहू को प्रप्त किया, वैसे हौ इस समय भौ वृहस्पतिदेव ने इसे प्राप्त किया ॥५ ॥ 


[ ब्रह्मसीन स्थिति पें बृहस्पति देव दिष्यवाणी या यज्ञीय प्रक्रिया छोड़कर देवो कं साथ एक रूप हो जति है । देवता उने 
पुनः ज्ञान-विस्तार एवं यज्ञ प्रक्रिया संचालन के लिए जुहू से युक्त करते है । ] 
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२०६ । ऋवेद संहिता भाग - ४ 


१००६१. पुनर्वै देवा अददुः पुनर्मनुष्या उत । राजानः सत्यं कृण्वाना ब्रह्मजायां पुनर्ददुः ॥६ 
देवताओं ओर मनुष्यो ने बार-बार बृहस्पतिदेव को उनकी पमी समर्पित की । सत्य स्वरूप राजाओं ने भी 
दुबारा शपथ पूर्वक (संकल्पपूर्वक) चरितरनिष्ठ पत्नी को उन प्रदान किया ॥६ ॥ 
१००६२. पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वी देवैरमिकिल्बिषम्‌। 
ऊर्ज पृथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपासते ॥७ ॥ 
चरित्निष्ठ पत्नी को पुनः लाकर देव > बृहस्पतिदेव को दोष मुक्त किया । तत्पश्चात्‌ पृथ्वी के सर्वोत्तम अत्र 
का विभाजन करके सभी सुखपूर्वक यज्ञीय उपासना करने लगे ॥७ ॥ 
[ दिव्य वाणी एवं यज्ञीय प्रक्रिया से भूमि पर पदार्थो के वर्गीकरण सदुपयोग का करम चल पड़ । यह प्रक्रिया बार-वार 
दुहराई जा है । ] 
[ सूक्त - १९० | 
[ ऋषि - जमदग्नि भार्गव अथवा राम जामदग्न्य । देवता ~ आप्रीमुर (१ इध्म अथवा समिद्ध अग्नि. २ 
तनूनपात्‌, ३ इव, ४ वर्हि, ५ देवद्रार, ६ उषा सानक्ता, ७ दिव्य होतागण प्रचेतस्‌, ८ सरस्वती, इव्छा, भारती- 
तीन देविरया, ९- त्वष्टा, १० वनस्पति, ११ स्वाहाकृति) । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
१००६३. समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः । 
आ च वह मित्रमहश्चिकित्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः ॥१ ॥ 
प्राणिमात्र के हितैषी हे मित्र अग्ने ! आप महान्‌ गुण सम्पन्न होकर प्रज्वलित हो, कुशल याजकों द्वारा निर्धारित 
यज्ञ मंडप में देवगणो को आहूत करं तथा यजन करे । आप श्रेष्ठ चेतमायुक्त, विद्वान्‌ तथा देवगणो के दूत है ॥१९ ॥ 
१००६४ तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्त्स्वदया सुजिह्व । 
मन्मानि धीभिरुत यज्ञमृन्यन्देवत्रा च कृणुह्यध्वरं नः ॥२॥ 
शरीर के रक्षक ओर भ्रष्ठ वाणी वाले हे अग्निदेव ! आप मत्यरूप यज्ञ के मार्गो को वाकमाधुर्य से सुसंगत 
करते हुए हवियों को ग्रहण करे । विचायपर्वक ज्ञाने ओर यज्ञ देवगणो के लिए ग्रहण कर उन तक पहुचाएं ॥२ ॥ 
१००६५. आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्चा याह्यग्ने वसुभिः सजोषाः । 
त्वं देवानामसि यह्व होता स एनान्यक्षीषितो यजीयान्‌ ॥३ ॥ 
देवताओं को आहूत करने वाले हे अग्निदेव ! आप प्रार्थना करने योग्य वन्दनोय तथा वसुओं के समान प्रेम 
करने वाले है । आप देवताओं के होता के रूप मे यँ पधार कर उनके लि्‌ यज्ञ करे ॥३ ॥ 
१००६६. प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्रे अहाम्‌। 
व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्‌ ॥४॥ 
दिन के प्रारंभकाल में भूमि (या यज्ञभूमि) को ढकने वाली ये कुशार्णँ बहुत ही उत्तम है । ये देवताओं तथा 
अदिति के निमित्त सुखपूर्वक आसीन होने के योग्य है । ये यज्ञवेदी को कने के लिए फलायी जाती है ॥४ ॥ 
१००६७. वयचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः । 
देवीर बृहतीरविश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥५ ॥ 


¢ 
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मं० ९० सू ९९० ॥ । २०७ 


जैसे पतिव्रता श्यां अपने पति का विकास करने वाली होती हैँ, वेसे हो देवत्व सम्पन्न महान्‌ द्रार 
देविय ( दिव्य दरार ) शक्त स्थान वाली, सबको आने-जाने के लिए मार्ग देने वालौ तथा देवगणो को सुगमता से 
प्राप्त होने वाली हों ॥५ ॥ 
१००६८. आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनौ । 
दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्रपिशं दधाने ॥६ ॥ 
उषा ओर त्रि देवियां मनुष्यों के लिए ्रिभित् प्रकार के सुख प्रकट करे । वे यज्ञस्थल पर आकर प्रतिष्ठिते 
हो; क्योकि वे यज्ञभाग की अधिकारिणी ( स्वामिनी ) दै । वे दोनो दिव्यलोक वासिनी अति गुणवती , श्रेष्ठ 
आभूषणादि से शोभायुक्त , उज्ज्वल, तेजस्वी स्वरूप वाती तथा सोन्दर्य को धारण करने वाली हे ॥६ ॥ 
१००६९. दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञे मनुषो यजध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता 1७ ॥ 
दिव्य गुणोंसे युक्त होता, अग्निदेव ओर्‌ आदित्यगण सर्व्रष्ठ वेदम कर ज्ञाता तथा मनुष्यो क लिए यज्ञ 
कौ रचना करने वाले हं । वे देवपूजन के निमित्त यज्ञीय अनुष्ठानों के प्रक , कर्मकुशलः स्तुतिकर्ता तथा पूर्वं दिशा 
के प्रकाश को भली प्रकार्‌ प्रकट करे वाले हे ॥७ ॥ 
१००७०. आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विव्ठा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
तिस्र देवीर्बर्हिरिदं स्योनं सरस्वती स्वपसः सदन्तु ॥८ ॥ 
देवौ भारती का हमारे य्न मे शीघता से आगमन हो । इस यज्ञ कौ वार्ता को स्मरण करके देवी इला मनुष्यो 
के समान यहाँ पदार्पण कर तथा देवौ सरस्वती भौ शीघ्र हौ यह पधार । सत्कर्मशील ये तीनो देवियां इस यज्ञमे 
आकर सुखकारी आसन पर प्रतिष्ठित हें ॥८ ॥ 
१००७१. य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिंशदभुवनानि विश्वा । 
तमद्य होतरिषितो यजीयान्देवें त्वष्टारमिह यक्षि विद्वान्‌ ॥९ ॥ 
हे होताओ ! द्यावा-पृथिवी ( प्राणियों को ) जन्म देने वालो हँ । उन्हे त्वष्टादेव ने सुशोभित किया है । आप 
ज्ञानवान्‌, शरेष्ठ कामनायुक्त तथा यज्ञशील है, अतएव आज इस यज्ञ में उन त्वष्टादेव को यथोचित अर्चना करे ॥९ ॥ 
१००७२. उपावसृज त्मन्या समज्जन्देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि । 
वनस्यतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन ॥९० ॥ 
हे यूप ( यज्ञ के स्तम्भ) ¦! आप स्वयं ही अपनी सामर्थ्य से देवों के निमित्त अत्नादि ओर अन्य यजनीय सामग्रौ 
रेष्ठ रीति से लाकर यथा समय प्रस्तुत कर । वनस्पत्िदेव, शमितादेव ओर अग्निदेव मधुर घृतादि के साथ यजनीय 
हविष्यान्न का सेवन करें ॥९० 
१००७३. सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्नर्देवानामभवत्पुरोगाः । 
अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥९९॥ 
परदीप्त होते हौ अग्निदेव न यज्ञीय भावना को प्रकट किया ओर देवताओं के अग्रणी दूत बने । इस यज्ञके 
प्रमुख स्थानों मे होता कौ भावना के अनुरूप वेदमन्रो का उच्चारण हो । स्वाहा के साथ यज्ञानि में समर्पित किये 
गये हविष्यान्न को देवगण ग्रहण करे ॥११९ ॥ 
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पपाभकया०००७.०्‌ 


२०८ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


[ सूक्त - ११९ | 
[ ऋषि - अष्टरादष्ट वैरूप । देवता - इनदर । छन्द - ब्ष्टम्‌ । ] 
१००७४. मनीषिणः प्र भरध्वं मनीषां यथायथा मतयः सन्ति नृणाम्‌ । 
इन्द्रं सत्यैरेरयामा कृतेभिः स हि वीरो गिर्वणस्युरविदानः ॥९ ॥ 
हे स्तोताओ ! जैसे-जैसे मनुष्यों की बुद्धयो का स्तर बढ़ता है ,वैसे-वैसे आप लोग स्तुति पाट करे । हम 
ष्ठ स्तुतियो से इनद्रदेव को अपनी ओर आकृष्ट करते है । वे शूरवीर ओर ज्ञानवान्‌ इन््रदेव स्तोत्रं के अभिप्राय 
को जानकर स्तोता साधको से प्रीति करते है ।१९ ॥ 
१००७५. ऋतस्य हि सदसो धीतिरद्यौत्सं गार्ेयो वृषभो गोभिरानट्‌ । 
उदतिष्ठत्तविषेणा रवेण महान्ति चित्सं विव्याचा रजांसि ॥२ ॥ 
अन्तरिक्ष के धारणकर्ता इन्दरदेव प्रकाशित होते है । तरुण गौ के गरं मे उत्पन्न वृषभ जिस प्रकार गौओं के 
साध संयुक्त होते है वैसे ही इन्रदेव सर्वत्र व्याप्त होते हे । गर्जना के साथ बे सबसे ऊपर विराजमान होते है ओर 
विस्तृत लोकों मे भी संव्याप्त होते है ॥२ 
१००७६. इनदरः किल श्रुत्या अस्य वेद स हि जिष्णुः पथिकृत्सूर्याय । 
आन्मेनां कृण्वन्नच्युतो भुवदगोः पतिर्दिवः सनजा अप्रतीतः ॥३ ॥ 
इस स्तोत्र के लक्ष्य इनद्रदेव ह ह । वे टी विजयशौल है ओर उन्होने ही सूर्यदेव के मार्ग को प्रशस्त किया 
है । अविनाशी ओर विजयौ इनद्रदेव ने सेना को उत्यत्र किया तत्पश्चात्‌ यज्ञमे प्रवेश किया । वे ही स्वर्ग के अधिपति 
ओर गओं के संरक्षक है । वे शाश्रत ओर सर्वाधिक सामर्ध्यशाली है ॥३॥ 
१००७७. इनदरो महवा महतो अर्णवस्य व्रताभिनादङ्धिरोभिर्गृणानः। 
पुरूणि चिन्नि तताना रजांसि दाधार यो धरुणं सत्यताता ४ ॥ 
अंगिराओं क द्वार स्तुति किए जाने पर प्रसन्ने होकर इद्र ने जल से पूर्ण मेधो को अपनी विस्तृत सामर्थ्य से 
विदीर्ण किया । उन्होने जल राशि का निर्माण किया । दयुलोक मे सवको धारण करने की शक्ति प्रदान कौ ॥४ ॥ 
१००७८ इन्द्रो दिवः प्रतिमानं पृथिव्या विश्वा वेद्‌ सवना हन्ति शुष्णम्‌। 
महीं चिदद्यामातनोत्सूर्येण चास्कम्थ चित्कम्भनेन स्क भीयान्‌ ॥५ ॥ 
इन्रदेव चयुलोक ओर भूलोक दोनों के अधिपति हैं । वे समस्त यज्ञो के जाता है । वे जल प्रवाह में बाधक 
शुष्ण को विनष्ट कते है । वे सूर्यदेव के द्वारा व्यापक आकाश ओर धरती को आलोकित करते है । सर्वत्रे्ठ 
धारक के रूप मे मानों उन्होनि स्तम्भ दवारा अन्तरिक्ष को ऊपर धारण किया हु है ॥५ ॥ 
१००७९. वच्रेण हि वृत्रहा वुत्रमस्तरदेवस्य शृणुवानस्य मायाः । 
वि धृष्णो अत्र धृषता जघन्थाथाभवो मघवन्बाद्धोजाः ॥।६ ॥ 
हि इन्रदेव ! आप वृत्रहन्ता है , आपने ही व्र के प्रहार से वुतरासुर का संहार पिदा शा । हे इनद्रदेव ! जिस 
समय यज्ञ विरोधी वुत्रासुर आगे बढ़ रहा धा. उस समय उसकी कुटिल माया को समर्थं व्र दरारा आपने ही विनष्ट 
किया। हे एेशवर्यशालो इनदरदेव ! इसवेः पश्चात्‌ भप अतिपराक्रम से सम्पत्र हुए्‌ < 
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म० ९० सू० १९२ । २०९ 


१००८०. सचन्त यदुषसः सूर्येण चित्रामस्य केतवो रामविन्दन्‌। 
आ यन्नक्षत्ं ददृशे दिवो न पुनर्यतो नकिरद्धा नु वेद ॥७॥ 
जिस समय उपार सूर्यदेव के साथ संयुक्त होती है , उस समय सूर्य किरणे विलक्षण वर्णो की शोभा पराप्त 
करती है । पुनः जब आकाश में नक्षत्र दिखाई नही देते, तब सर्वत्रगामी सूर्यदेव कौ किरणों का मर्म कोई समञ्ञ 
नही पाते, यही सत्य है ॥७ ॥ 
१००८१. दूरं किल प्रथमा जग्मुरासामि्द्रस्य याः प्रसवे ससुरापः । 
क्व स्विदग्रं क्व बुध्न आसामापो मध्यं क्व वो नूनमन्तः ॥८ ॥ 
इन्दरदेव के निर्देश से जो आपः तत्त्व या जल प्रवाहित हुआ था, वह प्रारम्भिक स्थिति में हौ अतिदूर पर्हुच 
गया था । हे आपः ! आपका प्रारम्भिक अगला भाग करो है ? मूलभाग कलँ पर है ? मध्यभाग कहँ है ? तथा 
आपकी अन्तिम सीमा कर पर हे ? ॥८ ॥ 
१००८२. सृजः सिन्धुंरहिना जग्रसानो आदिदेताः प्र विवित्रे जवेन । 
मुमुक्षमाणा उत या मुमुच्रेऽथेदेता न रमन्ते नितिक्ताः ॥९॥ 
हे इन्द्रदेव ! चिस समय वुत्रासुर द्रारा अवरुद्ध जल धाराओं को आपने विमुक्त किया । उस समय वे अति 
वेगपूर्वक सर्वत्र प्रवाहित हुई । जिस समय आपने अपनी अभिलाषा से जल को खोल दिया, उस समय वह स्वच्छ 
जल तीव्र वेग से प्रवाहित हुआ । एक स्थान पर स्थिर नही रह सका ॥९ ॥ 
१००८३. सध्रीचीः सिन्धुमुशतीरिवायन्त्सनाज्जार आरितः पूर्धिदासाम्‌। 
अस्तमा ते पार्थिवा वसून्यस्मे जग्मुः सूनृता इन्द्र पूर्वीः १० ॥ 
परस्पर साथ-साथ प्रवाहित होने वाली नदिया प्रमासक्त खियों के समान समुद्र कौ ओर जाती है । शत्रुओं 
को परास्त करके उनकी नगरियो के विध्वंसक इ््रदेव ही इस सम्पूर्णं जलराशि के अधिपति है । हे इनद्रदेव 
हमे पृथ्वी को नानाविध रेश्र्य-सम्पदा , मधुर स्तोत्र तथा उत्तम आवास उपलन्य हं ॥१० ॥ 


[ सूक्त १९२ |] 
[ ऋषि - नभ प्रभेदन वैरूप । देवता - इन्र । छन्द - ब्रष्टूप्‌ । ] 
१००८४ इन्द्र पिब प्रतिकामं सुतस्य प्रातः सावस्तव हि पूर्वपीतिः। 
हर्षस्व हन्तवे शूर शत्रूनुक्थेभिष वीर्या ३ प्र ब्रवाम ॥९॥ 
हे इद्रदेव ! आप अभिषवित सोमरस का सेवन अपनी इच्छानुसार करे । जो सोम प्रभात वेला मे प्रस्तुत 


होता है , वह सर्वप्रथम आपके द्वारा ही ग्रहण करने योग्व है । हे शूरवीर इन्रदेव ! आप रिपुं के संहार के लिए 
प्रोत्साहित हों । आपके पराक्रमी कर्मो का वर्णनं हम तेद मनर से करते है ॥१ ॥ 


१००८५. यस्ते रथो मनसो जवीयानेन्द्र तेन सोमपेयाय याहि । 
तूयमा ते हरयः प्र द्रवन्तु येभिर्यासि वृषभिर्मन्दमानः २ ॥ 


हे इन्द्र ! आपका जो रथ मन की गति से भी अधिक तेज चलता है , उससे आप यहाँ सोमपान के लिए 
पारे । जिन अश्वो के सहयोग से आप आनम्दित होते है, वे हरित अश्च तीव वेग से हमारे यह आगमन करे ॥२ ॥ 
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२९० ॥ ऋगवेद संहिता भाग ~ ४ 


१००८६. हरित्वता वर्चसा सूर्यस्य श्रेष्ट रूपैस्तन्वं स्पर्शयस्व । 
अस्माभिरिन्द्र सखिभिर्हुवानः सधीचीनो मादयस्वा निषद्य ॥३॥ 

हि इनद्रदेव ! आप स्वर्णिम सूर्य की तेजस्विता के समान श्रेष्ठतम स्वरूपो से अपने शरीर को सुशोभित 
करें । हम मित्रों के द्वारा आवाहन किए जाने पर आप देवताओं के साथ इस यज्ञ में प्रतिष्ठित हो तथा सोमपान 
से आनन्दित हों ॥३ ॥ 

१००८७. यस्य त्यते महिमानं मदेष्विमे मही रोदसी नाविविक्ताम्‌। 
तदोक आ हरिभिरिन्द्र युक्तै प्रियेभिर्याहि प्रियमन्नमच्छ ।४॥ 

ह इन्द्रदेव ! सोमपान से प्रोत्साहित होने पर आपकी महिमा का जो गान होता है , उस महिमा ( सामर्थ्य) 
को विस्तृत द्यावा-पृथिवौ भी धारण कसे में समर्थ नहीं । अपने प्रतियुक्त अश्च को रथ मे जोतकर स्नेहयुक्त अन्न 
ओर सोमयुक्त यज्ञ सामग्री को लक्ष्य बना करके आप हमरे य्ञ स्थल मे पधार ॥४ ॥ 

१००८८. यस्य शश्चत्पपिवां इन्र शत्रूननानुकृत्या रण्या चकर्थ । 
सते पुरन्धिं तविषीपियर्तिं स ते पदाय सुत इन्द्र सोमः ॥५ ॥ 

हे इनदरदेव ! जिनके सोमपान द्वारा आप आशर्यपरद युद्धोपयोगौ सामर्थ्य से हर्षित होकर बार-बार शत्रुओं 
का सहार करते हे , वे यजमान ही आपके निमित्त अभीष्ट स्तोतरों को प्ररित करते है । आपके आनन्दके लिए ही 
सोमाभिषव किया गया है ॥५ ॥ 

१००८९. इदं ते पात्रं सनवित्तमिन्द्र पिबा सोममेना शतक्रतो । 
पूर्ण आहावो मदिरस्य मध्वो यं विश्च इदधिहर्यन्ति देवाः ॥६ ॥ 
सैकड़ों यज्ञो के कर्ता हे इन््रदेव ! आपके चिरपुरातन जो सोमपात्र है, उनसे आप सोमपान कर । जिनकी 
सम्पूर्ण देवगण अभिलाषा करते है , वे पात्र प्रोत्साहक ओर मधुर सोमगस से परिपूर्णं है ॥६ ॥ 
१००९०. वि हि त्वामिन्द्र पुरुधा जनासो हितप्रयसो वृषभ ह्यन्ते । 
अस्माकं ते मधुमत्तमानीमा भुव-त्सवना तेषु हर्य ७ ॥ 

हे अभीष्ट वर्षक इन्रदेव ! हविष्यान्र समर्पित करते हए यजमान विभिन्न प्रकार से आपकी स्तुतियाँ करते 
है तथा सोमपान के लिए आवाहित कसते है । हमरे ये यज्ञकर्म आपकर लिए ही मधुर सोमरस से युक्त है । इनसे 
आप भल प्रकार आनन्दित हों ॥७ ॥ 

१००९१. प्र त इन्द्र पूर्व्याणि प्र नूनं वीर्या वोचं प्रथमा कृतानि । 
सतीनमन्युरश्रथायो अद्रि सुवेदनामकृणोर्बरह्यणे गाम्‌ ॥८ ॥ 

हे इनद्रदेव ! चिरकाल से आपने जो पराक्रम पूर्ण प्रदर्शन किये, हम उनको महिमा का वर्णन करते है । जल 
वर्षा के निमित्त आपने मेघो को वज्र से तोड़ा था तथा स्तोताओं के लिए गौओं ( किरणों या पोषक धाराओं ) की 
प्राप्तिसुगमकरदी थी॥८॥ 
१००९२.नि घु सीद गणपते गणेषु त्वामाहूर्विप्रतमं कवीनाम्‌ । 

न ऋते त्वत्क्रियते किचनारे महामर्क मघमज्विननम्च ॥९ ॥! 
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संधो के अधिपति हे इनद्रदेव ! आप स्तोताओं के बीच में स्तत्र श्रवण हेतु विराजमान हों । विदरज्जन आपको 
सर्वोत्तम ज्ञानसम्पन्न मानते है । समीपस्य अथवा दूरस्थ कोई भी अनुष्ठान आपके विना करना सम्भव नही । हे 
वैभवशाली इनद्रदेव ! आप हमारी स्तुतियों को विभिन्न रूपों मे विस्तृत करे ॥९ ॥ 
१००९३. अभिख्या नो मधवन्नाधमानान्तसखे बोधि वसुपते सखीनाम्‌ । 

रणं कृधि रणकृत्सत्यशुष्ाभक्ते चिदा भजा राये अस्मान्‌ ॥९० ॥ 

हि वैभवशाली इनद्रदेव ! हम याचको को आप तेजस्वी बनाएं । धनाधिपति मित्र स्वरूप हे इनद्रदेव । आप 
मित्र भावना से युक्त हमारो स्तुति को सम युद्ध कौशल मे प्रवीण हे इन्रदेव ! सत्य हौ आपका बल है । 
आप हे अप्राप्य एेश्र्य प्रदान करे ॥१० ॥ 


[ सूक्त - ९९२] 
[ ऋषि - शत प्रभेदन वैरूप । देवता - इन्दर । छन्द - जगती, १० ष्टुप्‌ । ] 
१००९४. तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा विश्वभिरदेवेरनु शुष्पमावताम्‌। 
यदैत्कृण्वानो महिमानमिन्दियं पीत्वी सोमस्य क्रतुमाँ अवर्धत ॥९॥ 
समस्त देवो के साथ चैतन्य द्यावा-पृथिवी भी इनद्रदेव कौ सामर्थ्य की रक्षा करे । जब महान्‌ कार्या को सम्पन्न 
करके इन््रदेव अपनी सामर्थ्य से महिमा को प्राप्त करते है, तब वे सोमपान करके संवर््धित होते है ॥१ ॥ 
१००९५. तमस्य विष्णर्महिमानमोजसांशुं दधन्वान्मथुनो वि रण्णाते । 
देवेभिरिन्द्रो मघवा सयावभिर्ृत्ं जघन्वाँ अभवदरेण्यः ॥२ ॥ 
विष्णुदेव ने मधुर (सोम) का अंश प्रित किया, इसके ओजस्‌ से विकसित इन््रदेव कौ महिमा का अनेक 
प्रकार से स्तुतिगान किया गया । रेशर्यशाली इद्रदेव ने सहायक देवं के साथ एकत्रित होकर वृत्रासुर का संहार 
करके सर्वश्रेष्ठ पदः प्राप्त किया ॥२ ॥ 
१००९६. वुत्रेण यदहिना बिभ्रदायुधा समस्थिथा युधये शंसमाविदे । 
विश्चे ते अत्र मरुतः सह त्मनावर्थन्ुग्र महिमानमिन्दियम्‌ ॥।३॥ 
संग्राम के लिए आयुधो को धारण करने वाले इन्द्रदेव जव प्रतिरोध के लिए प्रस्तुत रिपु वुत्रासुर से युद्ध 
करते है, तब उनकी बढ़ी हुई ख्याति का सभी वर्णन करते है । हे पराक्रमी इनद्रदेव ! इस समय आपकी महान्‌ 
सामर्थ्यं ओर महिमा को सभी मरुद्गण बढ़ते है ॥३ ॥ 
१००९७. जज्ञान एव व्यबाधत स्पृधः प्रापश्यद्रीरो अभि पौस्यं रणम्‌। 
अवृश्चदद्रिमव सस्यदः सृजदस्तभ्नान्नाकं स्वपस्यया पृथुम्‌ ॥४॥ 
जन्मकाल से ही रिपुओं को पीडित कएने वाले वीर पराक्रमी इनद्रदेव, संग्राम को दृष्टिगत रखकर अपने शोर्य 
को बढ़ाते है । उन्होने मेधो को जल वृष्टि के लिए छिन्न-भिन्न किया तथा एक साथ प्रवाहित होने वाले जल को 
नौचे कौ ओर प्रवाहित किया । अपने श्रेष्ठ कर्मकौशल से व्यापक स्वर्ग को स्थिर किया ॥४ ॥ 
१००९८. आदिन्द्रः सत्रा तविषीरपत्यत वरीयो द्यावापृथिवी अबाधत । 
अवाभरदधृषितो वज्रमायसं शेवं मित्राय वरुणाय दाशुषे ॥॥५ ॥. 
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इनद्रदेव विशाल श्रु-सेनाओं कौ ओर अचानक दौड़ पड़े । अपनी विशेष महत्त से उन्होने द्युलोक ओर 
भूलोक को नियन्वित किया । जो वज्रस्त्र दानशील मित्रावरुण को सुख प्रदान कसे वाला है, उसी अस्त्र को इनदरदेव 
ने शत्रुओं के संहार के लिए विकराल रूप में धारण किया ॥५ ॥ 
१००९९. इन्द्रस्यात्र तविषीभ्यो विरण्िन ऋधायतो अरंहयन्त मन्यवे । 
वृत्रं यदुग्रो व्यवृश्चदोजसापो बिभ्रतं तमसा परीवृतम्‌॥।६ ॥ 
इतरदेव विविध प्रकार से भयंकर गर्जना करते हुए शत्रुओं का संहार करते है । उनके पराक्रम का उद्घोष 
करते हृए जल प्रवाहित हुआ । बलशाली वृत्रासुर ने अन्धकार से चेरकर जल को रोक रखा था; परन्तु महान्‌ 
तेजस्वी इनद्रदेव ने अपनी सामर््य से वृतरासुर का संहार किया ॥६ ॥ 
१०१००. या वीर्याणि प्रथमानि कर्त्वा महित्वेभिर्यतमानो समीयतुः । 
ध्वान्तं तमोऽव दध्वसे हत इन्द्रो महा पूर्वहूतावपत्यत ।॥७ ॥ 
अपनी-अपनी सामर्थ्य एवं वौरता का प्रदर्शन करते हुए इनदरदेव ओर वृत्रासुर क्रोधित होकर परस्पर युद्ध 
करने लगे । वत्रसुर के संहार के साथ ही अतिभयंकः्‌ अन्धकार विनष्ट हो गया । इनद्रदेव की महत्ता इस प्रकार 
कीदै कि वीरो की गणना के समय सर्वप्रथम उनके हौ नाम का उच्चारण किया जाता है ॥७ ॥ 
१०१०१. विश्वे देवासो अध वृष्ण्यानि तेऽवर्धयन्त्सोमवत्या वचस्यया । 
रद्धं वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मनाग्नर्न जम्भैस्तृष्वन्नमावयत्‌ ॥८ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! वृत्रहनन के पश्चात्‌ सभी याज्ञिक एवं स्तोता, सोम सहित स्तुतियो से आपकी सामर्थ्य को संवर्त 
करते है । इद्रदेव के वज्र प्रहार से प्रतादित दुध वृत्रासुर के विनष्ट हो जाने पर ले,गों ने प्रसत्रतापूर्वक उसी प्रकार 
अत्न ग्रहण किया, जिस प्रकार अग्निदेव हविष्यान्र ग्रहण करते है ॥८ ॥ 
१०१०२. भूरि दक्षेभिर्वचनेभिकऋरक्वभिः सख्येभिः सख्यानि प्र वोचत । 
इन्द्रो धुनिं च चुमुरिं च दम्भयञ्छरद्धामनस्या शृणुते दभीतये ॥९ ॥ 
हे स्तोताओ ! इन्दरदेव ते मित्रभाव से श्रेष्ठ कार्य सम्पादित किये है , उनकी स्तुति श्रेष्ठतम वाक्यो ओर 
बन्धूत्व भाव से युक्त वेदमंर द्रारा-करो । इनद्रदेव मे दभीति नेश के लिए धुनि ओर चुमुरि नामक राक्षसो का 
सहार किया है । वे श्रदधायुक्त मन से भ्रष्ट स्तुतियों को सुनते ह ॥९ ॥ 
१०१०३, त्वं पुरूण्या भरा स्वश्व्या येभिर्मसै निवचनानि शंसन्‌ । 
सुगेभिर्विश्वा दुरिता तरेम विदो घु ण उर्वियागाधमद्य ॥१० ॥ 
हे इनद्रदेव ! हमने स्तोत्र पाट के समय निपुल सम्पत्ति ओर श्रेष्ठ अश्चो से युक्त एेश्र्य कौ आकांक्षा की धी, 
वे सभी हमें प्रदान करे । उन श्रेष्ठ एेशर्या अथवा स्तोत्रं से हम सभौ अनिष्टो का निवारण करे । आज हम जिन 
स्तोत्र का निर्माण कर रहे है, उन्हे आप प्रोतिपूर्वक एवकार करे ॥१० ॥ 


[ सूक्त - १९४ | 
[ ऋषि - सधि वैरूप अथवा धर्मं तपस । देवता - तिश्वदेवा । छन्द ॒त्रिष्ूषु, ४ जगती । ] 
१०१०४. घर्मा समन्ता त्रिवृतं व्यापतुस्तयोर्जुष्टिं मातरिश्वा जगाम । 
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दिवस्ययो दिधिषाणा अवेषन्विदरदेवाः सहस्रामानमर्कम्‌॥९॥ 
अग्निदेव ओर आदित्यदेव ने चारों ओर आलोकित होकर तीनों लोकों को संव्याप्त किया । अन्तरिक्ष स्थित 
वायुदेव ने उनकी परसत्रता प्राप्त की । जिस समय समरणं तेज से युक्त स्तुत्य सूर्यदेव के तेज को देवों मे उपलन्ध 
किया, तब उन्दोनि तीनों लोकों के संरक्षण के लिए अन्तरिक्षीय जल कौ रचना की ॥१ ॥ 
१०१०५. तिस्रो देष्ट्राय निऋतीरुपासते दीर्घश्रुतो वि हि जानन्ति वह्यः 1 
तासां नि चिक्युः कवयो निदानं परेषु या गुहोषु व्रतेषु ॥२॥ 
साधकगण पृथ्वी, 2 तरिक्ष ओर चयुलोक में स्थित अग्नि, वायु ओर सूर्यदेव को हविष्यान्न समर्पित करते 
हए उनकी उपासना करते है । कौर्तिवान्‌ अग्निदेव का परिचय देवताओं को होता है । विद्रान्‌ साधक , अग्निदेव 
की मूल उत्पत्ति क ज्ञाता है । परम गुहा व्रतों के मूलकारण को भ वे जानते है ॥२ ॥ 
१०१०६. चतुष्कपर्दा युवतिः सुपेशा घृतप्रतीका वयुनानि वस्ते । 
तस्यां सुपर्णा वृषणा नि षेदतुर्यत्र देवा दधिरे भागधेयम्‌ ॥३॥ 
एक यज्ञवेदिका चतुष्कोणों से युक्त दै । उसका स्वरूप भ्रष्ट ओर घृतादि से स्नेहमय हे । वह भ्रष्ठ यज्ञ 
सामग्री रूपौ वस्त्रों को धारण करती है । जिस पर दो पक्षो (यजमान ओर पुरोहित) विराजमान होते है । उस यज्ञ 
वेदिका मेँ अग्नि आदि सभी देवशक्तियां अपने-अपने हविर्भाग को ग्रहण करती है ॥३ ॥ 
१०१०७. एकः सुपर्णः स समुद्रमा विवेश स इदं विश्चं भुवनं वि चष्टे । 
ते पाकेन मनसापश्यमन्तितस्तं माता रेक्िह स उ रेक्िह मातरम्‌ ।।४॥ 
एक (सोम, अग्नि या प्राण रूप) पक्ष ब्रह्माण्ड रूपी समुद्र मे संचार करते हए प्रविष्ट होता है । वही इस 
समस्त विश्च को विशिष्ट रूप पे देखता है । उस प्राण वायु को उपासनादि कसते हुए प्रखर बुद्धि से हम समीपसे 
देखते है । उसका ओर मातृरूपा वाणी का मिलन होने कौ स्थिति मे, भाता ने प्रम पूर्वक उसका आस्वादन किया 
ओर निशित ही वह भी माता के स्नेह से युक्त हुआ ॥४ ॥ 
१०१०८. सुपर्णं विप्राः कवयो वचोधिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
छन्दांसि च दधतो अध्वरेषु ग्रहान्त्सोमस्य मिमते द्वादश ॥५ ॥ 
मेधावोजन्‌, श्रेष्ठ पालनकर्ता, अद्वितीय परमेश्वर के सम्बन्ध में विभिन दृष्टिकोण से कल्पना करते है । वे 
यज्ञ मे नानाविध छन्दो का उच्चारण करते ओर द्रादश (उपांशु, अम्तर्यामादि) सोम पत्रं का निर्माण कसते है ॥५ ॥ 
१०१०९. षटत्रिंशश्च चतुरः कल्पयन्तश्छन्दांसि च दधत आद्रादशम्‌। 
यज्ञं विमाय कवयो मनीष ऋक्सामाभ्यां प्र रथं वर्तयन्ति ॥६ ॥ 
मेधावी लोग चालीस प्रकार के सोमपातर को, बारह प्रकार के छन्दो मे आबद्ध मेरो का उच्चारण करते 
हुए स्थापित करते है ¦ इस प्रकार से वे विचारपर्वक यज्ञानुष्ठान करके ऋक्‌ ओर साम द्वारा यज्ञीय रथ को 
गतिमान्‌ करते हे ॥६॥ 
१०११०. चतुर्दशान्ये महिमानो अस्य तं धीरा वाचा प्र णयन्ति सप्त । 
आप्नानं तीर्थं क इह प्र वोचद्येन पथा प्रपिबन्ते सुतस्य ।॥७ ॥ 
यज्ञरूप परमेश्वर कौ चौदह महिमाएं (भुवन) है । सप्तहोता स्तोत्रोच्वारण द्वारा यज्ञाय कार्य का सम्पादन 
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करते हे । उस विश्वव्यापी पवित्र यज्ञ-मारगं का वर्णन करे में इस लोक मे कौन समर्थ है, जिस सुमार्ग से देवगण 
भी सोमपान करते है ? ॥७॥ 
१०१११. सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ द्यावापृथिवी तावदित्तत्‌। 
सहस्रधा. महिमानः सहस्रं यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥८ ॥ 
प्रह हजार उक्थ मतर है । द्यावा-पृथिवी के सदृश वे उक्थ मंत्र भ विस्तृत महिमामय है । हजारों प्रकार 
की उनकी महान्‌ सामर्थ्य है । जैसे स्तोत्र अनन्त दै वैसे ही वाणी की महिम भी अपार है ॥८ ॥ 
१०११२. कश्छन्दसां योगमा वेद्‌ धीरः को धिष्ण्यां प्रति वाचं पाद्‌ । 
कमृत्विजामष्टमं शूरमाहर्हरी इन्द्रस्य नि चिकाय कः स्वित्‌ ॥९ ॥ 
कोन एसे ज्ञानी है, जो सम्पूर्णं छन्द विद्या के भलप्रकार से ज्ञाता हे ? मूल वाक्य रचना को किस ज्ञानी ने 
समञ्ञा है ? जो सात होताओं के ऊपर आटवे ब्रह्मा हो सक, एसे प्रमुख पुरुष कोन है ? इद्रेव के दो घोड़ो को 
किसने भलीप्रकार देखा व समञ्ञा है ? ॥९ ॥ 
१०११३. भृप्या अन्तं पर्येके चरन्ति रथस्य धूर्षु युक्तासो अस्थुः । 
श्रमस्य दायं वि भजन्त्येभ्यो यदा यमो भवति हर्म्ये हितः ।१० ॥ 
कु अश्च भूलोक की सीमा से अन्तरिक्ष तक विक्चरण करते है ओर कुछ रथ के धुरे में जुते हुए रहते दै । 
इनकी धकावर को टूर करने के लिए देवगण तब आहार देते हैः जब सारथी सूर्य रथ मे विराजमान होते है ॥१० ॥ 


[ सूक्त - १९५ | 
[ ऋषि - उपस्तुत वार्हव्य । देवता - अग्नि । छन्द - जगती, ८ ब्रिषप्‌, ९ शक्वरो । ] 
१०११४. चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथो न यो मातरावप्येति धातवे । 
अनूधा यदि जीजनदधा च नु ववक्ष सद्यो महि दूत्यं ९ चरन्‌ ॥९॥ 
शिशु अवस्था से सीधे ही युवक (प्रखर) हो जाने वाले अग्निदेव का क्रम बड़ा अद्भुत हे । वे उत्यन होने 
के वाद अपनी स्तनहीन दोनों माताओं (अरणियों या द्यावापृथिवी) के पास दध पोने नहीं जाते, वरन्‌ श्रष्ट दूतो 
को भूमिका निभाते हुए देवताओं के पास हवि पहंचाते दै ॥१ ॥ 
१०११५. अग्निर्ह नाम धायि दन्नपस्तमः सं यो वना युवते भस्मना दता । 
अभिप्रमुरा जुह्वा स्वध्वर इनो न प्रोथमानो यवसे वृषा २ ॥ 
जौ सरव्ेष्ठ कर्म करने वाले ओर दातारूप है, यजमानों ने उनका "अग्नि" नाम निर्धारित किया है । वे 
अग्निदेव ज्वालारूपौ दातो से वनों का भलीप्रकार भक्षण करते ह । वे जुहू नामक उच्च पात्र मे समर्पित हवि को 
उसी प्रकार ग्रहण करते हे , जिस प्रकार हषट-पुष्ट ओर समर्थ वृष, घासादि खाति है ॥२ ॥ 
१०११६. तं वो विं न दरुषदं देवमन्धस इन्दं प्रोथन्त प्रवपन्तमर्णवम्‌। 
आसा वद्धिं न शोचिषा विरण्शिनं महिव्रतं न सरजन्तमध्वनः ।३ ॥ 
हे स्तोताओ ! वृक्षं मे आश्रय पाने वाले पक्षी के समान अरणियों के आश्रय में रहने वाले तेजस्वी, अन्नदाता, 
ध्वनि करते हुए वनों के दहनकर्ता. जलयुत्त, ज्वालारूपी मुख से हवि के वहनकर्ता, तेजस्विता से महान्‌, महत्त्वपूर्ण 
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कर्मो के निर्वाहक तथा सूर्य के समान मार्गो के प्रकाशक अग्निदेव की प्रार्थना करो ॥३ ॥ 
१०११७. वि यस्य ते जरयसानस्याजर धक्षोनं वाताः परि सन्त्यच्युताः । 
आ रण्वासो युयुधयो न सत्वनं त्रितं नशन्त प्र शिषन्त इष्टये ।॥४॥ 
हे अविनाशी अग्निदेव ! जिस समय आप दहन क्रिया करते है, उस समय वायुदेव आपके चारो ओर संचरण 
करते है । ऋत्विग्गण गतिशील योद्धाओं की तरह यज्ञ कते हुए आपका स्तुतिगान करते है तथा आपको ेरकर 
उपस्थित होते है । तीनों सवनों मे या तीनों लोकों मेँ व्याप्त , बल-सम्पत्र आपको वे प्राप्त करते है ॥४॥ 
१०११८. स इदग्निः कण्वतमः कण्वसखार्यः परस्यान्तरस्य तरुषः । 
अग्निः पातु गृणतो अग्निः सूरीनग्नर्ददातु तेषामवो नः ॥५॥ 
अग्निदेव ही सर्वाधिक ध्वनि करने वाले तथा दूरस्थ ओर समीपस्थ शत्रुओं के विनाशक हे । जो शब्द 
के साथ स्तोत्र पाठ करते है, उनके लिए अग्निदेव मित्रस्वरूप ओर संरक्षक है । अग्निदेव हमें अन्न ओर 
सुरक्षा प्रदान करें ॥५ ॥ 
१०११९. वाजिन्तमाय सहसे सुपित्रय तृषु च्यवानो अनु जातवेदसे । 
अनुद्रे चिद्यो धृषता वरं सते महिन्तमाय धन्वनेदविष्यते ॥६ ॥ 
ष्ठ पितृभावयुक्त , प्रचुर अन्न के दाता, विपुल सामर््ययुक्त , सर्वोत्तम ज्ञाता, हे अग्ने ! आपकी स्तुति 
के लिए हम शीघ्रता से तत्पर हए है । संकटकालीन स्थिति में महापराक्रमी सामर्थ्यं से धनुष-बाण धारण 
करके, आप संरक्षण प्रदान करते ह । एेसे पूजनीय सर्वश्रेष्ठ दाता अग्निदेव को हम श्रेष्ठ यज्ञ-सामग्री 
समर्पित करते है ॥६ ॥ 
१०१२०. एवाग्नर्मतैः सह सूरिभिर्वसु ्टवे सहसः सूनरो नृभिः। 
मित्रासो न ये सुधिता ऋतायवो द्यावो न दयुम्नैरभि सन्ति मानुषान्‌ ॥७ ॥ 
यज्ञादि कर्मो मे संलग्न, ज्ञानी मनुष्य अग्निदेव को शक्ति का पुत्र ओर एेशर्यशाली कहकर पुकारते है । यज्ञीय 
सत्करमों के निर्वाहक मित्र के समान ही अग्निदेव के सान्निध्य मे सन्तुष्ट पराप्त करते है । वे अपने दिव्यतायुक्त 
यशस्वी तेज से शत्रुओं को पराभूत करते है ॥७ ॥ 
१०१२१. ऊर्जो नपात्सहसावन्निति तवोपस्तुतस्य वन्दते वृषा वाक्‌। 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ।८ ॥ 
हे बलपुत्र, सामर्थ्यवान्‌ अग्निदेव ! इस प्रकार हम उपस्तुत ऋषि आपके लिए तेजस्वी स्तोत्र का गान कसते 
है । हम आपकी प्रार्थना करते है । आपकी कृपा दृष्टि से हम सुसन्तति ओर दीर्घायु को प्राप्त करे ॥८ ॥ 
१०१२२. इति त्वाग्ने वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुतास ऋषयोऽवोचन्‌। तश्च पाहि गृणतश्च 
सूरीन्वषड्वषच्ित्यरध्वासो अनक्षन्नमो नम इत्यध्वासो अनक्षन्‌ ॥९ ॥ 
हि अग्निदेव ! वृष्टिहव्य नामक ऋषि के पत्र उपस्तुत आदि दरष्टा ऋषियों ने आपकी स्तुति-अर्चना की । आप 
उनकी ओर स्तोता विद्वानों की सुरक्षा करे । “ वषट्‌-वषट्‌” मन्रोच्चारण करते हृए हाथ ऊपर करके हवि समर्पित 
करने वाले तथा 'नमः-नमः' कहकर स्तुति करने वाले स्तोताओं को आप संरक्षण प्रदान करे ॥९ ॥ 
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 [ सूक्त - १९६] 
[ ऋषि - अग्नियुत स्थौर अथवा अग्नियूप स्थौर । देवता - इन्दर । छन्द - ब्रिष्टप्‌ । ] 
१०१२३. पिबा सोमं महत इन्द्रियाय पिवा वृत्राय हन्तवे शविष्ठ । 
पि राये शवसे हूयमानः पिब मध्वस्तृपदिन््रा वृषस्व ॥९॥ 
बलशालियो में अग्रणी हे इद्रदेव ! आप प्रसुर सामर्थ्य की प्राप्ति ओर वृत्रासुर के वध के लिए सोमपान 
कर । आप स्तुति किये जाने पर हमे अन्न ओर रेश्र्य प्रदान करने के लिये सोमपान कर । आप मधुतुल्य सोमरस 
पान से संतुष्ट होकर हमारी कामनाओं को पूर्णं करे ॥१॥ 
१०१२४. अस्य पिब क्षुमतः प्रस्थितस्ये्द्र सोमस्य वरमा सुतस्य । 
स्वस्तिदा मनसा मादयस्वार्वाचीनो रेवते सौभगाय ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप प्रष्ठ रोति से प्रस्तुत, अभिषवित हविरूप सोमरस के रेष्ठ भाग का पान कर । कल्याणकारी 
मन से आप आनन्दित हों तथा रेश्चर्य ओर सौभाग्य प्रदान करने के लिए अग्रसर हों ॥२ ॥ 
१०१२५. म्रमनत त्वा दिव्यः सोम इन्र ममन्तु यः सूयते पार्थिवेषु । 
मरभन्नु येन वरिवश्चकर्थ ममत्तु येन निरिणासि शत्रून्‌ ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव 1 आपको दिव्य सोम प्रोत्साहित करे । पृथ्वी पर मनुष्यो द्रारा सम्पादित यज्ञो मे जो अभिषवित 
किया जाता है , वह भौ आपको प्रशंसित करे । जिससे आप श्रेष्ठ एेशर्यो को धारण करते है , वह भी आनन्दित 
करे । जिससे आप शत्रुओं को विनष्ट करते है , वह सोमरस भी आप को हर्षित करे ॥३ ॥ 
[ इस मत्र से स्पष्ट होता है कि सोम दिव्य लोको से लेकर प्राणियों तक विभित्र स्वरूपों मे प्रवाहित होता रहता है । ] 
१०१२६. आ द्विबर्हा अमिनो यात्विन्द्रो वृषा हरिभ्यां परिषिक्तमन्धः । 
गव्या सुतस्य प्रभृतस्य मध्वः सत्रा खेदामरुशहा वृषस्व ।।४ ॥ 
दोनों लोकों यें संव्याप्त.सर्वत्रगामौ ओर कामना-पूरक इन्र, चारो ओर से अभिषिज्वित सोमरूपी आहार के 
लिए दोनों अश्वो सहित यहाँ आँ । हे इनद्रदेव ! आपके लिए मधुसदृश सोम, वृषभचर्म के ऊपर परिशोधित 
करके पात्र मँ परिपर्ण रखा हुआ है, उस सोम का पान करके वृषभां के समान यज्ञीय शत्रुओं को विनष्ट करें ॥४ ॥ 
१०१२७. नि तिग्मानि भ्राशयन्ध्राश्यान्यव स्थिरा तनुहि यातुजूनाम्‌। 
उग्राय ते सहो बलं ददामि प्रतीत्या श्ूम्विगदेषु वृश्च ।॥५ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप तीक्ष्ण शखर को प्रकाशित करते हुए राक्षसो के सुदृढ शरीरों को धराशायी करे । आप 
पराक्रमी को हम उत्साहवर्द्धक सोमरस प्रदान करते है । सोमपा से प्राप्त सामर्थ्यं द्वारा युद्ध मे शत्रुओं पर प्रहर 
करके आप उन्हं विनष्ट कर डाले ॥५ ॥ 
१०१२८. व्यश्य इनदर तनुहि श्रवांस्योजः स्थिरेव धन्वनोऽधिमातीः। 
अस्मद्रघग्वावृधानः सहोभिरनिभूष्टस्तन्वं वावृधस्व ।॥६ ॥ 
हे समर्थ इनद्रदेव ! आप हमे अन्न-धन प्रदान करे । अहंकारी दुष्ट शत्रुओं पर अपने असाधारण पराक्रम ओर 
धनुष-बाण का प्रयोग करें । हमारे लिए अनुकूल होकर हमें संवर्दित करं । शत्रुओं से पराभूत न होकर अपनी 
सामर्थ्यं से.शरीर को बढ़ा ॥६ ॥ 
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१०१२९. इदं हविर्भघवन्तुभ्यं रातं प्रति सम्राठहृणानो गृभाय । 
तुभ्यं सुतो मघवन्तुभ्यं पक्वो द्धीनद्र पिब च प्रस्थितस्य ।।७ ॥ 
हि वैभवशाली इन्द्रदेव ! इस यज्ञीय सामग्री को हम आपके लिए समर्पित करते है । हे सम्राट्‌ इनद्रदेव ! 
क्रोध रहित होकर आप उसे ग्रहण करें । हे धनाधिपति इनद्रदेव ! आपके लिए हौ यह सोम अभिषवित किया गया 
है । आपके लिए ही यह पुरोडाशादि खाद्य-सामग्री पकाय गई है । स्नेहपूर्वक प्रस्तुत किये गये खाद्य-पदार्थो का 
सेवन करे तथा मधुर सोमरस का पान करे ॥७ ॥ 
१०१३०. अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो दधिष्व पचतोत सोमम्‌। 
प्रयस्वन्तः प्रति हर्यामसि त्वा सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥८ ॥ 
हे इनदरदेव ! ये यज्ञीय पदार्थ आपकी ओर प्रेषित किये जते है । जो खाद्य-पदार्थ ओर जो सोमरस प्रस्तुत 
किया गया है , उनका सेवन करे । हम अन्नादि प्रस्तुत करते हुए आपको आमन्वित करते है । आपके द्वारा यज्ञकर्ता 
यजमानो के मनोरथ पूर्णं हों ॥८ ॥ 
१०१३१ परन्राग्निभ्यां सुवचस्यामियर्मि सिन्धाविव प्ररयं नावमर्कैः । 
अयाइव परि चरन्ति देवा ये अस्मभ्यं धनदा उद्धिदश्च ॥९ ॥ 
इन्द्रदेव ओर अग्निदेव के लिए श्रेष्ठ स्तुतियों को हम उत्तम रीति से समर्पित करते है । जिस प्रकार नदी में 
नाव भेजते है, वैसे ही पावन पूजनीय मंत्रो से हम आपको प्रोत्साहित करते है । हम उन देवगणो की सेवा-अर्चना 
करते है, जो हमारे लिए धनदाता तथा हमारे शत्रुओं के संहारकर्ता है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ९९७ | 
[ ऋषि - भिक्षु आद्गिरस, । देवता - धन-अत्न दान प्रशंसा । छन्द - ब्ष्टुप्‌, १-२ जगती । ] 
१०१३२. न वा उ देवाः क्षुधमिद्रधं ददुरुताशितमुप गच्छन्ति मृत्यवः । 
उतो रयिः पृणतो नोप दस्यत्युतापृणन्मर्तारं न विन्दते १ ॥ 
देवताओं ने जे कषुधा ( भूख या तृष्णा ) कौ स्वना की है , वह कष्टकारिणी है । अत्न भक्षण करने वाले को 
भी मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती । दूसरे के प्रति दान देने वालों के धन कौ कभी क्षति नहीं होती । दूसरों के प्रति दान 
न देने वालों को कोई सुखी नहीं कर सकता ॥१ ॥ 
१०१३३. य आध्राय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्त्सत्रफितायोपजग्मुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते पुरोतो चित्स मर्डितारं न विन्दते ॥२ ॥ 
जिस समय कोई भूख से पीडित मनुष्य, भिक्षा के भाव से उपस्थित होकर अन्न-याचना करता है , उस समय 
जो अन्नवान्‌ होकर भी हदय से निष्टुर बनकर याचक के सामने ही भोजन ग्रहण करते है , एेसे संकीर्ण वृत्ति के 
लोगों को कोई सुखदाता नही मिलते अर्थात्‌ वे आत्मिक सुख-सन्तोष से सदैव वञ्चित रहते है ॥२ ॥ 
१०१३४. स इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय । 
अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥३ ॥ 
अन्न की अभिलाषा से किसी गरीब व्यक्ति की भिक्षा याचना पर जो अन्नदान करते है , वे हौ सचमुच दाता 


९ 
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२९८ । ऋ्वेद संहिता भाग - ४ 


है । उने सम्पूर्ण यज्ञो के फलों कौ परापत होती है तथा वे शघुओं के वीच मे भी मित्रभाव को प्राप्त करते दै ॥३ ॥ 


१०१३५. न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मात्रेयान्न तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
अपने साथी के समीप आने पर जो मित्र होकर भी उस मित्र व्यक्ति को अत्रदान नहीं करते,एेसे कृपण मनुष्य 
का परित्याग करके दूर जाना ही उचित है । उसका गृह, निवास योग्य नहीं है । एेसे समय किसी श्रेष्ठ स्वामी के 
पास जाना ही श्रेयस्कर है ॥४॥ 
१०१३६. पृणीयादिन्नाथमानाय तव्यानदराधीयां समनु पश्येत पन्थाम्‌ । 
ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुप तिष्ठन्त रायः ॥५ ॥ 
समर्थं मनुष्य को चाहिए कि याचना भाव से आने वाले को निश्चय ही धनादि दान द्वारा संतुष्ट कर । ेसे 
दाता को स्वर्गीय सुपथ प्राप्त होते है । ऊपर-नीचे परिभ्रमण करने वाले रथचक्र के समान ही धन-सम्पदा कभी 
स्थिर नहीं होती, वह एक दूसरे के पास आती-जाती रहती है ॥५ ॥ 
[ सम्पत्ति का संचय उसे निष्क्रिय ( इनटं ) वना देता है । यह ऋषिमते आज भी अर्थ नीति का महत्वपूर्ण सूत्र है । उसे न 
मानने से ही विकृति वेदा होती है । ] 
१०१३७. मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं व्रवीमि वध इत्स तस्य । 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥६॥ 
जिनके हदय उदारतारहित ( संकीर्ण ) ह, उनका अत्न-धन पाना निरर्थक ही है । उनका अत्न मृत्यु के समान 
ही विषैला है, यही सच्चाई है । जो न तो देवों को हविष्यान्न अर्पित करते है , न बन्धु-बान्धवो को देते है, जो मात्र 
स्वयमेव खाते है ; वे केवल पापान्न को ही ग्रहण करते है ॥६ ॥ 
[ संकीर्णं भावयुक्त भोजन अपने अन्दर संकीर्णं परवृ्तियो को बढ़ता है । अधने पुरुषार्थं से-स्वयं ही लाभ उठाने की परवृत्ति 
ही अनेक व्यसनं को पनपाती है । ] 
१०१३८. कृषन्नित्फाल आशित कृणोति यन्नध्वानमप वृङ्क्ते चरित्रः । 
 वदन्ब्रह्मावदतो वनीयान्पृणन्नापिरपृणन्तमभि ष्यात्‌ ॥७ ॥ 
कृषि कार्य करते हुए, जो हल से भूमि को गहराई से जोतते है , वही कृषक अन्न-उत्पादन करते है । वही 
अपने मार्ग से जाकर अपने करमो दवारा अपने स्वामी के लिए अत्न प्राप्त करते है । जैसे वेदज्ञ ब्राह्मण अज्ञानी मनुष्यों 
से उत्तम है, उसी प्रकार दानी मनुष्य दान रहितों से सदैव भ्रष्ठ होते है ॥७ ॥ 
[ अग्न ज्ञान या सम्पदा के लिए उत्पादक श्रम तथा सुयो के लिए उसका उपयोग ही मानव के लिए श्रेयस्कर हे । ] 
१०१३९. एकपाद्धूयो द्विपदो वि चक्रमे द्विपाल्िपादमभ्येति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्यङ््तीरुपतिष्ठमानः ।॥८ ॥ 
जिनके पास धन-सम्यदा का एक भाग है , वे दो भाग सम्पदा की कामना करते है । दो भाग वाले तीन भाग 
वाले धनाढ्यो के पास जाते दै । तीन भाग वाले चार भाग वाले के पास तथा चार भाग सम्पदा वाले इससे भी 
अधिक सम्पदा वाले के समीप गमन करते है । इस प्रकार ये धन-सम्पदा वालों की भुंखला वनी हई है । अल्प 
सम्पदायुक्त , अपने से अधिक धनवान्‌ बनने की आकांक्षा करते है ॥८ ॥ 
[ ऋषि मतानुसार जो धन प्राप्त के लिए आतुर है, अपने से कमजरो को देना नहीं चाहता, वह साधन-सम्पत्र 
होकर भी दद्द्रिही है। ] 
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१०१४०. समौ चिद्धस्तौ न समं विविष्टः सप्मातरा चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चिन्न समा वीर्याणि ज्ञाती चित्सन्तौ न समं पृणीतः ॥९ ॥ 
हमारे दोनों हाथ एक जैसे होते हुए भी धारण क्षमता से समान नही होते । एक माता से जन्म लेने वाली 
गौओं की दूध की मात्रा समान नही होती । दो जुड्वाँ भाई भी बल से एक समान नही होते । एक कुल की सन्तान 
होकर भी दोनों की दानभावना समान नही होती ॥९ ॥ 


[ व्यक्ति की महानता बाहा परिस्थितियों की अपेक्षा आन्तरिक संस्कारों पर अधिक निर्भर करती हे । एक जैसी परिस्थितियों 
भे रहते हुए भी जो चाहे वह अपने अंदर पहानता को जाग्रत्‌ कर सकता है । ] 


[ सूक्त - ९९८ ] 
[ ऋषि - उरक्षय आमहीयव । देवता - रक्षोहा अग्नि । छन्द - गायत्री । ] 

१०१४१. अग्ने हंसि न्यत्रिणं दीद्न्मर््येष्वा। स्वे क्षये शुचिव्रत ॥९॥ 

ष्ठ व्रतशील हे अग्निदेव ! आप याजक मनुष्यो के बीच अपने निर्धारित स्थल पर परदीप्त होकर अन्धकार 
रूपी शत्रु का विनाश करे ॥१॥ 
१०१४२. उत्तिष्ठसि स्वाहुतो धृतानि प्रति मोदसे । यत्त्वा सुचः समस्थिरन्‌ ॥२ ॥ 

सुक्‌ त्रामक यज्ञीय घृतपात्र आपके लिए समीप लाया गया है । हे अग्निदेव ! आप उत्तम रीति से समर्पित 
आहूतियों को पाकर ऊपर उद ओर प्रज्वलित हों । ये धृताहतियां आपके लिए समर्पित हे ॥२ ॥ 
१०१४३. स आहूतो वि रोचतेऽग्निरीटेन्यो गिरा । सुचा प्रतीकमज्यते ॥३॥ 

आदर सहित आवाहन किये गये ओर स्तुति मंत्र से स्तुत्य, ये अग्निदेव प्रदीप्त होकर प्रकाशित होते है । 
सम्पूर्ण देवताओं से पहले उन्हे ही सुक्‌-पातर से घृतयुक्तं आहतियाँ समर्पित करते हे ॥३ ॥ 
१०१४४. धृतेनाग्निः समज्यते मधुप्रतीक आहुतः । रोचमानो विभावसुः ।।४ ॥ 

जिस समय ये अग्निदेव घृतादि हविष्यात् से संयुक्त होते है, उस समय स्तुति ओर आहुतियो से तृप्त होकर 
प्रचुर प्रकाश से प्रदीप्त होते हे ॥४ ॥ 

[ पदार्थो की आहुति से पदार्थपरक ऊर्जा तथा स्तुतियो के भावो के अनुरूप प्राणऊर्जा विकसित होती है । | 
१०१४५. जरमाणः समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । तं त्वा हवन्त मर्त्याः ॥५॥ 

हि अग्निदेव ! आप देवों के हविवाहक है । स्तोत्र से स्तुति किये जाने पर आप प्रदीप्त होते है । सभी याजक 
आपका भावनापूर्वक आवाहन करते है ॥५ ॥ 
१०१४६. तं मर्ता अमर्त्य घृतेनाग्निं सपर्यत । अदाभ्यं गृहपतिम्‌ ।।६ ॥ 

हे मरणधर्मा मनुष्यो ! अग्निदेव अविनाशी , पराक्रमी ( दबाव रहित ) , गृहपति है । घृतादि आहतियों से 
उनकी अर्चना करे ॥६ ॥ 
१०१४७. अदाभ्येन शोचिषाग्ने रक्षस्त्वं दह । गोपा ऋतस्य दीदिहि ॥७॥ 

हे अग्निदेव ! आप अपनी प्रखर-तेजस्विता से राक्षसी वृत्तियों का दहन करें । यज्ञ के संरक्षक बनकर आप 
दीप्तिमान्‌ हों ॥७ ॥ 
१०१४८. स त्वमग्न प्रतीकेन प्रत्योष यातुधान्यः । उरुक्षयेषु दीद्यत्‌ ॥८ ॥ 
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हे अग्निदेव ! आप अपने स्वाभाविक तेज से प्रदीप्त होकर राक्षसी शक्तियों को भस्मीभूत करे । आप 
निर्धारित स्थानों पर रहकर तेजस्विता को धारण करं ॥८ ॥ 
१०१४९. तं त्वा गीर्भिरुरुक्षया हव्यवाहं समीधिरे । यजिष्ठं मानुषे जने ॥९॥ 

हि अग्निदेव ! आप हवियों के वहनकर्ता, मनुष्यो मे सर्वोत्तम यज्ञकर्ता तथा विलक्षण निवास स्थलों से युक्त 
है । आपको स्तोत्र द्रा ( मं्रोच्वारण करते हए ) प्रदीप्त किया जाता है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - ९१९] 
[ ऋषि ~ लब एर । देवता ~ लब एर (आत्म-स्तुति) । छन्द - गायत्री । ] 

१०१५०. इति वा इति मे मनो गामश्वं सनुयामिति । कुवित्सोमस्यापामिति ॥९॥ 

मेरी ( इद्र की ) हार्दिक इच्छा है कि मै गौ, अश्वादि ( पोषण ओर शक्ति प्रवाहो ) का दान करूं; क्योकि मे 
करई बार सोमरस का सेवन कर चुका हूं ॥१ ॥ 
१०१५६. प्र वाताडव दोधत उन्मा पीता अयंसत । कुवित्सोमस्यापामिति ॥२ ॥ 

जिस प्रकार अति वेगवान्‌ वाय वृक्षों को कम्पायमान करती ओर ऊपर उठाती है , उसी प्रकार पान किया 
गया सोमरस कंपाता है ओर प्रोत्साहित करता है । मैने कई बार सोमरस का सेवन किया हे ॥२ ॥ 
१०१५२.उन्मा पीता अयंसत रथमश्चा इवाशवः । कुवित्सोमस्यापामिति ।२३॥ 

जिस प्रकार शीघ्रगामी अश्व, रथ को ऊपर उठाकर ले जाते है , उसी प्रकार पान किया गया सोमरस मुञ्च 
उत्कर्ष प्रदान करता है । मैने अनेक बार सोमरस का पान किया है ॥३ ॥ 
१०१५३.उप मा मतिरस्थित वाश्रा पुत्रमिव प्रियम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति ॥४॥ 

जैसे गौ “ हम्बा “ शब्द करती हुई प्रिय बड़े के पास जाती है, वैसे ही स्तोतागणों की स्तुतिया मेरी ओर 
आगमन करती है । मैने कई बार सोमरस का पान किया है ॥४॥ 
१०१५४. अहं तष्टेव वन्धुरं पर्यचामि हदा मतिम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति ॥५॥ 

जैसे त्वष्टादेव ( शिल्पी ) रथ के ऊपरी भाग ( सारथी स्थान ) को बनाते है, वैसे ही मै स्तोताओं के हदय में 
श्रद्धा उत्सन्न करता हूं । मेने अनेक बार सोमरस का पान किया है ५ ॥ 
१०१५५. नहि मे अक्षिपच्चनाच्छान्तसुः पञ्च कृष्टयः। कुवित्सोमस्यापामिति ॥६ ॥ 

पञ्चजन सूष्टि( पंचवर्णात्मक सृष्टि) मेरी दृष्टि से क्षणभर के लिए भी विलुप्त नहीं हो सकती; मेने अनेक 
बार सोमरस का पान किया है ॥६ ॥ 
१०१५६. नहि मे रोदसी उभे अन्य पक्षं चन प्रति। कुवित्सोमस्यापामिति ।७ ॥ 

द्यावापृथिवी दोनों मेरे एक पार की समता करने मे सक्षम नहीं । मैने अनेक बार सोमपान किया ह ॥७ ॥ 
१०१५७. अभि द्यां महिना भुवमभीरेमां पृथिवी महीम्‌। कुवित्सोमस्यापामिंति ।॥८ ॥ 

मैने अपनी महत्ता से द्युलोक ओर विस्तृत पृथ्वी को स्ववश में किया दै । मैने अनेक बार सोमपान किया है 


१०१५८. हन्ताहं पृथिवीमिमां नि दधानीह वेह वा । कुवित्सोमस्यापामिति ।॥९ ॥ 
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मेरे अन्दर इतनी सामर्थ्यं है कि इस पृथ्वी को करीं भी दूसरे स्थान पर ले जा सकता हू । मैने अनेक बार र 
सोमरस का पान किया है ॥९ ॥ 
१०१५९. ओषमित्पृथिवीमहं जङ्घनानीह वेह वा। कुवित्सोमस्यापामिति ॥१०॥ 

मै (इन्र) ऽस धरा को अथवा अपने तेज से तप्त कएने वाले सूर्य को यहो अथवा द्युलोक में जहाँ चाहूं वहाँ 
विनष्ट कर सकता हूँ । मैने अनेक बार सोमरस का पान किया है ॥१० ॥ 
१०१६०. दिवि मे अन्यः पक्षो३ेधो अन्यमचीकृषम्‌। कुवित्सोमस्यापामिति १९ ॥ 

भेरा एक भाग द्युलोक मे विद्यमान है ओर दूसरा भाग नीचे पृथ्वी पर है । मैने अनेक बार सोमपान किया है। 
१०१६१. अहमस्मि महामहोऽभिनभ्यमुदीषितः। कुवित्सोमस्यापामिति ।१२॥ 

अन्तरिक्ष मे उदय होने वाले सूर्य के समान मे ( इन्र) महान्‌ से महानतम हँ । मैने अनेक बार अमृतस्वरूप 
सोमरस का पान किया हे ॥१२ ॥ 
१०१६२. गृहो याम्यरद्कृतो देवेभ्यो हव्यवाहनः । कुवित्सोमस्यापामिति ॥१३ ॥ 

देवों के लिए हवि वहन करने वाला मै यजमानं दरार स्तुत होकर हवि ग्रहण करके चला जाता हू । मैने 
अनेक बार सोमरस का पान किया हे ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - १२० | 
[ ऋषि - वृहदिव आथर्वण । देवता - इनदर । छन्द - वरिषटुप्‌ । 1 
१०१६३. तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेषनृम्णः । 
सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यं विश्च मदन्त्यूमाः ॥९॥ 
संसार का कारणभूत ब्रहम स्वयं हौ सब लोकों मे प्रकाश रूप में संव्याप्त हुआ, जिससे प्रचण्ड तेजस्वी बल 
से युक्त सूर्य का प्राकट्य हुआ । जिसके उदय होने मात्र से अज्ञान-अन्धकार रूपी ) शतु नष्ट हो जाते है । उसे 
देखकर सभी प्राणी हर्षित हो उठते है ॥१ ॥ 
१०१६४. वावृधानः शवसा भूर्योजाः शतर्दासाय भियसं दधाति । 
अव्यनच्च व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु ॥२॥ 
अपनी सामर्थ्य से वृद्धि को प्राप्त हुए अनन्त शक्तियुक्त, दुष्टो के शत्रु इनद्रदेव शत्रुओं के अन्तःकरण मेँ भय 
उतपन्न करते ह । वे सभौ चर-अचर प्राणियों को संचालित करते हे । ( एसे ) इनद्रदेव की हम ( याजकगण ) 
सम्मिलित रूप से, एक साथ स्तुति करके उन्ं तथा स्वयं को आनन्दित करते है ॥२ ॥ 
१०१६५. तवे क्रतुमपि वृञ्जन्ति विश्च दवि्यदते त्रर्भवन्त्यूमाः । 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधु मधुनाभि योधीः ।।३॥ 
हे दनद्रदेव ! सब यजमान आपके लिए हौ अनुष्ठान करते है । जब यजमान विवाहोपरान्त दो या एक सन्तान 


के नाद तीन होते है, तो प्रिय लगने वाले ( सन्तान) को प्रिय (धन या गुणो ) से युक्त करे । बाद में इस प्रिय संतान 
को पौत्रादि की मधुरता से युक्त करे ॥३ ॥ 


१०१६६. इति चिद्धि त्वा थना जयन्तं मदेमदे अनुमदन्ति विप्राः । 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठठ ए०न्ड उन ए" णपा ए क्रतागत क्रगरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6भुगं एमा) 07 2 >9९तइरग | 17 1100, उपग, ताहाञ|, पिगञं त छाल | ाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५90.0पु 


२२२ ॥ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


ओजीयो धृष्णो स्थिरमा तनुष्व मा त्वा दभन्यातुधाना दुरेवाः ॥(४॥ 

हे इन्दरदेव । आप जिस समय सोमपान से आनन्दित होकर धन-सम्पदा पर विजय प्राप्त करते है, उस समय 
ज्ञानी स्तोतागण आपकी ही स्तुति करते है । हे अपराजेय इन्दरदेव ! आप हमे तेजस्विता प्रदान करें , दुस्साहसी 
असुर कभी आपको पराभूत न कर सके ॥४॥ 

१०१६७. त्वया वयं शाशब्हे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । 
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि ॥५॥ 

हे इनद्रदेव ! आपके सहयोग से हम रणभूमि पर दष्ट शत्रुओं पर विजय प्राप्त कते है । युद्ध की इच्छ 
प्रित अनेक शत्रुओं से हम भेट करते है । आपके वज्रादि आयुधो को हम स्तोत्र द्वारा प्रोत्साहित करते है । स्तुति 
मंत्रों से हम आपकी तेजस्विता को तीक्ष्ण करते है ॥५ ॥ 

१०१६८. स्तुषेय्यं पुरुवर्पसमृभ्वमिनतममाप्त्यमाप्त्यानाम्‌। 
आ दर्षते शवसा सप्त दानून साक्षते प्रतिमानानि भूरि ॥६ ॥ 

स्तुत्य, विभिन्न स्वरूपो वाले, दीप्तिमान्‌ , सर्वेश्वर ओर सर्वश्रेष्ठ आत्मीय इन््रदेव की हम स्तुति करते हे । 
वे अपनी सामर्थ्य से वृत्र, नमुचि, कुयव आदि सात राक्षसो के विनाशकर्ता तथा अनेक असुरो के पराभवकर्ता हँ 1 
१०१६९. नि तदधिषेऽवरं परं च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 

आ मातरा स्थापयसे जिगत्नू अत इनोषि कर्वरा पुरूणि ॥७ ॥ 

हे इन्दरदेव ! आप जिस यजमान के घर में हविरूप अत्न से परितृप्त होते है , उसे दिव्य ओर भौतिक सम्पदा 
प्रदान करते है । सम्पूर्णं प्राणियों के निरमा , गतिशील द्युलोक ओर पृथ्वीलोक को आप ह सुस्थिर करते है । 
उस समथ आपको अनेक कार्यो का निर्वाह करना पड़ता है ॥७ ॥ 

१०१७०. इमा ब्रह्म बृहद्वो विवक्तीन्द्राय शुषमग्रियः स्वर्षाः । 
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजो दुरश्च विश्वा अवृणोदप स्वाः ॥८ ॥ 

-ऋषयों मे शरेष्ठ ओर स्वर्गलोक के आकांक्षी बृहदिव ऋषि इन्रदेव को सुख प्रदान करने के लिए ही इन 
वैदिक मंत्रं का पाट करते है । वे तेजस्वी, दीप्तिमान्‌ इनद्रदेव विशाल पर्वत( अवरोध) को हटाति है तथा शतुपुरियों 
के सभी दरारों के उद्घाटक हैँ ॥८ ॥ 

१०१७१. एवा महान्वृहद्दिवो अथर्वावोचत्स्वां तन्वमिन्द्रमेव । 
स्वसारो मातरिभ्वरीररिप्रा हिन्वन्ति च शवसा वर्धयन्ति च ९," 
अथर्वा ऋषि के पुत्र महाप्राज्ञ वृहदिव ने इ्द्रदेव के लिए अपनी वृहद्‌ स्तुतियों का उच्चारण किया । माता 


सदृश भूमि पर उत्पन्न पवित्र नदिया, पारस्परिक भगिनी तुल्य स्मेह से जल प्रवाहित करती है तथा अन्नबल से 
लोगों का कल्याण करती है ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १२९] 
[ ऋषि - हिरण्यगर्भ प्राजापत्य । देवता - कः (प्रजापति) । छन्द - ब्रिष्टुप्‌ । ] 


इस सूक्त के ऋषि हिरण्यगर्-पराजापत्य है । देवता है कः, जिसको आचार्यो न प्रजापति परपेश्वर्‌ का पर्याय माना है । पहले 
पत्र मे पहला शब्द हिरण्यगर्थं ही है । शतपथ ब्राह्मण ( का ६ । अ० ७) पे ' ज्योतिरेषोऽमृतंहिरण्यं ' सूत्र के अनुसार अविनाशी 
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॥ 


मे० ९० सू०.१२९ ५ २२३ 


ज्योति ही हिरण्य है । अमरकोश ने इसी तथ्य को ध्यान ये रखकर हिरण्यं का निर्वचन इस प्रकार किया है “ हिरण्यं हिरण्ययं 
अण्डं यस्य गर्भं इव " अर्थात्‌ जयोति पिण्ड जिसके गर्भ ये है वह । कुछ आचार्य प्रजापति परभेश्वर को ह हिरण्य गं कहते है ; 
किन्तु ऋषि हिरण्य गध प्राजापत्य है । प्राजापत्य का अर्थं हुआ प्रजापति से उत् । शचेता्चतर उपनिचट्‌ ३ '४ तथा ४।१२ मे परमात्मा 
को हिरण्यगर्भं का जन्पदाता तथा उसे उतपन्न होते हुए देखने वाला कहा अद्‌ । अस्तु, हिरण्यगथं वह मूल कतेजस्‌ ततव प्रतीत होता 
ह जिसमे महा विस्फोट ( विग वग ) हार सृष्टि की संरचना हुई । उसे उल एक म्र देव परमेश्वर को कः संबोधन दिया, 
आना समुचित है । बीजगणित पे अज्ञात संख्या को "क' मान लेते है । जथ सृष्ट बनी ही नहीं ची, उस समय उस परम स्ता को 
नाम क्या दे ? अतः उसे व्यञ्जन ( अभिव्यञ्जना क्रम ) का प्रथम वरणं 'क' कह देना युक्ति संगत लगतता है । कस्मै देवाय ' का 
एक अर्थ है किस देवता के लिए । उती पद को कः अस्यै देवाय कहने से अर्थ होता है "ढः रूपमे ( यह सब करने वाला ) यह 
जो देव है ।" पतर ० ९ से ९ तक टेक के रूप पे प्रयुक्त पद “कस्यै देवाय हविषा विधेम' को प्रश्न एवं समाधान परक दोनों अर्थो 
मे लिया जाना युक्ति संगत है - 
१०१७२. हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥९॥ 
पहले ( आदिकाल मेँ ) हिरण्यगर्भं सम्यक्‌ रूप से अवस्थित था । सभी उत्पत्तिशील पदार्थो का एक ही 
स्वामी परमात्मा है । वही इस पृथ्वी ओर चुलोक को भी धारण किये हए है । ( वह जो भी है ?) हम हवि के द्रारा 
उसी की अर्चना का विधान करें ॥१९॥ 
१०१७३. य आत्मदा बलदा यस्य विश्च उपासते प्रशिषं यस्य देवाः । 
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥२ ॥ 
जो परमात्मा आत्मज्ञान के प्रक ओर बलदाता है, जिनकी आज्ञा का पालन सम्पूर्ण मनुष्य ओर देवसमुदाय 
करता है । जिनकी छत्रछाया अमृत स्वरूपिणी है तथा मृत्यु भी उसी के अधीन है । उन परमात्फर की हम श्रेष्ठ 
रीति से उपासना करे ।२॥ 
१०१७४. यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव । 
य ईशो अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥३ ॥ 
जो अपनी महान्‌ सामर्थ्य से प्राणयुक्त ( गतिशील ) ओर देखने कले सम्पूर्ण प्राणिसमुदाय के एक मात्र 
अधिपति है, जो इन द्विपद ( मनुष्यों) ओर चतुष्पद ( गवादि पशुओं ) के स्वामी है 1 उच सुखस्वरूप अद्वितीय 
परमेश्वर की हम श्रेष्ठ रीति से अर्चना करते है ॥३ ॥ 
१०१७५. यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्रं सया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाहू कस्ये देवाय हंविषा विधेम ।(४॥ 
जिनकी महिमा से ये सभी हिमाच्छादित पर्वत प्रकट हुए है । जिनको महान्‌ सामर्थ्य को जलपूर्णं नदियां 
गतिशील पृथ्वी, समुद्र, आकाशादि व्यक्त कर रहे है । सभी मुख्य दिशा भुजाओं के समान जिनकी सामर्थ्य का 
संकेत कर रही है । उन्ही अद्वितीय परमात्मा की हम सभी अर्चना करते है ॥४ ॥ 
१०१७६. येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृकहा येन स्वः स्तभितं येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥५ ॥ 
जिन्होनि इन उंच अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी को अपने-अपने निर्धारित स्थानों पर कुशलता पूर्वक स्थापित किया 
है । जिन्न स्वर्गलोक कौ स्थिर किया है ओ सूर्य को अन्तरिक्ष मे केन्द्रित किया है । ज अन्तरिश मे तेजस्विता 
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रर 1. ऋग्वेद संहिता भाग - ४८, 
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अथवा रज की तरह अनन्त पिण्डं के रचयिता है , उन अद्वितीय परमात्मा की हम सभी उपासना करते है ॥५ ॥ 


१०१७७.य॑ क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने । 
यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥६ ॥ 
द्युलोक ओर पृथ्वी शब्दायमान होकर , लोगों के संरक्षण के लिए स्थिर ओर अति प्रकाशित होकर , जिन्हे 
महिमामय रूप मे देखते है । जिनके आश्रय से सूर्यदेव उदित होकर अन्तरिक्ष मे प्रकाशित होते है । उन सर्वप्रकाशक 
परमेश्वर की हम सभी प्रकार से अर्चना करते है ॥६ ॥ 
१०१७८. आपो ह यद्‌ बृहतीर्विश्वमायनगर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।७ ॥ 
सृष्टि के प्रारम्भ मे वृहत्‌ आपः ( मूल क्रियाशील तत्त्व) सम्पर्ण विश्च को आच्छादित किये हुए था । उसने 
गर्भं धारण करके महान्‌ ( विस्तृत) अग्नि व आकाशादि सबको उत्पन्न किया । जिससे देवों मे अद्वितीय प्राण की 
उत्यत्ति हुई, उन एक मात्र परमात्मा कौ हम सभी प्रकार से प्रार्थना करते है ॥७ ॥ 
१०१७९. यश्चिदापो महिना पर्यपश्यहक्षं दधाना जनयन्तीर्यज्म्‌ । 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥८ ॥ 
जिन परमेश्वर ने आपः( मूल क्रियाशील तत्तव) से सृष्टि संरचना मेँ दक्षता धारण करने वाले विराट्‌ यज्ञ को 
उत्पन्न होते देखा, उस समय देवरूप में वही एक देव अवस्थित थे । हम उन्ही के निमित्त हवि युक्त अर्चना करे ॥८ ॥ 
१०१८०. मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥९॥ 
जो सृष्ट के रचयिता, सत्यधर्म के पालक , जगत्‌ के धारणकर्ता ओर स्वर्गलोक के निर्मा है । जो 
आहादकारी ओर प्रचुर मातरा मेँ आपः तततव के उत्पादनकर्ता है, वे हमें हिसित न करे । उन सुखस्वरूप परमेश्वर 
की हम भली-रभोति उपासना करते है ॥९ ॥ 
१०१८१. प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥१० ॥ 
हे प्रजापति ! आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इन वर्तमान, भूत ओर भविष्यत्‌ के सभी उत्पन्न पदार्थो को 
संव्याप्त करने मेँ समर्थ नहीं । जिन विभूतियों की आकांक्षा करते हुए हम आपके प्रति हविष्यान्न अर्पित करते है, 
वे हमे प्राप्त हों । हम सम्पूर्ण शर्या के अधिपति हों ॥१० ॥ 


[ सूक्त - १२२] 
[ ऋषि - चित्रमहा वासिष्ठ । देवता - अग्नि । छन्द - जगती ; १,५ व्रिष्टप्‌ । ] 
१०१८२. वसुं न चित्रमहसं गृणीषे वामं शेवमतिथिमद्विषेण्यम्‌। 
स रासते शुरुधो विश्वधायसोऽगिनिर्होता गृहपतिः सुवीर्यम्‌ ५९ ॥ 


सूर्य के समान अदभुत, तेजस्वी, रमणीय, सुखकर , अतिथि के समान पूजनीय, विद्वेष शून्य, अग्निदिव की 
हम अर्चना करते है । जो अग्निदेव सर्वपोषक दूध दवारा संसार के धारणकर्ता ओर दुःख निवारक है , वे गौ ओर 
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श्रेष्ठ बल हमें प्रदान करे । वे देवों के आवाहनकर्ता ओर गृहपति है ॥१ ॥ 
१०१८३. जुषाणो अग्न प्रति हर्य मे वचो विश्वानि विद्वान्‌ वयुनानि सुक्रतो । 
धृतनिर्णिग्ब्ह्मणे गातुमेरय तव देवा अजनयन्ननु व्रतम्‌ ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप हर्षित होकर हमारे स्त्रो की कामना करें । हे ्रष्ठ कर्मशील अग्निदेव ¦ आप समस्त 
लोको के ज्ञाता है । घृताहूति ग्रहण करके आप स्तोताओं को सामगान कौ प्रणा देँ । आपका अनुकरण करते हुए 
देवगण भी यज्ञ मेँ आते ह अर्थात्‌ यजमान को यज्ञीय फल देते है ॥२ ॥ 
१०१८४. सप्त धामानि परियन्नमत्योँ दाशदाशुषे सुकृते मामहस्व । 
सुवीरेण रयिणाग्ने स्वाभुवा यस्त आनट्‌ समिधा तं जुषस्व ॥३॥ 
हे अग्निदेव ! पृथ्वी आदि सप्तलोकों में संव्याप्त, अविनाशी रूप होकर आप उन दानशील, सत्कर्मशील 
यजमानो को सभी प्रकार की अभीष्ट कामनाओं को पूर्णं करे , जो पुरोडाशादि हवि समर्पित करते हैँ । जो समिधां 
समर्पित करके आपको संवर्दधित करते है, उनहं वीर सन्तति ओ, श्रेष्ठ विवेक सम्मत सम्पदा प्रदान करं ॥३ ॥ 
१०१८५. यज्ञस्य केतुं प्रथमं पुरोहितं हविष्मन्त ईकते सप्त वाजिनम्‌ । 
शृण्वन्तमग्निं घृतपृष्ठमुक्षणं पृणन्तं देवं पृणते सुवीर्यम्‌ ॥४॥ 
जो अग्निदेव यज्ञ के ध्वजरूप, सर्वश्रेष्ठ, सम्मुख विराजमान, बलिष्ठ, समस्त स्तोत्रं के श्रोता, तेजस्वी, 
अभिलषित फलों के दाता ( अभौष्ट फलदाता ) हविदाता यजमानो को धनादि से हर्षित कएने वाले है , से 
सामर््ययुक्त दिव्यगुणों से सम्पन्न अग्निदेव की हविष्यात्नादि समर्पित करके सात ऋत्विग्गण अर्चना करते है ॥४ ॥ 
१०१८६. तवं दूतः प्रथमो वरेण्यः स हूयमानो अमृताय मत्स्व । 
त्वां मर्जयन्मरुूतो दाशुषो गृहे त्वां स्तोमेभिर्भृगवो वि रुरुचुः ॥५॥ 
हे अग्निदेव ! आप देवों मे सर्वोत्तम ओर अग्रणी , पूजनीय दूतरूप है । अमरत्व प्राप्ति के लिए आवाहित 
किये जाने पर आप हर्षित हों । मरुद्गण आपको सुशोभित कते है । भृगुवंशज ऋषि आपको यजमान के गृहमे 
स्तोत्रं द्वारा विशिष्ट रूप में प्रज्वलित करते है ॥५॥ 
१०१८७. इषं दुहन्तसुदुधां विश्वधायसं यज्प्रिये यजमानाय सुक्रतो । 
अग्ने पृतस्नुखित्तानि दीद्यद्रिर्यज्ञं परियन्तसुक्रतूयसे ६ ॥ 
हे अद्‌भुत कर्मशील अग्ने ! जो यजमान यज्ञीय सत्कर्म मेँ संलग्न रहते है, उनके लिए आप य्ञस्वरूपिणी 
यथेष्ट दुग्धदत्री ओर विश्च पालनकर्वीं गौ के रूप में यज्ञ फल प्रदान करे । आप प्रदीप्त होकर तीनों लोकों को 
प्रकाशित करते है । यज्ञ स्थल में सर्वत्र विराजमान होकर आप स्वयमेव सत्कर्मरूपी यज्ञ को सम्पादित कर रहे है। 
१०१८८. त्वामिदस्या उषसो व्युष्टिषु दूतं कृण्वाना अयजन्त मानुषाः । 
त्वां देवा महयाय्याय वावृधुराज्यमग्ने निमृजन्तो अध्वरे ।॥७ ॥ 
हे अग्निदेव । उषाकालीन प्रकाशित होने की वेला मेँ यजमान साधक आपको ही दूतस्वरूप मानकर यज्ञ 
सम्पादित करते है । देवगण भी आपको ही यजनीय मानकर अर्चना करते है ओर यज्ञ मे घृताहुति अर्पण करके 
आपको ही संवर्त करते है ॥७ ॥ 


१०१८९. नि त्वा वसिष्ठा अह्वन्त वाजिनं गृणन्तो अग्ने विदथेषु वेधसः । 
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२२६ क ॥ ऋेद संहिता भाग - ४ 


रायस्पोषं यजमानेषु धारय युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥८ ॥ 
हे अग्निदेव ! यज्ञ मेँ अनुष्ठानकर्ता ओर स्तोत्रकर्ता वसिष्ठ ( वंशीय ) ऋषि आप अत्न सम्पन्न ( बलिष्ठ ) 
भ ही आवाहन करते है । आप दानशील यजमानो के गृहो मे एेशर्ं स्थापित करे । आप हमें कल्याणकारी संसाधनों 
से सदैव संरक्षित करे ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १२३ 
[ ऋषि - वेन भार्गव । देवता - वेन । छन्द - रिष्टम्‌ । ] 

इस सूक्त के देवता हे ' वेन ' तथा ऋषि है वेन भार्गव ) निरुक्त के अनुसार वेन का अर्थं ' मेधावी ' तथा ' यज्ञ होता है । 
कान्तियुक्त तथा प्रिय को भी ' वेन ' कहते है । भृगु (तेजस्वी तप) से उन्न यज्ीय मेधा को ष्टा रषि कह सकते है । इस सूक्त 
का अर्थं सामान्य रूप से स्थूल वर्षा से जोड़ा जाता हे । इस संदर्भ मे वेन का अर्थ स्थूल यज्ञ, आपः का जल्‌, समुद्र का अन्तरिक्ष 
तथा अप्सरा का विद्युत्‌ या जल से उतयत्नउरवरता होता है । वेन को आदि यज्ञपुरुष मानने से आपः से मूल क्रियाशील द्रव्य अप्सरा 
(मूल अपत्त्व) से उतय् ्रकृति तथा समुद्र से आकाश का धाव निकलता है - 

१०१९०. अयं वेनश्चोदयत्पृम्निगर्भा ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । 
इममपां सङ्गमे सूर्यस्य शिशुं न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥१॥ 

यह वेन ज्योति के जरायु ( गर्भ या आवरण ) में स्थित तेजस्‌ को विशिष्ट संदर्भ मे परित करते है । अपूतत्त्व 
याजलके साथ सूर्य के संगम के समय, विप्रगण शिशु की तरह स्तुतियाँ करते है ॥१ ॥ 

॥ ¢ अपने हर्ष को व्यक्त करता है , तो उसके पास उपयुक्त शब्द नहीं हेते; किन्तु भावाभिव्यक्ति बड़ी गहरी होती 
है । ऋषिगण वेदोक्त सृष्टि रहस्यों की ५१ ; किन्तु भावा इस अनुभूति को 
व्यक्त करने मे शिशु जैसी ही अपरिपक्व सिद्ध होती है । ] 

१०१९१. समुद्रादर्भिमुदियर्ति वेनो नभोजाः पृष्ठं हर्यतस्य दर्शि । 
ऋतस्य सानावधि विष्टपि भ्राट्‌ समानं योनिमभ्यनूषत व्राः ।।२ ॥ 

वेनदेव अन्तरिक्ष से दिव्य लहे को प्रित करते है । आकाश मे उस कान्तिवान्‌ की पृष्ठभूमि स्पष्ट प्रकर 
होती है । ऋत ( सत्य या सनातन आकाश ) के । शत्र पर वह प्रकाशित होता है । उसी के समान ( एक ही ) 
उत्पत्ति कद्र से प्रादुर्भूत ( वेद वाणियाँ ) उस प्रक्रिय। की स्तुति ( अनुशंसा ) करती है ॥२ ॥ 

१०१९२. समानं पूर्वीरभि वावज्ञानास्तिष्ठन्वत्सस्य मातरः सनीव्ठाः। 
ऋतस्य सानावधि चक्रमाणा रिहन्ति मध्वो अमृतस्य वाणीः ॥३ ॥ 

पूर्व मेँ वर्णित ( वेन ) वत्स ( उत्पतन सृष्टि घटकोँ ) की माता ( उत्पादक मातृसत्ता ) के साथ एक हौ नीड 
(आवास) मे स्थित होकर, ऋत के शिखर ( दिव्याकाश) मे मधुर अपृत प्रवाह को संचालित करते है । वेद वाणिर्यँ 
उसका वर्णन करती है ॥३ ॥ 

१०१९३. जानन्तो रूपमकृषन्त विप्रा मृगस्य घोषं महिषस्य हि ग्मन्‌ । 
ऋतेन यन्तो अधि सिन्धुमस्थु्विदद्न्धर्वो अमृतानि नाम ॥४ ॥ 

इस महान्‌ मृग ( गतिशील ) के घोष ( अभिव्यक्ति ) का बोध करने वाले विद्वान्‌ उसके स्वरूप को जानकर 
उसे व्यक्त करते है । ऋत मार्ग से गमनशील वह सिन्धु ( अन्तरिक्ष ) के अधिपति होते, । वह गन्धर्व ( किरणों 
के धारणकर्ता ) अमृत रूप प्रवाहो के ज्ञातारं ॥४ ॥ । 
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१०१९४. अप्सरा जारमुपसिष्पियाणा योषा बिभति परमे व्योमन्‌ । 
चरत्पियस्य योनिषु प्रियः सन्त्सीदत्यक्ष हिरण्यये स वेनः ॥५ ॥ 
जिस प्रकार पत्नी मन्द मुस्कान के साथ अपने प्रमी ( पति ) को यथोचित स्थान पर विराजमान करती है , 
वैसे ही परम व्योम मे अप्सरा (अप्‌ से उत्पन्न सृजक प्रकृति) ने वेन को धारण किया । वह अपने प्रिय ( स्वामी ) 
वेन के गृहों मे संचरित होती है । वेन उसके प्रियतम होकर प्रकाशित क्षत्र ( या मेघ ) मे विराजित होते है ॥५ ॥ 
१०१९५. नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा । 
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युम्‌ ॥६ ॥ 
पक्षी की तरह आकाश में गतिशील, सुनहले पंखवाले, सबको पोषण देने वाले वरुण ( वरणीय ) के दूत हे 
वेनदेव ! आपको लोग हदय से चाहते है । अग्नि के उत्पत्ति स्थल अन्तरिक्ष मेँ आपको पक्षी की तरह विचरण 
करते हुए ( द्रष्टागण ) देखते है ॥६ ॥ 
१०१९६. ऊर्ध्वो गन्धर्वो अधि नाके अस्थात््त्यङ्‌ चित्रा बिभ्रदस्यायुधानि । 
वसानो अत्कं सुरभिं दृशो कं स्वश्णं नाम जनत प्रियाणि ७ ॥ 
किरणों ( वेदवाणियों) के धारणकर्ता वेनदेव ऊपर अन्तरिक्ष में स्थित रहते है ¦ वे अपने अदभुत शस्त्र 
(विद्युत्‌ आदि ) को धारणकर सुन्द्र रूप मे शोभायमान होते है । वे सूर्य को भांति प्रिय नामों ( वस्तुओं ) 
को उत्पन्न करते है ॥७॥ 
१०१९७ द्रप्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृधस्य चक्षसा विधर्मन्‌ । 
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ॥८ ॥ 
वे विकसित होते द्रप्स (प्रादुर्भूत मूल तत्व) को गिद्ध जसी ( दूर-भेदक ) दृष्टि से देखते ह । जब वह समुद्र 
( विशाल अन्तरिक्ष) में पहंचते है , तब भानु के समान शुभ्र तेज से चमकते हुए प्रिय रज ( उत्पादक तेजयुक्त 
द्रव) को उत्पन्न करते है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १२४ 
[ ऋषि - अग्नि; १, ५-९ अग्नि, वरुण ओर सोम । देवता अग्नि, ५,७.८ वरुण; ६ सोम, ९ इनदर । छन्द - 
त्रिष्टुप्‌, ७ जगती । ] 
१०१९८. इमं नो अग्न उप यज्ञमेहि पञ्चयामं त्रिदृतं सप्ततन्तुम्‌ । 
असो हव्यवाल्ुत नः पुरोगा ज्योगेव दीर्घं तम आशयिष्ठाः ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! हमारे इस यज्ञ के पांच नियामक ( पंचभूत या चार ऋत्विज्‌ ओर पांचवे यजमान ) , तीन 
प्रकार के अनुष्ठान ( तीन सवन के यज्ञ अथवा सृजन, पोषण एवं परिवर्तन ) तथा सप्त होता है । आप हमारे 
यज्ञ की ओर आगमन कर । आप ही हमारे हविवाहक ओर अग्रगामी दूतरूप है । आप चिरकाल से 
अन्धकारपर्णं गुफा को प्रकाशित करे ॥१॥ 
१०१९९. देवदेवः प्रचता गुहा य््पश्यमानो अमृतत्वमेमि । 
शिवं यत्सन्तमशिवो जहामि स्वात्सख्याद्रणीं नाधिमेमि ॥२ ॥ 
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२२८ । ऋेद संहिता भाग - ४ 


( अग्निदेव की उक्ति ) दीप्तिहीन अव्यक्त स्थिति में रहते हए मै देवों कौ प्रार्थना से प्रकर होकर स्वयं 
ज्योतिर्मान्‌ होता हँ । देवताओं दरार भ्रष्ठ रीति से स्तुतिपूर्वक प्रदत्त हविर्भाग प्राप्त कर अमर देवत्व पद को प्राप्त 
करता हूं । जिस समय यज्ञ सकुशल पूर्णं होता है, उस समय मै अव्यक्त स्वरूप मे चला जाता हूं । अभिन्न सखा 
रूप सनातन आवास में रहता हूँ ॥२ ॥ 

१०२००. पश्यन्नन्यस्या अतिथि वयाया ऋतस्य थाम वि मिमे पुरूणि। 
शंसामि पित्रे असुराय शेवमयत्नियादयज्ञियं भागमेमि २३ ॥ 

पृथ्वी के अतिरिक्त आकाश के गमनमार्ग पर चलने वाले सूर्य की गति के अनुसार मै वसन्तादि भिन्न-भिन्न 
ऋतु ओं मेँ यज्ञ के अनेक स्थानों को बनाता हूं । पितृरूप देवां की सुख प्रापि के लिए मै ( अग्न ) स्तवनों का गान 
करता हूँ । यज्ञभाव से रहित ओर अपवित्र स्थल को छोडकर भैँ यज्ञोचित स्थल की ओर जाता हूं ॥३ ॥ 
१०२०१. बहीः समा अकरमन्तरस्मिन्निन्द्रं वृणानः पितरं जहामि । 

अग्निः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पर्यावदरष्ं तदवाम्यायन्‌ ।४ ॥ 

इस यज्ञस्थल मे मैने अनेकों वर्ष व्यतीत किये है । यँ इन्रदेव को वरण करते हुए अपने उत्पत्ति स्थल का 

त्याग करता हूँ । जब अग्नि, सोम ओर वरुणादि का एतन होता है, तब मेँ ही प्रकट होकर उनका संरक्षण करता हू 
१०२०२. निर्माया उ त्ये असुरा अभूवन्त्वं च मा वरुण कामयासे । 
ऋतेन राजन्ननृतं विविञ्चन्मम राषटस्याधिपत्यमेहि ॥५ ॥ 

मेरे आगमन से सभी असुर सामर्थ्य-विहीन हो गये । हे वरुणदेव ! आप भी हमारी प्रार्थना करें , हे राजन्‌ 
(प्रकाशमान परमात्मन्‌) ! सत्य से असत्य को पृथक्‌ करके मेरे राट ( प्रकाशित क्षत्र) का आधिपत्य स्वीकार करे। 
१०२०३. इदं स्वरिदमिदास वाममयं प्रकाश उर्व९न्तरिक्षम्‌। 

हनाव वृत्रं निरेहि सोम हविष्टवा सन्तं हविषा यजाम ॥६ ॥ 

हे सोमदेव ! यह जो सुन्दर स्वर्ग है , यह अतिरमणीय है , यह जो प्रकाश ओर व्यापक अन्तरिक्ष है; इन 
सबको आप देखे । वतरासुर का संहार करन के लिए हम दोनों प्रादुर्भूत हुए ह । आप यजनीय है, आपके लिए हम 
यजनीय पदार्थ समर्पित करते है ॥६ ॥ 

१०२०४. कविः कवित्वा दिवि रूपमासजदय्रभूती वरुणो निरपः सृजत्‌ । 
क्षेमं कृण्वाना जनयो न सिन्थवस्ता अस्य वर्णं शुचयो भरिभ्रति ।७ ॥ 

क्रान्तदर्शी मित्रदेव ने अपनी कर्तृत्व सामर्थ्य से दिव्यलोक मेँ तेज को स्थापित किया । वरुणदेव अत्यल्प 
प्रयास करके मेघों से जल का सृजन करते है । जलवृष्टि से परिपूर्णं नदियां सियो केद्वारा पति की सेवा के समान 
ही विश्वके हित संरक्षण में संलग्न ह । वे पवित्र होकर प्रवाहित होती हई वरुणदेव के तेज को धारण करती है ॥७॥ 
१०२०५. ता अस्य ज्येष्ठमिन्द्रियं सचन्ते ता ईमा क्षेति स्वधया मदन्ती । 

ता इ विशो न राजानं वृणाना बीभत्सुवो अप वृत्रादतिष्ठन्‌ ॥८ ॥ 

जल वरुणदेव की अत्यन्त भ्रष्ठ सामर्थ्य को प्राप्त करता है । वह जल हविष्यात्न प्राप्त कर सभी को संतुष्ट 
करके प्रसन्नचित्त होते हुए वरुणदेव के समीप पट्‌{चतेा है । जिस प्रकार भयभीत प्रजा राजा का आश्रय ग्रहण करती 
है, वैसे ही जल वृतरासुर से भयभीत होकर .उसरो दूर भागते हुए वरुणदेव का आश्रय ग्रहण करता है ॥८ ॥ 
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१०२०६. बीभत्सूनां सयुजं हंसमाहुरपां दिव्यानां सख्ये चरन्तम्‌। 
अनुष्टुभमनु चचुर्यमाणमिनद्रं नि चिक्युः कवयो मनीषा ॥९ ॥ 
भयभीत जल के मित्र इनद्रदेव या सूर्यदेव कहे जाति है । वे दिव्य गुणों से युक्त जल कौ मित्रता मँ स्थित 
होकर स्तुति-योग्य है । इन गुणों से युक्त इनद्रदेव की मेधावी ऋषिगण विवेकपूर्वक अर्चना करते हँ ॥९.॥ 


[ सूक्त - १२५] 
[ ऋषि - वागाम्भृणी । देवता ~ वागाम्भृणी ( आत्मस्तुति) । छन्द - बरष्टुप्‌, २ जगती । 1 
१०२०७. अहं रुद्रभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिनद्रागनी अहमश्विनोभा ॥१ ॥ 
( वाग्देवी का कथन ) मँ वाग्देवी रुद्रगण एवं वसुगणों के साथ भ्रमण करती हू । धै ही आदित्यगणों ओर 
विश्रेदेवों के साथ रहती हू । मित्रावरुण, इद्र, अग्नि तथा दोनों अश्चिनीकुमार सभी को मै हौ धारण करती हूं ॥१ ॥ 
१०२०८. अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌। 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्येरेयजमानाय सुन्वते ॥।२ ॥ 
पाषाणों द्वारा पसे गये सोम, त्वष्टा, पूषा ओर भग सभी मेरा हौ आश्रय ग्रहण करते है । मेरे द्वारा ही 
हविष्यातन्नादि उत्तम हवियो से देवों को परितृप्त करने वाले ओर सोमरस के अभिषवणकर्ता यजमानं को यज्ञ का 
अभीष्ट फलरूप धन प्रदान किया जाता है ॥२ ॥ 
१०२०९. अहं राष्ट सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुस्त्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥।३॥ 
भैं वाग्देवी जगदीश्वरी ओर धन ्रदप्री हूं । भँ ज्ञानवती एवं यज्ञोपयोगी देवों ( वस्तुओं ) मेँ सर्वोत्तम हू । 
मेरा स्वरूप विभिन्न रूपों मे विद्यमान है तथा मेरा आश्रय स्थान विस्तृत है । सभी देव विभिन्न प्रकार से मेरा ही 
प्रतिपादन करते है ॥३ ॥ 
१०२१०. मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई शृणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उय क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 
प्राणियों मे जो जीवनीशक्ति (प्राण ) है , दर्शन क्षमता है, ज्ञान-श्रवण सामर्थ्य है, अन्न भोग करने की सामर्थ्य 
है, वह सभी मुञ्च वाग्देवी के सहयोग से ही प्राप्त होती है । ज मेरी सामर्थ्यं को नहीं जानते , वे विनष्ट हो जति 
है । हे बुद्धिमान्‌ मित्रो ! आप ध्यान दे , जो भी मेर द्वारा कहा जा रहा है , वह श्रद्धा का विषय है ॥४ ॥ 
१०२११. अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तंतमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
देवगण ओर मनुष्यगण श्रदधपूर्वक जिसका मनन करते है, वे सभी विचार सन्देश मेर द्रारा ही प्रसारित किये 
जाति है । जिसके ऊपर मेरी कृपा-दृष्टि होती है, वे बलशाली स्तोता ऋषि अथवा श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ होते है ॥५ ॥ 
१०२१२. अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥६ ॥ 
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जिस समय रुद्रदेव बरहद्रोही शत्ुभों का विध्वंस करने के लिए सचेष्ट होते हे, उस समय दुष्टँ को पौडित 
करने वाले रुद्र के धनुष बाण का सन्धान मै ही करती हू । मनुष्यो के हित के लिए में ही संग्राम करती हू । मै ही 
द्युलोक ओर पृथ्वीलोक दोनों को संव्याप्त करती हूं ॥६ ॥ 
१०२१३. अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरषप्स्वश्न्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयां वर्ष्मणोप स्पृशामि ।॥७॥ 
जगत्‌ के सर्वोच्च स्थान पर स्थित दिव्यलोक को भने ही प्रकट किया है । मेरा उत्पत्ति स्थल विराट्‌ आकाश 
मेँ अप्‌ ( मूल सृष्ट तत्व) मे है , उसी स्थान से समपर्ण विश्च को संव्याप्त करती हू । महान्‌ अन्तरिक्ष को मेँ अपनी 
उन्नत देह से स्पर्श कस्ती हूं ॥७ ॥ 
१०२१४. अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना सं बभूव ॥८॥ 
समस्त लोकों को विनिर्मित करती हुई मै वायु के समान सभी जगह संचरित होती हँ । मेरी महिमा स्वर्गलोक 
ओर पृथ्वी से भी महान्‌ है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १२६ ] 
[ ऋषि - कुल्मलबर्हिष शौलूषि अथवा अंहोमुक्‌ वामदेव्य । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - उपरिष्टाद्‌ बृहती, ८ 
्रिष्टुप्‌ । ] 
१०२१५. न तमंहो न दुरितं देवासो अष्ट मर्त्यम्‌ । 
सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो अति द्विषः ॥९॥ 
हे देवो ! संयुक्त होकर अर्यमा, मित्र ओर वरुणदेव विदरेषियों से बचाकर जिन मनुष्यों को आगे बढ़ते है , 
वे पापरहित होकर सदैव दुर्गति से दूर रहते दै ॥९॥ 
१०२१६. तद्धि वयं वृणीमहे वरूण मित्रार्यमन्‌ । 
येना निरंहसो यूयं पाथ नेथा च मर्त्यमति द्विषः ॥२ ॥ 
हे वरुण, मित्र ओर अर्यमा देवो ! जिस उपाय से आप मनुष्यों को पाप कर्मो से बचाते है ओर शत्रुओं से 
रक्षा करते है, उसके लिए ही हम आपसे प्रार्थना करते है ॥२ ॥ 
१०२१७. ते नून नोऽयभूतये वरुणो मित्रो अर्यमा । 
नयिष्ठा उ नो नेषणि पर्षिष्ठा उ नः पर्षण्यति द्विषः ॥२ ॥ 
हे मित्र, वरुण ओर अर्येमा देवो ४ ही हमारा संरक्षण करेगे । आप हमें सन्मार्ग कौ ओर प्ररित 
कर । हमें संकटों से पार करे ओर शत्रुओं की पीड़ा से सुरक्षित करे ॥३ ॥ 
९०२१८. यूयं किश्चं परि पाथ वरूणो पित्रो अर्यमा । 
युष्माक -शर्भणि प्रिय स्याम सुप्रणीतयोऽति द्विषः ॥४॥ 
वरु, मित्र ओर अर्यमादि सभी देवगण सम्पूर्ण विश्च की भ्रष्ठ रीति से सुरक्षा करते है । श्रेष्ठ सत्कार योग्य 
हे देवो ! हम आपके अत्यन्त प्रीतियुक्त, श्रेष्ठ सुखो की छाया मे रँ ओर दुष्ट शत्रुओं से संरक्षित हों ॥४ ॥ 
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१०२१९. आदित्यासो अति सरिधो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
उग्रं मरुद्धी रुद्रं हवेमेन्द्रमग्न स्वस्तयेऽति द्विषः \॥५ ॥ 
अदिति पुत्र वरुण, मित्र ओर अर्यमा ये सभी देव हमें दुष्ट शत्रुओं से बचारणं । हम शत्रुओं से परित्राण पाने 
ओर कल्याण लाभ हेतु मरुतों के साथ तेजस्वी रुद्र , इद्र ओर अग्निदेव का आवाहन करते है ॥५ ॥ 
१०२२०. नेतार ऊ षु णस्तिरो वरुणो मित्रो अर्यमा । 
अति विश्वानि दुरिता राजानश्चर्षणीनामति द्विषः ॥६ ॥ 
नेतृत्व क्षमताओं से सम्पन्न वरुण, मित्र ओर अर्यमा देव हमारे पापकर्मा को दूर करके हमें सुखकारी मार्ग 
की ओर प्रित कर । मनुष्यो के स्वामी ये देव हमे पाप फलों से मुक्त करे ओर विकाररूपी शत्रुओं से बचारणं ॥६ ॥ 
१०२२९. शुनमस्मभ्यमूतये वरूणो मित्रो अर्यमा । 
शर्म यच्छन्तु सप्रथ आदित्यासो यदीमहे अति द्विषः ।।७ ॥ 
वरुण, मित्र ओर अर्यमादि देवगणो से जिस सुख की प्राप्ति ओर संरक्षण के लिए हम प्रार्थना करे, ये अदिति 
पुत्र उन सुखो की ओर हमे परित करे । वे सभी प्रकार का शत्रुनाशक बल हमे प्रदान करे , शत्रुओं से हमें बचारण्‌ ॥७ ॥ 
१०२२२. यथा ह त्यद्वसवो गौर्यं चित्यदि धिताममुज्वता यजत्राः । 
एवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्यंहः प्र तार्यग्ने प्रतरं न आयुः ।॥८ ॥ 
संरक्षक ओर यज्ञ भाग के अधिकारी हे देवो ! जिस समय शुभ्र वर्ण गौओं के पैरो को वाधा गया था, तव 
आपने ही उन्हं बन्धन मुक्त किया था । उसी प्रकार हमे भी पाप कर्मो से विमुक्त कर । हे अग्निदेव ! आप हमे 
दीर्घायु प्रदान करें ॥८ ॥ 


[ सूक्तं - १२७ | 
[ ऋषि - कुशिक सौभर अथवा रात्रि भारद्राजी । देवता - रात्रि । छन्द - गायत्री । 1 
१०२२३. रात्री व्यख्यदायती पुस्त्रा देव्य९ क्षभिः। विश्वा अधि श्रियोऽधित ॥९ ॥ 
अनेक भागो में विस्तृत होने वालो आगमन करती हुई नकत्ररूप नतर से जगत्‌ का अवलोकन करने वाली 
रत्रिदेवी सभौ प्रकार के सौब्दर्य को धारण करती है ॥१ ॥ 


१०२२४. ओर्वप्रा अमर्त्या निवतो देव्युर दतः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥२॥ 

अविनाशी रात्रि देवी सर्वप्रथम अन्तरिक्ष को तत्यश्ात्‌ नीचे ओर ऊंचे प्रदेशों को आच्छादित करती है । वे 
गृह-नक्षत्रादि रूप तेजस्विता से अन्धकार को निवृत्त करती है ॥२ ॥ 
१०२२५. निर स्वसारमस्कृतोषसं देव्यायती । अपेदु हासते तमः ॥३ ॥ 

आगमन करने वाली रात्रिदेवी भगिनी उषा को प्रतिष्ठित करती है । वे (उषा) अन्धकार को विनष्ट करती है ॥ 
१०२२६. सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविश्महि । वृक्षे न वसतिं वयः ॥।४॥ 

जैसे पक्षी वृक्षं पर रहते है , वैसे ही जिसके आगमन पर हम घर में विश्राम करते है , वे रात्रिदेवी हमारे लिए 
कल्याणप्रद हों ॥४ ॥ 


१०२२७. नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्न्तो नि पक्षिणः । नि श्येनासश्चिदर्थिनः ॥५ ॥ 


रे 
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रात्रि मे समस्त प्रामीण मनुष्य सुखपूर्वक सोते है , पादचारी, गौ, अश्वादि पशु-पक्षी ओर शीघ्रगामी श्येन 
आदि पक्षो शान्त होकर सोते है ॥५ ॥ 
१०२२८. यावया वृक्यं वृकं यवय स्तेनमूर्म्ये । अथा नः सुतरा भव ॥६ ॥ 

हे निशादेवि ! वृक ओर वृकी को हमसे पृथक्‌ करे , चोरो को भी हमसे दूर ले जाए । हमारे लिए आप सभी 
शकार से कल्याणप्रद हों ॥६ ॥ 
१०२२९. उप मा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित । उष ऋणेव यातय ॥७॥ 

रात्रि का अन्धकार स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है । हे उषा देवि । जिस प्रकार आप स्तोताओं के ऋण को धन 
प्रदान करके विनष्ट कस्ती है, वैसे ही इस अन्धकार को भी नष्ट करे ॥७ ॥ 
१०२३०. उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । रात्नि स्तोमं न जिग्युषे ॥८ ॥ 

हे आकाश कन्या (रात्रि) ! हम आपको दुधारू गौ के समान स्तोत्र का गान करते हुए ग्राप्त करे । आप 
विनप्र होकर स्तोत्रं के समान हौ हवि को भी ग्रहण करे ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ९२८ | 
[ ऋषि - विहव्य आङ्गिरस । देवता - विश्वेदेवा । छन्द - ष्टुप्‌ , ९ जगती ! ] 
१०२३१. ममाग्ने वचो विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम । 
महयं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! संग्रामं या यज्ञो के समय हममे तेजस्विता जाग्रत्‌ हो । आपको समिधाओं से प्रज्वलित करते 
हुए हम अपनी देह को परिपुष्ट करते है । हमारे लिए चारों दशार्ण अवनत हों । आप्तो स्वामी रूप मे प्राप्त करके 
हम शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त करें ॥१ ॥ 
१०२३२. मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः । 
ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन्‌ ।\२॥ 
इनद्रदेव के साथ मरुद्गण, विष्णु ओर अग्नि आदि सभी युद्धकाल में हमारा सहयोग करं । अन्तरिक्ष के 
समान विस्तृत लोक हमारे लिए प्रकाशमान हो । हमारे इन अभिलषित कार्यो मेँ वायु अनुकूल होकर प्रवाहित हो| 
१०२३३. मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः । 
दैव्या होतारो वनुषन्त पूर्वेऽरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥३॥ 
ष्ठ यज्ञादि कार्यो से प्रसन्न होकर सभी देवगण हमें एश्वर्य प्रदान करे । हम देव शक्तियों का आवाहन करें । 
प्राचीनकाल में जिन्होंने देवों को आहुति समर्पित किया है, वे होतागण अनुकूल होकर देवों की अर्चना करे । हम 
शारीरिक दृष्ट से सुदृढ होकर वीर सुसन्ततियों से युक्त हों ॥२ ॥ 
१०२३४. महं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु । 
एनो मा नि गां कतमच्चनाहं विश्च देवासो अधि वोचता नः ।४ ॥ 


ऋत्विग्गण हमारी चर पुरोडाशादि यज्ञ सामग्री को आहुतियों के रूप में देवताओं को समर्पित करे । हमारे 
मन के सेकंत्प पर्ण हो । हम किसीं भी पाप में संलिप्त न हें । हे विशचेदेवो ! आप हमे आशीौर्वचन प्रदान करे ॥४ । 
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१०२३५. देवीः षटर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वम्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥५ ॥ 
हे षट्‌ देवियो ! ( षटसम्पत्तियो) आप हमें प्रचुर धन ओर बल प्रदान कर । हे देवो ! आप धनादि प्राप्ति के 
लिए पराक्रम करं, जिससे हमे एश्वर्य प्राप्त हो । हमारी सन्तति ओर शरीरो का अनिष्ट न हो । हे प्रकाशवान्‌ सोम ! 
हम विद्वेषी शत्रुओं से कभी परास्त न हें ॥५ ॥ 
१०२३६. अग्ने मन्यु प्रतिनुदन्परेषामदनब्धो गोपाः परि पाहि नस्त्वम्‌ । 
परत्यञ्चो यन्तु निगुतः पुनस्तेडेमैषां चिन्त प्रबुधां वि नेशत्‌ ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारे शत्रुओं के क्रोधित स्वभाव को दबाते हुए दधर्ष होकर हमारी सभी प्रकार से सुरक्षा 
करे । वे भयभीत होकर निरर्थक बाते करने वाले शत्र पराङ्मुख होकर लौट जारण । इन शत्रुओं के मन-मस्तिष्क 
भ्रमित हो जारण ॥ ६ ॥ 
१०२३७. धाता धातृणां भुवनस्य यस्यतिरदवं ्ातारमभिमातिषाहम्‌ । 
इमं यज्ञमश्चिनो भा वृहस्पतिरदेवाः पान्तु यजमानं न्यर्थात्‌ ।७ ॥ 
जोनिर्माताके भी सतषट है, जो सम्यरण विश्च के अधिपति है, उन सरवपररक, पालनकर्ता ओर अहंकारी शत्रुओं 
के विजेता इनद्रदेव की हम प्रार्थना करते ह । अश्विनीकुमार , वृहस्पति ओर सभी प्रमुख देव इस यज्ञ का संरक्षण 
करें तथा यजमान को पापों से बचा ॥७ ॥ 
१०२३८. उरुव्यचा नो महिषः शर्म यंसदस्मिन्हवे पुरुहूतः पुरुक्षुः । 
स नः प्रजाये हरयश्च मृढयेनदर मा नो रीरिषो मा परा दाः ॥८॥ 
सर्वव्यापक, पूजनीय, अनेक यजमानं केद्वारा बुलाये जाने वाले, विभिन्न स्थान मे वास करने वाले इन््रदेव 
इस यज्ञ मे पधारकर हमे सुख प्रदान करे । हे हरित अश्व के स्वामी इन््रदेव ! आप हमारी सन्ततियों को सुखी 
करे । हमारे प्रतिकूल न होकर हमे अनिष्ट से बचाएं ॥८ ॥ 
१०२३९. ये नः सपत्ना अप ते भवन्त्वद्राग्निभ्यामव बाधामहे तान्‌ । 
वसवो रुद्रा आदित्या उपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्‌ ९ ॥ 
जो हमारे शत्रु ह, वे पराभूत हों । हम उन इन्द्रानि की सामर्थ्य से विनष्ट करते है । वसुगणः रुद्रगण ओर 
आदित्यगण ये सभी हमें ऊंचे पदों पर आसीन करके पराक्रमी, ज्ञान सम्पन्न तथा सबके अधिपति बनारणँ ॥९ ॥ 


[ सूक्त - १२९ |] 
[ ऋषि - प्रजापति परमेष्ठी । देवता ~ भाववृत्त । छन्द - ्रिष्टुप्‌ । ] 
१०२४०. नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌। 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद्नहनं गभीरम्‌ ॥९॥ 
प्रलयकाल में पंचभूतादि सृष्ट का अस्तित्व नही था ओर न अभावग्रस्त असत्‌ सृष्टि का अस्तित्व छ । उस 
समय भूलोक, आकाश तथा आकाशादि से परे अन्य लोक नहीं थे । सबको आच्छादित करते वाले ( बह्याण्ड ) 
भी नहीं थे । किसका स्थान कहाँ था ? अगाध ओर गम्भौर जल का भी अस्तित्न उस समय कां था.? ॥१ ॥ 
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र । ऋवेद संहिता भाग - ४ 


१०२४१. न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत्प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास ॥२॥ 
उस समय न मृत्यु थी, न अमरता का अस्तित्व था, ( सूर्यचन्द्र के अभाव से ) दिन-रात्रि का ज्ञान भी नहीं 
था। प्राण वायु भी नहीं थी । एक मात्र ब्रह्म का अस्तित्व विद्यमान था । अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व उस 
समय नहीं था ॥२॥ 
१०२४२. तम आसीत्तमसा गुठहमगरेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छ्येनाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ३ ॥ 
सृष्टि से पूर्व प्रलयकाल में सम्पूर्ण विश्च मायावी अज्ञान ( अन्धकार ) से ग्रस्त था, सभी अव्यक्त ओर सर्वत्र 
एक ही प्रवाह था । उस समय जो कुछ था, वह चारों ओर से सत्‌-असत्‌ तत्त्व से आच्छादित था । वही एक 
अविनाशी तत्व तपश्चर्या के प्रभाव से उत्यत्न हुआ ॥३॥ 
१०२४३. कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ।।४॥ 
सर्वप्रथम परब्रह्म-परमात्मा के मन मेँ विराट्‌ सृष्टि को उत्यत्र करने की इच्छा शक्ति प्रकट हुई 
तत्पश्चात्‌ उस मन से सबसे पहले उत्पत्ति का कारण ( बीज-सुजन सामर्थ्य) उत्पन्न हुआ । मेधावी ज्ञानीजों 
ने विवेक , बुद्ध द्वारा हदय मेँ विचार करके व्यक्त न होने वाले असत्‌ से व्यक्त होने वाले सत्‌ तत्त्व के उत्पत्ति 
स्थान निरूपित किये ॥४॥ 
१०२४४. तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी २दुपरि स्विदासीत्‌ । 
रेतोधा आसन्महिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्मयतिः परस्तात्‌ ॥५ ॥ 
इस प्रकार बीज ( सृजन सामर्थ्य ) को धारण कसे वाले देवों का प्रकाश तिरछा होकर नीचे ओर ऊपर की 
ओर विस्तीर्णं हुआ । अपनी महिमा से देवों ने जल को प्रित किया । स्वधा भोग्य का स्थान नीचे तथा प्रयति का 
स्थान ऊपर को ओर स्थिर हुआ ॥५॥ 
१०२४५. को अद्धा वेद्‌ क इह प्र वोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टः । 
अर्वाग्दिवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत आबभूव ॥६ ॥ 
कौन मनुष्य जानता है ओर कोन यह कह सकता है कि यह सृष्टि कों से ओर किस प्रकार ( कारण ) उत्पतन 
हुई ? क्योकि विद्वान्‌ लोग भी इस सृष्टि के उत्पतन होने के बाद ही पैदा हुए । इसलिए यह ज सृष्टि उत्पन्न ह 
उसे ठीक-ठीक बताने मे कौन समर्थ है ? ॥६ ॥ 
१०२४६. इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद्‌ ॥७ ॥ 
इस सृष्टि का उत्पादन कहाँ से हुआ, किसने रचना की ओर किसने नहीं की, ये सभी वही एक मात्र 
परमेश्वर हौ जानते है ? जो इस परमधाम में रहते हए इस सृष्टि के अध्यक्ष है । सम्भव है , वे धी इस सम्बन्ध मे 
पूर्णतया न जानते होँ ॥७ ॥ 
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[ सूक्त - ९३० | 
[ ऋषि - यज्ञ प्राजापत्य । देवता - भाववृत्त । छन्द - ्रिषटप्‌, १ जगती । ] 
१०२४७. यो यज्ञो विश्चतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः । 
इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ९ ॥ 
यृह सृष्टि यज्ञमय है । इस सृष्टि यज्ञ मे पंचभूत रूपी वसरं को बुना जाता है । यह चिरकाल तक रहने वाली 
सृष्टि देवों के दिव्य कर्मो से स्थिर रहती है । इस सृष्ट यज्ञ मे पितृगण कपड़े को नुनते हुए, अनेक प्रकार के उत्कृष्ट 
ओर निकृष्ट वस्रं या पदार्थो की रचना करते है ॥१॥ 
१०२४८. पुरमँ एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्वि तत्ने अधि नाके अस्मिन्‌। 
इमे मयूरा उप सेदुरू सदः सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे ॥२ ॥ 
प्रजापति परमेश्वर ही इस सृष्ट के उत्पादक ओर संहारक दँ । वे ही पुरुष अपनी सामर्थ्य से इस सृष्टि का 
विस्तार करते है । इस यज्ञस्थली में परमात्मा की किरण रूपी शक्तियां निवास करती हैँ तथा अनेक प्रकार के 
सामरूपी सुखो को पैदा करती है ॥२ ॥ 
१०२४९. कासीत्प्मा प्रतिमा किं निदानमाज्यं किमासीत्परिधिः क आसीत्‌। 
छन्दः किमासीत्प्उगं किमुक्थं यदवा देवमयजन्त विश्च ॥३ ॥ 
जब सम्पूर्णं देव शक्तियों ने यज्ञ सम्पन्न किया, तब उसकी सीमा क्या थी ? प्रतिमा कौन सी धी ? उनके 
संकल्प क्या थे? प्रमाण क्या थे ? छन्द ओर उक्थ क्या थे ? ॥३ ॥ 
१०२५०. अनेर्गायत्यभवत्सयुग्वोष्णिहया सविता सं बभूव । 
अनुष्टुभा सोम उक्थेर्महस्वान्बृहस्पतेरवृहती वाचमावत्‌ ॥४ ॥ 
अग्निदेव गायत्री छन्द के सहायक हए ओर उष्णिक्‌ के सहायक सविता हुए । सोम अनुष्टुप्‌ छन्द के तथा 
उक्थो के साथ तेजस्वी सूर्य जुड़े तथा बृहती छन्द ने बृहस्पति कौ वाणी का आश्रय ग्रहण किया ॥४॥ 
१०२५१. विराणिमत्रावरुणयोरभिश्रीरिन्स्य त्रिष्टुविह भागो अहः । 
विश्वान्देवाञ्जगत्या विवेश तेन चाक्लृप्र ऋषयो मनुष्याः ॥५ ॥ 
विराट्‌ छन्द मित्रावरुण देवों के आश्रित हुए ओर ब्रिष्ुप्‌ छन्द इस यज्ञ मे इन्द्र ओर दिन के भाग बने । जगती 
छन्द ने अन्य देवों का आश्रय लिया ¦ इस यज्ञ से सम्पूर्णं ऋषि ओर मनुष्य सामर्थ्यशाली बने ॥५॥ 
१०२५२. चाक्लूप्र तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे । 
पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्‌ य इमं यज्ञमयजन्त पूरवे ॥६ ॥ 
प्राचीन काल में इस सृष्टि यज्ञ के प्रकट होने पर हमारे पूर्वज ऋषियों ओर मनुष्यों ने उपरोक्त नियमानुसार 
यज्ञानुष्ठान का सम्पादन किया । जिन्होने प्राचीन समय में यज्ञ सम्पन्न किया, हम अनुभव करते है कि उन्हे अपने 
मनः चक्षुसे हम देख रहे है ॥६ ॥ 
१०२५३. सहस्तोमाः सहछन्दस आवृतः सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः । 
पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो३े न रश्मीन्‌ ॥७ ॥ 
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२३६ । ऋ्ेद संहिता भाग - ४ ८ 


१. 

धैर्यवान्‌ सात दिव्य ऋषियों ने स्तोत्रों ओर छन्दों का सं परह करके बार-बार यज्ञानुष्ठान किये ओर यज्ञ कौ 
विद्या को स्थायित्व प्रदान किया । जिस प्रकार सारथी घोडे की लगाम हाथ में थामते है , उसी प्रकार मेधावी 
(तत्त्वदशीं ) ऋषियों ने पूर्वजं की परम्पराओं के प्रति प्रर दृष्ट रखते हए यज्ञानुष्ठान सम्पन्न किये ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ९३९] 
[ ऋषि - सुकीर्ति काक्षीवत । देवता - इन्द्र, ४-५ अश्विनीकुमार । छन्द - ्रिष्ुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ । ] 
१०२५४. अप प्राच इनदर विश्वाँ अभित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व । 
अपोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन्मदेम ॥९॥ 
शत्रुओं के पराभूतकर्ता हे इन्द्रदेव ! आप हमारे समक्ष आने वाले सभी शत्रुओं को दूर करे , पीठे से आने 
वाले, उत्तर तथा दक्षिण से आने वाले शत्रुओं को दूर हटा । हम आपके समीप सुखपूर्वक निवास कर सके ॥१९॥ 
१०२५५. कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नमोवृक्ति न जग्मुः ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! जिस प्रकार जौ की खेती करने वाले कृषक जौ को बार-बार काटते है , उसी प्रकार देवताओं 
के प्रिय आप दुष्टँ का दमन करके ्रष्ठजनों को पोषण प्रदान कर उनकी रक्षा करे ॥२ 
१०२५६. नहि स्थुर्युतुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे सङ्गमेषु । 
गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः ॥॥३ ॥ 
एक चक्रवाली गाड़ी कभी भी निर्धारित समय पर उपयुक्त स्थान पर नहीं पहंचती । युद्धकाल में भी उससे 
अन्नलाभ नहीं हो सकता । अतएव हम गौ, वृषभ, अश्च, अत्र तथा बल की कामना करते हुए वृषटिवर्षक इनद्रदेव 
की मित्रता के लिए उनका भी आवाहन करते है ॥३ ॥ 
[ केवल पदार्थं परक सुविधाओं के सहारे जीवन लकय पा लेने की कामना एक पहिए की गाड़ी की तरह है । पदार्थो के 
साथ नियामक चेतना का भी आवाहन करना चाहिए । ] 
१०२५७. युवं सुराममश्चिना नमुचावासुरे सचा। विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम्‌] 
हे अश्चिनीकुमारो ! नमुचि नामक असुर के अधिकार में स्थित श्रेष्ठ मधुर सोमरस भली प्रकार प्राप्त करके 
उसका पान करते हुए, आप दोनों ने शुभ कर्मो के पालक इन््रदेव की रक्षा कौ ४ ॥ 
१०२५८. पुत्रमिव पितरावश्चिनोभेन्रावथुः काव्यैर्दसनाभिः। 
यत्सुरामं व्यपिबः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥५ ॥ 
हे इनद्रदेव ! राक्षसां के संसर्गं से अशुद्ध सोम का पान कर ( स्वयं को संकर में डालकर ) अश्विनीकुमारों ने 
आपकी रक्षा उसी प्रकार की , जैसे पिता पुत्र की रक्षा करता है । आपने नमुचि का बध करके जव प्रसन्नता प्रदान 
कटने बाले सोम का पान किया, तब देवी सरस्वती भी आपके अनुकूल हुई ॥५ ॥ 
१०२५९. इन्द्रः सुत्रामा स्ववां अवोभिः सुमृ्टीको भवतु विश्ववेदाः । 
बाधतां देषो अभयं कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम ॥६ ॥ 
भली प्रकार से संरक्षण प्रदान कए वाले सामर्थ्य से युक्त वे इन्द्रदेव हमें संरक्षण प्रदान करे । वे सर्वज्ञ 
परमेश्वर हमारे शत्रुओं के संहारक हों । हममे निरभोकता स्थापित करे ,जिससे हम उत्तम बलों के स्वामी बनें ॥६ ॥ 


५ ४ 
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मं० १०. सू० १३२ ॥ २३७ 


१०२६०. तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम । 
स सुत्रामा स्ववां इन्द्रो अस्मे आराच्चिद दवेषः सनुतर्युयोतु ।।७ ॥ 
यज्ञीय पुरुष की श्रेष्ठ वुद्धि मेँ हम वास करे । कल्याणकारी ्रष्ठ मन से भी हम सम्पत्र हों । श्रेष्ठ संरक्षक 
ओर रशर्यवान्‌ वे इन्दरदेव हमारे समीपस्थ ओर दूर छिषि हुए सभी शत्रुओं को सदा के लिए दूर करं ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १३२ | 
[ तऋषि - शकपूत ना्मेध । देवता - मित्रावरुण, १ लिङ्गनेकादेवता (चौ , भूमि, अश्चिनीकुमार) । 
छन्द - विराड्रूपा, १ न्यंकुसारिणी, २, ६ प्रस्तारपक्ति, ७ महासतोवृहती । । ] 
१०२६१. ईजानमिद्‌ दौरगर्तावसुरीजानं भूमिरभि प्रभूषणि । 
ईजानं देवावश्चिनावभि सुप्नैरवर्धताम्‌॥९॥ 
जो स्तोता यज्ञादि कर्मं सम्पन्न करते है, आकाश ओर पृथ्वी उन्हं ही श्रेष्ठ अलंकारादि से श्री सम्पन्न करते 
है । दोनों अश्चिनीकुमार भी यज्ञकर्ता मनुष्यों को नाना प्रकार के सुख साधनों से परिपूर्णं करते है ॥१ ॥ 
१०२६२. ता वां मित्रावरुणा धारयत्क्षिती सुषुम्नेषितत्वता यजामसि । 
युवोः क्राणाय सख्यैरभि ष्याम रक्षसः ॥२॥ 
हे मित्र ओर वरुण देवो ! पृथ्वी के धारणकर्ता आप दोनों शरेष्ठ सुख-साधनों के अधिकारी है । सुख-साधनों 
की प्राप्ति के लिए हम हविष्यात्न समर्पित करके आप दोनों की अर्चना करते है । यजमानो के कल्याण के लिए 
आप दोनों के सहयोग से आसुरी शक्तियों को पराभूत करे ॥२ ॥ 
१०२६३. अधा चिन्नु यदिधिषामहे वामभि प्रियं रेक्णः पत्यमानाः । 
दद्व वा यत्पुष्यति रेक्णः सम्बारन्नकिरस्य मघानि ॥३॥ 
हे मित्र ओर वरुण देवो ! जिस समय हम यज्ञ सामग्री को स्तुति मंत्रों के साथ आपके निमित्त प्रस्तुत करते 
है । उस समय शीघ्र ही प्रिय धन को उपलन्ध करते है । हवि प्रदाता यजमान जिस धन को प्राप्त करते है, उसे 
कोई भी नष्ट करने मेँ समर्थ नहीं है ॥३ ॥ 
१०२६४. असावन्यो असुर सूयत द्यौस्त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा । 
मूर्धा रथस्य चाकन्नैतावतैनसान्तकशरुक्‌ ४ ॥ 
हे प्राणदाता मित्रेव ! आकाश मे प्रकाशित सूर्यदेव आपसे पृथक्‌ नहीं है । हे वरुणदेव ! आप सम्पूर्णं विश्च 
के अधिपति है । आपके रथ का शिखर हमारे यज्ञ की ओर उन्मुख है । हिंसकं के संहारक इस यज्ञ का कोई 
अनिष्ट नहीं हो सकता ॥४॥ 
१०२६५. अस्मन्तस्वे तच्छकपूत एनो हिते मित्रे निगतान्हन्ति वीरान्‌ । 
अवोर्वां यद्धात्तनृष्ववः प्रियासु यज्ञियास्वर्वा ॥५ ॥ 
मुञ्च ( शकपूत ) मेँ विद्यमान पाप भी कल्याणकारी होकर तथा मित्रदेव को अनुकूलता पाकर आक्रांता दुष्ट 
रिपुओं के विनाश के कारण हौ बनते है । मित्रेव आगमन करके हमारे शरीर को संरक्षण-प्रदान करे तथा यज्ञ मे 


प्रयुक्त.संसाधनों को संरक्षित करें ॥५ ॥ न 
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२३८ । ऋगेद संहिता भाग -४ ८, 


१०२६६. युवोर्हि मातादितिर्विचेतसा द्यौर्न भूमिः पयसा पुपूतनि । 
अव प्रिया दिदिष्टन सूरो निनिक्त रश्मिभिः ॥६॥ 
विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न हे मित्र ओर वरुणदेव ! आपकी जननी माता अदिति है । द्युलोक के तुल्य यह धरती 
भी अन्न-जल से परिष्कृत करने वाली है । आप हमें परीतियुक्त धन प्रदान करे तथा सूर्य की रश्मियों से सम्पूर्ण विश्च 
को परिपुष्ट करे ॥६ ॥ 
१०२६७. युवं हाप्राजावसीदतं तिष्ठद्रथं न धूर्दं वनर्षदम्‌। 
ता नः कणूकयन्तीर्नृमेधस्तत्रे अंहसः सुमेधस्तत्रे अंहसः ७ ॥ 
हे मित्र ओर वरुणदेव ! आप अपने सत्कर्मो से प्रकाशमान होकर स्व स्थान पर प्रतिष्ठित होते है । उपद्रव 
करने वाले इन शत्रुओं को पराभूत करने के लिए आप दोनों वन में विहार करने वाले रथ पर प्रतिष्ठित हों । आपने 
प्रिय नृमेध ओर सुमेध ( नामक ऋषियों अथवा यज्ञ ) को विकारो से बचाया है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ९३३ 
[ ऋषि - सुदास्‌ पैजवन । देवता - इन्द्र । छन्द्‌ ~ शक्वरी, ४-६ महापंक्ति, ७ त्रिष्टुप्‌ । ] 
१०२६८. प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शषमर्चत । अभीके चिदु लोककृत्सङ्घे समत्सु 
वृत्रहास्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥९॥ 
हे स्तोताओ ! इन इन्द्रदेव के रथ के सम्मुख रहने वाले बल की उपासना करो । शत्रु-सेना के आक्रमण के 
अवसर पर ये लोकपालक ओर शतरुनाशक इन्रदेव ही प्रणा के आधार है, यह निश्चित जाने । शत्रुओं के धनुष 
की प्रत्यंचा टूट जाए. यह कामना करते है ॥१ ॥ 
१०२६९. त्वं सिन्धुंरवासृजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्च पुष्यसि वार्यं 
तं त्वा परि ष्वजामहे । नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप नदियों क प्रवाहं मे आए्‌ अवरोध को तोडते है एवं मेषो को फोडते है । शत्रु विहीन हुए 
आप सब वरणीय पदार्थो के पोषक हैं । हम आपको हविष्यान्न देकर हर्षित करते है । शत्रुओं के धनुष कौ प्रत्यज्वा 
टूट, एेसी कामना करते हँ ॥२॥ 
१०२७०. वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धियः । अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्र 
जिघांसति या ते रातिर्ददिर्वसु नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु । ।३॥ 
हम पर आक्रमण करने वाले शतु विनष्ट हो जाए । ह इनद्रेव हम पर घात करने वाले जघन्य दुष्टों को आप 
अपने शस्तं से मारते है । हमारी बुद्धि आपकी ओर प्रित हो । आपके धन आदि के दान हमे प्राप्त हों । हमारे 
शत्रुओं के धनुष की प्रत्यज्चा टूट जाए एेसी कामना करते है ॥३ ॥ 
१०२७१. यो न इन््राभितो जनो वृकायुरादिदेशति । अधस्पदं तमीं कृधि विबाधो असि 
सासहि नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥४॥ 
हे इनदरदेव ! भेदय के समान हिंसक प्रवृत्ति के उन दुष्ट मनुष्यों को आप पददलिद्‌ करे जो शस्रादि से युक्त 
हमारे त्रारो ओर घूमतेरहते है । दूसरे सभी श्रओं की प्रत्यञ्वाओं को आप छिनन-भिन्न कर द, ठेसौ कामना है ॥४॥ 
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मं० १० सू०१३४ ॥ २३९ 


१०२७२. यो न इन्राभिदासति सनाभिर्यश्च निष्ट्यः । अव तस्य बलं तिर महीव द्यौरध 
त्मना नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु ॥५॥ 
हे इनदरदेव ! निकृष्ट स्वभाव वाले अनिष्टकारी शतुओं के पराक्रम को आप वैसे ही विनष्ट करे, जैसे महान्‌ 
द्युलोक समस्त पदार्था को अपने से नीचे देखता है । शत्रुओं के धनुषं पर चढ़ाई गई प्रत्यज्वाए विनष्ट हों ॥५ ॥ 
१०२७३. वयमिन्द्र त्वायवः सखित्वमा रभामहे । ऋतस्य नः पथा नयाति विश्वानि दुरिता 
नभन्तामन्यकेषां ज्या्रा अधि धन्वसु ॥६ ॥ 
हे इनद्रदेव ! हम आपके अनुगामौ बनकर आपके प्रति मित्रभाव को परिपोषित करते है । आप हमें यज्ञीय 
सन्मार्ग की ओर प्रित करते हुए सभी पापों ओर उनके दुःखदायी दुष्परिणामों से पार करे । दूसरे शत्रुओं की धनुष 
की प्रत्यञ्चां छिन्न-भिन्न हो जाँ ॥६ ॥ 
१०२७४. अस्मभ्यं सु त्वभिन््र तां शिक्ष या दोहते प्रति वरं जरित्र । 
अच्छिद्रोध्नी पीपयद्यथा नः सहस्रधारा पय॑सा मही गौः ।॥७ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप हम स्तोताओं को एसी प्रणा प्रदान करे, जिससे हमारे सभ अभीष्ट मनोरथो की पूर्ति 
हो । पृथिवो स्वरूपा यह गौ विशाल स्तनयुक्त होकर सहस्र धाराओं से पोषक रस (दूध) देकर हमें परिपुष्ट करे ॥ 


[ सूक्त - १३४ | 
[ ऋषि - १-५,६ (पूर्वाद्ध- मान्धाता यौवनाश्च ६ (उत्तराद्ध) , ७ गोधा (ऋषिका) । देवता - इन्द्र । 
छन्द - पहाप॑क्ति, ७ पंक्ति । ] 
१०२७५. उभे यदिन्द्र रोदसी आपप्राथोषाइव । महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनां 
देवी जनित्रयजीजनद्‌ भद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥९ ॥ 
तेजस्विनी उषा के समान द्युलोक ओर पृथ्वी लोक को प्रकाश से पूर्णं कने वाले प्राणियों के स्वामी हे महान्‌ 
इन्द्रेव ! आपको कल्याण करमे वाली देवमाता अदिति ने जन्म दिया है ॥१ ॥ 
१०२७६. अव स्म दुर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम्‌। अधस्पदं तमीं कृधि यो अस्माँ 
आदिदेशति देवी जनिन्यजीजनद्धद्रा जनित्र्यजीजनत्‌ ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! जो हमें परतंत्र करने वाले है, उन दुष्कर्म शत्रुओं को पैरों तले कुचल दे । आपको अदिति माता 
ने उत्पन्न किया है , कल्याण करने वाली वे माता श्रेष्ठ है ॥२ ॥ 
१०२७७. अव त्या बृहतीरिषो विश्वश्चन्द्रा अपमित्रहन्‌। शचीभिः शक्र धूनुहीन्द्र 
विश्वाभिरूतिभि देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनिन्यजीजनत्‌ ॥३ ॥ 
शत्रुओं का हनन करने वाले, सामर्थ्यशाली हे इनद्रेव ! आप अपनी सामर्थ्यं ओर कर्मो से सबको आहादित 
करने वाले है । आप विपुल अन्न भण्डार को हमारी ओर प्रेरित करे तथा सभी प्रकार से हमारा संरक्षण करे । 
कल्याणकारिणी श्रेष्ठ माता ने आपको जन्म दिया है ॥३ ॥ 
१०२७८. अव यत्त्वं शतक्रतविन्द्र विश्वानि धूनुषे । रयिं न सुन्वते सचा 
सहस्निणीभिरूतिभि दवी जनित्र्यजीजनद्‌ भद्रा जिग्यजीजनत्‌ ॥॥४.॥ 
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हे शतक्रतु ! आप सभौ प्रकार के अन्न-धन को लोक हित के लिए प्रस्तुत करते है । सोम अभिषवकर्ता 
यजमान को हजारों प्रकार की सम्पदा, सुसन्तति ओर संरक्षण प्रदान करते है । कल्याणकारिणी श्रेष्ठ माता ने 
आपको जन्म दिया है ॥४ ॥ 
१०२७९. अव स्वेदाहृवाभितो विष्वक्यतन्तु दिद्यवः । दुर्वायाइव तन्तवो व्यश्स्मदेतु 
दर्मति देवी जनिन्यजीजनद्‌ भद्रा जमिन्यजीजनत्‌ ॥५ ॥ 
इनद्रदेव के व्रा स्वेदकणो के समान चारों ओर संरक्षण हेतु प्रस्तुत हो । दूर्वा के विस्तार के समान उनके 
आयुध सर्वव्यापी हों । दुर्बुद्धिग्रस्त शत्रु हमसे दूर हो । कल्याणकारी प्रेष्ठ माता ने आपको जन्म दिया है ॥५॥ 
१०२८०. दीर्घं ह्यङ्कुशं यथा शक्ति बिभर्षि मन्तुमः । पूर्वेण मघवन्पदाजो वयां यथा यमो 
देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनित्यजीजनत्‌ ॥।६ ॥ 
हे ज्ञानवान्‌ इनद्रदेव ! महान्‌ अंकुश के समान आप शक्ति को धारण करते है । हे इनदरदेव ! अज (अव्यक्त) 
से उत्पतन पूर्व पदों ( चरणों ) की भांति आप भी अपनी सामर्थ्य से सबको वश में करते है । आपको कल्याणमयी 
रेष्ठ माता अदिति ने उतपन्न किया है ॥६ ॥ 
१०२८१. नकिर्देवा मिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्रश्रत्यं चरामसि । 
पक्षेभिरपिकक्षेथिरत्राभि सं रभामहे ।॥७॥ 
हे देवो ! हम याजकगण कोई धर्म विहीन अमर्यादित कर्म नहीं करते है । हम किसी को कोई हानि नहीं 
पचात है । हाथ में हवन सामग्री लेकर हम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मो को सम्पन्न करते है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १३५ | 
[ ऋषि - कुमार यामायन । देवता - यम । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०२८२. यस्मिन्वृक्षे सुपलाशे देवैः सम्पिबते यमः। 
अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणां अनु वेनति ॥९॥ 

सुन्दर पत्रो से सुशोभित जिस वृक्ष पर देवताओं के साथ यमदेव सोमान करते है । हमारे पिता प्रजापति 
की अभिलाषा है कि मै भौ उसी वृक्ष पर जाकर पूर्वजो का सहायक बन ॥१ ॥ 
१०२८३. पुराणं अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया । असूयन्नभ्यचाकशं तस्मा अस्पृहयं पुनः । 

जव प्रजापति पिता ने ' पूरव पुरुषों का सहायक ' बनने की इच्छा प्रकट की, तब मैने निष्ठुरतापूर्वक उनकी 
इस अभिलाषा के प्रति विरक्ति प्रकर की, पुनः मेरे अन्दर उनके प्रति श्रद्धा-भाव जाग्रत्‌ हुआ है ॥२ ॥ 
१०२८४. यं कुमार नवं रथमचक्रं मनसाकृणोः । 


एकेषं विश्वतः प्राञ्चमपश्यननधि तिष्ठसि ॥३॥ 
( यमदेव का कथन ) हे कुमार नचिकेता ! आपने एसे अभिनव रथ की मुञ्चसे इच्छा की थी, जो चक्ररहित 
हो, जिसकी ईषा (दण्ड) एक ही हो तथा जो सर्वत्र गमनशील हो. सोच-विचार किए बिना ही आप उस रथ पर 
आरूढ़ हो गए ॥३ ॥ 


१०२८५. य कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रभ्यस्परि । तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्‌। 
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हे कुमार ( नचिकेता) ! बुद्धिमान्‌ सगे-सप्बन्धियों को त्यागकर जिस रथ को आप ले जा रहे है, वह आपके "र 
पिता के सान्त्वनपूर्ण ज्ञानोपदेश से चलने वाला है । वही उपदेश रथ के लिए नौकारूपी आश्रय है, उसी नौका 
पर आरूदढ़ होकर इस रथ ने य्ह से प्रस्थान किया ॥४ ॥ 

१०२८६. कः कुमारमजनयद्रथं को निरवर्तयत्‌। कः स्वित्तदद्य नो बरूयादनुदेयी यथाभवत्‌॥ 
इस बालक ( नचिकेता) के जन्मदाता कौन है ? किसने इस रथ को भेजा है, जिससे यह बालक जीव-जगत्‌ 
से यहो पहा है ? इस बात को आज हमसे कौन कह सकेगा ? ॥५ ॥ 
१०२८७. यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत । पुरस्ताद्‌ बुध्न आततः पश्चान्निरयणं कृतम्‌॥ 
जिससे यह बालक यम द्रारा भूलोक में पिता को सौंपा जायेगा, यह बात तो पहले ही बताई जा चुकी है । 
सर्वप्रथम पिता के कथन का मूल भाग कहा गया, तत्पश्चात्‌ वापस लौटाने का उपाय बताया गया ॥६ ॥ 
१०२८८. इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते । इयमस्य धम्यते नारीरयं गीर्भिः परिष्कृतः॥ 
जो देवताओं द्वारा विनिर्मित हुआ है, लोगों का एेसा कथन ( किम्वदन्ती ) है कि यही नियन्ता यमदेव का 
आश्रय स्थल ( निवास स्थान ) है । यह वेणु नामक वाद्य यमदेव की सन्तुष्ट के लिए बजाया जाता । स्तुति मंत 
से उन्हे सुशोभित किया जाता है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १३६ | 
[ ऋषि - वातरशन मुनिगण, (१ जृति, २ वातजुति, ३ विप्रजूति, ४ वृषाणक, ५ करिक्रत, ६ एतश, ७ ऋष्यृद्ध) 
देवता - केशी (अग्नि, सूर्य, वायु) । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०२८९. केश्य ९ ग्नं केशी विषं केशी बिभति रोदसी । 
केशी विश्च स्वर्दृशे केशीदं ज्योतिरुच्यते ॥९ ॥ 
रश्मियों से प्रकाशमान सूर्यदेव अग्नि, जल ओर द्यावा-पृथिवी को धारण करते है । सूर्य ही सपर्ण विश्च को 
प्रकाश दर्शन योग्य बनाते है । इस ( सूर्य ) ज्योति को ही केशी नाम से पुकारा जाता है ॥१ ॥ 
१०२९०. मुनयो वातरशनाः पिशङ्खा वसते मला। 
वातस्यानु ध्राजिं यन्ति यदेवासो अविक्षत ॥२॥ 
वातरसन के वंशज मनीषी लोग पीतवर्णं के वख को धारण करते हुए तप करते है । देवत्व धारण करने की 
स्थिति मेँ वे वायु की गति का अनुगमन कसते हैँ ॥२ ॥ 
१०२९१. उन्मदिता मौनेयेन वाताँ आ तस्थिमा वयम्‌। 
शरीरेदस्माकं युयं मर्तासो अभि पश्यथ ॥३॥ 
सभी सांसारिक व्यवहारो से निवत्त होकर मुनिवृत्ति ( परमहंस अवस्था ) को धारण करके परम आनन्दमग्न 
होकर हम वायु भूत ( सृक्षमरूप) हो गये है । हे मनुष्यो ! हमारे स्थूल शरीर को ही आप देखने मे समर्थ है ॥३ ॥ 
१०२९२. अन्तरिक्षेण पतति विश्वा रूपावचाकशत्‌। 
मुनिर्देवस्यदेवस्य सौकृत्याय सखा हितः ॥४॥ 
मुनिगण अन्तरिक्ष मार्ग से आ- जा सकते है । वे सभी पदार्थो कोपने तेज (दिव्य दृष्टि) से देख 
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सकते ह । जरह जितनी भी देवशक्तियाँ है, वे आपस मे मित्रभाव से युक्त है , वे सभी सत्क के लिए ही 1 
प्रतिष्ठित होती है ॥४ ॥ 
१०२९३. वातस्याश्वो वायोः सखाथो देवेषितो मुनिः। 
उभौ समुदरावा क्षेति यश्च पूर्व उतापरः ॥५ ॥ 
मुनिगण वायु मार्ग मे प्रमण के लिए अश्वरूप ( शक्तिरूप ) को धारण करते है । वे वायु के सखारूप है । 
देवगण उने प्राप्त करने कौ कामना करते है । वे पूर्वं ओर पश्चिम के दोनों समुद्रो मे निवास करते है ॥५ ॥ 
१०२९४. अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे चरन्‌ । 
केशी केतस्य विद्वान्त्सखा स्वादुर्मदिन्तमः ॥।६ ॥ 
सूर्यदेव अप्सराओं, गंधर्वो ओर अन्य मृगादि के स्थानों मेँ संचार करते है । तेजस्वी सूर्यदेव सभी ज्ञातव्य 
विषयों के ज्ञाता, रस के उत्पादक ओर आनन्ददाता है ॥६ ॥ 
१०२९५. वायुरस्मा उपामन्थत्पिनष्ट स्मा कुनन्नमा । 
केशी विषस्य पात्रेण यद्रद्रेणापिबत्सह ॥७ ॥ 
जिस समय केशी ( सूर्य ) रद्र के साथ जल पात्र से जल-पान करते हैँ, उस समय वायुदेव उन्हे प्रकम्पित 
करते ह तथा कठिन माध्यमिका वाणी को भंग कर देते है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १२७ ] 
[ ऋषि - सप्तर्षिगण (१ भरद्वाज, २ कश्यप, ३ गोतम, ४ अत्रि ५ विश्वामित्र, ६ जमदग्नि, ७ वसिष्ट) । देवता 
विश्वेदेवा । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०२९६. उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः । उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥९॥ 
हे देवगण ! हम पतितं को बार-बार ऊपर उठा । हे देवो ! हम अपराधियों के अपराध-कर्मो का निवारण 
करे । हे देवो ! हमारा संरक्षण करते हुए आप हमे दोर्घायु बनाएं ॥१ ॥ 
१०२९७ द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः । 
दक्षं ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपः २ ॥ 
ये दो वायु, एक समुद्र पर्यन्त ओर दूसरे समुद्र से दूरस्थ प्रवाहित होते है । उन दोनों मे से एक तो आपको 
(स्तोता को ) बल प्रदान करे ओर दूसरे आपके पापों को विनष्ट करे ॥२ ॥ 
१०२९८. आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । 
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।।३॥ 
हे वायुदेव ! आप व्याधियों का निवारण करने वालौ कल्याणकारी ओषधि को लेकर आरण । जो अहितकर 
पाप ( मल ) है, उन्हे यहाँ से बहाकर ले जारण । आप संसार के लिए ओषधिरूप, कल्याणकारी, देवदूत बनकर 
सर्वत्र संचार करते है ॥३ ॥ 
१०२९९. आ त्वागमं शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । 
दक्षं ते भद्रमाभार्षं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥४॥ 
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हि स्तोताओ ! आपके लिए सुखशानति प्रदायक ओर अहिंसक संरक्षण साधनों के साथ हमारा आगमन हुआ 
है । आपके लिए मंगलमय शक्तियों को भी हमने धारण किया है । अस्तु , इस समय तुम्हारे सम्पूर्ण रोगो का 
निवारण करता हूं ॥४ ॥ 
१०३००. त्रायन्तामिह देवास््रायतां मरुतां गणः। 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥५॥ 
इस लोक मे समस्त देवगण हमे सरक्षण प्रदान करे । मरुद्गण ओर समस्त प्राणी हमारी रक्षा करें । वे हमारे 
शरीर के रोगों ओर पापों का निवारण करे ॥५ ॥ 
१०३०१. आप इद्धा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । 
आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌ ॥६॥ 
जल सम्ूर्ण रोगों का निवारक है । जल ही रोगो के कारण ( मूल ) का नाश करने वाला है । जल ही संबके 
लिए हितकारी ओषधिरूप है , वह ही आपके निमित्त रोगनाशक है ॥६ ॥ 
१०३०२. हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्नुभ्यां त्वा ताभ्यां त्वोप स्पृशामसि ॥७॥ 
मन्त्रोच्चारण करते समय जैसे वाणी के साथ जिह्वा गति करती है वैसे ही दस अंगुलियों वाले दोनों हाथों 
से आपका स्पर्शं कतते हुए रोगों से मुक्त करते है ॥७ ॥ 


[ सूक्त - ९३८ ] 
[ ऋषि - अन्ग ओख । देवता - इन्र । छन्द - जगती । } 
१०३०३. तव त्य इन्द्र सख्येषु वह्य ऋतं मन्वाना व्यदर्दिरु्बलम्‌। 
यत्रा दशस्यन्नुषसो रिणन्नपः कुत्साय मन्मन्रहश्च दसय: ॥९॥ 
हे इनदरदेव । आपकी मित्रता मे -रहने वाले यज्ञकर्ता ओं ने हवन सामग्री समर्पित करते हुए यज्ञ सम्पन्न 
करके बल नामक असुर का संहार किया । उस समय आपके लिए स्तोत्रं का गान किया गया । तब आपने 
कुत्स ऋषि को प्रभातकालीन आलोक का दर्शन कराया । आपने जल को विमुक्त किया ओर वुत्रासुर के 
समस्त कर्मों को विनष्ट किया ॥१ ॥ 
१०३०४. अवासृजः प्रस्वः श्वज्वयो गिरीनुदाज उस्रा अपिबो मधु प्रियम्‌ । 
अवर्धयो वनिनो अस्य दंससा शुशोच सूर्यं ऋतजातया गिरा ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आपने जल का निर्माण कियां ओर पर्वतो ( मेधो ) को विचलित करके उसे प्रवाहित किया । 
आपने बलासुर केद्वारा अपहत गौ ओं को मुक्त किया । आपने मधुर सोमरस का पान करके वन के वृक्षों को वृष्टि 
द्वारा सम्वर्दधित किया । यज्ञ मेँ उत्तम मंत्र दवारा आपकी स्तुति की गरई । हे इन्द्रदेव ! आपके श्ेष्ठकर्मो के प्रभाव 
से सूर्यदेव ने तेजस्विता को धारण किया ॥२ ॥ 
१०३०५. वि सूर्यो मध्ये अमुचद्रथं दिवो विदहासा प्रतिमानमार्यः 1 
दृढ्हानि पिप्रोरसुरस्य मायिन इन्द्रो व्यास्यच्चकृवांँ ऋजिश्वना ॥३॥ 
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द्युलोक में सूर्यदेव ने अपने रथ को आगे बढ़ाया । ्रष्ठ इनद्रदेव ने दासों को पराभूत किया । इनद्रदेव ने 
ऋजिश्वा के साथ मित्रता करके पिप्रु नामक मायावी असुरों के पराक्रम को विनष्ट किया ॥३ ॥ 
१०३०६. अनाधृष्टानि धृषितो व्यास्यन्निर्रदेवँ अमृणदयास्यः । 
मासेव सूर्यो वसु पुर्यमा ददे गृणानः शत्रंर्भृणाद्विरुक्मता ।॥४॥ 
पराक्रमी इन्दरदेव ने अपराजेय शत्रु सैनिकों का विनाश कर डाला । अयास्य ऋषि द्वारा स्तुत इनद्रदेव ने 
शक्तिशाली देव विद्रोह रक्षसों को विनष्ट किया । जैसे सूर्यदेव भूमि से रस (जल) प्राप्त करते है वैसे ही इद्रदेव 
शत्रुओं की नगरियों से धन को ग्रहण करते है । स्तुतियों को ग्रहण करते हुए उन्होने तेजस्वी वज्र से शत्रुओं का 
विध्वंश किया ॥४॥ 
१०३०७. अयुद्धसेनो विभ्वा विभिन्दता दाशद्वृत्रहा तुज्यानि तेजते । 
इन्द्रस्य वज्रादबिभेदभिश्नथः पराक्रामच्छु्ध्यूरजहादुषा अनः ॥५ ॥ 
इन्दरदेव कौ सेना के साथ कोई भी युद्ध कले मे समर्थ नही है । वे सर्वज्ञ गतिशील ओर शत्रुओं को विदीर्ण 
करने वाले वज्र से वृत्र का संहार करते है । विदारक वन्न से जब शतरुपक्ष भयभीत होता है, त सूर्यदेव विश्च को 
प्रकाशित करते है ओर देवी उषा अपने रथ को आगे बढ़ती है ॥५ ॥ 
१०३०८. एता त्या ते श्रुत्यानि केवला यदेक एकमकृणोरयज्ञम्‌। 
मासां विधानमदधा अधि द्यवि त्वया विभिन्नं भरति प्रधिं पिता ॥६॥ 
हे इन्द्रदेव ! ये पराक्रमी कार्य आपके द्वारा ही सम्पत्र हए है । यज्ञ विरोधी असुरो का आपने अकेले ही 
संहार किया था । महीनों के निर्धारणकर्ता सूर्यदेद को आपने ही द्युलोक में प्रतिष्ठित किया है । वृत्रासुर द्वारा भंग 
किये गए रथचक्र को सबके पिता सूर्यदेव आपकी शक्ति द्वारा ही धारण करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १३९] 
[ ऋषि - विश्वावसु देवगन्धर्व । देवता - सविता, ४-६ विश्वावसु देवगन्धर्व (आत्मस्तुति) । छन्द - ब्रष्टुप्‌ । ] 
१०३०९. सूर्यरकमर्हरिकेशः पुरस्तात्सविता ज्योतिरूद्यँ अजस्रम्‌ । 
तस्य पूषा प्रसवे याति विद्रान्त्सम्पश्यन्विश्वा भुवनानि गोपाः ॥९ ॥ 
हरितवर्णं वाली वनस्पतियों ओर इस पर आश्रित सभी जीवों का पोषण करन वाले परम ज्योतिर्वान्‌ सूर्यदेव 
अपनी रश्मियों को पूर्वदिशा से प्रकट करते है । जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ ओर पोषणकर्ता सूर्यदेव उत्पन्न हुएसम्ूर्ण 
लोकों को प्रकाशित करते है ओर सतत गतिशील रहते है ॥१ ॥ 
१०३१०. नृचक्षा एष दिवो मध्य आस्त आपप्रिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ । 
स विश्वाचीरभि चष्टे धृताचीरन्तरा पूर्वमपरं च केतुम्‌ ॥२ ॥ 
सभी को उत्पन्न करने वाले सवितादेव चयुलोक के मध्य मे अवस्थित है । य द्युलोक, पृथ्वीलोक ओर अन्तरिक्ष 
तीनों को अपने तेज से दीप्तिमान्‌ करते है । ये पर्पू्ण विश्च को अपने आश्रय मे लेने वाले, जल को धारण करने 
वाले तथा सभी को स्पष्ट देखने वाले है । इस सोक , परलोक ओर मध्यलोक में स्थित प्राणियों के सूक्ष्म भावों 
को सवितादेव भली-ाति ज्ञाते है ॥२ ॥ 
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१०३११. रायो बुध्नः सङ्गमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः। 
देवइव सविता सत्यधर्मेन्द्रो न तस्थौ समरे धनानाम्‌ ॥३ ॥ 
रेश्र्यो के मूल, वैभव प्रदाता, सत्यधर्म के प्रक सवितादेव अपनी दीप्तयो से समस्त विश्च को आलोकित 
करते है । सवितादेव इ्रदेव के समान ही सम्पदा पराप्त करने के लिए संग्राम त्र मे स्थर रहते है ॥३ ॥ 


१०३१२. विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो ददृशुषीस्तदतेना व्यायन्‌ । 
तदन्ववैदिनद्रो रारहाण आसां परि सूर्यस्य परिर्धीरपश्यत्‌ ।॥४ ॥ 
हे सोमदेव ! विश्वावसु गंधर्व को देखकर जल, यज्ञकर्म के पुण्य प्रभाव से विलक्षणतापूर्वक प्रवाहित हुआ । 
जलप्ेरक इनद्रदेव मे इस प्रवाह को जानकर यह यज्ञकार्यं कहोँ चल रहा है 2 यह देखने के लिए चारो ओर से सूर्य 
मण्डल का निरीक्षण किया ॥४ ॥ । 
१०३१३. विश्वावसुरभि तन्नो गृणातु दिव्यो गन्धर्वो रजसो विमानः। 
यद्रा घा सत्यमुत यन्न विद्र धियो हिन्वानो धिय इन्नो अव्याः ॥५ ॥ 
दिव्यलोक वासी ओर जल के निर्माता गन्धर्व विश्वावसु हमें इस विषय मेँ वह सम्पूर्णं जानकारी दे, जो यथार्थं 
मे सत्य है तथा जिसे हम नहीं जानते हे । हे विश्वावसो ! हमारी स्तुति को प्रित करते हुए आप विचायपर्वक 
किए गए कर्मो को संरक्षण प्रदान करे ॥५ ॥ 
१०३१४. सस्निमविन्दच्चरणे नदीनामपावृणोहुरो अश्मव्रजानाम्‌ । 
प्रासां गन्धर्वो अमृतानि वोचदिनद्रो दक्षं परि जानादहीनाम्‌ ॥६ ॥ 
इन्द्रदेव ने नदियों के अन्तिम भाग अन्तरिक्ष मे मेघो को देखा । उन्होने मेघों मे संचरित होने वाले जल 
के दरारों को उद्घाटित किया । उन्होनि इनको जलमय स्वरूप प्रदान किया । वे इनद्रदेव मेघो की शक्ति को 
भली-रभाति जानते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९४० ] 
[ ऋषि - अग्नि पावक । देवता - अग्नि । छन्द - सतोबृहती, १- विष्टारपंक्ति ५- उपरिष्टाज्ज्योति ६- 
ब्ष्टुप्‌। ] 
१०३१५. अग्ने तव श्रवो वयो महि भ्राजन्ते अर्चयो.विभावसो । 
बृहद्धानो शवसा वाजमुक्थ्यं ९ दधासि दाशुषे कवे ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! आपका हविष्यात्न प्रशंसनीय है । हे तेजस्वी अग्निदेव ! आपकी ज्वालां अति सुशोभित 
होती है । तेजस्वी, ज्ञानी हे देव ! आप अपनी सामर्थ्य से हद्विदाता को उत्तम अन्न-धन प्रदान करने वाले है ॥१ ॥ 
१०३१६. पावकवर्चाः शुक्रवर्चा अनूनवर्चा उदियर्षि भानुना । 
पुत्रो मातरा विचरज्ुपावसि पृणक्षि रोदसी उभे ॥२॥ 
हे अग्निदेव ! पवित्र किरणों ओर निर्मल तेज से युक्त आप सूर्यदेव के तुल्य उदित होते है ओर बाद मे पर्ण 
तेजस्विता को प्राप्त करते है । मातारूपी दो अरणियों से प्रकट होने पर आप यजमानो के-समीप रहकर उनके 
रक्षक रहते है । हविष्यत्र से द्युलोक को ओर वृष्टि से पृथ्वी को सुसम्पन्न बनाति है ॥२ ॥ 
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२४६ 1 ऋग्वेद संहिता धागुः- ४ 


१०३१७. ऊर्जो नपाज्जातवेदः सुशस्तिभिर्मन्दस्व धीतिभिर्हितः । 
त्वे इषः सं दधुर्भूरिवर्पसश्चित्रोतयो वामजाताः ॥२ ॥ 
सर्वज्ञता, शक्तिवान्‌ हे अग्निदेव ! आप हमारी उत्तम स्तुतियो से हर्षोल्लास को प्राप्त हो, हमारे यज्ञादि कर्मो 
द्वारा आप सन्तुष्ट हों । अनेक रूपों वाले विलक्षण द्रष्टा आप यजमान द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न को ग्रहण करे ॥३ ॥ 
१०३१८. इरज्यन्नमे प्रथयस्व जन्तुभिरस्मे रायो अमर्त्य । 
स दरशंतस्य वपुषो वि राजसि पृणक्षि सानसिं क्तुम्‌ ॥।४॥ 
हे अविनाशी अग्निदेव ! आप अपने तेज से प्रदीप्त होकर हमारे धन में वृद्धि करे । आप हमरि यजन कर्म 
मेँ अपने तेजस्वी रूप से सुशोभित होते है ओर हमें यज्ञादि कमो का फल प्रदान करते है ॥४ ॥ 
१०३१९. इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षयन्तं राधसो महः। 
रातिं वामस्य सुभगां महीमिषं दधासि सानसि रयिम्‌ ॥५॥ 
यज्ञ को संस्कारित, सुशोभित करने वाले सर्वज्ञ, असंख्य धनं के अधिपति, धन प्रदाता हे अग्निदेव ! हम 
आपकी आराधना करते है । आप हमे श्रेष्ठ धन ओौर सौभाग्य युक्त प्रचुर अत्न प्रदान करे ॥५ ॥ 
१०३२०. ऋतावानं महिषं विश्वदर्शतमरग्नि सुम्नाय दधिरे पुरो जनाः । 
श्रुत्कर्णं सप्रथस्तमं त्वा गिरा दैव्यं मानुषा युगा ॥॥६ ॥ 
याजकगण यज्ञ के महान्‌ आधार , सामर्थ्यवान्‌ , सर्वज्ञ दर्शनीय अग्निदेव को सुख की आकांक्षा से अपने 
समक्ष स्थापित करते है । हमारी स्तुति श्रवण करने वाले,सर्वतर विख्यात, दिव्यगुण सम्पन्न हे अग्निदेव ! यजमान 
दम्पति अपनी वाणी से आपकी स्तुति करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १४९ | 
[ ऋषि - अग्नि तापस । देवता - विश्वेदेवा छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०३२१. अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव । 
प्र नो यच्छ विशस्यते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥९॥ 
हे अग्निदेव ! आप हमारे प्रति प्रेष्ठ मनोभावं को रखकर इस यज्ञ मेँ उपस्थित हों तथा हमारे लिए हितकारी 
उपदेश करे । हे प्रजापालक अग्निदेव ! आप रेशवर्यदाता है , इसलिए हमें भी धन-धान्य से परिपूर्णं करे ॥१ ॥ 
१०३२२. प्र नो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र वृहस्पतिः । 
प्रदेवाः प्रोत सूनता रायो देवी ददातु नः॥२॥ 
अर्यमा, भग ओर वृहस्पतिदेव हमें एश्वर्य से परिपूर्णं कर । समस्त देव ओर वाणी कौ अधिष्ठात्री, सत्यप्रिय 
देवी सरस्वती हमें भरपूर धनादि सम्पदा प्रदान करे ॥२ ॥ 
१०३२३. सोमं राजानमवसेऽग्नि गीर्भिर्हवामहे । 
आदित्यान्विष्णं सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥३ ॥ 
हम ओष सरक्भ एवं.बासम के लिए राजा सोम, अग्निदेव, आदित्यगण, विष्णुदेव, सूर्यदेव, प्रजापति ब्रह्मा 
ओर वृक्षय यो स्तोत्र री आमंत्रित करते है ॥३ ॥ 
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१०३२४. इन्द्रवायू बृहस्पतिं सुहवेह हवामहे । 
यथा नः सर्व इज्जनः सङ्खत्यां सुमना असत्‌ ॥।४॥ 
प्रशंसनीय इद्रदेव, वायुदेव ओर वृहस्पतिदेव को हम इस यज्ञीय कार्य मे आदरपूर्वकं आमंत्रित करते है । 
ये सभी देव हमरे प्रति अनुकूल विचार रखते हुए हर्षित ह ॥४ ॥ 
१०३२५. अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । 
वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्‌ ॥५॥ 
हे स्तोताओ ! आप सब अर्यमा, वृहस्पति, इन्द्र , वायु , विष्णु , सरस्वती, अत्न तथा बलदायक सवितादेव 
का आवाहन करें । सभी देव हमें शर्य प्रदान करने के लिए पधार ॥५ ॥ 
१०३२६. त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । 
त्वं नो देवतातये रायो दानाय चोदय ॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप अन्य सभी अग्नियों के साथ पधारकर हमारे स्तोतरों एवं यज्ञ की अभिवृद्धि करे । आप 
धन-वैभव प्रदान करने के निमित्त दाताओं ( देवों ) को भी प्रित कर ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९४२ | 
[ ऋषि - शार्गगण (१-२ जरिता, ३-४ द्रोण, ५-६ सारिसृक्व, ७-८ स्तम्बमित्र) । देवता ~ अग्नि । 
छन्द - ब्रष्टुप्‌, १-२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्‌ ] 
१०३२७. अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सहसः सूनो नह्यश्न्यदस्त्याप्यम्‌। 
भद्रं हि शरम त्रिवरूथमस्ति त आरे हिंसानामप दिद्युमा कृथि ॥१९॥ 
हे अग्निदेव ! स्तोतागण स्तोत्रं द्वारा आपकी ही प्रार्थना करते है । हे बलपुत्र अग्ने ! हमारे लिए आपके 
अतिरिक्त कोई दूसरा लक्ष्य नही है । आपके दरार प्रदत्त कल्याणकारी सुख, निश्चित ही तीनों प्रकार के दुःखों से 
संरक्षण प्रदान करने वाला है । हम आपकी प्रतप्त ज्वालाओ से पीडित न हो, अतः उन हमसे दूर ही रखें ॥१ ॥ 
१०३२८. प्रवत्ते अग्ने जनिमा पितूयतः साचीव विश्वा भुवना न्यृञ्जसे । 
प्र सप्तयः प्र सनिषन्त नो धियः पुरश्वरन्ति पशुपाइव त्मना ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! अत्र की अभिलाषा करते हुए आपकी उत्पत्ति अति मनोहर होती है । बन्धु के समान आप 
सम्पूर्णं लोकों को सुशोभित करते है । इधर-उधर गमन करने वाली ज्वालाओं को देखकर हमारे स्तोत्रं का उदय 
हुआ है । ये ज्वाला पशुपालक के समान आगे-आगे बढ़ती है ॥२ ॥ 
१०३२९. उत वा उ परि वृणक्षि बप्सद्बहोरग्न उलपस्य स्वधावः । 
उत खिल्या उर्वराणां भवन्ति मा ते हेतिं तविषीं चुक्रुथाम ॥३॥ 
हे दीप्तिमान्‌ अग्ने ! तृण ( वनस्पतियों ) का भक्षण ( दहन ) करते समय आप उन्हे समाप्त कर देते है । 
उपजाऊ भूमि को आप अपने प्रभाव से ऊसर बना देते है । हम आपकी प्रचण्ड ज्वालाओं के क्रोध भाजन न बने " 
१०३३०. यदुद्रतो निवतो यासि बप्सत्पृथगेषि प्रगर्धिनीव सेना। 
यदा ते वातो अनुवाति शोचिर्वप्तेव शमश्रु वपसि प्र भूम ॥४॥ 
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हे अग्निदेव ! जिस समय आप ऊपर से नीचे तक वृक्षो को जलाते हुए गमन करते है , उस समय विजयाकांक्षी 
सेना के समान अलग-अलग दलों ( दिशाओं ) मे आगे बढ़ते है । जब वायुदेव आपकी ज्वा ओं के लिए अनुकूल 
दिशा में बहते है , उस समय दाढ़ी-मृंछ के बालों को काटने वाले नाई के समान ही अप विस्तृत भृखण्ड को 
वृक्ष-वनस्पतियों से रहित ( उसको साफ ) कर देते है 1४ ॥ 
१०३३१. प्रत्यस्य श्रेणयो ददृश्र एकं नियानं बहवो रथासः। 
बाहू यदग्न अनुमर्भृजानो न्यङ्डुत्तानामन्वेषि भूमिम्‌ ५ ॥ 
हे अग्निदेव ! जन आप अपनी ज्वालाओं को बार-बार विस्तृत करते हुए समस्त वन कत्र को भस्म करते 
है, उस समय कभी नीचे, तो कभी ऊपरी भू-भाग की ओर चते है । आपके शरीर की ज्वाला शं खलाबद्ध होकर 
उसी प्रकार बढ़ती है, जैसे सेना के एक रथ के पीछे अनेकों रथ चल पड़ते है ॥५ ॥ 
१०३३२. उत्ते शुष्मा जिहतामुत्ते अर्चिरुत्ते अग्ने शशमानस्य वाजाः । 
उच्छ्वञ्चस्व नि नम वर्धमान आ त्वाद्य विश्च वसवः सदन्तु ।॥६ ॥ 
हे अग्निदेव ! आपकी ज्वालां ऊपर की ओर उत्थान करे । आपके तेज ओर बल पराक्रम की वृद्धि हो । 
आज सभौ वसुगण भली प्रकार विनप्र होकर आपकी वन्दना करते है ॥६ ॥ 
१०३३३. अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌। 
अन्यं कृणुष्वेतः पन्थां तेन याहि वशाँ अनु ७ ॥ 
हे अग्निदेव ! यह स्थान जल का आधार है तथा इस स्थान पर विशाल समुद्र विद्यमान है । आप 
हमारे इस स्थान के अतिरिक्त अन्य मार्गं को अपना, जिससे आप स्वेच्छानुसार वनस्पतियों की ओर 
आगे बढ़ सके ॥७ ॥ 
१०३३४. आयने ते परायणे दुर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । 
हृदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा इमे ॥८॥ 
हे अग्निदेव ! आपके आगमन ओर प्रत्यागमन पर्‌ हमारे निवास स्थानों पर पुष्पवती लता ओर र्घा 
संवर्त हो । जलाशयं मे अनेक प्रकार के कमल खिल उठे । समुद्र के जल प्रदेश में हमारे ये निवास स्थल हो, 
जलं हम आपके ताप से सुरक्षित रह सके ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १४३ | 
[ ऋषि - अत्रि सांख्य । देवता - अश्चिनीकुमार । छन्द - अनुष्टुप्‌ । 1 
१०३३५. त्यं चिदत्रिमृतजुरमर्थमश्च न यातवे । 
कक्षीवन्तं यदी पुना रथं न कृणुथो नवम्‌ ॥९॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! यज्ञादि कर्मं करते हुए अत्रि ऋषि वृद्ध हो गये थे । आपने उन एेसा ( बलवान्‌ ) बनाय, 
जिससे वे अश्च के समान गन्तव्य स्थल पर पहुंचने मे समर्थं हुए । ऋषि कक्षीवान्‌ को आपने वैसे ही नवयौवन 
प्रदान किया, जिस प्रकार पुराने रथ का जीर्णोद्धार करते है ॥१ ॥ 


[ यहो अत्रि का अर्थ ऋषि विशेष के अतिरिक्त (अ - प्रि) ब्रिदोषों वासन तृष्णा, अहेता से मुक्त साधक भरी लिया जाना 
समुचित है । इसी प्रकार कश्चीवान्‌- निर्धारित क्षा - पथ पर चलने वाले साधक कहे जा सकते है । ] 
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१०३३६. त्यं चिदश्चं न वाजिनमरेणवो यमलत । 
दृढं ग्रन्थि न वि ष्यतमत्नि यविष्ठमा रजः ॥२ ॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ¦ शीघ्रगामी अश्च के समान जिन अत्रि ऋषि को अति पराक्रमो असुरो ते बोधा था, आपने 
सुदृढ गाड को खोलने के समान उनहं मुक्ति प्रदान कौ । वे युवा पुरुष के समान इस लोक मे आरण ॥२॥ 
१०३३७. नरा दंसिष्ठावत्रये शुभ्रा सिषासतं धियः। 
अथा हि वां दिवो नरा पुनः स्तोमो न विशसे ॥२॥ 
शुभवर्णं ओर सुन्दर नायक हे अश्चिनीकुमारो ! आप दोनों अत्रि ऋषि को क्रिया कुशलता प्राप्त करने कौ 
बुद्ध प्रदान करे । इसके लिए हम दिव्य स्तोत्र से आपकी प्रार्थना करते हे ॥३ ॥ 
१०३३८. चिते तद्वां सुराधसा रातिः सुमतिरश्चिना । 


आ यन्नः सदने पृथौ समने पर्षथो नरा ॥४॥ 
रेष्ठ अन्नदाता हे अ्चिनीकुमारो ! हमारे यज्ञगृह में उपस्थित होकर आपने महान्‌ यज्ञ की रक्षा की । इससे 
हम अनुभव करते है कि आप हमारी दान-भावना ओर स्तत्र के अभिप्राय से परिचित है , यह सुनिश्चित हे ॥४ ॥ 


१०३३९. युवं भुज्युं समुद्र आ रजसः पार ईह्ित्तम्‌। 
यातमच्छा पतत्रिभिर्नासत्या सातये कृतम्‌॥५॥ 
हे अश्चिनीकुमारो ! समुद्र को तरंगो मं इधर-उधर गोते खाते हुए “ भुज्यु " को उवास के लिए आप दोनों 
रषठ परतवारो से युक्त नाव लेकर पर्वे । आपने उसे बचाकर पुनः यज्ञनुष्ठान करने के लिए समर्थ बनाया ॥५ ॥ 
१०३४०. आ वां सुम्नैः शंयूडव मंहिष्ठा विश्ववेदसा । 
समस्मे भूषतं नरोत्सं न पिप्युषीरिषः ॥६ ॥ 
सर्वज्ञ नायक स्वरूप हे अश्चिनौकुमारो ! आप राजा के समान सुखी ओ. प्रष्ठ पूजनीय है । हमारे समीप 
आप धनैशरय के साथ आए । जैसे गौ के स्तनो को दूध भर देता है, वैसे ही आप हपे धनादि से परिपूर्ण करे ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९४४ | 
[ ऋषि - सुपर्ण तार्य पुत्र अथवा ऊर्ध्वकृशन यामायन । देवता - इन्द्र । छन्द - गायत्री, २ वृहती, ५ 
सतोबृहती, ६ विष्टार पंक्ति । ] 
१०३४१. अयं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्यते । दक्षो विश्वायुर्वेधसे ॥९॥ 
हे इनद्रदेव ! आप सृष्टि निर्माता है । अमृत-स्वरूप, बलवर्द्धक ओर जीवनाधार यह सोमरस अश्च के समान 
ही आपके समीप पर्हुंचता है ॥१ ॥ 
१०३४२. अयमस्मासु काव्य ऋभुर्वन्नो दास्वते । 


अयं बिभर्युर्ध्वकृशनं मदमृभूर्न कृत्व्यं मदम्‌ ॥२॥ 
दाता इन्द्रदेव का तेजस्वी वज्र हमारे स्तोत्र से वर्णन करने योग्य है । उन्होने इसी से ऊर्ध्वकृशन नामक ऋषि 
अथवा ऊध्विता साधक की रक्षा की थौ । जैसे ऋभुदेव यज्ञकर्ताओं के पोषक दै , वैसे ही इन्द्रदेव भी यजमानो 
को प्रोत्साहित करते दुए उन्हे पोषण प्रदान कते है ५२ ॥ 
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२५० । ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


९०३४३. धृषुः श्येनाय कृत्वन आसु स्वासु वंसगः । अव दीधेदहीशुवः ।३॥ 
तेजस्वी इन्दरदेव अपनी यजमान रूपी प्रजा के लिए अति प्रशंसनीय है ।वे कर्मशील श्येन ऋषि के निमित्त 
उनकी सन्तानो को तेजस्विता प्रदान करे ॥३ ॥ 


१०३४४ यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पुत्र आभरत्‌ । शतचक्रं योरेह्यो वर्तनिः ।।४ ॥ 
श्येन (प्रशंसनीय, तार्य (गतिशील) के पुत्र सुपर्णं (उत्तम पालनकर्ता) जिस एेश्र्यदाता सोमदेव को अति 
दूरस्थ स्थान से लेकर आए है , वह सोम वृत्र वध के लिए इनद्रदेव को) प्रोत्साहित करता है ॥४ ॥ 
१०३४५. यं ते श्येनश्चारुमवृकं पदाभरदरुणं मानमन्थसः । 
एना वयो वि तार्यायुर्जीवस एना जागार बन्धुता ।॥५ ॥ 
हे इनद्रदेव ! सुन्दर रक्तवर्णं अन्न के उत्गादक ओर सुखप्रद सोम को श्येन अपने चरणो से (निर्धारित क्रम 
पुरे करके) लेकर आए है । इससे आप हमारे लिए अत्न एवं आयुष्य प्रदान करे तथा सोम द्वारा हमारी मैत्री भावना 
को जाग्रत्‌ करं ॥५ ॥ 
१०३४६. एवा तदिद इन्दुना देवेषु चिद्धारयाते महि त्यजः। 
क्रत्वा वयो वि तार्यायुः सुक्रतो क्रत्वायमस्मदा सुतः ।।६ ॥ 
सोमरस का पान करके इनदरदेव महान्‌ बल ओर दुःख निवारक संरक्षण सामर्थ्य दवारा हमारी रक्षा करते है । 
हे शुप्रकर्मशील इन्दरदेव ! हमारे यज्ञादि कर्मों से आनन्दित होकर आप हमें अन्न ओर दीर्घायुष्य प्रदान करे । यह 
सोमरस आपके निमित्त हौ अभिषवित किया गया है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९४५ ] 
[ ऋषि - इन्द्राणी । देवता - सपलनी बाधन (उपनिषत्‌) । छन्द - अनुष्टुप्‌, ६ पंक्ति । ] 
इस सूक्त की ऋषिका इन्राणी है । इहे शची भी काहे है । इसका अर्थं शक्ति, वाणी या भक्ति होता है । इदराणी विद्यारूप 
है, वे सपमी रूप अविच्चा को परे रखने के लिए ओषधि प्रयोग कर रही है , ताकि इन्र ( ओवात्पा या संयोजक सत्ता) की 
स्वाभाविक प्रगति पे बाधा न अनि पाए । इस अलंकरण के सदर्भं पे इस सूक्त का अध्ययन उचित है - 
१०३४७. इमां खनाम्योषधिं वीरुधं बलवत्तमाम्‌। 
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्‌ ॥९॥ 
इस लता रूपिणी बलवती ओषधि को हम खोदकर निकालते है , इससे सपली ( सोत) को पीडित किया 
जाता है ओर स्वामी ( पति) की असाधारण प्रीति उपलब्ध की जाती है ॥१ ॥ 


१०३४८. उत्तानपणँ सुभगे देवजूते सहस्वति । सपत्नीं मे परा धम पतिं मे केवलं कुरु ॥२॥ 
हे ओषधे ! आपके पत्ते ऊपर की ओर फैले वाले है । आप स्वामी के लिए उत्तम सौभाग्ययुक्त है । आप 

देवों दरार निर्मित है । आपका तेज अत्यन्त प्रर है । आप मेरी सपत्नी को दूर करं । मेरे स्वामी को मात्र मेर 

लिए प्रोतियुक्त करें ॥२ ॥ 

१०३४९. उत्तराहमुत्तर उत्तरदुत्तराभ्यः । अथा सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः ॥३॥ 


हि अत्युत्तम ओषधे ! हम उत्कृष्ट बन श्रेष्ठो मे अति श्रेष्ठता को उपलब्ध करें । हमारी सपलनी निकृष्ट मे भी 
अति निकृष्ट स्थिति को प्राप्त करे ॥३ ॥ 
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१०३५०. नह्यस्या नाम गृभ्णामि नो अस्मित्रमते जने । 
परामेव परावतं सपत्नीं गमयामसि ॥४॥ 
मैं इन्द्राणी सपत्नी का नाम तक लेना उचित नहीं समञ्जती हूं । सपलनी सभी के लिए अप्रिय होती है । सपली 
को मेँ दूर से भी अति दूर देश में भेज देना चाहती हँ ॥४ ॥ 
१०३५१. अहमस्मि सहमानाथ त्वमसि सासहिः। 
उभे सहस्वती भूत्वी सपत्नीं मे सहावहे ॥५॥ 
हे ओषधे ! मे आपके सहयोग से सपत्नी को पराजित करने वाली हूं । आप भी इस कार्य मे समर्थ है । हम 
दोनों शक्ति सम्पन्न बनकर सपली को शक्तिहीन करें ॥५ ॥ 
१०३५२.उप तेऽधां सहमानामभि त्वाधां सहीयसा । 


मामनु प्रते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६ ॥ 
हे पतिदेव ! मै आपके सिर के स्थान सिरहाने के समीप सपत्नी को पराभूत करने वाली इस ओषधि को 
स्थापित करती हूँ । पराभवकर्ता ओषधि-प्रभाव से आपका मन हमारी ओर उसी प्रकार आकर्षित हो, जैसे गौ 
बडे की ओर दौड़ती है तथा जल नीचे की ओर प्रवाहित होता है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १४६ | 
[ ऋषि - देवमुनि एेरंमद । देवता - अरण्यानी । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०३५३. अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रव नश्यसि। 
कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरिव विन्दर्ती२ ॥९॥ 
हे वनदेवि ! आप जंगल में देखते-देखते विलुप्त हो जाती है । आप ग्रामों मे जाने के मार्गो को क्यों नही 
पूछती ? निर्जन वन मेँ ही क्यों जाती है ? अकेले रहने मे क्या आपको भय नहीं लगता ? ॥१ ॥ 
१०३५४. वृषारवाय वदते यदुपावति चिच्चिकः । 
आघाटिधिरिव धावयन्नरण्यानिर्महीयते ॥२ ॥ 
कोई प्राणी वृष के समान आवाज करता है ओर कोई चीची करके मानो उसका प्र्युततर देता है ! उस समय 
वे वीणा के स्वरों के समान शब्दोच्चारण करके अरण्य देवी का गुणगान करते है ॥२ ॥ 
१०३५५. उत गावइवादन्तयुत वेश्मेव दृश्यते । 
उतो अरण्यानिः सायं शकटीरिव सर्जति ॥२३॥ 
ज्ञात होता है कि इस अरण्य मे कहीं गौ चरती है ओर कहीं लता गुल्मादि की तरह गृह दिखाई देते है । 
सायंकाल अनेकों गाड़ियाँ घास, लकड़ी आदि लेकर निकलती है, जैसे अरण्य देवी उन्हे अपने घर भेज रही हो ॥ 
१०३५६. गामङ्खेष आ हवयति दार्वङ्गषो अपावधीत्‌ । 
वसन्नरण्यान्यां सायमक्रुक्षदिति मन्यते ॥।४ ॥ 
हे अरण्यदेवि ! एक पुरुष गौओं को बरुला रहा है ओर दूसरा काष्ठ काट रहा है । अरण्य मे निवास करने 
वाले मनुष्य रात्रि मेँ विभिन्न शब्दो को सुनकर भयभीत होते है ॥४ ॥ 
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२५२ । † ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


१०३५७. न वा अरण्यानिर्हन्यनयशचेत्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय यथाकामं नि पद्यते ।॥५ ॥ 
अरण्यानी (अरण्य को अधिष्ठात्री देवी) किसी भी प्राणी कौ हिसा नहीं करती । दूसरे व्याघ्रादि भी 
उस पर आक्रमण नहीं करते । वन मे मधुर स्वादिष्ट फल-फूल का आहार लेकर स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक निवास 
किया जा सकता है ॥५॥ 
१०३५८. आञ्जनगन्थ सुरर्भि बहवन्नामकृषीवलाम्‌। 
प्राहं मृगाणां मातरमरण्यानिमशंसिषम्‌ ।।६ ॥ 
मृग नाभि ( कस्तूरी ) आदि उत्तम सुगन्ध से युक्त,परचुर फलमूलादि भक्षय पदार्थो से परिपूर्ण कृषि कार्यो से 
रहित ओर हरिणो कौ मातृस्वरूपा अरण्यानी देवी कौ हम स्तुति करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त ~ ९४७ | 
[ ऋषि - सुवेदस शेरीष । देवता - इन्र । छन्द ~ जगती , ५ क्षप्‌ । ] 
१०३५९. श्रत्ते दधामि प्रथमाय पन्यवेऽहन्यदवुत्रं नर्य विवेरपः। 
उभे यत्त्वा भवतो रोदसी अनु रेजते शुष्पात्पृथिवी चिदद्रिवः ।१॥ 
हे वज्रपाणि इनद्रेव ! दुष्ट संहारक प्राणियों के लिए हितकारी, जल प्रवाहित करने वाले, द्युलोक एवं 
पृथ्वीलोक को अपनी इच्छा से गतिशील करने वाले, आपके उस तीव्र मन्यु ( अनीति निवारक क्रोध ) के प्रति हम 
याजकगण श्रद्धा व्यक्त करते है ॥१ ॥ 
१०३६०. त्वं मायाभिरनवद्य मायिनं श्रवस्यता मनसा वृत्रमर्दयः। 
त्वामिन्नरो वृणते गविष्टिषु त्वां विश्वासु हव्यास्विष्टिषु ॥२ ॥ 
हे प्रशंसनीय इनदरदेव ! आप अत्र को उत्पन्न करने की इच्छा से बुद्धि की कुशलता से मायावी वृत्रासुर को 
पीडित करते है । सभो लोग गौओं को उपलब्ध करन के लिए आपकी हौ प्रार्थना करते है । हवि समर्पित करने 
योग्य सभी यज्ञो मे आपको हौ सभी लोग आवाहित करते है ॥२ ॥ 
१०३६१. एेषु चाकन्धि पुरुहूत सूरिषु वृधासो ये मघवन्नानशुर्मघम्‌। 
अर्चन्ति तोके तनये परिष्टिषु मेधसाता वाजिनमहये धने ॥३॥ 
अनेकों स्तोताओं के द्रारा आवाहन किये जाने वाले, एे्र्यशाली हे इनद्रदेव ¦ याजकगण्‌ आपकी कृपा से 
वांछित धन पाकर वृद्धि को प्राप्त करते है । शक्तिशाली अत्रदाता हे इन्रदेव ! वे पुत्र-पौतरादि से सम्पन्न उत्तम 
हितकारी वैभव पाने के लिए आपकी ही पूजा उपासना करते है ॥३ ॥ 
१०३६२. स इनु रायः सुभृतस्य चाकनन्मदं यो अस्य रंह्यं चिकेतति। 
त्वावृधो मघवन्दाश्वध्वरो मक्षु स वाजं भरते धना नृभिः ॥४॥ 
सोमरस, तेजस्वी इनद्रदेव की सक्रियता एवं आनन्द को बढ़ाने वाला है, जो इस बात को जानते है.वेही 
उनसे वचित रेशर्य की प्रार्थना करते है । हे एशवर्यवान्‌ इन्द्रदेव ! आप यज्ञादि कर्म सम्पन्न करने वाले जिन यजमान 
की रशर्य वृद्धि करते है , वे शीघ्र ही धन-धान्य एवं सेवको से परिपूर्ण वैभव प्राप्त करते है ॥४ ॥ 


१९ 
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१०३६३ त्वं शर्धाय महिना गृणान उरु कृधि मधवच्छग्धि रायः । 
त्वं नो मित्रो वरुणो न मायी पित्वो न दस्म दयसे विभक्ता ॥५ ॥ 
हि इनदरदेव ! महिमामय स्तवनों से प्रार्थना किये जाने पर आप हमे विशाल बल सम्पन्न वनां । हे देशर्यपति 
दर्शनीय इन्द्रदेव ! आप हमे विविध प्रकार का एश्वर्य प्रदान करे । आप मित्र ओर वरुणदेव के समान सर्वश्रेष्ट 
ज्ञान से सम्पन्न है । आप हमे धन-धान्य प्रदान करें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १४८ | 
[ ऋषि - पृथुवैन्य । देवता - इन्द्र । छन्द - ब्रिष्टप्‌ । ] 
१०३६४ सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तुविनृम्ण वाजम्‌। 
आ नो भर सुवितं यस्य चाकन्त्मना तना सनुयाम त्वोताः ॥१ ॥ 
हे इन्रदेव ! हम सोम ओर अन्नादि हव्य समर्पित करते हए आपकी प्रार्थना करते है । जो सम्पदा आपकी 
इच्छा के अनुकूल हो, उसे हमे प्रदान करे । आपकी कृपा से हम अपने परिश्रम से श्रेष्ठ सम्पदा के अधिकारी बनें ॥ 
१०३६५. ऋष्वस्त्वमिनदर शूर जातो दासीर्विशः सूर्येण सह्याः । 
गुहा हितं गुह्यं गृढहमप्सु बिभृमसि प्रस्रवणे न सोमम्‌॥२ ॥ 
दर्शनीय ओर शूरवीर हे इनद्रदेव ! सूर्य के रूप मे आप असुरो कौ प्रजाओं को उत्यत्न होते ही पराजित करते 
है । जो शत्रु गुफा में छिपकर बैठे है अथवा जल में गुप्तरीति से विद्यमान है, उन्हे भो आप पराभूत करते दै । जल 
वृष्टि होने पर हम आपके लिए सोमयाग सम्पन्न करेगे ॥२ ॥ 
१०३६६. अर्यो वा गिरो अभ्यर्च विद्रानृषीणां विप्रः सुमतिं चकानः । 
ते स्याम ये रणयन्त सोमेरेनोत तुभ्यं रथोढ्ह भक्षैः ॥३॥ 
हे इनद्रदेव ! आप मंत्रद्षटा ऋषियों के्रष्ठ स्तत्र के अभिलाषौ ज्ञाता ओर सर्वेश्वर होकर स्तुतियो को स्वीकार 
करे । सोमरस समर्पित करके हमने आपकी स्नेह भावना को अर्चित किया रै, अतएव हम आपके आत्मीय है । हे 
रथारूढ इनद्रदेव । भ्रष्ठ हव्य पदार्थो के साथ इन स्तेघरो को भी हम आपके निमित्त ही समर्पित करते है ॥३॥ 
१०३६७. इमा ब्रहोन्र तुभ्यं शंसि दा नृभ्यो नृणां श्र शवः । 
तेभिर्भव सक्रतुर्येषु चाकन्नुत त्रायस्व गृणत उत स्तीन्‌ ॥४॥ 
हे इदद्रदेव ! ये सभो प्रष्ठ स्तोत्र आपके लिए ही प्रस्तुत किये गये है । हे वीर इनद्रदेव ! जो मनुष्यो मे सर्वत्रेष्ठ 
दै, उन्हे आप शक्ति प्रदान करे । जो स्तोता आपसे प्रीति कौ कामना करते है, वे आपके निमित्त यज्ञादि कर्म सम्पत्र 
करते ह । जो संगठित होकर स्तोत्र पाट करते है , आप उन्हे संरक्षण प्रदान करे ॥४॥ 
१०३६८ श्रुधी हवमिन्द्र शूर पृथ्या उत स्तवसे वेन्यस्यार्कैः । 
आ यस्ते योनिं घृतवन्तमस्वारूर्मिर्न निम्नैर्द्रवयन्त वक्वाः ॥५ ॥ 
हे शूरवीर इनद्रदेव ! आप पृथु के आवाहन पर ध्यान दें । वेनपुत् पृथु दारः वेदमंत्रो से आपको अर्चना कौ 
जाती है । जो स्तोता घृत रूप हव्य से युक्त होकर यज्ञानष्ठान करते हुए आपका स्तुतिगान करते है , उन्हे स्वीकार 
करे । वे सभौ डाल को ओर बढ़ने वाले जल प्रवाह के समान आपकी ओर शीघ्रता से पर्हुच रहे दै ॥५ ॥ 
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क्के 
[ सूक्त - १४९ | 
[ ऋषि - अर्चन्‌ हैरण्यस्तृप । देवता - सविता । छन्द - तिषटप्‌ । ] 
१०३६९. सविता यन्त्रैः पृथिवीमरम्णादस्कम्भने सविता द्यामदृंहत्‌ । 
अश्वमिवाधुक्षद्धुनिमन्तरिक्षमतू्ते बद्धं सविता समुद्रम्‌ ॥१॥ 
सृष्टि उत्पादक सवितादेव अपने नियन्रण साधनों से पृथ्वी को सुस्थिर करते है । बिना आधार स्तम्भ के 
द्युलोक को सुदृढ रूप से अन्तरिक्ष मे स्थापित करते है । वे सवितादेव आधार रहित अन्तरिक्ष मे स्थित जल राशि 
केरूपमें वेधे हुए, अश्च को भांति कप्यायमान शरीर वाले मेधो से जल वृष्टि कसते है ॥१ ॥ 
१०३७०. यत्रा समुद्रः स्कभितो व्यौनदपां नपात्सविता तस्य वेद । 
अतो भूरत आ उत्थितं रजोऽतो द्यावापृथिवी अप्रथेताम्‌ ॥।२ ॥ 
जल के धारक हे अग्निदेव ! जिस अन्तरिक्ष पर विद्यमान रहते हुए मेघ पृथिवी को अभिषिचित करते हे , 
उस स्थान से सवितादेव परिचित है । सवितादेव से हौ पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर द्युलोक विस्तृत हुए है ॥२ ॥ 
१०३७१. पश्चेदमन्यदभवद्यजत्रममर्त्यस्य भुवनस्य भूना । 
सुपर्णो अङ्ग सवितुर्गरुत्मामयर्वो जातः स उ अस्यानु धर्म ॥३॥ 
अविनाशी-अमर सोम दारा जिन देवों के निमित्त यज्ञ सम्पन्न किया जाता है , वे सभी सवितादेव के पश्चात्‌ 
ही उत्पन्न हुए है । सुपर्ण (श्रेष्ठ पंखों या किरणों से युक्त सूर्य ) सवितादेव द्वारा सबसे प्रथम उत्पन्न हुए है । 
सवितादेव को धारण क्षमता के आधार पर ह वे प्रतिष्ठा को प्रप्त हुए ॥३ ॥ 
१०३७२. गावडुव ग्रामं यृयुधिरिवाश्चान्वाश्रेव वत्सं सुमना दुहाना । 
पतिरिव जायामभि नो न्येतु धर्ता दिवः सविता विश्ववारः ॥।४ ॥ 
जिस प्रकार वन मे चरने वाली गौठ शीघ्रता से गाँव कौ ओर , योद्धाजन युद्धवेला में अश्वं की ओर , नवप्रसूता 
गौ प्रसन्न होकर दूध पिलाने के लिए बछडे की ओर तथा पति अपनी पल्ली की ओर स्वाभाविक रीति से जति है, 
उसी प्रकार स्वर्ग के धारणकर्ता, सवके द्वारा प्रार्थना योग्य सवितादेव हम याजको के पास परहुचते है ॥४ ॥ 


१०३७३. हिरण्यस्तूपः सवितर्यथा त्वाङ्गिरसो जुह्वे वाजे अस्मिन्‌ । 
'एवा त्वार्चन्नवसे वन्दमानः सोपस्येवांशुं प्रति जागराहम्‌ ।॥५ ॥ 
हे सवितादेव ! हमारे पिता अंगिरा पतर हिरण्यस्तूप अन्न प्रापि के लिए किये गये यज्ञ मे जिस प्रकार आपका 
आवाहन करते थे, उसो प्रकार हम आपकी वन्दना करते हूए सेवां समर्पित करते है । जैसे सोमलत्रा के संरक्षणार्थं 
यजमान यज्ञ की समाप्ति तक उत्साहपूर्वक संलग्न रहते है । वैसे ही हम भी आपकी परिचर्या मे संलग्न है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १५० |] 
[ ऋषि - मृ्ीक वासिष्ठ । देवता - अग्नि । छन्द - बृहती, ४ उपरिष्टाज्ज्योति अथवा जगती, ५- 
उपरिष्टाज्ज्योति । ] 
१०३७५. समिद्धश्चित्समिध्यसे देवेभ्यो हव्यवाहन । 
आदित्यै रुदरर्वसुभिर्न आ गहि मृकीकाय न आ गहि ॥९॥ 
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हे हव्यवाहक अग्निदेव ! देवताओं के निमित्त आपको प्रज्वलित प्रदीप्त किया गया है । आप हमारे 
यज्ञानुष्ठान मेँ आदित्यगणः, रद्रगण ओर वसुगणो के साथ पधार , हमारे कल्याणार्थ आप आरण ॥१ ॥ 
१०३७५. इमं यज्ञमिदं वचो जुजुषाण उपागहि । 
मर्तासस्त्वा समिधान हवामहे मृढ्टीकाय हवामहे ॥२ ॥ 
हि अग्निदेव ! आप इस यज्ञ ( समर्पित हविष्य ) का ्रमपूर्वक सेवन करते हुए हमारी प्रार्थना ओं को स्वीकार 
करे ओर यहो ( यज्ञवेदी पर ) प्रतिष्ठित हों । हे तेजस्वी अग्निदेव ! हम सभी मनुष्य यज्ञ की सफलता ओर अपने 
सुख संवर्द्धनार्थं आपका आवाहन करते है ॥२ ॥ 
१०३७६. त्वामु जातवेदसं विश्ववारं गृणे धिया। 
अग्ने देवँ आ वह नः प्रियत्रतान्मृवीकाय प्रियत्रतान्‌ ॥२ ॥ 
हे अग्निदेव ! आप सवको धारण करने वाले तथा सभी उत्पत्र पदार्थो के ज्ञाता है । हम भ्रट स्तोत्र द्रारा 
आपकी प्रार्थना करते है । आप हमारे सुख के लिए श्रेष्ठ वतो के निर्वाहक देवों को इस यज्ञ मे लेकर पधार ॥३ ॥ 
१०३७७. अग्निर्देवो देवानामभवत्पुरोहितोऽग्निं मनुष्यारेतऋषयः समीधिरे । 
अग्निं महो धनसातावहं हुवे मृढठीकं धनसातये ॥४ ॥ 
दिव्य गुणों से समपन्न हे अग्निदेव ! आप देवताओं के पुरोहितरूप है । सभी मनस्वी जनों ओर तत्तवद्रष्टा 
ऋषियों ने आपको प्रदीप्त किया हे । प्रचुर देश्य सम्पदा की प्राप्ति के लिए हम आपका आवाहन करते है । 
कल्याणकारी सुख प्राप्ति के लिए हम आपकी ही प्रार्थना करते है ॥४ ॥ 
१०३७८. अग्निरत्रिं भरद्वाजं गविष्ठिरं प्रावन्नः कण्वं त्रसदस्युमाहवे । 
अग्निं वसिष्ठो हवते पुरोहितो मृच्टीकाय पुरोहितः ॥५ ॥ 
संग्राम काल में अग्निदेव ने अत्रि, भरद्राज, गविष्ठिर , कण्व ओर त्रसदस्यु आदि ऋषियों को भली-प्रकार 
संरक्षित किया । पुरोहित वसिष्ठ अग्निदेव का ही आवाहन करते है । अग्रणी पुरुष भी सुख प्रापि के लिए 
अग्निदेव की ही उपासना करते है ॥५॥ 


[ सूक्त - १५९ | 
[ ऋषि - श्रद्धा कामायनी । देवता - श्रद्धा । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०३७९. श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः । 
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥९॥ 


श्रद्धा से ही यज्ञाग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है ओर श्रद्धा से ही हविष्यान्न की आहुति समर्पित की 
जाती है । श्रद्धा को विभूतयो मे सर्वोच्च स्थान प्रप्त है । यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती है ॥१ ॥ 


१०३८०. प्रियं श्रद्धे ददतः प्रिय श्रद्धे दिदासतः । 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥२ ॥ 


हेश्रद्धे ! आप दाता को अभीष्ट फल प्रदान करे । जो दान देने की अभिलाषा करते है ; आप उन्हे भी अभीष्ट 
फल प्रदान करे ।हे श्रद्धे ! आप याजको को हमारे इन वचनों के अनुसार वांछित फल प्रदान करे ॥२ ॥ 
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१०३८१. यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृथि ॥ 
हि श्रद्धे ! जिस प्रकार इन्द्रादि देवों ने बलवान्‌ असुरो के विनाश का विचार किया ओर उन्हें विनष्ट कर दिया, 
उसी प्रकार हमारे याजकों को आप अभीष्ट फल प्रदान करे ॥३ ॥ 
१०३८२. श्रद्धां देवा यजमाना वादुगोपा उपासते । 
श्रद्धा हदय्यश्याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ।॥४॥ 
देवगण ओर याक मनुष्य वायुदेव के संरक्षण मे श्रद्धा की उपासना करते है । अन्तःकरण मेँ किसी संकल्प 
के जाग्रत्‌ होने परनेश्रद्धाकाही आश्रयलेते है । श्रद्धा से ही मनुष्य धन-वैभव अर्जित करते है ॥४ ॥ 
१०३८३ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि । 
श्रद्धां सूर्यस्य निग्रुचि श्रद्ध श्रद्धापयेह नः ॥५ ॥ 
हम प्रातःकाल श्रद्धा का आवाहन करते है । मध्याह्काल मेँ श्रद्धा का आवाहन करते दै । सूरयस्तिकाल में 
मी श्रद्धा की ही उपासना करते है । हे श्रद्धे ! आप हम सबको श्रद्धा से परिपूर्णं करे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ९५२ | 
[ ऋषि - शास भारद्वाज । देवता - इनदर । छन्द - अनुष्टुप्‌ । 1 
१०३८४. शास इत्था महाँ अस्यमित्रखादो अद्भुतः । 
नयस्य हन्यते सखा न जीयते कदा चन ॥१॥ 
हे महान्‌ इन््रेव ! आपकी शब्रुओं क मारने की क्षमता महान्‌ ओर अदभुत है । आपके भित्र कभी 
मृत्यु को प्रप्त नही होति ओर न कभी शत्रुओं से पराभूत होते है । शास ऋषि इस प्रकार से आपकी शरा स्तोत्र 
से प्रार्थना करते है ॥६॥ 
१०३८५. स्वस्तिदा विशस्पतिर्वृतरहा विमृधो वशी 1 
वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयङ्करः ॥२ ॥ 
इन्द्रदेव सबका कल्याण करने वाले, प्रजाजनों का पालन करने वाले, वृत्र असुर का विनाश करने वाले, 
युद्धकर्ता शत्रुओं को वशीभूत करने वाले, साधको कौ कामनाओं को पूर्णं करने वाले, सोमपान करन वाले ओर 
अभयदाता दै । वे हमारे समक्ष पधार ॥२ ॥ 
१०३८६. वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू सुज । 
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः ॥।३ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप राक्षसो का विनाश करें । हिसक दुष्टो को नष्ट करे । व्रासुर का जवडा तोड़ दे । टै 
शत्रुनाशक इनद्रदेव ! आप हमारे संहारक शत्रुओं के क्रोध एवं दर्प को नष्ट करे ॥३ ॥ 
१०३८७. वि न इनदर मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । 
यो अस्माँ अभिदासत्यधरं गमया तमः ॥४॥ 


हे इद्रदेव ! आप हमारे शत्रुओं का ब्रिनाश करे हमारी सेनाओं द्रारा पराजित शत्रुओं को मुंह लटकाये 
भागने दे । हमे वश मे कसे के अभीच्छु शत्रुओं को गर्त मे डालें ॥४ ॥ 
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१०३८८. अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वथम्‌ । 


वि मन्योः शर्म यच्छ वरीयो यवया वधम्‌ ॥५॥ 
हे इन््रदेव ! शत्रुओं क दुष्टमनों (दुर्बद्धि) को विनष्ट करे । हमारा संहार करने के अभिलाषी शत्रुओं को नष्ट 
करे । शत्रुओं के क्रोध से हमारी रक्षा करते हुए हमे भ्ेष्ठ सुख प्रदान करं । शतु से प्रपत मृत्यु का निवारण करे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १५३ | 
[ ऋषि - इन्द्र मातार्ण- देवों कौ बहनें । देवता - इन्र । छन्द - गायत्री । ] 

१०३८९. ईङ्खयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानासः सुवीर्यम्‌ ॥९ ॥ 

इन्दरदेव के समीप जाकर उनको सेवा कएे वाली, यज्ञादि सत्कर्म करे मे संलग्न मातारं उनकी ही 
उपासना-अर्चना करती है । उनसे सुखकारी भ्रष्ठ धन को उपलब्ध करती है ॥९ ॥ 
१०३९०. त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । त्वं वृषन्वृषेदसि ॥२ ॥ 

हे बलवरद्धक इनद्रदेव ! आप शत्रुओं को पराजित करने वाली सामर्थ्यं ओर धैर्य से प्र्यात हुए दै । आप 
सर्वाधिक सामर्ध्यशाली ओर साधकं की कामनाओं को पूर्णं कने वाले है ॥२ ॥ 
१०३९१. त्वमिन्द्रासि वुबत्रहा व्य९ न्तरिक्षमतिरः । उद्‌ द्यापस्तभ्ना ओजसा ॥३ ॥ 

हे इन्दरदेव ! आपं वृत्रहन्ता ओर अन्तरिक्ष का विस्तार करने वाले है । आपने अपनी सामर्थ्य से द्युलोक 
(स्वर्गलोक ) को स्थायित्व प्रदान किया है ॥३ ॥ 
१०३९२. त्वमिन्द्र सजोषसमर्कं बिभर्षि बाहोः । व्रं शिशान ओजसा ॥४ ॥ 

हे इनद्रदेव ! अपने कार्यो मे सहयोगी ( सखा ) सूर्य को आपने दोनों हाथों से अन्तरिक्ष में स्थापित किया 
है । आप अपनी सामर्थ्यं से वज्राख्र को तीक्ष्णता प्रदान करते है ॥४ ॥ 
१०३९३. त्वमिनद्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव आभवः ॥५॥ 

हे इन्र ! आप अपनी शक्ति से सभौ प्राणियों को वशीभूत करते है । समस्त स्थानों पर आपका प्रभुत्व है ॥५ । 


[ सूक्त - ९५४ | 
[ ऋषि - यमी वैवस्वती । देवता - भाववृत्त । छन्द - अनुष्टप्‌ । ] 

१०३९४. सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 

येभ्यो मधु प्रथावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥९ ॥ 

किन्हीं पितरजनों के निमित्त सोमरस उपलब्ध रहता है ओौर कोई घृताहुति का सेवन करते है ।हेप्ेतात्मा ! 

जिनके लिए मधुर रस की धारा प्रवाहित होती है , आप उन्हीं के समीप पहं ॥१ ॥ 
१०३९५. तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्ययुः । 

तपो ये चक्रिरे महस्तां्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥।२ ॥ 


जो तपश्चर्या के प्रभाव से किसी भौ प्रकार पराभूत नही हो सकते, जो तपश्चर्या के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए 
है तथा जिन्होनि कठिन तप साधना सम्पन्न की है । हे प्ेतात्मा । आप उन्हीं के समीप जारण २ ॥ 
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१०३९६. ये युध्यन्त प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः । 
ये वा सहस्रदक्षिणास्ता्चिदेवापि गच्छतात्‌ ॥३ ॥ 
हे प्रेत ! जो शूरवीर संग्राम मे अपने प्राणों की आहति देकः वीरगति को प्राप्त हए है अथवा जो लोग 
अनेकों प्रकार के दान देकर अपनी कीरति से इस संसार मे अमर हो गये है । आप उन लोगों के समीप पहं ॥३ ॥ 
१०३९७. ये चित्पूर्व ऋतसाप ऋतावान ऋतावृधः । 
पितृन्तपस्वतो यम तांश्चिदेवापि गच्छतात्‌ ४ ॥ 
हे ्रत ! हमारे जिन पूर्वजो ने सदैव सत्य की रक्षा की तथा जो नियमित रूप से यज्ञादि सत्करमो मे ही निरत 
रहे, एेसे तपोबल के धनी पितरो के समीप आप परे ॥४ ॥ 
१०३९८. सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम्‌ । 


ऋषीन्‌ूतपस्वतो यम तपोजँ अपि गच्छतात्‌ ॥५॥ 
जिन पूर्वज मनीषियों ने जीवन कौ हजारो शरेष्ठ विधाओं को विकसित किया । जो सूर्य की शक्तियों के 
संरक्षक है ओर तप से उतपन्न जिन पितरो ने तपस्वी जीवन जिया, हे मृतात्मा ! आप उन्हीं के समीप पहं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १५५ | 
[ ऋषि - शिरिम्बिठ भारद्राज । देवता - अलकष्मीघ्न २-३ ब्रह्मणस्पति, ५ विश्वेदेवा । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०३९९. अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे । 
शिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्टवा चातयामसि ॥९॥ 
हे अलक्ष्मी ! आप सदैव दान का विरोध करते हुए कुत्सित शब्दोच्चारण करने वाली है । विकृत आकृतियुक्त 
ओर सदा आक्रोश के वाली है । आप निर्जन प्रदेश की ओर जाँ । अन्तरिक्ष का भेदन करने वाले मेघो के बल 
से आपको विनष्ट करेगे ॥१॥ 
१०४००. चत्तो इतशचत्तामुतः सर्वा भरूणा्णरुषी । 
अराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्ण्वङ्गोदषन्निहि ॥२ ॥ 
अलक्ष्मी वृक्ष, लता, शस्यादि के अंकुरों को विनष्ट करके दुर्भिक्ष पैदा करती है, उसे इस लोक ओर उस लोक 
से हम दूर करते है । हे तेजस्वी ब्रह्मणस्पति ! दान विरोधिनी उस धननाशक देवी को आप यहा से दूर कर ॥२ ॥ 
१०४०१. अदो यदारु प्लवते सिन्धोः यारे अपूरुषम्‌ । 
तदा रभस्वं दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्‌ ॥३॥ 


विकृत आकृतिवाली हे अलक्ष्मी ! गप उस काष्ठ के ऊप बैठकर समुद्र के दूसरी ओर चली जां, जो 
संरक्षक (स्वामी ) के बिना समुद्र के किनारे तैर रहा है ॥३ ॥ 
०४०२. यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः । 
हता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्बुदयाशवः ॥४ ॥ 
हिंसक ओर कुत्सित शब्द बोलने वाली हे अलक्ष्मी ! जिस समय आप यहा से गमन करती है, उस समय 
वीर इनदरदेव के सभी शत्रु, जल के बुदनुदों के समान विनष्ट हो जति है ॥४ ॥ 
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१०४०३. परीमे गामनेषत पर्यग्निमहषत । देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ दधर्षति ॥५॥ 
सभी देवताओं ने गौ ओं का उद्धार किया । इन्होने अग्निदेव को विभिन्न स्थानों मे प्रतिष्ठित किया ओर दवां 
के प्रति हविष्यात्र प्रदान किया । इन पर आक्रमण करने की किसकी सामर्थ्य है ? ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १५६] 
[ ऋषि - केतु आग्नेय । देवता - अग्नि । छन्द - गायत्री । ] 

१०४०४. अग्नि हिन्वन्तु नो धियः सप्तिमाशुमिवाजिषु । तेन जेष्म धनन्यनम्‌ ॥९ ॥ 

हमारी स्तुतिर्या अग्निदेव को यज्ञ हेतु उसी प्रकार प्रणा दे, जिस प्रकार युद्ध मे शोधघ्र चलने वाले घोडं का 
परित किया जाता है । जीवन संग्राम में हम सभी रर्यो के विजेता हों ॥१ ॥ 
१०४०५. यया गा आकरामहे सेनयाग्ने तवोत्या । तां नो हिन्व मघत्तये ॥२॥ 

हे अग्निदेव ! आपकी विघ्न निवारण कमे वाली एवं संरक्षण प्रदान करने वाली शक्ति (किरणों ) से जैसे 
हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है , वैसे ही हमारे लिए उत्तम धनादि प्रदान करे ॥२ ॥ 
१०४०६. आग्ने स्थूरं रयि भर पृथुं गोमन्तमम्विनम्‌। अङ्धि खं वर्तया पणिम्‌ ॥३॥ 

हे अग्निदेव ! स्वस्थ ओर महान्‌ गौओं ओर अशो से युक्त प्रचुर धन हमे प्रदान करे । आकाश आपके तेज 
से ही प्रकाशित है । आप व्यापारियों का मार्गदर्शन कर ॥३ ॥ 
१०४०७. अग्ने नक्षत्रमजरमा सूर्यं रोहयो दिवि । दधञ्ज्योतिर्जनेभ्यः ।।४ ॥ 

हे अग्निदेव ! सब वस्तुओं को प्रकाश देते हुए जर्जर न होने वाले ओर निरन्तर गतिशील सूर्यदेव को आपने 
ही अन्तरिक्ष मे स्थापित किया है ॥४॥ 
१०४०८. अग्ने केतुर्विशामसि प्रेष्ठ; शरेष्ठ उपस्थसत्‌ । बोधा स्तोत्रे वयो दधत्‌ ॥५॥ 

हे अग्निदेव ! पताका की भांति आप प्रजाओं को ज्ञान देने वाले, प्रिय ओर सर्वश्रेष्ठ है । यज्ञशाला मेँ स्थित 
आप हमारे स्तुतिगान को स्वीकार करते हुए हमे शरेष्ठ पोषण प्रदान करे ॥५ ॥ 


[ सक्त - ९५७ ] 
[ ऋषि - भुवन आपत्य अथवा साधन भौवन । देवताः विश्वेदेवा । छन्द - द्विपदा बरिष्टूप्‌ । ] 

१०४०९. इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥९॥ 

इन समस्त लोकों को शीघ्र ही हम पराप्तं करें । इनद्रदेव ओर सभी देवगण हमारे लिए सुख-शान्ति की 
प्राप्ति में सहायक हों ॥१॥ 
१०४१०. यज्ञं च नस्तन्वं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीक्लृपाति ॥२ ॥ 

इन््रदेव ओर आदित्यगण हमारे यज्ञ को सफल बना, शरीर को निरोग बनारणँ ओर हमारी सन्तानो को 
सद्व्यवहार के लिए प्रित करे ॥२ ॥ 
१०४११. आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्माकं भूत्यविता तनूनाम्‌ ॥३॥ 

इन््रदेव आदित्यो ओर मरुद्गरणो के साथ पधार कर हमारे शरीरो को सुरक्षा प्रदान करं ॥३ ॥ 


१०४१२. हत्वाय देवा असुरान्यदायन्देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः ॥४ ॥ 
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जिस समय देवगण वृत्रादि असुरो का संहार करके अपने स्थान की ओर लौटे , उस समय अमर 
देवत्व कौ सुरक्षा ठो सकी ॥४॥ 
१०४१३, प्रत्यज्चमर्कमनयञ्छचीभिरादित्स्वधामिषिरा पर्यपश्यन्‌ ॥५ ॥ 

स्तोताओं ने इन्द्रादि देवों के निमित्त भ्रष्ठ यज्ञादि कर्मो से युक्त स्तुतियों को प्रस्तुत किया । उसके पश्चात्‌ 
सभी ने अन्तरिक्ष से बरसते हुए जल को देखा ॥५॥ 


[ सूक्त - १५८ | 
[ ऋष - २९ सौर्य । देवता - सूर्य । छन्द - गायत्री । ] 

१०४१४. सूर्यो नो दिवस्यातु वातो अन्तरिक्षात्‌। अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः ॥९॥ 

सर्वप्रेरक सूर्यदेव द्युलोक के अनिष्ट से हमारी रक्षा करे । अन्तरिक्ष के अनिष्टं से हमे बचाए तथा अग्निदेव 
हमे पृथ्वी के ऊपर स्थित शत्रुओं (अनिष्टो ) से संरक्षित करे ॥१ ॥ 
१०४१५. जोषा सवितर्यस्य ते हरः शतं सवाँ अहैति । पाहि नो दिद्युतः पतन्त्याः ॥२ ॥ 

जिनका तेज सैकड़ों तरह से यजनीय है, वे सवितादेव हमारी स्तुतियां स्वीकार करे ओर हम पर गिरने वाले 
( शत्र के ) चमकदार आयुधो से हमारी रक्षा करे ॥२॥ 
१०४१६. चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः । चक्षुर्धाता दधातु नः ॥३ ॥ 

सबके प्रेरक सवितादेव हमे श्रेष्ठ नत्र ज्योति प्रदान करे पर्वत हमें तेजस्वी नेत्र प्रदान करे तथा विधाता हमें 
ज्योतिमान नेत्र प्रदान करे ॥३ ॥ 
१०४१७. चक्ुरनो धेहि चक्षुषे चक्षुविंख्यै तनूभ्यः । सं चेदं वि च पश्येम ॥४॥ 

हे सूर्यदेव ! हमारे नेत्रो मे एेसी ज्योति प्रदान करे, जिससे हम सम्पूर्ण पदार्था का भली- ति अवलोकन 
कर सके । हम आपके तेज से इस जगत्‌ को विविध प्रकार से भली भांति देख सके ॥४ ॥ 
१०४१८. सुसन्दृशं त्वा वयं प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नृचक्षसः ॥५॥ 

हे सूर्यदेव ! आपका हम दर्शन कर सके । मनुष्य जिसे देखने मेँ समर्थ है उसे हम विशिष्ट रूप में देखे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १५९ | 
[ ऋषि - शची पौलोमी । देवता - शची पौलोमी (आत्म-तुष्टि । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०४१९. उदसौ सूयो अगादुदयं मामको भगः । अहं तद्विद्वला पतिमभ्यसाक्षि विषासहिः॥ 
द्युलोक में स्थित सूर्यदेव का उदय ही मेरे लिए सौभाग्योदय के समान है । उनकी शक्ति से मैने अपने स्वामी 
को वश मेँ करके सपलियों को पराजित कर दिया है ॥१ ॥ 
१०४२०. अहं केतुरहं मूर्धाहमुग्रा विवाचनी । ममेदनु क्रतुं पतिः सेहानाया उपाचरेत्‌ ॥२। 
भेह ध्वजा के समान ज्ञानवती ओर सिर वे; समान प्रधान हं । उग्र होते हए भी अपने स्वामी को मधुर वचन 
बोलने के लिये सहमत करती हं । मुञ्चे सर्वोत्तम जानकर स्वामी मेरे कार्यो का सदैव अनुमोदन करते है ॥२ ॥ 
१०४२१. मम पुत्राः शतरुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ । 
उताहमस्मि सञ्जया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥३ ॥ 
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. 
मेरे पुत्र शबरओं का नाश कसे मे समर्थ ओर परर हौ कन्या सर्वश्रेष्ठ रंगरूप से सु्ोभित हं । मे सरके ऊपर 
विजय प्राप्त करती हू । स्वामी भ मेरे यश की चर्चा करते है ॥३ ॥ 
१०४२२. येनेन्द्रो हविषा कृत्व्यभवद्‌ दयुम्नयुत्तमः। इदं तदक्रि देवा असपत्ना किलाभुवम्‌॥ 
जिस यज्ञ से मेर स्वामी इनद्रदेव समर्थ ओर जगत्‌ मे विख्यात हुए है देवों के निमित्त वही यज्ञ अनुष्ठान मैने 
भी सम्पन्न किया है । अब मेरी सभी शतुरूप सपलियां समाप्त हो गई है ॥४ ॥ 
१०४२३. असपत्ना सपत्नघ्नी जयन्त्यभिभूवरी । 
आवृक्षमन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिव ॥५॥ 
मै सपलियों का विनाश करके उन पर विजय प्राप्त करने वाली हूँ । अस्र व्यक्तियों फे तेज ओर एेशर्य 
की भांति मै सभी सपलियों के तेज ओर धन को विनष्ट करती हूं ॥५ ॥ 
१०४२४. समजैषमिमा अहं सपतनीरभिभूवरी । यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जनस्य च॥ 
सबको पराजित करने में समर्थ मेँ सभी इन सपलियों पर विजय प्राप्त करतौ हं मै अपने स्वामी वीर 
(इन््रदेव) ओर उनके कुटुम्बियों को भी अपने अधिकार में रखती हं ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ९६० | 
[ ऋषि - पूरण वैश्वामित्र । देवता - इन्द्र । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
१०४२५. तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च । 
इनदर मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन्तुभ्यमिमे सुतासः ॥९॥ 
हे इन्द्रेव ! आप तीव्र प्रभाव वाले इस सोमरस का सेवन कर । गतिशील रथ से योजित किये गये अश्वं 
को लेकर यहं आरं । अन्य यजमान आपको हर्षित नहीं कर सकते, हम ही आपको सन्तुष्ट करेगे । आपके निमित्त 
ही यह सोमाभिषव किया गया है ॥१॥ 
१०४२६. तुभ्यं सुतास्तुभ्यमु सोत्वासस्त्वां गिरः शरात्या आ ह्वयन्ति । 
इन्द्रेदमद्य सवनं जुषाणो विश्वस्य विद्व इह पाहि सोमम्‌ ॥।२ ॥ 
हि इनद्रदेव ! आपके निमित्त ही सोमरस तैयार किया गया है, आगे भो आपके लिए ही प्रस्तुत होगा । 
ये सभी स्तुतिर्या आपका ही आवाहन करती ह । हे सर्वज्ञ इनद्रदेव ! शीघ्र ही उपस्थित होकर आप हमारे इस 
यज्ञ मे सोमपान करे ॥२ ॥ 
१०४२७. य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनोति। 
न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति ॥३॥ 


जो साधक निश्छल भावनापूर्वक स्नेह ओर श्रद्धाभक्ति के साथ इनद्रदेव के लिए सोमरस अभिषुत करते है, 
इन्द्रदेव उनकी गौओं को भी क्षीण नहीं करते । उन्हे शरष्ठ ओर प्रशंसनीय शर्य प्रदान करते है ॥३ ॥ 


१०४२८. अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवान्न सुनोति सोमम्‌। 


निररत्नौ मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥४॥ 
जो धनवान्‌ लोग इनदरदेव के निमित्त सोमरस प्रस्तुत करते है, उने वे प्रत्यक्ष लाभ प्रदान कते है । वैभवशाली 
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२६२ । ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


0. 
इनद्रदेव उनकी भुजाओं को धामकर भयमुक्त करके संरक्षण प्रदान करते है । उत्तम कर्मो से विद्वेष करने वालों को 
इनद्रदेव तुरन्त नष्ट कर देते दै ॥४ ॥ 
१०४२९. अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे त्वोपगन्तवा उ । 

आभूषन्तस्ते सुमतौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥५ ॥ 


सुखदाता हे इनद्रदेव ! अश्वो, गौ ओं ओर रेश्र्य की अभिलाषा सेपररित होकर हम आपके आगमन कौ प्रार्थना 
करते है । आपके निमित्त नवीन ओः श्रेष्ठ स्तोत्र की रचना करके आपका आवाहन करते हँ ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १६९ | 
[ ऋषि - यक्षमनाशन प्राजापत्य । देवता - इद्र अथवा राजयकषमघ्न । छद - बिष्ट , ५ अनुष्टुप्‌ । ] 
१०४३०. मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात्‌ । 
ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥९॥ 
हे रोगौ ! यज्ञ के हविद्रव्य से हम आपको अज्ञात रोगों ओर राजयक्ष्मा से मुक्त करते है । यदि इस समय 
किसी पापग्रह ने इस रोगी को धेर लिया हो , तो उससे भी इन्द्रदेव ओर अग्निदेव मुक्ति प्रदान करे ॥१ ॥ 
१०४३१. यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । 
तमा हरामि नित्र॑तिरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥२ ॥ 
यदि रोगी की आयु क्षीण हो गई है, वदि वह इस लोक से जाने वाला है तथा यदि वह मृत्यु के समीप गया 
हुआ हैः तो भी हम उसे मृत्युदेव निक्त के समीप से वापस ला सकते है । मेने उसका स्पर्श किया है , जिससे 
वह शैर्ष तक जीवित रहेगा ॥२ ॥ 
१०४४६. सहस्राक्षेण शतशारदेनःतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
, शतं यथेमं शरदो नयातीदर विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥३ ॥ 

(नैन जो आहुतियाँ प्रदान की रै, "ये अपने सहस्र नेतो से सौ वर्ष का जीवन ओर दीर्घायुष्य प्रदान करने 
वार्ह । इन्हीं अ्हुतियों दवारा रोगी के जीवन को सुरक्षित किया है । सम्पूर्ण दुःखों का निवारण करके इन््रदेव 
इरी वर्ष की आयु प्रदान करे ॥३ ॥ 

१०४३३. शतं जीव शरदो वर्धप्सनः शतं हेमन्ताज्छतमु वसन्तान्‌ । 
शतमिन्द्राग्नी सविताश्बृहस्पतिः शतायुषा हविषेमं पुनरः ॥४॥ 

हे रोगमुक्त मनुष्य ! नित्यमेव वृद्धिशील होते हुए आप एक सौ शरद्‌, एक सौ हेमन्त ओर एक सौ वसन्त 
तक सुखपूर्वक जीवित रहें । इनद्रदेव , अग्निदेव, सवितादेव ओर बृहस्पतिदेव हविष्यात्न द्वारा परितृप्त होकर 
आपको सौ वर्ष तक के लिए जीवनी शक्ति प्रदान करे ॥४ ॥ 
१०४२५. आहार्षं त्वाठिदे त्वा षुमरागाः पुनर्नव । 

सर्वाङ्ग स्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम्‌ ॥५॥ 
हे रोगी मनुष्य ! हम आपको मृत्यु के पाश से लौटाकर लाए है । पुनः नवजीवन धारण करने वाले हे मनुष्य ¦ 


आप॑ दपारे समीप पुनः आप्‌ है । हे स्वग स्वस्थ ! आपके लिए समरणं विश्च को देखने में समर्थनेत्र ओर आयुष्य 
को हमने उपलन्ध किया ॥५ ॥ 
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मं० १० सू० १८३ ॥ । २६३ 


[ सूक्त - १६२ | 
[ ऋषि - रक्षोहा ब्राह्म । देवता - गर्भसंस्राव प्रायश्चित्त । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
१०४३५ ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामितः । 
अमीवा यस्ते गर्भ॑ दुर्णामा योनिमाशये ॥१॥ 


हमारे स्तोत्रं से प्रसन्न होकर अग्निदेव शरीर की सभी बाधाओं (रोगों ) का निवारण करे । हे नारी ! आपके 
शरीर मे जो भी विकार (रोग) प्रत्यक्ष या गोपनीयरूप से विद्यमान है , उन सबको अग्निदेव दूर करे ॥१ ॥ 


१०४३६. यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 
अग्निष्ठ ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥॥२ ॥ 


हे नारी ! जिन आसुरी प्रवृत्तियों (रोगों) > आपको पीडित किया है तथा आपकी सृजन एवं धारण करने की 
क्षमता को विनष्ट किया है; अग्निदेव उन सबको समाप्त करे, हम उनकी स्तुति करते है ॥२ ॥ 


१०४३७. यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्स्नुं यः सरीसृपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥३ ॥ 
हे स्त्री ! विधित्र रोगों के रूपमे जो भ ैशाचिक शक्तियाँ आपके गर्भ को पीडित करना चाहती है, जो 
आपकी सन्तानों को पीड़ा पर्ुचाती है , उन सबको आपके पास से दूर करके नष्ट कते है ॥३ ॥ 
१०४३८. यस्त ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये । 
योनिं यो अन्तरारेक्िह तमितो नाशयामसि ॥४ ॥ 


हे नारी ! जो भी विकार ( रोग ) जाने-अनजान तुम्हारे शरीर भे प्रवेश कर गये है तथा जो तुम्हारी सन्तानों 
को नष्ट करना चाहते है, अग्निदेव की सहायता से हम उन सबका विनाश करते है । ।४ ॥ 


१०४३९. यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिधांसति तमितो नाशयामसि ॥५॥ 


हे स्त्री! जो रोग आपके पास छलपूर्वक भ्ातारूप से , पतिरूप से अथवा उपपति बनकर ओता है ओर 
आपकी सन्तति को विनष्ट कमे कौ कामना करता दै , उसे हम यहो से दूर भगाते है ॥५ ॥ 


१०४४०. यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । 

प्रजां यस्ते जिधांसति तमितो नाशयामसि ॥६ ॥ 

हि नारी ! जो रोग स्वप्नवेला ओर निद्रावस्था में आपको मोहमुग्ध करके समीप आता है ओर जो आपकी 
सन्तति को विनष्ट करने की कामना करता है , उसे हम यहो से दूर करते है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - १६२ | 
[ ऋषि - विवृहा काश्यप । देवता - यक्ष्मनाशन । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 

१०४४१. अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां ुवुकादधि । 

यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते ॥९॥ 


२४ 
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1) 


र ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


ह रोगी ! आपके दोनों नेत्रो, दोनों कानों , दोनों नासिका रधो, ठोढ़ी, सिर, मस्तिष्क ओर जिह्वा से हम यक्ष्मा 
रोग को दूर करते है ॥१॥ 
१०४४२. ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात्‌ । 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥ 
हे रोगी ! आपकी गर्दन की नाडयो, ऊपरी स्नायुओ!, अस्थियों के संधिभागो, कन्धों, भुजाओं ओर अन्तर्भाग 
से यक्ष्मा रोग का निवारण करते है ॥२ ॥ 
१०४४३. आत्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोर्हदयादधि । 
यक्ष्मं मतस्नाभ्यां यक्नः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते ॥३॥ 
आपकी आंत, गुदा, नाडयो! हदयस्थान , मूत्राशय, यकृत ओर अन्यान्य पाचन तत्र के अवयव से हम रोगों 
का निवारण कसते है ॥३ ॥ 
१०४४४. ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पार्ष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं श्रोणिभ्यां भासदाद्धंससो वि वृहामि ते ॥४ ॥ 
हे रोगी ! आपकी दोनों जंघाओ, जनुओ! एडियो, पंजो नितम्बभागों, कटि भागों ओर गुदा द्वार से हम यक्ष्मा 
रोग का निवारण करते है ॥४ ॥ 
१०४४५. पेहनादनंकरणाल्लोमधभ्यस्ते नखेभ्यः । 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते ॥५॥ 
आपके नखों से, लोपों से, प्रजनन अंग से तथा समस्त शरीर से हम रोगों का निवारण करते है ॥५ ॥ 
१०४४६. अङ्गादङ्गाल्लोम्नोलोम्नो जातं पर्वणिपर्वणि । 
यक्ष्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृहामि ते ॥६॥ 
प्रत्येक अंग, प्रत्येक लोम ओर शरीर के प्रत्येकं संधि भाग मेँ जहौ कहीं भ रोगों का निवास है , वहाँ से हम 
उन दूर करते है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - ९६४ | 
[ ऋषि - प्रचेता आङ्गिरस । देवता - दुःस्वप्ननाशन । छन्द - अनुष्टुप्‌, ३ व्षट्‌, ५ पंक्ति । ] 
१०४४७. अपेहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्चर । 
परो नितऋत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥९॥ 
हि दुःस्वप्न ! आपने हमारे मन को अपने अधीन कर लिया है । आप यहं से दूर भाग जाएं , दूर देशमें 
जाकर इच्छानुसार विचरण करे । निकऋति देवता जो यहो से दूर रहते है, उनसे जाकर करं कि जीवित व्यक्तियों 
के मनोरथ विस्तृत होते है, अतएव वे मनोरथो के विनाशक दुःस्वप्दर्शन को विनष्ट करे ॥१॥ 
१०४४८. भद्रं वै वरं वृणते भद्र युञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । भदरं वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः॥ 
सभी लोग श्रेष्ठ फलों की कामना करते है । वे उत्तम काम्य वस्तुओं के अभिलाषी है । विवस्वत पुत्र यम 
से शुभदृष्टि की हम प्रार्थना करते है । हमारे मन विविध श्रेष्ठ विषयो मे रमण करने वाले हों ॥२ ॥ 
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> १० सू० १६५ । २९५ 


१०४४९. यदाशसा निःशसाभिशसोपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः । 
अग्निर्विश्वान्यप दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे अस्मदधातु ।।३ ॥ 
निराशा के समय, आशा को सफल बनाते समय, जाप्त्‌ अवस्था ओर निद्रावस्था गें जो भी हमसे पापकर्म 
होते है उन सभी कष्टकारी पापकर्मा के फल को अग्निदेव हमसे दूर करे ॥३ ॥ 


१०४५०. यदिद ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरामसि । प्रचेता न आङ्गिरसो द्विषतां पात्वंहसः ।।४ 
हे इन्द्रदेव ओर्‌ ब्रह्मणस्पति देव ! हभसे स्वप्नावस्था में आपके प्रति जो पापकर्म हो गए हों, उन्हे क्षमा करें । 
अंगिरा के पुत्र परचेता पापजन्य अमंगल से हमारी रक्षा करे ॥४ ॥ 
१०४५१. अजैष्माद्यासनाम चाभूमानागसो वयम्‌ । 
जाग्रत्स्वप्नः सङ्कल्पः पापो य॑ द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो नो दवेष्टि तमृच्छतु ॥५॥ 
आज हम विजयी हुए है, प्राप्त कसर योग्य वैभव को उपलब्ध कर लिया है ओर हम निरपराध हो गए है । 
जाग्रत्‌ अवस्था ओर निद्रावस्था अथवा संकल्प से सम्बन्धित जो भी पाप किए गए है, वे सभी द्वेषी शत्रुओं को 
पराप्त हों । जिनसे हम विद्वेष करते है सभी पाप उनके समीप जारण ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १६५ ] वि 
[ ऋषि - कपोत नैऋत । देवता ~ विश्वदेवा (कपोतोपहतप्रायश्ित्) । छन्द - कष्ट । ] 
इस सूक्त ये कपोत के उपलक्षण से अनिष्ट निवारण की प्रार्थना की गयी है । कपोत.को निरत पाष संज्ञक देव का दूत 
कहाहे। ए को अपने जोड़ से बहुत मोह होता है । ' पोह सकल व्याधिन कर मूला ' के अनुसार वह पोह का प्रतीक होने से 
उससे क्चने का प्रयास उचित है । प्रप के रूप पे वह कल्याणकारी हो सकता है इसलिए कमांक २ एवं ३ मे उसके हितकारी 
उपयोग की भी कामना की गड है - 
१०४५२. देवाः कपोत इषितो यदिच्छन्दूतो नितऋत्या इदमाजगाम । 
तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृतिं शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्दे ॥९॥ 
हे देवगण ! निकरतदेव का दूत यह कपोत कष्ट देने की अभिलाषा से हमारे घर में पहुंचा है, उस बाधा के 
निवारणार्थं हम देवों की हवि दवारा अर्चना करते है । उन पापो को हम हविष्यत्न दवारा दूर करते है । हमारे पत्र-पौत्रादि 
ओर गौ, अश्वादि को सुख-शान्ति पराप्त हो ॥१॥ 
१०४५३. शिवः कपोत इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शकुनो गृहेषु । 
अग्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु ॥२ ॥ 
हे देवगण ! हमारे घर मे आया हुआ कपोत हमारे लिए कल्याणकारी ओर निष्पाप हो । ज्ञानवान्‌ ओर 
हमारे आत्मीय अग्निदेव हमारी हवि का सेवन कर । आपकी कृपादृष्टि से यह पंखों वाला पक्षी (तीक्ष्ण आयुध) 
हमसे दूर ही रहे ॥२ ॥ 
१०४५४. हेतिः पक्षिणी न दभात्यस्मानाष्टयां पदं कृणुते अग्निधाने । 
शं नो गोभ्यश्च पुरुषेभ्यश्चास्तु मा नो हिंसीदिह देवाः कपोतः ॥३ ॥ 
तीक्ष्ण पंखों वाला कपोत (आयुध) हमे विनष्ट न करे । जिस विस्तृत स्थान पर अग्निदेव प्रतिष्ठित हुए है, 
उसी स्थान पर यह विराजमान हो । गौ ओं ओर मनुष्यों के लिए यह सुखदाय हो । हे देत्रगण ! यह कपोत यहाँ 
हमारा वधन करे ॥३ ॥ 
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रद ऋग्वेद संहिता भाग - ४ 


१०४५५. यदुलूको वदेति मोधमेतद्यत्कपोतः पदमग्नौ कृणोति । 
यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥४॥ 
यह उलूक जो अमङ्गलध्वनि करता है, उसका प्रभाव निष्फल हो । कपोत अग्नि गृह में बैटता है, वह भी 
निष्पभावी हो । जिस स्वामी से प्ररित होकर यह कपोत आया है, उस मत्युरूप यम को प्रणाम है ॥४ ॥ 
१०४५६. ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां नयध्वम्‌ । 
संयोपयन्तो दुरितानि विश्वा हित्वा न ऊर्ज प्र पतात्यतिष्ठः ।॥५ ॥ 
हे देवगण । श्रेष्ठ मनर से स्तुति किए जाने पर आप त्याज्य कपोत को हमारे घर से दूर करे । आहुतियं से 
प्रसन्न ओर सभी पापों के नाशक, आप हमें गौएं उपलन्ध करां । तीव्रगामी उडने वाले ये कपोत हमारे अन्न का 
परित्याग करके दूसरे स्थान पर उड़कर गमन करे ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ९६६ ] 
[ ऋषि - ऋषभ वैराज अथवा ऋषभ शक्वर । देवता - सपल-हन्ता । छन्द - अनुष, ५ महापंक्ति । ] 
१०४५७. ऋषभं मा समानानां सपत्नानां विषासहिम्‌। 
हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपतिं गवाम्‌ ॥१॥ 
हे इन्द्रदेव ! समकक्ष व्यक्तियों मे हमे श्रेष्ठता प्रदान करे । शत्रुओं का पराभव कलने में हम विशेषरूपसे 
समर्थ बनं । शत्रुओं का संहार करके विशेष शोभायमान होकर हम गौ ओं के अधिकारी बने ॥१॥ 
१०४५८. अहमस्मि सपलहे््र इवारिष्टो अक्षतः । 
अधः सपत्ना मे पदोरिमे सर्वे अभिष्ठिताः॥२॥ 
मै शत्रु तिध्वंसक हं । इनदरदेव के सदृश ही मुदे कोई हिंसित ओर आहत करे मे सक्षम नहीं । सभी शत्रुओं 
को हम पैरों से कुचल दे, अर्थात्‌ उन्हे अपमानित करे ॥२ ॥ 
१०४५९. अत्रैव वोऽपि नह्ाम्युभे आनी इव ज्यया । 
वाचस्पते नि षेधेमान्यथा मदधरं वदान्‌ ॥३ ॥ 
हे रिपुओ ! जैसे धनुष के दोनों किनारोँ को प्रत्यज्वा से बधते है, वैसे हो मे तुम्हे इस स्थान से बँधता हू । 
हे वाचस्पति देव ! हमारी वार्ता मे अवरोध डालने से इन्हं रोके ॥३ ॥ 
१०४६०. अभिभूरहमागमं विश्वकर्मेण धाम्ना ।आ वश्चित्तमा वो व्रतमा वोऽहं समितिं ददे॥ 
सबको पराजित करने वाला मै सर्वसमर्थं तेज से सम्पन्न होकर आया हूं । हे शतुओ ! म आपकी बुद्धि को, 
आपके कर्मा को ओर आपके संगठन को अस्त-व्यस्त करता हूं ॥४ ॥ 
१०४६१. योगक्षेमं व आदायाहं भूयासमुत्तम आ वो मूर्धानमक्रमीम्‌ । 
अधस्पदान्म उद्वदत मण्डूका इवोदकान्मण्डूका उदकादिव ॥५ ॥ 
अप्राप्त को प्राप्त कले (योग) एवं उसकी सुरक्षा (क्षम) करने की योग्यता प्राप्त करके मै आपकी अपेक्षा 


्ेष्ठ बन गया हूँ । इस प्रकार शीर्ष भाग के समान आपके बीच श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर चुका हूँ । जल में रहने वाले 
मेढक की भाति तुम लोग मेरे चैरों के नीचे रहकर चीत्कार करते रहो ॥५ ॥ 
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मं० ९० सू० १६८ ॥ २६७ 


{ सूक्त - १६७ | 
[ ऋषि - विश्वामित्र ओर जमदग्नि । देवता - इन्द्र, ३ लिङ्गोक्त देवता (सोम, वरुण, वृहस्पति, अनुमति, मघवत, 
धाता, विधाता) । छन्द - जगती । ] 
१०४६२. तुभ्येदमिन्द्र परि षिच्यते मधु त्वं सुतस्य कलशस्य राजसि । 
त्वं रयिं पुरुवीरामु नस्कृधि त्वं तपः परितप्याजयः स्वः ॥९॥ 
हे इनद्रदेव ! यह मधुर सोमरस आपके लिए तैयार किया गया है । आप ही इस अभिषुत कलश मे रखे गये 
सोमरस के अधिपति है । हमारे लिए प्रचुर एेशरय ओर वीर सन्ताने प्रदान कर । तपश्चर्या करके आपने स्वर्ग पर 
विजय पराप्त की है ॥९ ॥ 
१०४६३. स्वर्जितं महि मन्दानमन्थसो हवामहे परि शक्रं सुतां उप । 
इमं नो यज्ञमिह बोध्या गहि स्पृधो जयन्तं मघवानमीमहे ॥२ ॥ 
जिन इद्रदेव ने स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त की है ओर जो सोमरूप आहार से तृप्त होते है , उन्हीं को हम 
समीप बुलाते है । हे इन्द्रदेव ! आप हमारी यज्ञीय भावनाओं को समञ्जकर यहाँ पधार । ईर््यालु शत्रुसेना पर 
विजयी होने वाले रेश्र्यशाली इनदरदेव से हम वांछित धन करौ कामना करते है ॥२ ॥ 
१०४६४. सोमस्य राज्ञो वरुणस्य धर्मणि वृहस्यतेरनुमत्या उ शर्मणि । 
तवाहमद्य मघवन्नुपस्तुतौ धातर्विधातः कलशाँ अभक्षयम्‌ ॥२॥ 
मै राजा सोम ओर वरुणदेव के समीप तथा वृहस्पति ओर अनुमति कौ शरण में (यज्गस्थल पर) रहता हू । 
हे इनद्रदेव ! मै आपकी स्तुति करता हू । हे धारणकर्ता ओर विधाता ! आपके निर्देश से मैने यज्ञ से अवशिष्ट 
कलशस्थ सोमरस का सेवन किया है ॥३ ॥ 
१०४६५. प्रसूतो भक्षमकरं चरावपि स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिरुन्मृजे । 
सुते सातेन यद्यागमं वां प्रति विश्वागित्रजमदग्नी दमे ।४ ॥ 
हे बलशाली इन्द्रदेव ! आपके द्वारा प्रेरित होकर हमने यज्ञ मे चरु के साथ अन्य हवनीय द्रव्य तैयार 
किये है । सर्वप्मुख स्तोता होकर मै इस स्तोत्र का आपके निमित्त उच्चारण करता हूं । (इ्द्रदेव का कथन) हे 
विश्वामित्र ओर जमदग्नि ! यज्ञगृह मे सोमाभिषव होने पर जव मै धन लेकर आगमन करता हू , तब आप 
रेष्ठ रीति से स्तोत्रोच्चारण करें ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १६८ | 
[ ऋषि - अनिल वातायन । देवता - वायु । छन्द - त्रिष्टुप्‌ । ] 
१०४६६. वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः । 
दिविस्पृग्यात्यरुणानि कृण्वत्ुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ ॥१॥ 
तीव्र वेग से प्रवाहित वायुदेव को महत्ता का हम गुणगान करते है । वे विविध प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते 
हुए ओर वृक्ष वनस्पतियों को छिन्र-भित्र करते हुए चलते है । वे आकाश को व्याप्त करते हुए्‌ ओर चारो ओर 
रक्तवर्णं उत्पत्र करते हुए गमन करते है तथा पृथ्वी के धूलिकणों को इधर-उधर फला देते है ॥१ ॥ 
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२६८ । ऋग्वद संहिता भाग - ४ 


१०४६७. सश्मरेरते अनु वातस्य विष्ठा एनं गच्छन्ति समनं न योषाः । 
नाभिः सयुक्सरथं देव ईयतेऽस्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥२ ॥ 
वायु के.तीव्र वेग से पर्वतादि भी कम्पायमान हो जाते है । युद्ध स्थल की ओर जाते हए अश्वो की भोति 
वृक्षादि वायु के आश्रित होति है । वायुदेव वृक्षं रूपी रथ पर्‌ आरूढ होकर सम्पूर्णं भुवन के राजा (अधिपति) के 
समान गमन करते है ॥२ ॥ 
१०४६८. अन्तरिक्षे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतमच्चनाहः। 
अपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व स्विज्जातः कुत आ बभूव ।३॥ 
अन्तरिक्ष मे विभिन्न मार्गो से चलने वाते वायुदेव किसी भी दिन स्थिर होकर नही बैठते । जल के मित्र सभी 
प्राणियों से प्रथम उत्पन्न होने वाले ओर सत्यधर्म के अधिपति वायुदेव करा उतयत्न हुए है ? कहां से आए हे ? ॥३ ॥ 
१०४६९. आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भं यथावशं चरति देव एषः । 
घोषा इदस्य शृण्विरे न रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम ॥४ ॥ 
वायुदेव समस्त देवों की आत्मा ओर भुवनों के गर्भरूप है । य स्वेच्छा से विचरण करते हे । इनके शब्द ही 
विभिन्न रूपों में सुनाई पड़ते है । इनका स्वरूप प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता । उन वायुदेव कौ हम हवि समर्पित 
करते हृए अर्चना करते है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १६९ | 
[ ऋषि - शबर काक्षीवत । देवता - गौणं । छन्द - बरिष्टप्‌ । 
१०४७०. मयोभूर्वातो अभि वातूस्रा ऊर्जस्वतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्ववसाय पद्वते रुद्र मृ ॥९॥` 

सबको सुख प्रदान करने वाले वायुदेव गौओं की ओर बह । गौं बल प्रदान करने वाली ओषधियों का 
सेवन करं । वे श्रेष्ठ ओर प्राणों को तृपि प्रदान करने वाले जल का सेवन करें । हे रुद्रदेव ! दुग्धरूप पोषक रस 
देने वाली गौओं को सुख प्रदान करे ॥१ ॥ 

१०४७१. याः सरूपा विरूपा एकरूपा यासामग्निरिष्या नामानि वेद्‌ । 
या अङ्गिरसस्तपसेह चन्ुस्ताभ्यः पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥२ ॥ 

ओ गौं समान रूप वाली, विभिन्न वर्णो वाली ओर एक आकृति वाली है, उन्हे अग्निदेव जानते है । जिद 
अंगिराओं ने तप साधना द्वारा पैदा किया है , हे पर्जन्यदेव ! आप उन सभी गौओं को सुख प्रदान करें ॥२ ॥ 
१०४७२. या देवेषु तन्वमैरयन्त यासां सोमो विश्वा रूपाणि वेद्‌ । 

ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः प्रजावतीरिनद्र गोष्ठे रिरीहि ॥३ ॥ 

जो गौं देवयज्ञ के लिए अपने शरीर से दुग्ध प्रदान करती है । सोमदेव जिनके दुग्धादि रसो के ज्ञाता है । 
हे इनदर ! अपने दृध से पोषण प्रदान करने वाली गौओं को परे्ठसन्तानयुक्त बनाकर हमारे गोष्ठ मे भिजवाएं ॥३ ॥ 
१०४७३.अ्रजापतिर्महयभेता रराणो विश्वैः पितृभिः संविदानः । 

शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ॥४॥ 
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1) 


मं० १० सू० ९७९ #॥ । २६९ 


देवगणो ओर पितरगणों से परामर्शं करके प्रजापति ने इन उत्तम गौओं को हमारे लिए प्रदान किया हे । 
इन सभी गौओं को कल्याणकारौ बनाकर वे हमारी गौशाला मेँ भिजवाएं । उनसे सन्तान ओर दुग्ध पाकर 
हम वैभवशाली बन स्के ॥४॥ 


[ सूक्त - ९७० ] 
[ ऋषि - विभ्रार्‌ सौर्य । देवता - सूर्य । छन्द ~ जगती, ४ आस्तार पंक्ति । ] 
१०४७४. विभ्राड्‌ बृहत्िबतु सोम्यं मध्वायुर्दधदयज्ञपतावविहुतम्‌ । 
वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना प्रजाः पुपोष पुरुधा वि राजति ॥१॥ 
अत्यन्त तेजस्वी सूर्यदेव प्रचुर मात्रा मे सोमपान करे । याजकों को वाधारहित लम्बी आयु प्रदान कर । ये 


सूर्यदेव वायु से प्रित रश्मयो के माध्यम से सम्पूर्णं जगत्‌ का पोषण करते है ओर उन्हे आभा आदि से पुष्ट करके 
विविध रूपों मेँ प्रकाशित करते है ॥१९ ॥ 


१०४७५. विभ्राड्‌ बृहत्सुभूतं वाजसातमं धर्मन्दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्‌ । 
अमित्रहा वृत्रहा दस्युहंतमं ज्योतिर्जजञे असुरहा सपत्नहा ॥२ ॥ 


विशेष तेजयुक्त, महान्‌, उत्तम पोषक, अन्न ओर बल प्रदायक, धर्म से आकाश को धारण करने वाते, शत्रुनाशक. 


वृत्र (अन्धकार) संहारक, दुष्टो ओर राक्षसों के विनाशक सूर्यदेव अपना प्रकाश चारो ओर विस्तृत करते है ॥२ ॥ 
१०४७६. इदं शरेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते वृहत्‌ । 
विश्वभ्राड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दृश उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥३ ॥ 
प्रकाशपुंज, ज्योतिर्यो मे सर्वश्रेष्ठ सूर्यदेव विश्च को जीतने वाले है । प्रकाशमान सूर्यदेव धन के विजेता, 
महान्‌ जगत्‌ के प्रकाशक , अविनाशी ओर ओज को प्रसारित करने वाते है ॥३ । । 
१०४७७. विभ्राजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥४ ॥ 
हे दिव्यलोक गामी सूर्यदेव ! आप अपनी ज्योति से सम्पूर्ण विश्च को प्रकाशित करते है । विश्व संरक्षक ओर 
कल्याणकारी अपने तेज से आप इन सभी लोकों को पोषण प्रदान करते है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १७१] 
[ ऋषि - इट भार्गव । देवता - इन्दर । छन्द - गायत्री । ; 

१०४७८. त्वं त्यमिटतो रथमिदर प्रावः सुतावतः। अशृणोः सोमिनो हवम्‌ ॥९॥ 

हे इनदरदेव ! जिस समय इट ( तीव्र गतियुक्त ) ऋषि ने अभिषुत सोम समर्पित किया, उस समय आपने उनको 
दिव्य संरक्षण प्रदान किया । सोमयुक्त उनके स्तोत्रं के अभिप्राय को आने श्रवण किया ॥१ ॥ 
१०४७९. त्वं मखस्य दोधतः शिरोऽव त्वचो भरः। अगच्छः सोमिनो गृहम्‌ ॥२ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपने देवों के समीप से पलायन करने वाले, यज्ञ मे बाधा डालने वाले (नास्तिक) के मस्तक 
को शरीर से पृथक्‌ किया ओर सोमयुक्त हमारे ( इट ऋषि के) गृह में प्रवेश किया ।२ ॥ 


१ 
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२७० क ॥ ऋगवेद संहिता भाग - ४ 


१०४८०. त्वं त्यमिन्द्र मर्त्यमाखवुध्नाय वेन्यम्‌। मुहुः श्रथ्ना मनस्यवे ॥३ ॥ 

हे इनदर ! अस््वुध्न-पत्र ने बार-बार आपकी प्रार्थना की, अतः आपने वेन-पुतर पृथु को उनके अधोनस्थ किया ॥ 
१०४८१. त्वं त्यमिन्द्र सूरय पश्चा सन्त पुरस्कृधि । देवानां चित्तिरो वशम्‌ ॥४॥ 

हे इनद्रदेव ! जिस समय सायंकाल सूर्यदेव पश्चिम मेँ अस्त होते है, उस समय देवगण भी नहीं जानते किवे 
कहो गये ? तत्पश्चात्‌ आप सूर्यदेव को प्रातःकाल पूर्वं की ओर प्रकट करते है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १७२] 
[ ऋषि - संवर्त आङ्गिरस । देवता - उषा । छन्द - द्विपदा विराट्‌ । ] 

१०४८२. आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्तनिं यदूधभिः ॥९॥ 

हे उषादेवि ! अभीष्ट प्रकाश के साथ आप पृथ्वी प्र आरण । दूध से भरे धनं वाली गौं (अथवा पोषण 
सामर्थ्यं से युक्त किरणे) मार्ग मे रहती है ॥९ ॥ 
१०४८३. आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः ॥२ ॥ 

हे उषादेवि । श्रेष्ठ स्तोत्रं को ग्रहण कमे के लिए आप आएं । याज्ञिक जन उत्तम दान सामग्री लेकर भ्रष्ठ 
भावना से यज्ञ सम्पन्न करते है ॥२ ॥ 
१०४८४. पितुभृतो न तन्तुमित्सुदानवः प्रति दध्मो ्जामसि ॥३ ॥ 

अन्न संग्रह करके हम श्रेष्ठतम द्रव्यो का दान करने के लिए प्रस्तुत है । सूत्र के समान हम यज्ञ को विस्तीर्ण 
करते है ओर यज्ञ द्रारा उषादेवी की स्तुति करते है ॥३ ॥ 
१०४८५. उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तनिं सुजातता ४ ॥ 

यह उषा अपनी बहिनरूपी रात्रि के अन्धकार वो अपनी रर्मियों से दूर करती है ओर उत्तम प्रकाश से अपने 
मार्ग को भौ प्रकाशित करती है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ९७३ ] 
[ ऋषि - धुव अ्गिरस । देवता - राजा । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 
इस सूक्त के देवता "राजा है । राजा अधिपति-प्रलासक होता है । सक्त ये वर्णित पंत्र किसी प्रदेश या राट के प्रशासक के 
अतिर्क्ति शरीर से लेकर प्रकृति की विभिन्न इकाइयों , अधिष्ठाता, जीवात्मा आदि पर भी घटित होति हे । इस क्रमये राजा का 
अर्थ प्रकाश या प्रशासन श्चमतायुक्त तथा राष्ट का अर्थ प्रकाशित अणवा प्रशासित शषेत्र यान्य है । 


१०४८६. आ त्वाहार्षमन्तरेधि श्रुवस्तिष्ठाविचाचलिः। 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्रा्ूमधि श्रशत्‌ ॥९॥ 


हे राजन्‌ ! आपको इस (रष या क्षेत्र) का अधिपति नियुक्त किया गया है । आप इसके स्वामी है, आप नित्य 
अविचल ओौर स्थिर होकर रहं । प्रजाजन आपकी अभिलाषा करे । आपके माध्यम से राष्ट्रका गौरव क्षीण न दो ॥ 


१०४८७. इहैवैधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलिः । 
इन्द्र इवेह धुवस्तष्ठेह राष्टमु धारय ॥२॥ 


आप इस में ही अविचल होकर रहँ । कभी पद से वञ्चित न हो । पर्वत के समान आप निश्चल होकर रहे । 
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मं० १० सृ० ९७४ ॥ २७१ 


जैसे स्वर्ग मे इनद्रदेव है, वैसे ही आप पृथ्वी पर स्थिर होकर शासन करे ओर राट का नेतृत्व करं ॥२ ॥ भ्त 


१०४८८. इममिन्द्रो अदीधरद्‌ धरुवं धुवेण हविषा । 
तस्मै सोमो अधि ब्रवत्तस्मा उ ब्रह्मणस्पतिः ।३ ॥ 
इन्द्रदेव इस (अधिपति) को अक्षय यजनीय सामग्री उपलब्ध करके स्थिरता प्रदान करे । सोम उन्हे अपना 
आत्मीय मानें । ब्रह्मणस्पति भी उन्हे आत्मीय हौ सम्भ ॥२३ ॥ 
१०४८९. शरुवा द्यौर्वा पृथिवी श्रुवासः पर्वता इमे । 
धरुवं विश्वमिदं जगद्‌ धरुवो राजा विशामयम्‌ ॥।४ ॥ 
जिस प्रकार आकाश, पृथ्वी, समूरण पर्वत ओर समस्त विश्च अविचल है, उसी प्रकार ये प्रजाजनों के स्वामी 
राजा भ स्थिर रहें ॥४ ॥ 
१०४९०. धरुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पतिः । 
धुवं त इन्द्रश्ाग्निश्च रां धारयतां ध्रुवम्‌ ।॥५ ॥ 
हे राजन्‌ ! आपके राष्ट को वरुणदेव स्थायित्व प्रदान करें । दिव्यगुणो से युक्त वृहस्पतिदेव स्थिरता प्रदान 
करें । इन्द्रदेव ओर अग्निदेव भी आपके राष्ट को स्थिर रूप से धारण करें ॥५ ॥ 
१०४९१. धुवं धरुवेण हविषाभि सोमं मृशामसि । 
अथो त इनदरः केवलीर्विशो बलिहतस्करत्‌ ।।६ ॥ 
धुव (टिकाऊ) हवि से हम सोमदेव को तुष्ट करते है, वे हमे स्थिरता प्रदान करे । हे राजन्‌ ! इनद्रदेव प्रजा को 
केवल आपके लिए बलि (अंश या कर्‌) रेने वाली बना ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १७४ ] 
[ ऋषि - अभीवर्तं आङ्गिरस । देवता - राजा । छन्द - अनुष्टप्‌ । ] 
१०४९२. अभीवर्तेन हविषा येनेन्द्रो अभिवावृते । तेनास्मान्ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्टाय वर्तय । 
हे ब्रह्मणस्पति ! हवि आदि यज्ञ साधनां से युक्त होकर हम इनद्रदेव के समीप जाते है । उन्ही यज्ञ साधनो से 
आप हमें राट के लिए (राषटहित के लिए प्रोत्साहित करें ॥१ ॥ 
१०४९३. अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो न इरस्यति ॥२॥ 
हे राजन्‌ ! हमारे विरोधो हंसक शत्र सेनाओं को, जो हमसे युद्ध कएे के इच्छुक है , जो हमसे द्वेष करते है, 
आप उन्हें घेर कर पराभूत करे ॥२ ॥ 
१०४९४. अभि त्वा देवः सविताभि सोमो अवीवृतत्‌ । 
अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३ ॥ 


हे राजन्‌ ! सवितादेव, सोमदेव ओर समस्त प्राणिसमुदाय आपको शासनाधिरूढ़ करे में सहयोग करे । 
इन सबकी अनुकूलता से आप भलीरभति शासन करे ॥३ ॥ 
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१०४९५. येनेन्द्रो हविषा कृत्व्यभवद्‌ दयप्युत्तमः। इदं तदक्रि देवा असपत्नः किलाभुवम्‌ । 
हे देवगण ! जिन हवि आदि साधनां से इनद्रदेव क्रियाशील, अन्नवान्‌ ओर श्रेष्ठ बनते है , उन्हीं को हमने 

तैयार किया है । इसीकारण हम भी शत्रुविहीन बन सके है ॥४ ॥ 

१०४९६. असपत्नः सपत्नहाभिराषटरो विषासहिः । यथाहमेषां भूतानां विराजःनि जनस्य च॥ 
शत्रुओं का हनन करके मैने स्वयं को अजातशत्रु सिद्ध किया है । शासनारूढ़ होकर शत्रुओं का पराभव 

करने मे समर्थ हुआ हू । मैने सभी प्राणियों ओर अधिकारियों को अपने अधीन कर लिया है ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ९७५ ] 
[ ऋषि - ऊर्ध्वग्रावा आर्बुदि (सर्प) । देवता - ग्रावा (परस्तर-खण्ड) । छन्द - गायत्री । ] 

१०४९७.प्र वो ग्रावाणः सविता देवः सुवतु धर्मणा । धु युज्यध्वं सुनुत ॥९॥ 

हे प्रावा (सोम निष्पादक यंतर) सवितादेव स्वसामर्थ्यं से आपको सोमरस के अभिषव कार्य में प्रित करे । 
आप अभिषव के स्थान पर अपने कर्मे नियुक्त हों ओर सोमरस तैयार करे ॥१।। 
१०४९८ ग्रावाणो अप दुच्छुनामप सेधत दुर्मतिम्‌ । उस्राः कर्तन भेषजम्‌ ॥२ ॥ 

हे (ग्रावा) ! आप दुःखकारिणी प्रजा को हमसे दूर करें । दुर्मति को दूर करे । सुखदायक ओषधिं को 
हमारे लिए रस प्रदायक बनाएँ । 
१०४९९. ग्रावाण उपरेष्वा महीयन्ते सजोषसः । वृष्णे दधतो वृष्ण्यम्‌ ॥३ ॥ 

परस्पर मिलकर पाषाण एक विस्तृत पाषाण को चारों ओर से सुशोभित करते है । रसवर्षक (सोम) के प्रति 
वे अपने बल का प्रयोग करते है ॥३ ॥ 
१०५००. ग्रावाणः सविता नु वो देवः सुवतु धर्मणा । यजमानाय सुन्वते ॥४॥ 

हे पाषाणो । सवितादेव अपनी सामर्थ्य से आपको यजमानों के निमित्त सोम अभिषवण के लिएप्ररित करे ॥ 


[ सूक्त - ९७६ ] 
[ ऋषि - सूनु आर्भव । देवता - ऋभुगण, २-४ अग्नि । छन्द - अनुष्टुप्‌, १ जगती । ] 

१०५०१. प्र सूनव ऋभूणां वृहन्नवन्त वृजना । क्षामा ये विश्वधायसोऽभ्नन्धेनुं न मातरम्‌ ॥ 

ऋभुगण यश प्राप्ति हेतु संग्राम मे प्रवृत्त हो गए । जिस प्रकार बडे अपनी माता गौओं को घेरकर खड़े 
होते है, वैसे ही वे विश्वाधार ऋभुगण पृथ्वी के चारों ओर संव्याप्त हो गए ॥१ ॥ 
१०५०२. प्र देवं देव्या धिया भरता जातवेदसम्‌ । हव्या नो वक्षदानुषक्‌ २ ॥ 

हे स्तोताओ ! आप दिव्यगुण सम्पन्न सम्पूर्ण विश्च के ज्ञाता अग्निदेव की उपासना करे । वे अपनी दिव्यवुद्धि 
से हमारे हव्य को विधिपूर्वक देवताओं के समीप तक परहुचाेँ ॥२ ॥ 
१०५०३. अयमु ष्य प्र देवयुर्होता यज्ञाय नीयते । रथा न योर भीवृतो धृणीवाज्चेतति त्मना॥ 

ये देव-आदह्वाता वही अग्निदेव है , जष्देवताओं के रामीप जति ह ओर यज्ञो के लिए विशेषरूपसे ले जाए 
जाते है । जो रथ के समान दीप्तिमान्‌ होते है । याक्ञिकों से धिरे हुए सम्यकूरूप से यज्ञ सम्पन्न करना जानते है ॥३ ॥ 
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१०५०४. अयमग्निरुरुष्यत्यमृतादिव जन्मनः । सहसश्चित्सहीयान्देवो जीवातवे कृतः ॥४। 
अग्निदेव अमृत के सदृश ही सांसारिक भय से हमारा संरक्षण करते हे । वे बलवानों मेँ भौ अति बलशाली 
है । विधाता ने जीवों की आयुष्यवृद्धि के लिए उन्हे उत्यन्न किया है ॥४ ॥ 


[ सूक्त - ९७७ | 
[ ऋषि - पतद्ध प्राजापत्य । देवता ~ मायाभेद । छन्द -बरिष्टुप्‌, १ जगती । ] 
१०५०५. पतद्कमक्तमसुरस्य मायया हदा पश्यन्ति विपश्चितः । 
समुद्रे अन्तः कवयो वि चक्षते मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेधसः ॥९ ॥ 
मेधावी जनों ने विचायपूर्वक एक पतंग (जीवात्मा या सूर्य) को देखा, जिसे बलशाली माया संव्याप्त किए 
हुए थौ । कवि (द्रष्ट-विद्रान्‌) आकाश के मध्य (माया प्रवाह) कोजानते है, वे साधक प्रकाशयुक्त (सूर्य या परमात्मा) 
कापद पाने की कामना करते है ॥९ ॥ 
१०५०६. पतङ्खो वाचं मनसा बिभर्ति तां गन्धर्वोऽवदद्‌ गर्भे अन्तः । 
तां द्योतमानां स्वर्यं मनीषामृतस्य पदे कवयो नि पान्ति ॥२॥ 
पतंग (प्रकाशमान) दिव्यवाणी को विवेकी मन मे धारण करते है । गर्भावस्था पे ही गन्धर्व अर्थात्‌ देवता 
उसके मन में ज्ञान बीज को बो देते है । यह वाणी दिव्यतायुक्त अलौकिक सुख ओर वुद्धि कौ अधिष्ठात्री है । 
सत्यमार्ग के साधक इस वाणी की रक्षा करते है ॥२ ॥ 
१०५०७. अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ 
स सध्रीचीः स विषूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्यन्तः ।।३ ॥ 
गो पति (जीवात्मा या किरणों के स्वामी) का पतन नही होता, एेसा हमारा अनुभकैहे ! वे कभी समीप ओर 
कभी दूर विभिन्न मार्गो में भ्रमण करते है । वे कभी अनेक वस (गुणो) को एक साथ धारण करते है ओर कभी 
पृथक्‌-पृथक्‌ को वे महान्‌ दिशाओं को अपनी ज्योति से प्रकाशित करते हुए लोकों मे बारम्बार भरमण करते है ॥३ । 


[ सूक्त - १७८ | 
[ ऋषि - अरिष्टनेमि तार्य । देवता - तार्य । छन्द - ब्रिष्टुप्‌ । ] 
१०५०८. त्यमू षु वाजिनं देवजूतं सहावानं तरुतारं रथानाम्‌ । 
अरिष्टनेमि पृतनाजमाशु स्वस्तये तारध्यमिहा हुवेम ॥९॥ 
हम अपने कल्याण के लिए, देवताओं से सेवित, शक्तिशाली, संग्राम मे, उद्धार करो मे समर्थ, शत्रुसेना पर 
विजय प्राप्त करने वाले, जिसकी गति रुकतौ नही, तीव गति से उड़ने वाले तार्य (गरुड-सूर्य अथवा इन्द्र) देव 
का आवाहन करते है ॥१ ॥ 
१०५०९. इन्द्रस्येव रातिमाजोहुवानाः स्वस्तये नावमिवा रुहेम 1 
उर्वी न पृथ्वी बहुले गभीरे मा वामेतौ मा परेतौ रिषाम ॥२॥ 
इनद्रदेव के समान ह तार्य (गतिशील) की दानशक्ति को हम बार-बार आवाहित करते है । हम अपने 
कल्याण के लिए दानशक्ति का उसौ प्रकार आश्रय लेते है, जिस प्रकार दुर्गम समुद्र को पार करने के लिए नौका 
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का अवलम्बन लेते है । हे द्ावापृथिवि ! आप विशाल, विस्तृत, गम्भीर ओर प्रख्यात है । तार्य के अति ओर 
जति समय हम मृत्यु को प्राप्त न हों ॥२ ॥ 
१०५१०. सद्यश्चिद्यः शवसा पञ्च कृष्टीः सूर्यं इव ज्योतिषापस्ततान । 
सहस्रसाः शतसा अस्य रंहि स्मा वरन्ते युवतिं न शर्याम्‌ ॥।३ ॥ 
जिस प्रकार सूर्यदेव अपने तेज से जलवृष्ट करते है, उसी प्रकार तार्य ने भो अपने बल से पंचजनं को (चार 
वर्णो ओर निषाद्‌) एरय से परिपूर्ण किया है । उन तार्य का वेग असंख्य प्रकार के धन को प्रदान करने वाला 
है । धनुषसे चे हुए बाण के समान ही इनके वेग को रोकने की सामर्थ्य किसी मे भी नहीं ॥३ ॥ 


[ सूक्त - ९७९ |] 
[ ऋषि - १ शिबि ओशीनर; २ प्रतर्दन काशिराज, ३ वसुमना रोहिदश्च । देवता - इन्द्र । छन्द - बिष्ट, ९ 
अनुष्टूप्‌ । | 
१०५११. उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्वियम्‌ । यदि श्रातो जुहोतन यद्यश्रातो ममत्तन । 
हे स्तोतागण ! उठकर इदरदेव के लिए उपयुक्त यज्ञ भाग को तैयार करे । यदि यजनीय भाग पकाया जा 
चुका है, तो उनके (इन््रदेव के) निमित्त यजन करे । यदि अभी अपक्व है, तो पाककर्म को शीघ्तपूर्वक पूर्ण करे ॥१ 
१०५१२. श्रातं हविरो ष्विन्द्र प्र याहि जगाम सूरो अध्वनो विमध्यम्‌। 
परि त्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न व्राजपतिं चरन्तम्‌ ॥२ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! हविभाग तैयार हो गया है । आप शीघ्र ही समीप आएं । सूर्यदेव मार्ग के मध्यमे आ गये है 
जिस प्रकार कुल संरक्षक पुत्र इधर-उधर विचरण करने वाले गृहपति कौ प्रतीक्षा करते है , उसी प्रकार सखारूप 
ऋत्विज्‌ विविध प्रकार की सोमादि यज्ञ सामग्री सहित आपकी प्रतीक्षा करते है ॥२ ॥ 
१०५१३. श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुश्रातं मन्ये तदृतं नवीयः । 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः प्बिन्र वच्िन्पुरुकृञ्जुषाणः ॥३ ॥ 
गौ के स्तन में दुग्धरूप हवि का सर्वप्रथम पाक होता है । तत्पश्चात्‌ वह दुग्ध अग्नि में पकाया जाता है । 
इस प्रकार वह अत्युत्तम पाक की स्थिति को प्राप्त होकर अतिपावन ओर नवीन रूप को धारण करता है । 
पराक्रमशील , वृत्रहन्ता एवं वज्रधारी हे इद्रदेव ! आप मध्याहकालीन यज्ञ मे समर्पित किये गये सोमरस का 
हर्षित होकंर घान करे ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १८० | 
[ ऋषि - जय एेनद्र । देवता - इनदर ! छन्द - बषट्‌ । ] 
१०५१५. प्र ससाहिषे पुरुहूत शत्रूञज्येष्टस्ते शुष्म इह रातिरस्तु । 
इन्द्रा भर दक्षिणेना वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम्‌ ॥१ ॥ 
हे बहुस्तुत इनद्रदेव ! आप शतुपक्च को पराजित कने मे समर्थ है । आपकी तेजस्विता सर्वोत्तम है । आपके 
अनुदान हमें उपलब्ध हो । आप दाहिने हाथ से हो विभिन्न प्रकार के रेशर्य हमें प्रदान करे । आप ही रेशर्यो के 
स्रोत एवं अधिपति है ॥१॥ 


५ 
# १ 
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१०५१५. मृगो न भीमः कुचरो गिविष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः । 
सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शनरूनताछ्िह वि मृथो नुदस्व ॥२ ॥ 
हे इनद्रदेव ! आप पर्वतीय हिंसक सिंह के समान भयंकर है । आप दूरस्थ प्रदेश स यहा आकर दूर मार 
करने वाले वन्न को तीण कर शत्रुओं का विनाश करे । संग्राम की इच्छा वाले शत्रुओं को दूर करे ॥२ ॥ 
१०५१६. इन्द्र क्षत्रमभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम्‌ । 
अपानुदो जनममित्रयन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम्‌ ॥३ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपने जन्मजात तेजस्विता को प्राप्त किया है , इसी सामर्थ्य से आप विरोधि्यो,अत्याचारियों 
का सामना करते है । हे कामना पूरक इनद्रदेव ! हम मनुष्यो के साथ शरुता करने वाले दुष्ट को आप दूर करते है । 
आपने ही देवों के निमित्त विस्तृत स्वर्गं की रचना कौ है ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १८९ |] 
[ ऋषि - १ प्रथ वासिष्ठ, २ सप्रथ भारद्वाज, ३ घर्म सौर्य । देवता - विश्वदेवा । छन्द - बिष्ट । ] 
१०५९१५७. प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामानुष्टुभस्य हविषो हविर्यत्‌। 
धातुर्युतानात्सवितुश्च विष्णो रथन्तरमा जभारा वसिष्ठः ॥१ ॥ ४ 
प्रथ (विस्तृत) तथा सप्रथ (सुविख्यात) जिनके नाम है, एेसे वशिष्ठ ने अनुष्टुप्‌ छन्द से हविष्यार्पण किया 
तथा धारणकर्ता, तेजस्वी, सविता एवं विष्णु से रथान्तर साम को प्राप्त किया ॥१९॥ 
१०५१८. अविन्दन्ते अतिहितं यदासीद्यज्ञस्य धाम परमं गुहा यत्‌। 
धातु्युतानात्सवितुश्च विष्णोर्भरद्वाजो बृहदा चक्रे अग्नेः ॥२ ॥ 
जो यज्ञ का परम आधार ओर निगूढ था, उस तेज्वी "वृहत्‌" साम को सविता आदि देवों न प्राप्त 
किया । धातादेव, तेजस्वी सवितादेव, विष्णुदेव ओर अग्निदेव के समीप से भरद्वाज ऋषि इस वृहत्‌ साम कौ 
लेकर आएं ॥२ ॥ 
१०५१९. तेऽविन्दन्यनसा दीध्याना यजुः ष्कन्न प्रथमं देवयानम्‌ । 
थातुर्युतानात्सवितुश्च विष्णोरा सूर्याद भरम्धर्ममेते ॥।३॥ । 
अभिषेकादि क्रियाओं को पर्णं करने वाले “घर्म (यु्वेदीय मंत्र) की यज्ञीय कार्यो में अति महत्वपूर्ण भूमिका 
होती है । धाता आदि देवों ने उनको मन द्वारा पराप्त किया । ऋत्विज्‌ लोग धाता, विष्णु, सर्य ओर तेजस्वी सविता 
के समीप से "धर्म" को लेकर आए ॥३॥ 


[ सूक्त - १८२ ] 
[ ऋषि - तपुपूर्था बार्हस्पत्य । देवता - बृहस्पतिं । एन्द - बरिषटूप्‌। ] 
१०५२०. बृहस्पतिर्नयतु दुर्गहा तिरः पुनर्नेषदधशंसाय पनम । 


क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः॥१॥ 
बृहस्पति देव हमारे दुःखों का निवारण करे । वे हमारे प्रति दुर्भावना रखने वाले मनुष्यों को दूर करे के 
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लिए तेजस्वी शस्त्र का प्रयोग करे । वे अमंगल ओर दर्वद्धि का विनाश करे । वे यजमान के रोगों का निवारण 
करे ओर उसे निर्भयता प्रदान करं ॥१ ॥ 
१०५२१. नराशंसो नोऽवतु प्रयाजे शं नो अस्त्वनुयाजो हवेषु । 

क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥२॥ 


यज्ञ के प्रयाज में नराशंस अग्नि हमारा संरक्षण करे । अनुयाज के समय भी अग्निदेव हरे शान्ति प्रदान 
करे । वे अनिष्ट का निवारण करे ओर दुर्बद्धि को विनष्ट करे । यजमानो को शान्त प्रदान कर, निर्भयता प्रदान करे। 


१०५२२. तपुर्भर्धा तपतु रक्षसो ये ब्रह्मद्विषः शरवे हन्तवा उ । 
क्षिपदशस्तिमप दुर्मतिं हन्नथा करद्यजमानाय शं योः ॥३ ॥ 


ब्रहद्रेषी असुरो को बृहस्पति दग्ध करे तथा हिसक रिपुओं का विनाश करें । वे अगिष्टो का निवारण करते 
हए दुर्मति ओर दुर्भावनाओं का विनाश करे । यजमान को निर्भयता प्रदान करते हुए सुख-शान्ति का अनुदान दे ॥ 


[ सूक्त - १८३ ] 
[ ऋषि - प्रजावान्‌ प्राजापत्य । देवता - यजमान, यजमान पमी एवं होता-आशीष । छन्द - व्षट्‌ । ] 
१०५२३. अपश्यं त्वा मनसा चेकितानं तपसो जातं तपसो विभूतम्‌। 
इह प्रजामिह रयि रराणः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥९ ॥ 
हे यजमान ! आप विवेकपूर्वक कर्मो के ज्ञात, सुकृतों से उतयत्र ओर तप्रया रार सर्वत्र विख्यात है । पत्रादि 
की इच्छा करने वाले हे यजमान ¦ आप इस लोक में धन ओर सुसंतति को प्राप्त कर प्रसत्रचित् रहं ॥१ ॥ 
१०५२४. अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तन्‌ ऋतव्ये नाधमानाम्‌। 
उप मामुच्चा युवतिर्बभूयाः प्र जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥२ ॥ 
हे अधद्भिणी (या प्रकृति) आप को विवेक की दृष्टि से मेने जाना है । आप सुन्दर रूपवती है । आपमें गर्भं 
धारण करने की सामर्थ्य को हम देखते है ।हे पुत्रे की अभिलाषा से युक्त भार्ये ! आपकी कामना पूर्णं हो, आप 
मातृत्व के सुख को प्राप्त करे ॥२ ॥ 
१०५२५. अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विशचेषु भुवनेष्वन्तः । 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्यामहं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान्‌ ॥३॥ 
मैं होता के रूप में ओषधयो में गर्भाधान करता हूँ । मै ही प्राणियों को प्रजनन क्षमता प्रदान करता हूँ । पृथ्वी 
पर प्रजाजनों का उत्पादन मै हौ करता हूं । यज्ञादि क्रियाओं द्वार मै हौ सभी सियो को प्रजनन योग्य बनाता हूं ॥३ । 


[ सूक्त - १८४] 


[ ऋषि - त्वष्टा गर्भकर्ता अचा विष्णः प्राजापत्य । देवता - लिङ्गोक्त देवता (विष्णु त्वष्ट, प्रजापति, 
सिनीवाली, सरस्वती ओर अश्चिनीकुमार) । छन्द - अनुष्टुप्‌ । ] 


१०५२६. विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धात गर्भं दधातु ते ॥९॥ 


¢ 
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विष्णुदेव ( नारौ या प्रकृति को ) गर्भाधान की क्षमता से युक्त करे । त्वष्टादेव उसके विभिन्न अवयवो का ॥ 


निर्माण करे । प्रजापति सेचन प्रक्रिया मे सहायक हों ओर धाता गर्भधारण में सहयोग करे ॥९ ॥ 
१०५२७. गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति । 
गर्भं ते अश्चिनौ देवावा धत्तां पुष्करस्रजा ॥२॥ 

हे सिनीवाली ! आप गर्भं को संरक्षण प्रदान कर । हे सरस्वति देवि ! आप गर्भं धारण मे सहायक हो । हे 
सी! स्वर्णिम कमल के आभूषणं के धारणकर्ता अश्चिनीकुमार आप में गर्भं को स्थिरता प्रदान करे ॥२ ॥ 
१०५२८. हिरण्ययी अरणी यं निर्मन्थतो अशिना । 

तंते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे ॥३॥ 

गर्भस्य सन्तति की रक्षा के लिये अश्चिनीकुमार स्वर्णिम अरणि का घर्षण करते है, उस गर्भस्थ संतान को 

हम दसवें मास में प्रसव होने के लिए बुलाते है ॥३ ॥ 
। सूक्त - १८५ | 
[ ऋषि - सत्यधृति वारुणि । देवता - आदित्य । छन्द - गायत्री ] 

१०५२९. महि त्रीणामवोऽस्तु दक्षं मित्रस्यार्यम्णः । दुराधष वरुणस्य ॥१ ॥ 

मित्र, वरुण ओर अर्यमा तीनों देवों का तेजस्वी, महान्‌ संयुक्त संरक्षण ह प्राप्त हो; जिससे हम दूसरों को 
पराजित करने मे समर्थ हों ॥१॥ 
१०५३०. नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु । ईशे रिपुरघशंसः ॥२ ॥ 

जो इन देवों के आश्रय मेँ रहते है , अनिष्टकारी आसुरी शक्तियाँ उन्ं हानि नहीं पंचा सकती । देवों की 
कृपा से उनके आवास ओर यात्रां भी सुरक्षित होती है ॥२ ॥ 
१०५३१. यस्मै पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मर्त्याय । ज्योतिर्यच्छन्त्यजलम्‌ ॥३ ॥ 

अदिति देवौ के तीनों पुत्र मित्र, अर्यमा ओर वरुण ) जिस मनुष्य की सुरक्षा के लिए तेजस्विता प्रदान करते 
है, उसे दुष्ट शत्रु कोई हानि नहीं प्हुचा सकते । शत्रुओं के सभी प्रयत निष्फल हो जति है ॥३ ॥ 


[ सक्त - ९८६ ] 
[ ऋषि - उल वातायन । देवता ~ वायु । छन्द - गायत्री । ] 
१०५३२. वात आ वातु भेषजं शम्भु मयोभु नो हदे । प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥९॥ 
हमारे हदय के लिए शान्तिदायक तथा सुखदायी ओषधयो को वायुदेव हमारे पास पहुंचा । ये ओषधियाँ 
हमें दौर्घजीवी बना ॥१॥ 
१०५३३. उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा । स नो जीवातवे कृधि ॥२ ॥ 


हि वायो ! आप हमारे पिता के तुल्य उत्पत्तिकर्ता, बन्धु के तुल्य प्रिय ओर मित्र के तुल्य हितकारी है । आप 
हमारे जीवन की रक्षा के लिए कल्याणकारी ओषधियाँ पहा ॥२ ॥ 


१०५३४. यददो वात ते गृहे मृतस्य निधिर्हितः । ततो नो देहि जीवसे ॥३ ॥ 
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हे सर्वत्र गमनशील वायुदेव ! आपके पास प्राणरूप जीवन तत्त्व ( अमृत ) का जो भण्डार है , उसे हमारे 
कल्याण के लिए यहाँ पहंचाएं ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १८७ ] 
[ ऋषि - वत्स आग्नेय । देवता - अग्नि । छन्द - गायत्री ] 

१०५३५. प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनाम्‌ । स नः पर्षदति द्विषः ॥९ ॥ 

हे स्तोताओ ! मनुष्यों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्णं के वाले अग्निदेव की स्तुति करें । वे हमें शत्रुओं 
की दुष्टता से संरक्षित करें ॥१॥ 
१०५३६. यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । स नः पर्षदति द्विषः ॥२ ॥ 

जो अग्निदेव बहुत दूर से ( द्युलोक से ) अन्तरिक्ष को पार करके य वेदी पर प्रकाशित होते है । वे सभी 
प्रकार के शत्रुओं से हमारी रक्षा करे ॥२ ॥ 
१०५३७. यो रक्षांसि निजुर्वति वृषा शुक्रेण शोचिषा । स नः पर्षदति द्विषः ३ ॥ 

जल कौ वर्षा करने वाले अग्निदेव अपनी कान्तिमान ज्वालाओं से यज्ञो के ध्वंसक असुरो का संहार करते 
है । वे अग्निदेव विद्वषी शत्रुओं से हमारी रक्षा करे ॥३ ॥ 
१०५३८. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पर्षदति द्विषः ।४ ॥ 

जो अग्निदेव समस्त लोको को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में देखते है ओर सम्मिलित भाव से पर्यवेक्षण करते है । 
वे शत्रुओं की दुष्टता से,हमारी रक्षा करे ॥४ ॥ 
१०५३९. यो अस्यग्ने रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्षदति द्विषः ।॥५ ॥ 

जो अग्निदेव ऋष्रिक्ष से पार ऊपर के दिव्यलोक में तेजस्वी प्रकाश के रूप में प्रकट होते है । वे हमे सभी 
कष्टो से बचाएं ॥५॥ 


[ सूक्तं - १८८ ] 
[ ऋषि- श्येन आग्नेय । देवता - जातवेदस्‌ अग्नि । छन्द्‌ - गायत्री । ] 

१०५४०. प्र नूनं जातवेदसमश्वं हिनोत वाजिनम्‌ । इदं नो बर्हिरासदे ॥१॥ 

हे यजमानो ¦ सर्वज्ञ सर्वव्यापक ओर अन्नवान्‌ अग्निदेव को प्रदीप्त करे ¦ वे हमरे द्वारा विछछाये गए आसन 
पर विरा्धमान हों ॥१ ॥ 
१०५४१. अस्य प्र जातवेदसो विप्रवीरस्य मीदय्हुषः । महीमिय्मिं सुष्टुतिम्‌ ॥२ ॥ 

विद्वान्‌ याजक अग्निदेककरो पुदके समान प्रकर करते है । अग्निदेव ही जल की वर्षा करते हे ।शरषठ स्तोत्र 
का गान करते हुए, हम उनकी क्कक्कते है २ ॥ 
१०५४२. या रुचौ जातवेदसो देवत्रा हव्यवाहनीः । ताभिर्नो यज्ञमिन्वतु ।।३ ॥ 

सर्वज्ञ अग्निदेव अपनी काली-कराली आदि सात जिहवाओं ( ज्वाला ओं ) द।९५ देवँ के पास हवियों को ले 
जाते है । उन ज्वालाओं के साथ वे हशरकषक्ञ मे उपरिथत हों ॥३ ॥ 
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[ सूक्त - १८९ | 
[ ऋषि - सार्पराज्ञी । देवता - सार्पराज्ञी अथवा सूर्य । छन्द - गायत्री । ] 


१०५४३. आयं गौः पृश्नरक्रमीदसदन्‌ मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥९ ॥ 
गतिमान्‌ तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हो गए है । सबसे पहले वह माता पृथ्वी को ओर फिर पिता स्वर्ग ओर 
अन्तरिक्ष को प्राप्त होते दै ॥१ ॥ 


१०५४४. अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती । व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥२ ॥ 
इन ( सूर्यदेव) का प्रकाश आकाश में संचरित होता है । ये ( रश्मिं ) प्राण से अपान प्रक्रिया सम्पन्न करत 
है । ये महान्‌ सूर्यदेव द्युलोक को विशेष रूप से प्रकाशित करते है ॥२ ॥ 


१०५४५ त्रिंशद्धाम वि राजति वाक्यतद्भाय धीयते । प्रति वस्तोरह द्युभिः ।२ ॥ 
सरिरक सूर्यदेव दिन की तीस घटिया तक अपनी रश्मयो से प्रकाशित होते है । इन प्रकाशित 
सूर्यदेव की प्रार्थन की जाती है ॥३ ॥ 


[ सूक्त - १९० | 
[ ऋषि ~ अघमर्षण माधुच्छन्दस । देवता - भाववृत्त । छन्द - अनुष्टष्‌ । ] 

इस सूक्त के देवता 'थाववृत्त्‌' है । धाव का अर्थ है होना , ह धायवृत्तम्‌ का अर्थं होता है जो हु आ है , उसका वृत्त 
या चक्र । इसी आशय से आचार्यं सायण ने इसे “सृष्टिः वाचक कहा है । वास्तव पे इस सृक्त मे सृष्ट पुनः उसके विलय.प्रलय 
तथा पुनः सृष्ट होने के चक्र का सूतरात्मक वर्णन है । जो सृष्टि के उद्भव एवं विलय को देख-समज्म सकता है, वह पापकर्मा मे न 
फौंसकर जीवन की मधुरता का आस्वादन करता है, इसीलिए इस सूक्त के क्रपि पथु-एम्द (मधुर अभिव्यक्ति) से उत्पतन अघमर्षण 
( पापों के दपनकर्ता ) है -- 
१०५४६. तऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः । 

महान्‌ प्रकाशमान तप से ऋत एवं सत्य ( मूल क्त्व तथा भासित होने वाले प्रकृति पदार्थो ) कौ अधिकृत 
उत्पत्ति हुई । (सृष्टि काल पूरा होने पर) तब रात्र (प्रलय कौ स्थिति) उत्पत्र हई । (उसके समापन पर) फिर अर्णव 
समुद्र (गतिमान्‌ मूल द्रव्य का अथाह प्रवाह) उत्पन्न हभ ॥१ ॥ 


१०५४७. समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधद्िश्चस्य मिषतो वशी॥ 
अर्णव समुद्र के माध्यम से संवत्सर (समय-कालचक्र) का प्रादुर्भाव हुआ । विश्च को वश में रखने वाले 
(परमात्मा) ने पलक ञ्जपकने की तरह दिनों एवं रात्रियो को स्वरूप दिया ॥२ ॥ 

[ मूल द्रव्य का प्रवाह उतपन्न होने पर हौ काल का बोध होता है । काल परिवर्तन सापेश्च है । जव तक परिवर्तनशील पटा 
नहीं वनता, तव तक सपय का भी अस्तित्व नही होता । सृष्ट क्रम चल पडने पर ही समय का भान हाता हे, तव उसकी छोटी 
इका दिन-रात्रि आदि का निर्धारण होता है । विराट्‌ संद पर दिन एवं रत्नि सृष्ट एवं प्रलय काल के दोतक हे । जिमे रम 
बड़ा महान्‌ कार्यं कहते है । उसे परमात्म सत्ता पलक ञजपकाने कौ तरह बनाती-बिगाइती रहती है । वर्तमान विज्ञान की दृष्टि स भी 
विग वग (महाविस्फोट) की प्रक्रिया सेकिष्ड के सौ करोड़वे भाग से धी कम समय पे पूरी हो जाती है । | 
१०५४८. सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 

धाता (विधाता-परमात्मा) न सूर्य एवं चन्द्रमा को, आकाश एवं पृथ्वी को, अन्तरिक्ष एवं स्वः (रर्गलाक 
अथवा आत्मतत्व) को पहले की ही तरह विनिर्भित किया ॥३ ॥ 

[ यहौँ उस्र परष सत्ता को धाता. धारण करने वाला कहा गया है । विविधतापरणं सृष्ट प्रलय काल मे कटां जाती है ? व 


२७ 
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धाता म ही समाहित हो आती है । जसे ज्ञानी या कम्प्यूटर अपनी अभिव्यक्ति रोक देत है, ते प्रकट होने वाला ज्ञान उसी के अन्दर 
समाहित हो जाता है । समयानुसार उसे वह धाता पुनः यथावत्‌ ज्यों का त्यों प्रकट कर सकता है । परम सत्ता दवारा इसी प्रकार स॒षटि 
को प्रकट या विलीन करने का क्रमं चलता रहता है । ] 


[ सूक्त - १९९ | 
[ ऋषि - संवनन । देवता - १ अग्नि, २-४ संज्ञान । छन्द - अनुषटप, ३- बषट्‌ । ] 
१०५४९. संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इठस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ 
हे सुखवर्षक्र अग्निदेव ! आप सम्पूर्ण विश्च के स्वामी है ! समस्त क्ल मे आप हौ विद्यमान दै । यज्ञवेदी 
अथवा पृथ्वी पर आप ही प्रकाशित होते है । आप हमे विभिन्न प्रकार के रेश्र्य प्रदान करे ॥१ ॥ 
१०५५०. सङ्खच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूरवे सञ्जानाना उपासते ॥२॥ 
हे स्तोताओ ! आप परस्पर मिल-जुलकर चले, परस्पर मिलकर स्तरहपूर्वक वार्तालाप करे । आपके मन 
समान विचारधारा वाले होकर ज्ञानार्जन करे । जिस प्रकार पूर्वकाल में सज्जनो ने एक साथ मिलकर यज्ञादि कार्यो 
को करते हए देवो की उपासना की थी, उसी प्रकार आप सभी एकमत हो जाओ ॥२ ॥ 
१०५५१. समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्ये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ 
हि स्तोताओ ! आप सभौ की प्रार्थना एक समान हो, ' पारस्परिक मिलन" (भेदभावना से रहित) एक जैसा 
हो । आपका विचार तन्त्र (मन, बुद्धि , चित्त आदि) समान रूप हो । हे स्तोताओ ! मेँ आपके जीवन को एक हौ 
मनर से अभिमच्ित (सुसंस्कृत) करता ह ओर एक समान आहुति प्रदान करक यज्ञमय करता हूं ॥३ ॥ 
१०५५२. समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ 
हे स्तोताओ (मनुष्यो) ! तुम्हारे हदय ( भावनां) एक समान हो! तुम्हारे मन (विचार) एक जैसे हो, संकल्प 
(कार्य) एक जैसे हो, ताकि तुम संगठित होकर अपने सभी कार्य पूर्णं कर सको ॥४ ॥ 


॥ इति दशमं मण्डलं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इति ऋग्वेदसंहिता समाप्ता ॥ 


------ उतम 
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ऋग्वेद भाग - ४ के ऋषियों का संक्षिप्त परिचय 

१. अहोमुग्‌ वामदेव्य (१०. १२६) - अंहोमुग्‌ वामदेव्य का ऋषित्व ऋ० १०.१२६ एवं साम० ४२६ दृष्टिगोचर होता दै। 
वामदेव ऋषि के वंशज होने के कारण इनके साथ वामदेव्य पद्‌ संयुक्त हुआ है । वामदेव वंशजो मे दधिक्रावा वामदेव्य ओर 
बृहदुक्थ वामदेव्य आदि का ऋषित्व संहिताओं मे मिलता है । 'अहोमुक' का सामान्य अर्थ ' अहसः मोचकं "पाप से मुक्त कएने 
वाला' लिया गया रै । आचार्य सायण ने इन्द 'वामदेव का पतर" कहकर उपन्यस्त किया है शिलृषपत्रस्य कुल्यलबर्हिषस्यार्ष 
वापदेवपुतरस्यांहोपुद्नाप्ो वा (क्° १० ५२६ सा० भा०) । 

२. अकृष्ट माषा ऋषिगण (९. ८६. १ ~ १०) -- "अकृष्टाः माषा" का ऋषित्व ऋ० ९.८६ सूक्त कौ प्रथम दस ऋचाओं मँ 
दृष्टिगोचर होता टै ! ये " अकृष्टाः ओर "माषा" नाम के दो ऋषि समृह प्रतीत होते है । इस सूक्त की दूसरी दस ऋचाओं के ऋषि 
` सिकता' तथा ' नौवावरौ ' नाम क दो ऋषि समृ ओर तौ सरी दस ऋचा ओं के ऋषि "पृश्नयः तथा ' अजा" नाम के दो ऋषि समूह 
मानै गय दै । आचार्य सायण ने अपन भाष्य मं इसी तथ्य कौ पुष्टि कौ रै -- प्रथमदशर्चस्य आकृष्टा इति माषा इति च द्िनापान 
ऋषिगणा द्रष्टार । द्वितीयस्य दशर्चस्य सिकता इति नीवावरी इति द्विनामान ऋषिगणाः । तृतीयस्य दशर्चस्य पृष्नय इत्यजा इति च 
नामद्रयोपेता ऋषिगणाः (ऋ० ९.८६ सा० भा०) । 

३. अश्च मोजवान्‌ ( १०. ३४) - अश मौजवान्‌ का ऋषित्व केवल दसवें मण्डल के चौतीसतवं सृक्त मे दृष्टिगोचर दोता है । "अक्ष" 
का सामान्य अर्थं 'जुआ खेलने के एामे' म लिया जाता है, परन्तु मौजवान्‌ अपत्यार्थक पद संयुक्त होते के कारण यह नाम 
व्यक्तिवाचक ही प्रतीत होता है । आचार्य सायण ने इन ' मुजवान्‌ के पुतर' कहकर निर्दिष्ट करिया हे प्रावेपाः' इति चतुश्च 
पञ्च सृक्तयेलृषस्य कवपस्यार्ष मुजवतः पुत्रस्याक्षाखयस्य वा (ऋ० ६० ३४ सा० भा०) । इस सूक्त कौ परलौ ऋचा मे मुजवान्‌ 
संज्ञक पर्वत का उल्लेख भी मिलता रै । 

४. अगस्त्य स्वसा ( १०. ६०. ६) -- अगस्त्य स्वसा का ऋषित्व केवल टस्वे मण्डल के साटवें सूक्त कौ छठवो ऋचामे हौ 
मिलता है । अगस्त्य ऋषि कौ बहिन का अन्यत्र कहीं उल्लेख दृष्टिगोचर न॑हा होता है । आचार्य सायण न ऋगवेद भाष्य मे इनके 
ऋषित्व को स्पष्ट निर्दिष्ट किया है -- षष्ठ्ास्त्वगसत्यस्य स्वसेषां मातर्षिका । उन्होने अनुक्रमणी का उद्धरण देकः इसी तथ्य कौ 
पष्ट कौ है ---षष्ठयागस्त्यस्य स्वसा मातेषाप्‌ ' (ऋ० १० ६० सा० भा०) । 

५. अग्नि ( १०. १२४) -- आनि" को ऋषि के रूप मे ऋग्वेद १० १२४ म स्वीकार किया गया है । संहिताओं मे अनेक देवँ 
का भी ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । सम्भव है, यहां ऋषियों का नाम अनुल्लिखित होने के कारण जिन देव का संवाद निर्दिष्ट है, 
उन्हे ही ' यस्य वाक्यं स ऋषिः ' सूत्र के अनुसार ऋषि मान लिया गया हो अथवा अगन कौ स्तुति किये जाने के कारण अनुक्त 
ऋषि का नाम अग्नि ही मान लिया गया हो । ऋवेद कै इम सूक्त मँ अग्नि ही देवता ओर ऋषि दोनो हँ -- "इमं नो अग्ने" इति 
नवर्च द्वादशं सृक्तम्‌ । द्वितीयाद्याभिस्तिसृभिरग्न्रषिर्भतवा स्वात्मानं देकतास्पपिणमस्तोत्‌ (ऋ० ६० १२४ सा० भा०) । यजुर्वेद 
२७.१-७ मंत्रो के भौ अग्नि हौ ऋषि ओर देवता के रूप मँ उल्लिखित है -- नव ऋचोऽग्निदवत्यास्तष्ट भोऽग्निना दृष्टाः (मटी० 
भा०) । अग्नि तापस, अग्नि पावक आदि भी छषि रूप म संहिताओं मे निर्दिष्ट ह । मेतरायिणौ बराह्मण मे इन्दे ऋषि के रूपमे 
उपन्यस्त किया गया है -- अग्निर्‌ ऋषिः (मत्रा बरा १ ६.१) । दध्यङ्‌ आथर्वण ऋषि को भो "अग्नि संज्ञा से निरूपित किया 
गया है ~ अग्नििव दध्यड्डाथर्वणः (तेत्ति० सं० ५.६.६.३) । 

६. अग्नि चाक्षुष (९.९०६.९- ३; १०-९४) - अग्नि चाश्ुष का ऋषित्व ऊग्वेद ओर सामवेद ये दृष्टिगोचर होता है ॥' अग्नि 
के साथ अपत्यार्थक पद 'चाश्ुष" संयुक्त होने के कारण यह व्यक्तिवाचक नाम ही प्रतीत होता हे ¦ सायणाचार्य > इनं चकु पुत्रके 
रूपम स्वीकार किया है प्रथमस्य तृचस्य चश्ुराख्यपुत्ोऽग्निकईषिः । शिष्टानामपि पंचानां चाकषुषोऽग्निः( ऋ ९.१०६ सा० भा०)। 

७. अग्नि तापस ( १०. १४९) -- अग्नितापस का ऋषित्व ऋग्वेद ओर सामवेद मे दृष्टिगोचर होता है । बृहदेवता ग्रन्थ के प्रणता 
ऋषि शौनक ने बृह ३.५८ मे वैश्वदेव सूक्त के द्रष्टाओं म अग्नितापस को भौ परिगणित किया है । अग्नि तापस नाम व्यक्तिवाचक 
नाम न होकर गुणवाचक नाम ही प्रतीत होता है । आचार्य सायण ने अपने भाष्य मे इसी तथ्य को प्रमाणित किया है “अगे ' 
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५८य४प १ पतीभ्ाया९००७.०प्‌ 
२ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ८) 


1 


इति षडुचं त्रयोदशं सूक्तं तापसगुणविशिष्टस्यामेरार्ष वैश्वदेवमानुष्टभम्‌ (ऋ० १०.१४९ सा० भा०) 1 

८. अग्नि धिष्ण्य एेश्वर ( ९. १०९) -- ऋग्वेद के नौव मण्डल के एक सौ नोव सूक्त का ऋषित्व अग्नि धिष्यय रेश्वर को प्राप्त 
है । इसी सूक्त के तीन-तीन मनर कुछ पाठ भेद के साथ सामवेद भे निर्दिष्ट है, वहां भी इनका ही ऋपित्व उल्लिखित है । यह नाम 
बहुवचन वायक है, अतएव यह नाम एक ऋषि समूह को निर्देशित करता है । आचार्य सायण ने इन्द "ईश्वर पत्र ऋइषिगण" कहकर 
निरूपित किया है -- यने दस्यवस्थितहेत्रीयादिषिष्ण्योपेता अग्नयो नमिश्वरपुत्रा ऋषयः (ऋ० ९.१०९ सा० भा०) । मम्भव है 
यङ्ग मे होत्रीय धिष्ण्य आदि अग्निर्यो मे आहुति देने वाले ऋषियों ने इस सूक्त का दर्शन किया हो,वे हौ इस सूक्त के ऋषि रूप 
मेँ प्रसिद्धहो गये हो 

९. अग्नि पावक ( ९०. १४०) -- दसवें मण्डल के एक सौ चालीसवे सूक्त के ऋषि रूप म अग्नि पावक को निरूपित किया 
गया है । यह नाम गुणवाचक प्रतीत होता है । यह ' पावक विशेषण "पवमान" के पर्याय के रूप मे प्रयुक्त हुआ है । अग्नि,वायु 
सोम आदि पवित्रकारक होने से पवमान विशेषण से युक्त किये गये है । ऋष्वेद मेँ एक अन्य स्थान ८.१०२ पर अग्नि पावक 
वार्हस्पत्य का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता दै, जो व्यक्तिवाचक नाम (बृहस्पति वंशज अग्निपावक) प्रतीत होता है । यजुर्वेद के सत्रहवे 
अध्याय मे अनेक स्थानो पर पावक-अग्नि से कल्याणकारक होने कौ ार्थना की गई है - पावको अस्मभ्यं शिवो भव (यजु० १७. 
४) । आचार्य सायण ने इस सूक्त का ऋषि "पावकं" गुण विशेष से युक्त "अग्नि" को निरूपित किया है -- पावकगुणतिशिष्टो- 
ऽग्नऋरषिः । शुद्धाग्न्दवता ऋ २०.६४० सरा० भा०) । 

९०. अग्नियुत स्थौर अथवा अग्नियृप स्थर (१०. ९९६) -- ऋ्ेद के दसर्वे मण्डल के ११६ वे सूक्त के ऋषि अग्नियुत 
अथवा अग्निगूष स्थौर को माना गया है । आचार्य सायण ने स्थौर का अभिप्राय स्थूर का पुत्र' लिया है । यह अर्थ लेने प्र 
अग्नियुत अथवा अगिनियूष व्यक्तिवाचकं प्रतीत होते ै  स्थूर का सामान्य अर्थं 'मनुष्य' लिया जाता है । आचार्य सायण ने इनके 
ऋषित्व को प्रमाणित किया हं --स्थरनाप्नः पत्रोऽप्नयुताखयं ऋषिरग्नियूपाख्यो वा । तथा चानुक्रप्यते -- "पिव स्थोरोऽग्नियूपो 
वा' इति ( ऋ १० ११६ सा० भा०) । 

११. अग्नि वैश्वानर ( ९०. ७९- ८०) - 'वैश्वानर' विशेषण से युक्त अ को ऋग्वेद के दो सूक्तो १०.७९ - ८० का ऋषि 
निरूपित किया गया दै ! ७९ वे सूक्त मँ वैश्वानर अग्नि कं साथ सौचौक अग्नि तथा सप्ति वाजं भा का वैकल्पिक ऋषित्व मिलता 
है । सामान्य अर्थो मँ अग्नि वैश्वानर, अगि का ही एक विशोषण प्रतीत होता है । निरुक्त ग्रन्थ मे सभी प्राणियों मे प्रविष्ट अग्नि 
को वैश्वानर कहा गया दै - पर्यतः सवाणि भूतानि, तस्य वैश्वानरः ( ० ७.६.२१) । इसौ े इसे सभौ प्राणिर्यो का स्वामौ (राजा) 
कहा गया है - वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः नि० ७.६.२२) । आचार्य सायण ने इनक ऋषित्व को स्पष्ट 
परभजित किया है -- सौचीकगुणोऽग्नररि्वश्वानरगुणो वाथवा सपिर्नाम वाजभरपुतर (ऋ० १०.७९ सा० भा०) । 

१२. अग्नि सौचीक (१०.५२) - ऋ्वेद के अनेक स्थानों पर अगिन सौचौक का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । आचार्य सायणने 
अपने ऋष्वेद भाष्य मेँ यह तथ्य विवेचित किया है कि अगिन संज्ञक ऋषि भ्राताओं को वज्र प्रहार द्वारा वषट्कार ने मारा, जिनमें 
कनिष्ठ राता अग्नि सौचीक भयभीत होकर देवो के पास जाकर जल में विष्ट हो गए - वत्रभूतेन वषट्कारेण देवानां हविर्वहनेन 
च हतेषु पराठषु कनिष्ठः सौचीको नामाम्नर्वषट्कारहविर्हनाभ्यां भीतो देवेभ्यो निरगत्ापः प्राविशत्‌ (ऋ० १०.५१ सा० भा०) । 
इसी तथ्य कौ पुष्टि अनुक्रमणीकार ने की है । बृहदेवता गन्म भौ थोडे भेद के साथ रेसी श्रुति का विवेचन मिलता हे ~ अपचक्राम 
देवेभ्यः सौचीकोऽम्मिरिति श्रुतिः । स प्रविशदपक्रप्य ऋतूनपो वनस्पतीन्‌ (बृह० ७.६२) । 

१३. अघमर्षण माथुच्छन्दस (१०.१९०) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.९९० मे अमर्षण माधुच्छन्दस को ऋषित्व प्राप्त है । 
मधुच्छन्दस्‌ गो्रीय होने के कारण इनके साथ अपत्यर्थक पद मधुच्छन्दस प्रयुक्त हु आ है । मधुच्छन्दस गोत्र के जेता माधुच्छन्दस 
का ऋषित्व भी ऋ० १.११ े निर्दिष्ट है । आचार्य सायण ने इन दोनो ऋषियों को मधुच्छन्दस्‌ का पुत्र कहकर उल्लिखित किया 
है । ० १०.१९० को भाववृत्त सूक्त की संज्ञा से निरूपित किया गया हे । बृहदेवता ग्रन्थ के अनुसार पवित्रता अथवा समृद्धि के 
लिए यह श्रेष्ठतम सूक्त ह - भाववृत्त परं सक्तं ददर्शाथायपर्षणः । परं न विदयते यस्माच्‌ छन्त्यै वा पावनाय वा (बृह० ८.९१-९२)। 

१४. अङ्ग ओरव ( १०.१३८) - अङ्ग ओरव का ऋषित्व चाग संहिताओं मे से केवल ऋ० १०.१३८ मे ही मिलता है । उरु वंशज 
अथवा उर पुत्र होने से ये ओरव कहलाए । आचार्य सायण ने इनं वर पुत्र कहकर निरूपित किया हे -- "तव त्य' इति षड्चं दशमं 
सूक्तपुरुनाप्ःपुत्रसयाङ्गखयस्यार्ष जागतवैनद्रम्‌ ऋ” १०.१३८ सा० भा०) । कतिपय विद्वानों ने ' अगि गतौ” | से व्युलन्नहोने 
के कारण अङ्ग का अर्थ "गतिशील लिया है ओर ' ओरदः - उरोरपत्य ' का अर्थ विशाल हदय वाला लिया ई । अतएव अङ्ग 
ओरव का अर्थ "गतिशील एवं विशाल हदय सम्पत्र' व्यक्तित्व भी हो सकता है । 
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अत्रि भौम८( ९. ६७. १० - १२) -2० ऋ भाग -२ 

अत्रि सांख्य ( १०.९४३) - अत्रि सांख्य ^ ऋग्वे के केवल एक ही सूक्त १० १४३ का ऋषितव प्राप्त है । संख्य के पुत्र 
अथवा संख्य गोत्रीय होने के कारण इनहं अपत्यवाचक पद सांख्य प्रपत है । सप्तर्षयो मे परसिद्ध अत्रिभोम का ऋषित्व सामवेद 
ओर ऋगवेद मे अनेक स्थानें पे मिलता है । आचार्यं सायण ने प्रायः सर्वत्र ऋषिर के पिता का नाम उल्लिखित किया है, किन्त 
इन सब स्थानो पर अत्र के पिता भोम हँ अथवा गोत्र भोम है, यह अनुल्लिखित दै । अतएव एेसा निष्कर्ष निकलता है कि अत्रि 
भोम गोप्रीय होने के कारण अत्रि भौम कहलाए ओर संख्य के पुत्र होने के कारण अत्रि सांख्य भौ कहलाए । इस तथ्य कौ पुष्टि 
ऋ्वेद सायण भाष्य मे होती दै - "त्यं चित्‌ इति षडुचं पञ्चदशं रुक्तं संखयपतरस्यत्रेर्षानुष्टभण्विदेवताकम्‌ (ऋ० १० १४३ 
सा० भा०) । अत्र वंशज अनेक ऋषियों - अर्चनानस्‌, अवस्यु, इष, उस्चक्रि आदि का षित्व पांचवें मण्डल मे दृष्टिगोचर होता 
है ओर अग्र दुहिता विश्ववारा का ऋषित्व ऋ० ५.२८ ओर यजुवद (३३.१२ )मे भी पिलता है । 

अदिति दाक्षायणी ( ९०.७२) - द्र° ऋ० भाग -२ । 

अनानत पारुच्छेपि ( ९. ९९९) - अनानत पारुच्छेपि का ऋषित्व ऋ ९.१११ ओर साम० ४६३.६५९० -९२ मे मिलता 
है । यदा- कदा देवराज इन्द्र को भौ अनानत संज्ञा से निरूपित किया गया है । ' न आनतः - अनानतः मे इसका अर्थ 'कभौ भिर 
न ज्चुकाने वाला - स्वाभिमान से पूर्ण" ओर पारच्छेपि का अर्थं "पर्व -पर्व भे शक्ति वाले {कया जाता है । आचार्य सायण न इन्द 
परुच्छेप के पुत्र के रूप मेँ उपन्यस्त किया दै- "अया रुचा' इति तृचमष्टप सूक्तं परुच्छेपपुत्रस्यानानताख्यस्यार्षपत्यषटच्छन्दस्कं 
एवमानसोषदेकताकम्‌ (ऋ० ९.१११ सा० भा०) । इसी कारण इनके नाम के साथ * पाम्च्छेपि ' पद संयुक्त हुआ हे । परुच्छेप 
छन्दो के जनक होने के कारण भी सम्भवतः यह नाम संयुक्त हुआ दै -- रोहितं वै नापेतच्छन्दो यत्परुच्छेषम्‌ ( गो० बरा उत्त० 
६.१०) । इनके द्वारा रचित छन्दो से इनद्रदेव को सात लोको कौ प्रापि हुई थी - एतेन ह वा इन्रः सप्त स्वरगान्‌ लौकानारोहत्‌ (गो० 
ब्रा० उत्त० ६.१०) । 

अनिल वातायन ( १०. १६८) - ऋ्वेद के दस मण्डल के एक सूक्त (१०.१६८) के ऋषि अनिल वातायन है । बृहदेवता 
ग्रन्थकार ऋषि शोनक के अनुसार वातस्य ' से आरम्भ इस सूक्त मेँ अनिल ने अपने पित। कौ स्नुति की है - वातस्येति परेणास्तौद्‌ 
अनिलः पितरं स्वकम्‌ (बृह० ८.७१) । इस सूक्त के देवता वातं ( वायु ) हे । ये वात गो्रीय होने के कारण वातायन कहलाए । 
आचार्य सायण ने इन्दं वात गोप्रीय कहकर निरूपित किया है - "काहस्य' इति चतुऋचं सप्तदशं सूक्तं वातगोत्रस्यानिलाख्यस्या्ष 
ष्टुं वायुदेवताकम्‌ ( ऋ० १०.१६८ सा० भा०) । 

अन्धीगु ्यावाभ्वि ( ९. १०९. १-३) - अन्धीगु श्यावाश्व का ऋषित्व ऋग्वेद ९,१०१.६ ३ ओर साम० ५४५,६९७ 
- ९९ म दृष्टिगोचर होता है । बृहदेवता ग्रन्थ के पांचवे अध्याय मेँ श्यावाश्व की कथा मँ श्यावाश्व को अर्चनानस्‌ का पुत्र ओर 
अर्चनानस्‌ को अत्रि का पुत्र बताया गया है । अतः अन्धौगु के श्यावाश्व के पुदर तथा अत्र वंशज ऋषि होने की पुष्टि होती हे । 
आचार्य सायण ने इन्द श्यावाश्व के पुत्र के रूप पँ विवेवित किया है -- आदस्य तृचस्य श्यावाश्वपुत्रोऽन्थीगुार्षः (० ९.१० १ 
सा० भार) । 

अप्रतिरथ एन ( ९०. १०३) - ऋण्वेद के दसवें मण्डल के १०३ वे सूक्त का ऋषित्व अप्रतिरय रे को पराप्त है । सामवेद 
के भी कुछ मनर के दरष्टा होने का गौरव इन ्राप्त है । उक्त सूक्त मे अप्रतिरथ ने इन््रदेव की स्तुति की है । बृहदेवता के अनुसार 
इन्होन युद्ध मे विजय को इच्छा से इस सूक्त से स्तुति की है - युध्यन संख्ये जयं ्रेपसुर्‌ एर ऽप्रतिरधो जगौ (बृह० ८.१२) रनर" 
पद अप्रतिरथ ऋषि के अतिरिक्त जय, मेधा, विमद, वृषाकपि आदि ऋषियों के साथ भी संयुक्त ह्‌ आ हे । इसे अपत्यवाचक पद 
लेकर आचार्य सायण ने इसका अर्थं “इद्रपुर' किया है, जबकि इसका अर्थ “इद्र का स्तोता' करना अधिकं समौचीन है । सायण 
भाष्य मे इनका ऋषित्व वर्ण 1ह -- ' आकु शिशानः इति त्रयोदशं ४. सूक्तमिन्रतरसयाप्रतिरथनाप्न आर्षम्‌ ( ऋ० १०.१०३ 
सा० भा०) । अप्रतिरथ का सामान्य अर्थ ` |जिसके रथ का प्रतिरोध नं हो' अभिव्यक्त किया गया है । 

अभितपा सौर्य (१०. ३७) ~ अभितपा सौर्यं का ऋषित्व केवल ऋग्वेद १०.३७ मे दृशिगोचर होता हे । यजुर्वेद ४.३५ मे 
अभितपन सूर्य का ऋषित्व मिलता है, जो सम्भवतः अभितपा सौर्य का ही पर्याय है । ऋषि विषयक उल्लेख मे यदा-कदा ऋषियों 
के नाम मे किञ्चित्‌ भेद मिलता है । ॐ १०.३७ सूक्त सूर्यं को सम्बोधित किया गया है । आचार्य सायण ने इन सूर्य. पुत्र 
निरूपित किया है ~ नमो मित्रस्य' इति ादशर्वमष्टं सूक्तम्‌ । अधितया नाम सूर्यपुत्र ऋषिः (० १०.३७ सा० भा०) । अभितपा 
का सामान्य अर्थ अत्यन्त तपन युक्त' या "अत्यन्त कष्ट या तप्रया से युक्त" लिया जाता है । सम्भव है ऋषि मे अत्यन्त कष्ट साध्य 
तपश्चर्या कतके सूर्य आराधना कर "सूर्य स्तुत' इस सूक्त का दर्शन किया हो ओर सूर्य. स्तोता होने के कारण ते सौर्य कहलाए हो । 
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२३. अभीवर्तं आद्धिरस (१०. ९७४) -- अभोवर्त अर्गिरस केवल ऋ्बेद के एक सूक्त १० १७४ के मन्द्रा मने गये है । 
अभीवर्तं का सामान्य अर्थं" अभि' उपसर्गूर्वक वृत्‌ धातु से "शत्रुओं पर आक्रमण कर दूर कले बाला" किया जाता है । आचार्यं 
सायण ने इनका अर्थ - अभिगच्छत्यनेनेत्यभीवर्तः अर्थात्‌ ' चारों ओर से जाकर (शत्रुओं को अभिभूत कने वाला) किया है । 
ऋषि उल्लेख मे इन्हे आद्गिरस (अंगिरस्‌ गोग्रीय) के रूप मँ वितेचित किया है "अभीव्तेन' इति पञ्चर्च त्रयोविंशं 
सूक्तम्गिरसस्याभीवर्ताख्यस्यर्षानुष्टमम्‌ (ऋ० १०.१७४ सा० भा०) । 

२४. अमहीयु आद्खिरस (९. ६९) - अमहीयु आङ्गिरस अंगिरस्‌ - गोत्रीय ऋषि है, जिनका ऋषित्व ऋ्ेद के केवल एक सूक्त ९. 
६१ तथा सामवेद के अनेक स्थानों मे दृष्टिगोचर होता है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को अपने ऋग्वेद भाष्य मे प्रमाणित 
किया है - ' अया वीती" इति ्रिंशट्चंप्रयमं सुक्तम्‌ ¦ अमहीयुर्नायद्विरस ऋषिः (ॐ० ९.६१ सा० भा० ) । अमहीयु गोत्र के एक 
अन्य ऋषि उरुक्षय आमहीयव का ऋषितव ऋ० १०.११८ मे मिलता है । यजुर्वेद मे भी " आमहीयव (२६ १६ -१८) का ऋषित्व 
मिलता है, जो सम्भवतः उरुक्षय ऋषि का ओपाथिक नाम ही प्रतीत होता है । 

२५. अम्बरीष वार्षागिर (९. ९८) - ऋग्वेद ९९८ सूक्त के दो सम्मिलित ऋषि अम्बरीष वार्पाणिर ओर ऋजिश्वा भारद्वाज दै । 
ऋग्वेद के एक ओर सूक्त १.१०० मे अम्बरीष वार्पागिर का अपने अन्य चार भराताओं अजाश्व, सहदेव, भयमान ओर सुराधस्‌ 
वार्षागिर के साथ सम्मिलित ऋषित्व दृष्टिगोचर होता दै ! आचार्य सायण ने इन्दं वृषागिर्‌ राजा के पतर के रूपे विवेचित किया 
है - वृषागिरो रा्ः पुत्रोऽप्बरीषो ष त्र ऋ्जिश्वोधौ सहितावस्यर्षी (ऋ० ९.९८ सा० भा०) ! इसो कारण इनके नामके साथ 
अपत्यवाचक पद वार्षागिर संयुक्त हुआ हे । 

२६. अयास्य आद्धिरस ( ९. ४ - ४६; १०. ६७ - ६८) ~ अयास्य आद्गिरस का ऋषित्व ऋण्वेद के ५. सूक्ता ओर सामवेद 
के ५०९ में दृष्टिगोचर होता है । अङ्गिरस्‌ गोत्रीय होने के कारण ये आग्निरस कहलाए । इनके ऋषित्व को पुष्टि सायण भाष्यसे 
होती है - प्रण: इति षडुचं विंशं सूक्तमाद्धिरसस्यायास्यस्या्ष गायत्रं पवमानसोपदवताकम्‌ (ऋ० ९.४४ सा० भा०) । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (२.६-३ ) कौ वंशावली मे उन्हे आभूति त्वार का शिष्य बताया गया है । एेठोय बराह्मण ७.१६ में हरिशनर के राजसूय 
क के उद्गाता के रूप मे अयास्य का उल्लेख मिलता है । कई गर्न्ो मँ इन्द यज्ञक्रिया - विधान का मान्य अधिकारी माना गया 

। 

२७. अरिष्टनेमि तार्य ( १०. ९७८) - ऋ्वेद के दसवें मण्डल के १७८ वे सृक्त ओर साम० ३३२ के ऋषि अरिष्टनेमि तार्य 
है । तार्य पत्र सुपर्ण का ऋषित्व भी ऋ्ेद्‌ १०.१४४ मँ मिलता है ¦ आचार्य सायण ने इन्दं तृकष पतर सुपर्ण कहा है ~ तार्यं 
तृक्षपत्र सुपर्णम्‌ ( ऋ० १०.१४४१ सा भा०) । बृहदेवता २५८ मे अरिष्टनमि तार्य को ऋषि के रूप में निरूपित किया गया 
दै । आचार्य सायण ने तार्य पुत्र कहकर इनके ऋषित्व को उपन्यस्त किया है त्यम्‌ ष' इति तृचं सप्तविंशं सृकत 

तारध्पतरस्यारिष्टनयेराष ष्टं ताक्षवदेवताकम्‌ (ऋ० १० १७८ सा० भा०) । शतपथ व्रा ग्रन्थ मरे इनकी गणना पौरुषवान्‌ 
व्यक्तियों मे कौ गई है - ता्शारिष्टेग्ि सेनानीग्रामण्याविति (शत व्रा ८.६.१ १९) । 

२८. अरुण वैतहव्य ( १०.९९) - अरुण वैतहव्य का ऋषित्व ऋगवेद के एक सूक्त १०.९१ ओर सामवेद ९८२ -८४,१८२४ 
भे उल्लिखित दै । तैत्तिरीय आरण्यक मे कई स्थानों पर अरुण ऋषि का उल्लेख मिलता है ओर अनेक परवर्ती संहिताओं मे अरुण 
ओपवेशि गौतम का उल्लेख बार-बार हआ है; परन्तु ये अरुण एक ही है या भित्र,यह डत नहीं होता । बृहदेवता (७.१४५) मे 
ऋग्वेद १०.९१ में अग्नि कौ स्तुति कएने वाले ऋषि अरुण का ऋषित्व स्वीकार किया गया है । आचार्य सायण ने इन्दं "वीतहव्य 
के पतरः के रूपमे प्रमाणित किया है" सं जागृवद्भिः ' इति पञ्चदशर्चं प्रथमं सूक्तं वीतहव्यपुत्रस्यारुणनाप् आर्षप्निदिवत्यम्‌ (ऋ 
१०.९१ सा० भा०) । इनके पिता वीतहव्य आङ्गिरस का ऋषित्व ऋ० ६.१५ मे मिलता है । इससे यह तथ्य पुष्ट होता है कि अरुण 
भी अंगिरस्‌ गोत्रोय ऋषि ये ¦ 

२९. अर्चन्‌ हैरण्यस्तृप (१०. ९१४९) - अर्चन्‌ हैरण्यस्तूप ने ऋ० १०.१४९ सूक्त म सविता देवता कौ स्तुति को है । अर्चन्‌" शब्द 
का "अर्च-पूजायाम्‌' धातु से शत्‌ प्रत्यय करके "पूजा कएने की प्रवृत्ति वाला" अर्थ होता है ओर "हिरण्यस्तूप" का शब्दार्थ ' अपनी 
शक्ति (हिरण्य) को ऊर्ध्वगामौ बनाने वाला" होता है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इन "हिरण्यस्तूप का पत्र' कहकर 
निरूपित किया हे -- सविता यन्त्रै" इति पञ्च्चमेकरविंशे सूक्तं हिरण्यस्तपपतरस्यार्चत आर्षभं सवितृदेवत्यम्‌ (ऋ० १० १४९ 
सा० भा०) । इनके पिता हिरण्यस्तूप आङ्गिरस का ऋषित्व ऋ १.३१ - ३५;९.४;९.६९ मे निर्दिष्ट है । हिरण्यस्तूप के आग्िरस 
होने से अर्चन्‌ के अंगिरस्‌ गो्रीय होने कौ पुष्टि होती है । 

३०. अर्बुद काद्रवेय (सर्प) (१०. ९४) -- अर्द काद्रवेय का ऋषित्व केवल ऋग्वेद के एक सूक्त १०.९४ मे दृष्टिगोचर होता 
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. 1 
है । पञ्चविंश ब्राह्मण (२५.१५) मेँ इन्दं एक ग्रावस्तुत ऋत्विज्‌ के रूप मेँ वर्णित किया गया हे । इनहं एक प्रसिद्ध मन्त्रकृत्‌ के 
रूप में स्वीकार किया गया है -- तान्‌ होवाचार्ंदः काद्रवेयः सर्प ऋषि्भ्रकृदेका - - - - एत० त्रा ६.१) । इसी के सायण 
भाष्य मे इन्दे कदर नामक स्व के पुत्र ओर सर्पजातीय शरीरधारी, अतीन्द्रिय द्रष्टा माना गया रै । ऋग्वेद भाष्य मे आचार्य सायण 
ने इसी तथ्य को पुष्ट किया है "रते" इति चतरदशर्च चतुरं सक्तं कद्र्वाः पुत्रस्य सर्पस्यार्ुदम्यर्षम्‌ (ऋ० १०.९४ सा० भा०) । 
अन्यत्र (कौषौ० ब्रा २९.१, आश्व श्रो १०.७.५ ओर शत० ब्रा १३.४.३.९) भी ये एक मनरषा के रूपमे मान्य हं । 

३९. अवत्सार काश्यप ( ९.५३ - ६०) --द्र° ऋ. भाग २। 

३२. अष्टक वैश्वामित्र ( ९०. ९०४) -- अष्टक वैश्वामित्र ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१०४के ऊषि माने गये हे । अधर्वतेदमे भी 
इनका ऋषित्व निर्दिष्ट है, परन्तु वहां अपत्यार्थक पद 'वैश्वामित्र' अनुल्लिखित है । विश्वामित्र गो्रीय होने के कारण यह पद इनके 
साथ संयुक्त है । एेतेय ब्राह्म मे विश्वामित्र क प्रमुख पत्रो मधुच्छन्दा, ऋषभ.रेणु आदि के साथ अष्टक ऋषि भी उल्लिखित है 
- मधुच्छन्दाः शृणोतन ऋषभो रेणुर्टकः (एेत० ब्रा० ७.१७) । भागवत पुराण ९.१६.३६ मे इन्दे दृषद्वती के गर्भ से उत्यन्न विश्वामित्र 
के पत्र ओर एक ऋषि के रूप मे स्वीकार किया गया है । आचार्य सायण ने इनका ऋषि परिचय इस प्रकार दिया टै - "असावि" 
इत्येकादशर्च पञ्चपं सृक्त वैश्वापित्रस्याष्टकस्याष ब्ष्टुममेनरप्‌ (ऋ० १० १०४ सा० भा०) । 

३३. अगदं वैरूप ( १०. १९९) - ऋगवेद के दस मण्डल के १११ सूक्त मे अषटादट वैरूप को ऋषि रूप म स्वौकार किया 
गया है । इसके आगे के तीन मुक्त मे भौ वैरूप ऋषियों (विरूप गोत्रीय) का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । वैरूप ऋषिरयो मे अषटादंट 
नभ प्रभेदन, शत प्रभेदन ओर सधि ऋषियों को उपन्यस्त किया गया है । बृहदेवता ग्रन्थ के प्रणेता ऋषि शोनक ने वृह० ८.३७ 
मे इन वैरूप ऋषियों को इन्र कौ स्तुति करने वालो के रूप मे वर्णित किया है । विरूप, अङ्गिरस ऋषि के वंशज होने के कारण 
इनके साथ ' वैरूप" पद संयुक्त हु आ है, इससे उनके " अंगिरस्‌ गो्रीय' होने की भौ पुष्टि होती है । आचार्य सायण ने लिखा है -- 
"पनीषिणः' इति दशर्च द्वाद सुक्तं वैरूपस्याषटाेटस्याष तष्टुभपे्रम्‌ (ऋ० १०.१११ सा० भा०)। 

३४. असित काश्यप (९.५ - २४) - असित काश्यप ऋषि का ऋषित्व ऋग्वेद के बौस सूक्तो ९.५ २४)मे निर्दिष्ट है । यहाँ 
इनके साथ देवल काश्यप का वैकल्पिक ऋषित्व मिलता है । अनेक स्थानों पर असित ओर देवल का वैकल्पिक ऋषित्व ही मिलता 
है,परन्तु यजु २ १७ मे देवल का स्वतन्त्र ऋषित्व भी दृष्टिगोचर होता है ओर सामवेद (९२,९३) मेँ इन दोनो का ऋषित्व वामदेव 
कश्यप के साथ विकल्य रूप मे निर्दिष्ट टै । वामदेव के माध अनेक स्थानो पर "गौतम" पद ही संयुक्त है । सम्भवतः यह तथ्य 
“वामदेव अथवा काश्यप असित अथवा देवल” के स्थान पर अशुद्ध होकर "वामदेव कश्यप अथवा असित देवल" रह गया 
हो । बृहदेवताकार ने इन्दं बृह २.१५७ मे "असित्‌ काश्यप रूप मे वर्णित किया है । बृहदारण्यकं उपनिषद्‌ (६.५.३) कौ 
वंशावली मे असित वार्षगण का उल्लेख मिलता है, जो हरित कश्यप के शिष्य. के रूप मे मान्य है, सम्भवतः इसौ कारण इनके 
नाम के साथ ' काश्यप' पद संयुक्त हुआ है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्वे को देवल के माथ विकल्य रूप मेँ उपन्यस्त किया 
दे-- "समिद्धः इत्येकादशर्च पञ्च सृकतं काश्यपस्यासितस्य देवलस्य वार्षम्‌ ( ऋ ९.५ सा० भा०) । भगवद्रीता मे इन दोनो का 
नाम व्यास ऋषि के साथ मिलता टै असितो देवलो व्यासः (भ० गौ १० १३) । 

३५. इटभार्गव (१०. १७१) - इट भार्गव, भृगु वंश के एक ऋषि है, जो दस मण्डल के १७१ वे सूक्त के ऋषि माने गये है । 
भूगुगोत्रीय ऋषिर्यो मे गृत्समद्‌,जमदग्नि,कवि,नेम, वेन इत्यादि ऋषिर्यो को विशेष ख्याति प्राप्त है । इट का सामान्य अर्ध ' गलती 
करना" या' भ्रमण कना लिया गया है । कहीं 'एटति इति इटः' के अनुसार ' शोधता से कार्य करने बाला' अथवा ' सदैव गतिशील ' 
अर्ध लिया जाता है । आचार्य सायण ने इन भगु के पतर के रूप म स्वीकार किया है - "त्व त्यम्‌' इति चतुऋवं विंशं सृक्त भृगु- 
पतरस्येदस्यार्ष गायत्रम्‌ (० १० १७१ सा० भा०) । 

३६. इध्मवाह दा्ईच्युत (९. २६) „~ इध्मवाह दारदच्युत ऋण्वेद्‌ के केवल एक सूक्त ९ २६ के ऋषि माने गये है । ऋण्वेद ९ २५ 
गृक्त के ऋषि दृदच्युत आगस्त्य हं, जो अगस्त्य ऋषि के पत्र ओर इध्मताह के पिता हे । धागवेत पुराण ४.२८.३२;१.१९ ९ से 
भौ इसी तथ्य कौ पुटि होती है । इसी पुराण मे दृदव्युत के एक पुत्र दृददस्यु का उत्लेख भी सिलता है । आचार्य सायणः ते ऋषि 
विपयक उल्लेख मँ इध्मवाह कौ दृदच्युत के पत्र के रूप मे स्वीकार किया है दृन्कच्युतपुत्रस्यध्मवाहनाम्नः आर्ष गायत्रं 
पवमानसोमदेवताकम्‌ ( ऋ० ९ २६ मा० भा) । 

३७. इन्दर (१०. २८. २, ६, ८, १०, १२) -द्र० ऋ० भाग १ एवं २। 

३८. इनद्रपरमति वासिष्ठ (९. ९७. ४ - ६) - इनद्रममति वासिष्ठ का ऋषित्व कष्वेद की तोन कचाओं ९.९७.४-६ ओर सामवेद 
के एक मंत्र ५३५ मे दृष्टिगोचर हाता है । भागवत पुराण (१३६ ५.४.५६) के अनुसार इन्होने पैल ऋषि मे ऋगवेद मंहित। सौखकर 
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थ 
मार्कण्डेय ऋषि को पदायी थी । ऋग्वेद के इस सूक्त म वसिष्ठ गो्रीय इनद्रभमति, वृषगण, मन्यु, उपमन्यु , शक्ति आदि ऋषियों 
का ऋषित्व भी निर्दिष्ट है । ऋण्वेद ७.३३.१०-१४मे ऋषि वसिष्ठ के पुरो का ऋषित्व भी मिलता है । सम्भव है, उक्त सभी ऋषि 
वसिष्ठ के पुत्र ही हँ । आचार्य सायण ने इनद्रभमति के ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है - तत्राद्यस्य तृचस्य मैत्रावरुणो 
वसिष्ठ ऋषिः । द्वितीयस्ये्द्परमतिर्नाम । एते सर्वे वसिष्ठगोत्राः (ऋ० ९९७ सा० भा०)। 

३९. इन्द्रमा - देवों की बहिने (१०.९५३) - ऋष्वेद का एक सूत १०.१५३ का ऋषित्व' इ्रमातरो देवजामय: ' क भरापत 
है । इसी सूक्त के दो मनर धोड़े पाठ-भेद के साथ साम० १२० एवं १७५ मे मिलते है । वृहदेवता के प्रणेता ऋषि शौनक ने खी 
द्रष्टियो के नाम (बृह० २.८३ मे इन एक वचन रूप “इनद्रमाता' के रूप मँ स्वीकार किया है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक 
उल्लेख मे इं देवो कौ बहिनक रूप मे उपन्यस्त किया है - “ईहयनीः' इति पञचर्व गायत्रं वतीयं सूक्तम्‌ देवाना स्वसुपूता 
इददरमातरो नापर्षिकाः (० १०.६५३ सा० भा०)। 

४० इन्द्र मुष्कवान्‌ (१०.३८) - इन्द्र मुष्कवान्‌ का षित्व केवल ऋग्वेद के एक सूक्त १० ३८ मे हौ मिलता है । यहां 'मुष्कवान्‌' 
इन्र का गुणवाचक पद हे । इसका सामान्य अर्थ गीला या हषट-पषट शरीर वाला लिया जाता है । ताण्ड्य शाट्यायनक मे इस 
सूक्त का ऋषि लुश ओर देवता मुष्कवान्‌ इनदर को माना गया है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को इस प्रकार उल्लिखित किया 
है - "अस्मन इति पञ्चच नवमं सूक्तं आगतपैन्र्‌। मष्कविशिष्टइनदराखय ऋषिः (ऋ १०.३८ सा० भा०)। 

४१. इन्र वैकुण्ठ (९०.४८-५०) - ऋगवेद के तीन सूतो (१० ४८-५०)के मत्र दरष्टा इनदर वैकुण्ठ को माना गया है । यह वैकुण्ठ 
पद इनदर के ही विशेषण के रूप ये प्रयुक्त हुआ है । इन्र का ऋषित्व अनेक स्थानों पर विभिन्न विशेषणो के साथ दृष्टिगोचर होता 
है । आचार्य सायण ने इनदर के ऋषित्व को इन शदो मे स्वीकार किया है -पूर्वसृक्तेन सप्तगु स्तुतो हष्टःसन्निदपादिसूक्त्रयेण 
स्वयमात्मानमस्तोत्‌ । तस्मद्वकुण्टस्यनरस्य वाक्यत्वात्‌... इद्र ऋषिः (ऋ १०.४८ सा० भा०)। 

४२. (१  वसुक्रपत्नी (१०.२८.१९) - इनद्रसतुषा ऋषिका का ऋषित्व केवल ऋग्वेद को एक ही ऋचा (१०.२८१) दृष्टिगोचर 
होता है; जिस्म इन्होन इनद्रदेवता कौ स्तुति की है । इन्हे वसुक्र पली कहकर वर्णित किया गया है । वसुक्र रद्र को ऋष्वेदकेदो 
सूक्तो १० .२७-२८ तथा सूक्त १०.२९ की कुछ ऋचाओं का ऋषित्वपराप्तहै । आचार्यं सायण ने इन्दं "इन्द्र पत्रः के रूपे निरूपित 
किया है । सूक्त १०२८ मे इन्दी पिता-पुत्र का संवाद वर्णित है इद्रवसुक्योः पितापुत्रयोः संवादोऽतर क्रियते। तं 
वसुक्रपलीन्रागमनाकादूचिणी । अतस्तस्याः सर्पिः इ्रो देवता (ऋ० १०.२८ सा० भा) । इसौ सूक्त की 
प्रारम्भिक ऋचा मेँ वसुक्रपली इनदरस्नुषा ने इन्र की स्तुति कौ है । वृहदेवताकार ने बृह० ७.३० भर इसका उल्लेख किया है । 

४३. इन्द्राणी (१०.१४५) - इन्द्रपत्नी इन्द्राणी (शची) का ऋषित््र भी सूक्त १०.१४५ ओर सूक्त १०.८६ की कुछ ऋचाओं मे मिलता 
है । सक्त १०.८६ मेँ इनदर इनद्राणी ओर इनदर पतर वृषाकपि तीनो का ऋषित्व निर्दिष्ट है । बृहदेवताकार ने इन्द्राणी के ऋषित्व को 
इन शब्दो मे प्रमाणित किया है - इपां खनापीति सृकं इन्राणी यत्स्वयं जगौ (बृह० ८६५५) । आचार्य सायण ने अपने भाष्य मे 
इन्द्राणी को मेदौ के रूप में स्वीकार किया है - वृषाकरपिनमनरसय पतरः । स चेन्राणीश्ेते त्रयः संहताः संविवादं कृतवन्तः । 
(१ इत्यादयाश्वतसर इत्येकादश्च इन्द्राण्या वाक्यानि । अतस्तासामिन्राण्यृषिः (ऋ० १०.८६ सा० भा०) । 

४४. उचथ्य आद्भिरस (९.५०-५२) - उचथ्य आङ्गिस का ऋषित्व ऋग्वेद के तीन सूक्त (९५०-५२) ओर सामवेद के कुछ मर्त 
म दृष्टिगोचर होता दै । बृहदेवता ग्रन्थ के प्रणेता ऋषि शौनक ने उचथ्य ओर बृहस्पति नाम के दो ऋषि पुत्रो का उल्लेख किया 
है । उनके अनुसार उचथ्य कौ भृगुवंशौय भार्या का नाम ममता भार्गवौ था॒द्रावुचश्यवृहस्पती ऋषिपुत्रो बभूवतुः । 

पयता नाम भार्गवी (नृह० ४.११)। आगे के श्लोर्को मे उन्दोनि उचथ्य के अन्ये पुत्र दीर्घतमस्‌ के जन्म की 
कथा उपन्यस्त की १ । देवो की कृपा से दीर्षतमस्‌ का अन्धापन दूर हो गया । इन्हीं दीर्घतमस्‌ ने उशिज्‌ नामक दासी से कक्षोवान्‌ 
नामक प्रख्यात ऋषि उत्यत्न किया । ममता ओर उचथ्य से उत्पत होने के कारण दीर्घतमस्‌ के साथ "मामतेय' ओर ओचथ्य' पद 
संयुक्त हुए । कहीं-कहीं उचथ्य के स्थान पर “उतथ्य नामोल्लेख भी मिलता है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को प्रमाणितं 
किया है - 'उतते' इति पञ्चच षद्विशं सूक्तपाद्विरसस्योचध्यस्यर्ष गायत्रं पवमानसोपदेवताकम्‌ (ऋ० ९५० सा० भा०)। 

४५. उपमन्यु वामिष्ठ (९.९७.१३-१५) - ऋग्वेद के नवम मण्डल के ९७ वे सूक्त मेँ वसिष्ठ गोत्रीय इनद्रमति, वृषगण, 
मन्यु ,उपमन्यु ,व्याप्रपात्‌ ,रक्ति आदि अनेक ऋषिर्यो का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । उपमन्यु वासिष्ठ को केवल तीन ऋचार्ओं 
(९९७.१३-१५) का ऋषित्व प्रप्त है । वायु पुराण (७०.८९) के अनुसार ये इनद्रममति के शत्र ओर वसु के प्र थे । इनके वंशज 
` ओपमन्यव" कहे जाते ये । ब्रह्माण्ड पुराण मे इन्हे महर्षिं आयोद धौम्य के शिष्य के रूप बर वर्णित किया गया है । आचार्य सायण 
ने इनके ऋषित्व को इन शब्दो मे उल्लिखित किया है - तत्रास्य तृचस्य ैतरावरुणो वसिष्ठ ऋषिः 1... पञ्वमस्योपमन्यः । 
म एते सर्वे वसिष्ठगोत्राः (ऋ ९९७ सा० भा०)। + 
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परिशिष्ट - ९ ७ 
नेः 

६. उपस्तुत वार्िहव्य - (१०.९९५) - ऋवेद के एक सूक्त १०.११५ के मन्दरषटा उपस्तुत वार्िहव्य है । इस सूक्त में 
उन्होने अग्नि देवता की स्तुति की है । इस तथ्य की पुष्टि बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने की है - आन्नयं चित्र त्येतज्‌ जगादर्षिरपस्तुतः 
(नृह० ८३९) । ऋग्वेद १०.११५ मे वृष्टिहव्य के पत्र उपरतो का वर्णन है । वृषटिहव्य के पुत्र होने के कारण इनके, नाम के 
साथ अपत्यार्थक पद्‌ वार्िहव्य संयुक्त हआ है । आचार्य सायण ने इसौ तथ्य को निरूपित किया है -' चित्र इति नवर्च 
तृतीयं सूक्त मा्नेयम्‌ । उपस्तुतो नाम वृष्टिव्यपत्र रषिः (ऋ० १०.११५ सा० भा०)। 

४७. उरुक्षय आपमहीयव (१०.९१८) - उरक्षय आमहोयव को केवल ऋग्वेद के एक सूक्त १०.११८ का ऋषित्व प्रप्त हे । 
ये अमहीयु गोत्र के ऋषि है । अमहीयु आङ्गिरस भी एक सूक्त ९६१ के मनतररषट है । यजुर्वेद २६.१६-१८ मे ' आमहीयव "का 
ऋषित्व मिलता है,जो सम्भवतः "उरुक्षय' ऋषि का ही ओपाधिक नाम है; परन्तु यजुर्वेद के ये मन्र ऋगवेद मे नहीं मिलते । मत्स्य 
पुराण मेँ भी अङ्गिरस्‌ गोत्रीय उरक्षय ऋषि का उल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को इन शब्दो मे उल्लिणित 
किया है - "अग्ने हंसि' इति नवर्च षष्ठं सृक्तपमहीयुगोत्रस्योरुक्षयस्या्ष गायत्रम्‌ (ऋ० १०.११८ सा० भा०)। 

४८. उर्वशी (ऋषिका) - (९०.९५.२, ४, ५, ७, १९, १३, १५, १६, १८) - द्र० - ॐ भाग-४- देवता विवरण । 

४९. उल वातायन (१०.१८६) - उल वातायन का ऋषित्वं ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१८६ ओर सामवेद के कुछ मन्त्रौ १८४, 
१८४० -४२ मे दृष्टिगोचर होता दै । इस सूक्त मे उल वातायन ने अपने पितर "वात" कौ स्तुति कौ ै,इस तथ्य की पुष्टि बृहदेवताकार 
ऋषि शोनक ने कौ हे - उलोऽस्तौत्ितरं वातं वात न (बृह ८.८८वात गोत्रीय "अनिल ' वातायर्ग ऋ० १०.१६८ के 
मनर द्रष्टा है, उन्होने भौ वहां वायु देवता कौ हौ स्तुति की हे । आचार्य सायण ने इनं "वात गो्रीय' ऋषि कहकर निरूपित किया 
है - 'वातः' इति तृच पञ्चव्रिश सुक्तं वातगोत्रस्योलस्यार्ष गायत्रं वायुदेवताकम्‌ (ऋ, १०.१८६ सा० भा०) । 

५०. उशना काव्य (९. ८७-८९) - ्०-क० भाग-३। 

५१. ऊरु आङ्खिरस (९.१०८.४-५) - ऋग्वेद कौ दो ऋचाओं ९.१०८.४-५ के मन्व द्रष्टा ऊर अ्रिरस हँ । यही ऋचाएं सामवेद 
मे थोडे पाठभेद के साथ क्रमशः ९३९,५८४ मे मिलती है, हों भी ऋषि ऊरु आङ्गिरस ही है । अङ्गिरस्‌ गोत्रीय होने के कारण 
इनके नाम के साथ आङ्गिरस पद संयुक्त हुआ है । पुराणों मे इन्दे चाक्षुष मनु के दस पुत्र मे से एक नताया गया है ओर इनकी 
माता कानाम नड्वला निर्दिष्ट है । आचार्य सायण का कथन है - ततः पञ्चानां दचानामूरूनोम्गिरसः ० ९.१०८ सा० भा०)। 

५२. ऊर्ध्वकृशन यामायन (१०.९४४) - ऋगवेद के सूक्त ९०.१४४ मे दो ऋषि्यो का वैकल्पिक ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है - 
सुपर्ण तर्य ओर ऊर्ध्वकृशन यामायन । यम गोत्रीय होने के कारण इनके नाम के साथ "यामायन' संयुक्त हुआ है । यम गोत्रीय 
"यामायनो" मे कुमार, दमन ,देवश्रवा, शंख, संकुसुक आदि ऋषियों का उल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने लिखा है -+अयं 
हि" इति षडुचं षोडशं सूक्त त््पतरस्य सुपर्णस्ार्ष यपगोतरस्यरध्वकृशनस्य वा (ऋ० १०.१४४ सा० भा०)। 

५३. ऊर्ध्वग्रावा आ्ुदि - (सर्प) (१०.१७५) - ऊर््वग्रावा आर्बुदि (सर्) का ऋषित्व केवल ऋ्वेद के एक सूक्त १०.१७५ 
मे दृष्टिगोचर होता हे । इस सूक्त मे उन्होने सोमाभिषव ये युक्तं रावाण की स्तुति कौ है । अर्बुद के पुत्र होने के कारण इनके नाम 
के साथ आर्बुदि पद संयुक्त हुआ है । इनके पिता अर्बुद काद्रवेय (कटू नामक स्र के पुत्र) का ऋषित्व ऋ० १०९४ निर्दिष्ट है । 
ऊर्वग्रावा का सामान्य अर्थ विदानो > “ऊर््वश्वासौ ग्रावा च' गुणो की. दृष्टि से उत्रत ओर सिद्धान्तो कौ दृष्टि से कठोर किया है । 
अर्बुद तथा ऊर््वगरावा को सर्पजातीय शरीरधारी माना गया है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इनके ऋषित्व को 
भमाणित किया हे - अर्बुदस्य स्प पत्र ऊर््वग्ावा नापरषः (० १०.१७५ सा० भा०)। 

५४. ऊर्ध्वनाभा ब्राह्म (९०.१०९) - ऊर््वनाभा ब्राह्म केवल ऋष्वे मे हौ एक सूक्त १०.१०९ के मच द्रष्टा ह । इस सूक्त मे इनका 
ऋषित्व जुहू नामक ब्रह्मवादिनी के साथ वैकल्पिक रूपमे निर्दिष्ट ह । बहमपतर होने के कारण इनके नाम के साथ ब्राह्य'पद संयुक्त 
हुआ हे । ये गुणो कौ दृष्ट से उदात्त ओर अन्तरिक्ष कौ तरह सुविस्तृत हदय वाले होने से ऊर्ध्वनाभा कहे गये होगे । आचार्य 
सायण ने इं “ब्रह्म पुदर' कहकर उपन्यस्त किया हे - तेऽक्दन्‌, इति सप्त्चं दशमं सूक्तम्‌ । जुटू्ाम ब्रहमवादिन्यृषिः । ब्रह्मपुत्र 
ऊर्ष्वनाभा नाप वा (ऋ० १०.१०९ सा० भा०)। 

५५. ५ अगद्विरस (९.१०८. ८-९) - ऊर्ध्वसद्मा आङ्गिरस का ऋषित्व ऋण्वेद कौ दो ऋचाओं ९.१०८.८-९ ओर 
सामवेद के तीन मनो ५७९,१०११,१३९५ मे दृष्टिगोचर होता है । ऋ्वेद की हौ दोनो ऋचाएं सामवेद मे थोडे पाठ-भेद के 
साथ मिलती हे । इन ऋचाओं मे उन्होने पवमान सोम की स्तुति की है । आचार्य सायण ने ऋषि-विषयक उल्लेख मेँ उन्हे आङ्गिरस 
(अरङ्गिरस्‌-गो्रीय) के रूप भे स्वीकार किया है - ऊर््वसदया नापाङ्गिरसः ऋ” ९.१०८ सा० भा०)। 

५६. ऋजिश्वा भारद्वाज (९.९८) - दर०-ऋ भाग-२ । 
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५७. ऋणंचय (९.१०८.१२-१३) - ऋणंचय राजर्षि ऋ्वेद्‌ कौ दो इचाओं ९.१०८.१२-६३ क मनरष्टा माने गये दै । इसमे से 
अन्तिम ऋचा सामवेद मे दो स्थानो माम ५८२,१०९६ मे पिलती हे । ऋष्वेद ५.३० सुक्त म ऋणचय सशो के राजाके रूप 
मे उल्लिखित रए टै, जिन्दोने ऋषि बधु को महसौ गधन दान दिया था - याँ ऋणंचये राजनि रुषटपानाम्‌ (ऋ० ५.३० ५४) । इस 
राजाने दो ऋचाओं का दर्शन कर 'राजर्ि' पद्‌ प्राप्न `या । इस तथ्य कौ पुष्टि आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मेँ कौ 
है - ऋणंचयो नाम राजर्षिणत्यिते क्रेणर्षयः (० ० ५०८ सा० भा०)। 

५८. ऋषभ वैराज अथवा ऋषभ शाक्वर (१०.१६६) - ऋषभ वैराज अथवा ऋषभ शाक्वर का ऋपित्व ऋण्वेद के एक सूक्त 
१०.१६६ पे दृष्टिगोचर होता है । यहां वैराज ओर शाक्वर पद अपत्पार्धक पट प्रतीत नही होते;ये पद छन्द नाम के आधार पर 
प्रचलित हुए होगे; किन्तु इस सूक्त र विराज अथवा शक्वरी छन्द की ऋचा न होकर अनुष्टुप्‌ ओर महापंक्ति छन्द ही मिलता है । 
अतएव किस आधार पर ऋषभ ऋषि के नाम के साथ वैराज अथवा शाक्वर पद संयुक्त है, यह विचारणीय दै । ऋषभ ऋषि का 
उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थ मे विश्वामित्र के प्रमुख पुत्रो म मे एक पुत्र के रूप मे मिलता है अथ ह विश्वामित्रः पत्रानामच्रयापास -- 
मधुच्छन्दाः शृणोतन ऋषधो रेणुरष्टकः (र्त० ब्रा ७.१७) । ये ऋषभ वैश्वामित्र ओर ऋषभ वैराज अधवा शाक्वर एक ही है अथवा 
भित्र, यह स्पष्ट नहीं होता । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को प्रमाणित कियः है - "ऋषभम्‌ इति पञ्चर्च पञ्चदशं सृक्तं वैराजस्य 
शाक्वरस्य वर्भाख्यस्यार्घम्‌ (ऋ० १०.१६६ सा० भा०) । 

५९. ऋषभ वैश्वामित्र (९.७१) - द्र -ऋछ० भाग-२। 

६०; कक्षीवान्‌ दैर्धतमस (९.७६) - दर०-ऋ० भाग-१। 

६१. कण्व घौर (९.९४) -द्र० ऋ० भाग-१। 

६२. कपोत नेत्र (१०.९६५) - ऋछवेद के दसर्वे मण्डल के १६५ वे सूक्त के मन द्रष्टा कपोत नैत रै ।वृहृदेवताकार ऋषि 
शौनक ने इन्हे दीर्घकालीन ऋषि के रूप मे उपन्यस्त किया है आसीदषिरदर्धितपाः कपोतो नाम (वृह ८६७) । इमके आगे 
कथामिलती है कि ऋषि ने अग्निधान पर अपना पैर रख दिया,जिससे प्रायश्चन अर्थक ऋचा ओं द्वारा कपोत (आत्मस्वरूप) कौ 
स्तुति कौ । ये निरति के पुत्र होने के कारण "नैत ' पद से युक्त हए है । 'नित' का सामान्य अर्थ ' भाग्यहीन' है । सम्भवतः 
ऋषि न प्रायश्चित् स्वरूप स्वयं को नैत पद से उल्लिखित किया है । आचार्य यण ने इन्द निरति के पुत्रके रूप मे उपन्यस्त 
किया है - 'देवाः' इति पञ्चर्च चतुर्दश सूक्तं निकरप्तपतरस्य कपोताख्यस्ाष बरष्टध वश्वदेवम्‌ (० ६०.१६५ सा० भा०)। 

६३. कर्णश्रद्‌ वासिष्ठ (९.९७.२२-२४) - ऋग्वेद कौ तीन ऋचाओं ९ ९७.२२.२४ का ऋषित्व कर्णु वासिष्ठ को प्रप्त ट्‌ आ 
है । इसमे से पहलौ ऋचा सामवद्‌ ५३५ मे थोडे पाठ धेद कै साथ उद्धृत है । ये वसिष्ठ गोत्रीय होने गरे वासिष्ठ कहलाये । ऋग्वेद 
के इस सूक्त ९९७ मेँ वसिष्ठ गोत्रीय इन््रपरमति, वृषगण, मन्यु , उपमन्यु ,शक्ति आदि का भी ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । इस 
तथ्य कौ पुष्टि आचार्य सायण के ऋष्वेद भाष्य के ऋषि विषयक उल्लेख से होती है अष्टमस्य कर्णश्रुत्‌ । नवमस्य मृकीकः । 
दशस्य वसुक्र: । एते सर्वे वसिष्ठगात्राः (ऋ० ९६७ सा० भा०) । 

६४. कवष एेलूष (१०.३०-३४) - कवप रेलूष का ऋषित्व ऋण्वेद क पाच सूक्त मे दृष्टिगोचर होता रै । साम्‌० ४५३ के भी 
मन्त्र द्रष्टा यही रै । आचार्य सायण ने ऋण्वेद्‌ १०.३३ के भाष्य म कवष की कथा वर्णित की दै कि कप त्रसदस्यु के पत्र कुरुश्रवण 
राजा के पुरोहित थे,जिन्होने कुरुश्रवण के दान से सन्तुष्ट होक उनकी स्तुति की है,परन्तु उपमश्रवस्‌ (कुरश्रवण के पुत्र) के व्यवहार 
से ये अति शोकमग्न हुए, तब उन्होने ० १०३३ सूक्त की रचना की । एेतेय ब्राह्मण मं भौ एक कथा उल्लिखित द कि कत 
एलूष को ऋषियों ने दासी पत्र कहकर सोमयाग से तिरस्कृत किया था - ऋषयो वे सरस्वत्या सत्रमासत ने कवपमलृपं सामादनयन्‌ 
दास्याः पुत्र... एित० ब्रा २.१९) । तदुपरा्त इन्ोने बहुत से मर्तो कौ रचना कर देवो को संनु किया ओर ऋषियों ने भौ 
भेदभाव भुलाकर इनं प्रतिष्ठित किया । आचार्य सायण ने इन 'इलूप का पत्र कहकर उपन्यस्त किय टै प्र देवत्रा इति पचदशर्च 
प्रथयं सूक्तम्‌ । इलूषपुतरस्य कवषसयार् ्रेष्टुभम्‌ (ऋ० १०.३० सा० भा०) । 

६५. कवि भार्गव (९.४७- ४९) - ऋग्वेद के अनेक सूक्तौ ओर सामवेद्‌ के अनेक मत्र का छित्‌ कवि भार्गव कं प्राणत हआ 
दै ऋग्वेद १.९६६.९१४ भो ये उल्लिखित हुए है, जिसमे अश्विनौकुपागे ने इन अन्धे कपि को दृष्ट प्रदान कौ थौ । ये उना 
काव्यके पिता माने गये है  बराह्ण ग्रन्थ मे कवि को ऋषि कहा गया दै एत वै कवयो यदृपयः (शत० व्रा ६.५२.८) । ये भृगु 
पतर होने मे भार्मव कहलाये । भृगु गोप्रीय अनेक ख्याति प्रप्त ऋषियो, जैसे कवि, कृलनु गृत्पमद, च्यवन, जमदग्नि, वेन आदि 
का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता दै । आचार्य सायण ने इन भृगु पुत्र कहकर उपन्यस्त किया हं -' अया सोपृः इति पच्चर्च त्रयोविंशे 
सूक्तं भृगुपुत्रस्य कवरार्घम्‌ (ऋ० ९.४७ सा० भा०)। 
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६६. कश्यप मारीच (९.६४ ९९-९२) - द्र-ऋ० भाग - १ एवं ३1 

६७. कुत्स आद्धिरस (९.९७.४५-५८) - द्र° - ऋ० भाग-१। 

६८. कुमार यामायन (१०.१३५) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल पे कुमार यामायन का ऋषित्व निर्दिष्ट ह,जिसम उन्होने अपने 
पितरयमकी ही स्तुति कौ है । यम गो्रीय होने से इनके नाम के साथ यामायन पद संयुक्त हुआ दै । अत्रि ओर अग्नि के वंशज 
क्रमशः कुमार आत्रेय ओर कुमार आग्नेय का ऋषित्व भौ उल्लिखित है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इनका यम 
गोत्रीय होना प्रमाणित किया है - 'यस्मिन्‌' इति सपत्च सप्तमं स्तं यमगोत्रस्य कुमारस्यार्षम्‌ (ऋ० १०.१२५ सा० भा०)। 

६९. कुल्पलबर्हिष शेलूषि (१०.१२६) - ऋग्वेद १०.१२६ स्त मे दो ऋष्यो कुल्मलर्हिष शेलूषि ओर अहोमुग्‌ वामदेव्य 
का वैकल्पिक ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । पंचविंश ब्राहमण १५.२१ मे एक साम द्रष्टा ऋषि के रूप मे कुल्मलवर्हिष का उल्लेख 
मिलता है । आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य के ऋपि विषयक उल्लेख इनं 'शिलूष पुत्र कहकर उपन्यस्त किया हे -न तपित्यष्ट्च 
चतुर्दशं सक्तं शिलषपत्रस्य कुल्पलवर्हिषस्यार्ष वापदेवपतरस्याहोमुदनाप्नो वा (ऋ० १०.१२६ सा० भा०)। शिलूष के पुत्रहोने के 
कारण इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद्‌ 'रौलूषि ' संयुक्त हुआ हे । 

७०. कुशिक सौभर (१०.१२७) - कुशिक सौभर का ऋषित्व केवल ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१२७ मे दृष्टिगोचर होता है । 
ब्रह्माण्ड पुराण मे कुशिक को गाधि का पिता ओर विश्वामित्र का दादा बताया गया है । कुशिक ने पुत्र कौ कामना से कठोर तप 
किया ओर इन्र हौ गाधि रूप मेँ उनके पत्र ने । ऋग्वेद मे गाथी कौशिकं इनके पुत्र रूपये वर्णित हुए हे ओर कण्व गोत्रीय 
सोभरि को इनके पिता के रूप मे उल्लिखित किया गया दै । बृहदेवता ग्न्य मे “कुशिक शब्द बहुवचन मही अयुक्त हुआ रै, 
जिसका आशय " कुशिक वंशजो " से लगाया जाता है । आचार्य सायण ने इ 'सोभरि पुत्र" के रूप पं उपन्यस्त किया है - "रत्री" 
इत्यषट्च पञ्चदशं सूक्तं सो धरिपुतरस्य कुशिकस्यार्म्‌ (ऋ० १०.१२७ सा० भा०)। 

७९१. कृतयशा अद्िरस (९.१०८.१०-१९१) - कृतयशा आङ्गिरस का ऋषित्वं ऋ० ९.१० ८-१०-११ मे मिलता है । अङ्गिरस्‌ 
गोत्रीय होने के कारण इनके नाम के साथ आङ्गिरस पद संयुक्त हु आ है । आचार्य सायण ने अपने ऋषि विषयक उल्लेख मे कहा 
है - कृतयशा नाप कश्चित्‌ सोऽप्याद्िरसः (ऋ० ९.१०८ सा० भा०)। इस सूक्त मे अनुक्रमणीकार ने ऋषियों के अपत्यार्थक पद 
उल्लिखित नहीं किये है । 

७२. कृष्ण आद्धिरस (९०.४२-४४) - द्र - ऋ० भाग-३। 

७३. केतु आग्नेय (१०.१५६) - केतु आग्नेय ऋगवेद १०.१५६ सूक्त तथा सामवेद के कुछ मर्तो के द्रष्टा है । अग्नि पत्रहोने के 
कारण इनके नाम के साथ आग्नेय पद्‌ संयुक्त हुआ दै । अगन पतर कुमार, वत्स ओर श्येन का छषित्व भौ ऋवेद मे दृष्टिगोचर 
होता है । वेदे केतु शब्द कही-कहीं अगन के विशेषण रूपमे प्रयुक्त हुआ है । आचार्य सायण ने इन्दं अग्नि पुत्र कहकर निरूपित 
किया है - "अग्नि हिवन्तु नः इति पञ्चच पञ्चमं सूक्तपग्पुत्रस्य केतुनाप्न आर्षम्‌ (ऋ १०.१५६ सा० भा०)। 

७४. गय प्लात (१०.६३-६४) - गय प्लात को ऋष्वेद्‌ के दो सृक्तो १०.६३.६४ ओर यजुर्वेद २१.६ के ऋषि होने का गौरव 
प्राप्त हे । प्लतिके पत्रहोने से इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद प्लात संयुक्त हुआ । ऋ० १०.६३.१७ ओर १०.६४.१७ मे 
इनका उल्लेख है । एेतय ब्राह्मण ग्रन्थ (५.२) मे भौ इनके वैश्वदेव सूक्त के दरष्टा होने का प्रमाण उपलब्ध है । बृहदेवता ग्रन्थे 
भी वैश्वदेव सूक्तो क दरष्टाओं कौ सूची मे (बृह २.१३० एवं ३५५५) ये उल्लिखित हुए है । आचार्य सायण ने इह प्लाति पुत्र 
के रूपम निरूपित किया है - ' परावतो ये ' इति सप्तदशर् तृतीयं सूक्तं प्लत पुत्रस्य गयस्यार्षम्‌ ऋ» १०६३ सा० भा०)1 

७५. गृत्समद भार्गव शोनक (९.८६.४६-४८) - द्र - ऋ भाग-१ । 

७६. गोतम राहूगण (९.३९; १०.१३७.३) - द्र, - ॐ० भाग-१। 

७७. गोधा (ऋषिका) (१०.१३४.६ उत्त०, ७) - गोधा (ऋषिका) का ऋषित्व ऋवेद्‌ कौ डेद्‌ ऋचाओं ओर सामवेद केडेद्‌ 
मन्त्र मे दृष्टिगोचर होता है । बृह० ६.१०६.यज्‌० २४३५ ,तै्ति० सं० ५५.१५.१९ आदि में गोधा शब्द्‌ पशुवाचक (नक्र या ग्राह 
आदि) के रूप मे प्रयुक्त हुआ दै । बृह० २.८२ मे स दर्यो के नाम मेँ गोधा ऋषिका का नामोल्लेख मिलता है । आचार्य सायण 
ने गोधा ऋषिका को ब्रह्मवादिनी "रूप में उपन्यस्त किया है - पूर्ेेत्यर्धर्चसहितायाः सप्तप्यास्तु गोधा नाम ब्रहमवादिन्यृषिः (० 
१०.१३४ सा० भा०)। 

७८. गौरिवीति शाक्त्य (१०.७३-७४) - द° - ऋ भाग-२ । 

७९. धर्म सौर्य (१०.१८१.३) - परम सौर्य को ऋषवेद की केवल एक ऋचा का ही ऋषितव प्राप्त हआ है । भूर्य क स्तोता या सूरय 
पत्र होने के कारण इनके नाम के साध 'सौर्य' पद संयुक्त हुआ है । आचार्य सायण ने इन्दं सूर्यपुत्र कहकर निरूपित किया है । 
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। | भतीभ्ा०००७ 0पु 
१० वेद संहिता भाग - ४ ८} 
१. 
सूर्य पुत्र म अभितपा, चक्षु ओर विभरार्‌ ऋषियों का ऋषित्वे भी ऋषेद मे दृष्टिगोचर होता है । 'घर्म' का अर्थ सामान्यतः "यज्ञ 
विशेष" से लिया जाता है । शतपथ बाह्मण मे अग्नि ओर आदित्य को भी घर्म कहा गया है - अमि घरपः (शत० ब्रा० ११६.२.२); 
आदित्यो वै घर्मः (शत० ब्रा ११६.२ २) । बृहदेवता ८७९ प घर्म का सविता से उत्पन्न होने का वर्णन निर्दिष्ट है । ऋग्वेद भाष्य 
मे इनके सूर्यपुत्र ोने का प्रमाण उल्लिखित दे - सूर्यपुत्रो घ ऋषिस्तृतीयायाः (ऋ० १०.१८१ सा० भा०)। 

८०. घर्म तापस (१०.९१४) - ऋगवेद के दसवे मण्डल के ११४ वे सूक्त के ऋषि घर्म है, जो तापस विशेषण से युक्त ह । तापस 
विशेषण से युक्तं तीन ऋषियों का उल्लेख ऋष्वेद मे मिलता है, वे ह - धर्म, अग्नि ओर मन्यु । आचार्य सायण ने ऋण्वेद भाष्य के 
ऋषि विषयक उल्लेख मे अगिन के साथ "तापस" का संयुक्त होना गुण वाचक विशेषण कहकर उल्लिखित किया है, परन्तु घर्म 
ओर मन्यु के साथ तापस को अपत्यार्थक पद्‌ (तपस्‌ पुत्र) कहकर निरूपित किया है - तपसः पत्रो घर्षो वा (ऋ० १०.११४ सा० 
भ्ा०)। इस सूक्त म घर्म तापस का वैकल्पिक ऋषित्व हौ मिलता है । 

८९. धोषा काक्षीवती (१०.३९.४०) - घोषा काक्षीवती का ऋषित्व ऋण्ेद के दो सूक्ता १०.३९-४० में दृष्टिगोचर होता है । 
कक्षीवत्‌ ऋषि की ब्र्वादिनी कन्या होने के कारण इनके नाम के साथ काक्षीवती पद्‌ संयुक्त हुआ है । घोषा के पत्र सुहस्त्य घोषय 
को ऋ० १०.४१ के ऋषि होने का गौरव पराप्त है । ऋग्वेद १०.४० ५ ओर १.११७४ मे घोषा उल्लिखित हुई है जिन्हे अधिनीकुमारे 
की कृपा से पति प्राप्त हुआ था । घोषा ओर इनके पतर सुहस्त्य न उक्त सूतो मे अश्वनीकुमारो कौ स्तुति की हे । वृहदेवता ग्न्य 
(७२४१-४८) मे घोषा कौ कथा वर्णित है,जिसमे घोषा को दीर्घकाल तक पाप-रोग से ग्रसित बताया गया है । अश्चिनीकुमारो कौ 
कृपा से वे जरा ओर रोग से मुक्त हुई ओर पति को पराप्त हुई । बृटदेवता ३.१४५-१४६ मे इनके पिता कक्षीवान्‌ को अङ्गिरस्‌ कुल 
भे उतयतन दौर्घतमस्‌ का पत्र बताया गया है । आचार्य सायण ने कक्षीवत्‌ कौ सुपुतरी के रूप मे इनका ऋषि परिचय प्रस्तुत किया रै 
- कक्षीवतो दुहिता घोषा नाम ब्रह्मवादिन्यृषिः (क० १०३९ सा० भा०)। 

८२. चुः मानव (९.१०६.४-६) चु मानव को ऋ्वेद की केवल तीन ही ऋचाओं के मंत्र द्रष्टा होने का गौरव प्राप्त है । 

से एक ऋचा साम० ५६७ में मिलती है, वहों भी यही ऋषि हे । मनु पुत्र होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद 
"मानव" संयुक्त हुआ है । ब्राह्मण ग्रंथ मे इन्दे जमदग्नि ऋषि के रूप मेँ उपन्यस्त किया गया है - चक्षु जपदिप: । यदेनेन 
जगत्पश्यत्यथो पनुते तस्माच्चशरर्जमदम्र््रषिः (शत० ब्रा० ८.१.२३) । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इन्दं मनु पुत्र 
के रूप भं उल्लिखित किया दै. द्वितीयस्य पनुपुन््रनामा । अप्सुनाप्नः पुत्रो पनुस्तृतीयस्य (ऋ० ९.१०६ सा० भा०)। 

८३. चश्च सौर्य (१०.१५८) - ऋग्वेद के दसवे मण्डल के १५८ वै सूक्त मे चकुर्य का ऋषितव निर्दिष्ट है । सूर्य पतर अथवा सूर्य 
के स्तोता होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यर्थकं पद सौर्य उल्लिखित हुआ है । आचार्य सायण ने इनं सूर्यपुत्र कहकर 
निक्षित किवा है । सूरय पत्र ऋषियों मं अभितपा घर्म, चक्ु ओर विधाट्‌ याति प्राप्त है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख 
मं इनके ऋषित्व को ममाणित किया है -ूरयः इति पःव्च॑ सप्तम सूक्तं सूरयपत्रस्य चक्षुः संञस्ा्ष २ सूरयटेकं' गायत्रम्‌ (ऋ 
१०.१५८ सा० भा०)। इस सूक्त मे ऋषि न सूर्य देवता १ तुति की | 

८४. चिद्धमहा वासिष्ठ (१०.१२२) - पित्रमह्य वासिष्ठ का ऋषित्वं ऋग्वेद १०.१२२ सूक्त मं निर्दिष्ट है । वसिष्ठ पुत्र होने के 
कारण इनके नाम के साथ वासिष्ठ षद्‌ संयुक्त हुआ है । ऋग्वेद के ९.९७ सूक्त मेँ वसिष्ठ गोत्रीय अनेक ऋषियों का ऋषित्व 
दृष्टिगोचर होता है । ऋषि विषयक उल्लेख मे आचार्य सायण ने इन्दे वसिष्ठ पत्र के रूप म उपन्यस्त किया है "वसुं न' 
इत्यष्व दशमं सक्तं वसिष्ठपुत्रस्य चित्रपहस आर्वपाम्नेयम्‌ (ऋ० १०.१२२ सा० भा० )। 

८५. च्यवन भार्गव (१०.९९) - च्यवन भार्गव का ऋषित्व ऋग्वेद के केवल एक सूक्त १०.१९ म ही दृष्टिगोचर होता है । ऋगवेद 
में च्यवन एक जरागरस्त ऋषि है ,जिन्होने अश्चिनीकुमारों कौ कृपा से यौवन एवं सौन्दर्य प्राप्त किया था । च्यवन ऋषि कौ कथा 
महाभारत ओर पुराणों मे विस्तार से मिलती है । ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार वे शुक्र (भगु) ओ? पुलोमा के पुत्र थे । इनका विवाह 
शर्या कौ प्री सुकन्या से ह॒ आ था । आपवान ओर दधीचि इनके पुर ुए है,जो ऋषि कहलाए । महाभारत मे इनके पत्र ओर्व 
ऋषि भी उल्लिखित हए हँ । पुलोम कन्या शची का ऋषित्व भौ ऋण्वेद १०.१५९ मे मिलता है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व 
को निरूपित किया है - पृगुर्वाथवा भार्गवश्च्यवनः (ऋ० १०.१९ सा० भा०)। 

८६. जमदग्नि भार्गव (९.६२, ९०.१३७.) - द्र” - ऋ० भाग-२ । 

८७. जय एन्द्र (९०.१८०) - ऋ्वेद के दस मण्डल के १८० वँ सूक्त मेँ जय एेद्र का ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । इ 
पत्र अथवा इन्द्र के स्तोता होने के कारण इनके नाभ के साथ रेन पद संयुक्त हुआ है। १ के पुत्रौ मे अप्रतिरथ, 
जय, बरु, वसुक्र, विमद, वृषाकपि ओर सर्वहरि का ऋषित्व ऋग्वेद मे निर्दिष्ट है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को स्पष्ट 
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1) 


किया द - प्र ससाहिषे" इति तृचयेकोनत्रिश सृक्तमिनरत्रस्य जयस्ाष्रेषटुभपेद्रम्‌ (ऋ० १०.१८०) । 

८८. जरत्कर्ण एेरावत (सर्प) (१०.७६) - ऋण्ेद के एक सूक्त (१०७६)के मं र्ट इगावत के पुत्र जरतकरण एेरावत (र्ष)है । 
इनका ऋषित्व अन्यत्र कीं उपलब्ध नहीं होता । इएवत के पत्र होने कै कारण इनके नाम के साथ अपत्ार्थक पद एेरावत संयुक्त 
हुआ है । इनके नाम के साथ सर्प जातौय शब्द प्रयुक्त है । इनके अतिरिक्त अर्बुद काद्रवेय ओर उनके पतर ऊर््व्ावा आर्युदि को 
सर्प जातीय शरीरधारी माना गया है । आचार्य सायण ने इरावत के पत्र के रूप मेँ इनका ऋषि परिचय उपन्यस्त किया है - "आ 
वः इतयष््चमष्टम सूक्तम्‌ । इरावतः पत्रस्य सर्पजतेर्जरत्कर्णनाप्न आर्ष जागतम्‌ (ऋ० १०७६ सा० भा०)। 

८९. चा ब्राह्म (९०.१०९) - जुहू नामक ब्रह्मवादिनी ऋषिका का ऋषित्व ऋ्वेद के एक सूक्त १०.१०९ में दृष्टिगोचर 

४. दै । बृहदेवता ग्रन्थ के प्रणेता ऋषि शौनक ने इन्दं ब्रह्मजाया" कहकर निरूपित किया है - तेऽवट््ैश्वदेव तु रहम जाया जुहूर्जगौ 
(जृह० ८.३६)। इस सूक्त मे उनटेनि विश्वदेवो कौ स्तुति कौ है । आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य मे न्ह जुहू नामक ब्रह्मवादिनौ 
कहकर निरूपित किया है - तेऽवदन्‌" इति सप्त दशमं सूक्तम्‌ । जुहूर्नाम ब्ह्मवादिनयुषिः (ऋ० १०.१०९ सा० भा०)। 

९०. तमु मूर्था बार्हस्पत्य (१०.१८२) - ऋण्ेद के दसवें मण्डल के १८२ वे सूक्त के ऋषि वृहस्पति पुत्र तपु मर्ध बईस्पत्य है । 
बृहस्पति पुत्र होने के कारण इनके नाम के साथ "बार्हस्पत्य ' पट्‌ संयुक्त हओ है । आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य मे ऋषि विषयक 
उल्लेख मे इन्हे बृहस्पति पुत्र के रूप मे उपन्यस्त किया है वृहस्पतिः" इति तृचमेकत्रिणं सृक्तं वृहस्पतिदेवतयं बष््म्‌ । 
वृहस्पतिपुत्रस्तपमू धं नापर्षिः (ऋ० १०.१८२ सा० भा०)। बृहस्पति पुत्र शंयु का ऋषित्व भौ ऋग्वेद के छठवें मण्डल में निर्दिष्ट 
है । बृहस्पति गोतरौय भरद्वाज ऋषि सप्तर्षि मे ख्याति प्राप्त है । 

९९. तान्व पार्थं (१०.९३) - तान्व पार्थ ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ९३ वे सृक्त के मन द्रष्टा । पृथुके पुत्र होने के कारण इनके 
नाम के साथ अपत्यार्थक पद्‌ पार्थ संयुक्त हआ है । ऋण्वेद मे पृथु ऋषि वेन के पुत्र होने ॐ; कारण वैन्य कटलाए, जिनका ऋपित्व 
ऋग्वेद १०.१४८ मे मिलता हे । विदानो न "तान्वः, का शाब्दिकं अर्थ ' तनु विस्तारे ' से शरीर का विस्तार करने वाला ओर 
पार्थः" का अर्ण "पृथु विस्तारे" से मानस्‌ का विरतार करने वाला लिया है । आचार्य सायण ने इने "प्‌ पुत्र' कहकर उपन्यस्त 
किया है - "महि इति पञ्चदशर्चं तृतीयं सूक्तम्‌ । तान्वो ना पृथोः पत्र ऋषिः (ऋ० १०९३ सा० भा०)। 

९२. त्रसदस्ु पौरुकुतस्य (९.९१०) - द - ० भाग-२। 

९३, त्रित आपत्य (९.३३-३४; १०.१-७) - द्र० - ऋ० भाग-१। 

९४ त्रिशिरा त्वाष्ट्र (९०. ८-९) - त्रिशिरा त्वष्ट का ऋषित्व ऋक ,यजु ओर साम तीनों वेदो मे दृष्टिगोचर होता है । ये तवषके पत्र 
होने के कारण त्वा कहलाये । त्वष्टा ऋषि ऋग्वेद १०.१८४ के द्रष्टा हृए है, पौराणिक सन्दर ें त्रिशिरा को विरोचन राक्षस की 
बहिन विरोचना (अरहादी) ओर तवष्टा का पुत्र माना गया है । ृहदेवेता ग्रंथ (६.१४७.१५०) मे भ इनकी कथा उल्लिखित हुई है, 
जिसमे उन्हे असुरो की बहिन का पुत्र बताया गया है । आग वर्णित है कि वे विश्वरूप, पुरोहित का रूप धारण कर देवों के पुरोहित 
बन गये, इद्र ने उनके छद्म को जानकर उनके तीन सिरो को वशर से काट दिया । आचार्य सायण ने इन्े तवष्टा पुत्र कहकर इनका 
ऋषि परिचय दिया है -तत्वष्त्रसिशिरा नामर्षिः (ऋ १०.८ सा० भा०)। 

९५. त्रयरूण त्रैवृष्ण (९.१९०) - द्र०-ऋ० भाग-२। 

९६. त्वष्टा गर्भकर््ता (१०.१८४) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१८४ के मनरषा लष्टा गर्भकर्ता मान्य हँ । त्वष्टा के पतर त्रिशिरा त्वष्ट 
का ऋषित्व भी दो सूक्ता १०.८९ मे निर्दिष्ट है । इनं गर्भकर्ता माना गयां है अर्थात्‌ विविध रूपों की मूल इकाइयों ( बीज) 

के निर्माणकर्ता तवष्टा ही है । इस तथ्य को पष्ट ंहिताओं म इस प्रकार होती है - तवष्टा पशुनां मिथुनानां रूपकृदरूपपतिः (तैत्ति 
बरार २५७४) । त्वष्टा वै रूपाणां विकर्ता (काठ० सं० ३२.४)। आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इसी तथ्य को 
उल्लिखित किया है - गर्थाणां कर्ता तवष्टा नापर्षः प्रजापतिपत्रो विष्णुर्वा ऋ० १०.१८४ सा० भा०)। 

९७. दश्चिणा प्राजापत्या (९०.१०७) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१०७ क) ऋषिका प्रजापति पुत्री दक्षिणा प्राजापत्या हँ । प्रजापति 
सुता होने से ये प्राजापत्या पद से संयुक्त हुई है । इसी सूक्त मे दिव्य आग्नि का भौ वैकल्पिक ऋषित्व मिलता है । प्रजापति ऋषि 
के अनेक पुत्रो पतङ्ग प्रजावान्‌ ,यक्ष्मनाशन,यज्ञ,विमद्‌ आदि का ऋषित्व भौ ऋषवेद मे मिलता है । यहं प्रजापति का अपत्यवाचक 
पद अनुक्त होने के कारण यह स्पष्ट नही होता कि ये प्रजापति पमेष्ठौ, वाच्य, वैखानस अथवा वैश्वामित्र हँ कि अन्य कोई । 
पौराणिक सन्दर्भ दक्षिणा को यज्ञ प्राजापत्य कौ बहिन ओर १२ याम देतो कौ माता बताया गया है । बृहदेवता ग्न्य (८.२२-२३) 
के अनुसार दक्षिणा प्राजापत्या ने अपनी स्वयं की स्तुति की है अधवा दक्षिणा देने वाले यजमानो की स्तुति छौ है । आचार्य सायण 
ने इनका ऋषि परिचय इस प्रकार वर्णित किया है - प्रजापतेः सुता दक्षिणा सा वा ऋषिका (० १०.१०७ सा० भा०)। 


हा5९ १९२० 0००० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड उछफनहव ए" प्छ ए क्रतागत क्गकरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइरगा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं गत छाल | भाषट४०३६७ ग 
५।५५.४तीभतरबा900015.0पु [0:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


वे ॥/\/ (तीभापाी000105.0पु 
२ ऋष्व संहिता भाग - ४; 
11 

९८. दमन यामायन (१०.१६) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सूक्त १६ वे के मन्त्ष्टा दमन यामायन हैँ । यजु० ३५.१९ गत्र भी 
दम दवारा दृष्ट हँ । यम पत्र होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद "यामायन ' संयुक्त हु आ है । इनके पिता यम वैवस्वत 
(विवस्वान्‌ पत्र) का ऋषित्व ऋ० १०.९४ मे दृष्टिगोचर होता है । माभ में दमन ऋषि का उल्लेख मिलता है, जिनके आशीर्वाद 
से दमयन्ती का जन्म हुआ धा (महा० वन० ५३६-८) । पौराणिक सन्दर्भ म यम को विश्वकर्मा कौ पुत्री संज्ञा के गर्भ से उत्त्न 
माना गया हे । आचार्य सायण ने ऋगवेद भाष्य मे इन्दे यम पुत्र कहकर निरूपित किया है 'येनम्‌' उति चतुदशर्च षोडशं सृकतं 
यमपुतरस्य दपनस्यार्षम्‌ (ऋ १०.९६ सा० भा०)। ऋषवेद मे ओर भौ अनेक यम पतरौ देवश्रवा, मथित, शंख ओस संकुसुक का 
ऋषित्व निर्दिष्ट है । 

९९. दिव्य आद्भिरस (१०.१०७) - ऋण्वेदके एक पू १०.९०७ के मंत्रा होने का गौरव दिव्य आङ्गिरस को प्राप्त है, परन्तु 
विकल्प मेँ दक्षिणा प्राजापत्या का ऋषित्व भ संयुक्त है । अङ्गिरस्‌ गोत्रोतत्न होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद 
आङ्गिरस संयुक्त है । ऋग्वेद मे आभर.सक्तो मे दो दिव्य होताओं का उल्लेख है,जिन्हे अग्नि के दो रूप भी माना गया है, सम्भव 
है ये दिव्य आङ्गिस के वंशज हो । ऋग्वेद भाष्य म आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है - “आविः” 
इत्येकादशर्चम्टमं सूक्तम्‌ । दिव्यो नापाद्गिरस ऋषिः (ऋ० १०.१०७ सा० भा०)। 

१००. दुर्भित्र अथवा म्नि कौत्स (१०.९०५) - दुर्भत्र अथवा सुमित्र कौत्स का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१०५ मेँ 
दृष्टिगोचर होता हे । इसी सूक्त कौ प्रथम ऋचा साम० २२८ में संकलित है । कुत्स पुत्र होने के कारण इनके नाम के साथ 
अपत्यवाचक पद्‌ "कौत्स" संयुक्त ह्‌ आ है । इनके पिता कुत्स अङ्गिरस्‌ के आङ्गिरस गोत्रोत्पन्न होन से दुर्मित्र अथवा सुमित्रके भी 
अङ्गिरस्‌ गोत्रीय होने की पुष्टि होती है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने इनके ऋषित्व को अपने गरन् ये उल्लिखित किया हे - 
कौत्सः कदा वसो ४. दुर्भित्रो नाम नामतः । सुमित्रवैव ..... (वृह ८.१७) । आचार्य सायण ने इनका परिचय कुत्सपत्रकेरूप 
भे दिया है - इने से एक नाम गुणपरक है ,तो दूस व्यक्तिपरक, इसी प्रकार दूसरे विकल्प मे भी यही तथ्य है - कुत्सपुत्रो नाम्ना 
दर्पितो गुणतः सुपित्रः यद्वा नाप्ना सुमित्रो गुणतो दुर्पित्रः स ऋषिः (ऋ० १०.१०५ सा० भा०)। 

१०१. दुवस्यु वान्दन (१०.१००) - दुवस्यु वान्दन का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१०० में ही दृष्टिगोचर होता हे । वन्दन पुत्र 
होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद वान्दन संयुक्त हु आ है । बृहदेवता ग्रन्थ के प्रणेता ऋषि शौनक ने वैश्वदेव 
सूक्त के द्रषटाओं (बृह २.१२९ ओर ३५५६) मे इनकी गणना कौ है । आचार्य सायण ने ऋ्वेद भाष्य मे ऋषि विषयक उल्लेख 
स्वीकार किया हे - तत्र र दहा इति दवादश प्रथपं सूक्तं वदनपतरस्य दुवस्योरा् वैश्वदेवम्‌ (ऋ० १०.१०० सा० भा०)। 

१०२. दृकहच्युत आगस्त्य (९.२५) - दृन्हच्युत आगस्त्य का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त ओर सामवेद के चार मंत्र मे द्टिगोचर 
होता है । अगस्त्य के पत्र होने के कारण इनके मम के साथ अपत्यर्थक पद आगस्त्य' संयुक्त ह आ है । इनके पुत्र इध्मवाह 
दार्दच्युत का ऋषित्व ऋ० ९.२६ सूक्त मे निर्दिष्ट है । दोनो पिता पु ने पवमान सोम की ही स्तुति की है । भागवत पुराण मेँ 
दृढच्युत ऋषि को राजा परपुरञ्जय कौ पुत्रौ से उतपन्न अगस्त्य का पतर स्वीकार किया गया है । दृढच्युत के एक पुत्र टृढदस्यु का 
उल्लेख भी इसी पुराण मे निर्दिष्ट है । आचार्य सायण ने इन्हे अगस्त्य पत्र के रूप में निरूपित किया हे - तत्र "पवस्य इति षड्चं 
प्रथमं सूक्तं दृहच्युतनाम्मोऽगस्तयपत्रस्ार्षम्‌ (ऋ० ९.२५ सा० भा०)। 

१०३. देवगण (१०.५१.१, ३, ५, ७, ९) - ऋग्वेद के इस सूक्त १० ५१ पे सौचीक अग्नि ओर देवगणो का संवाद निर्दिष्ट है । 
"यस्य वाक्यं स ऋषिः - या तेनोच्यते सा देवता' सूत्र के अनुसार जहां अग्नि ऋषि है वहो देवता देवगण हँ ओर जहां देवगण ऋषि 
है, वहं अग्नि देवता ह । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मेँ इसी तथ्य को प्रमाणित किया है - अतोऽप्निवाक्येषु देवा 
देवतामिर््रषिः। देवोक्तिष्वम्देवता देवा ऋषयः (ऋ १० ५१ सा० भा०)। बृहदेवताकार ऋषि शोनक ने अग्नि के पलायन की 
कथा विस्तार से वर्णित की है. देवो ने अग्नि की खोज क । इनके मध्य जो संवाद हु आ, वह ऋ० १०५५१-५३ सूक्तं मे उपन्यस्ः 
हुआ दै (बृह० ७.८०) । 

१०४. देवमुनि एरंमद (१०.१४६) - देवमुनि परमद का ऋषितव ऋ्वेद के एक ही सूक्त १०.१४६ में निर्दिष्ट है । इरंमद के पत्र होने 
के कारण इनके नाम के साथ 'रेरमद' पद (अपत्यवाचक) संयुक्त ह्‌ आ है । देवमुनि ऋषि पंचविंश ब्राह्मण १५.९४५ में वर्णित 
हए है । इस सूक्त मे उन्न अरण्य-अरण्यानि की स्तुति कौ है । एक पौराणिक सन्दर्भ मे एक सूर नामक ऋषि को देवमुनि कहा 
गया है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयकं उल्लेख मे इहे इरंमद पुत्र के रूपे उल्लिखित किया है - अरण्यानि" इति षडचमष्टादशं 
सूक्तमिरंमदपतरस्य देवमुनरार्षम्‌ (ऋ० १०.९४८ सा० भा०)। 

१०५. देवल काश्यप (९.५-२४) - देवल काश्यप ऋणि का ऋषित्व ऋग्वेद के बौस सूक्तो ९.५.२४ मे दृष्टिगोचर होता है । इनके 
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साथ असित काश्यप का भी वैकल्पिक ऋषित्व निर्दिष्ट है । ये सदैव विकल्प रूप मे हौ उल्लिखित हुए है, परन्तु यजु० २.१७ मे 
देवल का स्वतंत्र ऋषित्व भौ मिलता है । काठक संहिता २२.९१ मे एक ऋषि के रूप मे ये उल्लिखित रे । पौराणिक सन्दर्भ मे 
देवल मुनि को असित मुनि ओर एकपर्णा के पत्र के रूप भे निरूपित किया गया है, यहा इन वेदव्यास का शिष्य भी बताया गया 
है। ये कश्यपगोत्र के छबरह्मवादियो मेँ से एक थे । इसीलिए ये "काश्यप पद से संयुक्त हुए है । भगवद्गीता मे ये व्यास ऋषि के 
साथ उल्लिखित हुए हँ . असितो देवलो व्यासः (भ० गी० १०.१३) । 

१०९. देवश्रवा यामायन (१०.१७) - देवश्रवा यामायन का ऋषित्व केवल ऋग्वेद के एक ही सूक्तम दृष्टिगोचर होता है । इन्हे यम 
पतर होने के कारण यामायन कहा गय। है । भरतपुत्र देवश्रवा ओर देववात का ऋषित्व भी ऋगवेद मे निर्दिष्ट है । देवश्रवा का 
शाब्दिक अर्थ "देवेभ्यः श्रृणोति" अर्थात्‌ "देवो द्वार ज्ञान पराप्त करने वाला" किया जाता है । यामायन का अर्थ "संयमी जीवन जीनि 
वाला" किया जाता है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख भे इन्हे यम पतर के रूप मे उपन्यस्त किया हे - तत्र "त्वष्ट दुह्र 
इत्येतच्चतुर्दशच प्रथमं सूक्तम्‌ । यम पुत्रो देवश्रवा नामर्षिः (ऋ० १०.१७ सा० भा०)। 

१०७. देवापि आर्षेण (९०.९८) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०९८ के मेष्टा देवापि आष्टिषेण है । अष्टिषिण के पत्र होने के कारण 
इनके नाम के साथ " आर्षेण" पद संयुक्त हुआ है । इन्होनि इस सूक्त मे बृहस्पति,मितरादि देवों कौ स्तुति की है । निरुक्त २.१० के 
अनुसार देवापि ओर शांतनु दो कौरव राजा थे । देवापि बडे ये,फिर भी शांतनु ने अभिषेक कराया,फलतःउनके राज्य मे १२ वर्ष 
तक वर्षा नहीं हुई । फिर इन्होनि देवापि को राज्य देना चाहा, पर उन्हौने अस्वौकार कर दिया । देवापि ने स्वयं पौरोहित्य करके 
यज्ञ कराया, जिससे वर्षा ई । वृहदेवता ग्रन्थ (७.१५३-१५७) मे भी यही कथा थोड़े भेद के साथ अ ई है । महाभारत 
के अनुसार राजा प्रतीप के तीन पुत्र थे - देवापि, शांतनु ओर वाह्लीक । देवापि ने तपोबल से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । आचार्य 
सायण ने इन्हे ऋष्टिषेण का पुत्र कहकर निरूपित किया है - कऋष्टििणपत्रो देवापि्ामर्षिः (ऋ० १०.९८ सा० भा) । 

१०८. द्वित आपत्य (९.१०३) - श्रुति मे तीन भार्यो त्रित, द्वित, एकत का उल्लेख मिलता है । ये अपापत्र' कहे गये हे । त्रित आप्त्य 
का ऋषित्व ऋक्‌ , यजु , साम मे अनेक स्थानों पर निर्दिष्ट है, परन्तु द्वित आपत्य का ऋषित्व ऋ्वेद के एक सूक्त ९१०३ ओर 
सामवेद के दो मंत्र ५७३,५७७ मै मिलता है । निरुक्तकार ने भी इन्हं उपन्यस्त किया है - एकतो द्वितखित इति त्रयो बभुवुः (नि 
४६) । तरयो हि ते भ्रातरः (नि० ४६ द्‌० वृ०) । त्रित के कूपपतन की घटना को भी इसौ मे वर्णित किया गया है । भागवत पुराण 
भी इन तीन भाङ्यो का उल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है - प्र पुनानाय! 
इति षडुचं सप्तपं सूक्तमाप््यस्य द्वितस्यार्षम्‌ ऋ ९.१०३ सा० भा०) । 

१०९. ध्रुव आद्धिरस (१०. १७३) - धुव आङ्गिरस का ऋषित्व ऋगवेद के एक सूक्त (१०.१७३) ओर यजु० के एक मनर १२.११ 
मे मिलता हे । ये अङ्गिर्‌ गोत्रीय होने से आग्गिरस कहलाये । पौराणिक सन्दर्भ मे प्लक्षद्वीप के अधिपति मेधातिथि के पुत्रका 
नाम धव था । बृहदेवता यथ (८.७३) के अनुसार इस सूक्त मेँ ऋषि ने अभिषिक्त राजा कौ स्तुति की है । इस तथ्य की पुष्ट 
आचार्य सायण भौ अपने ऋ्वेद भाष्य मे करते है आ तवेति षड हवाविंशं सू्तमांगिरसस्य धुवस्यर्षमानुष्टु । अभिषिक्तस्य 
राज्ञः स्तुतिरूणोऽरथो देवता (ऋ० १०.१७३ सा० भा०) । 

११०. नभ प्रभेदन वैरूप ( १०. ११२) - नभ प्रभेदन वैरूप का ऋषित्व ऋ १०.११२ मे दृष्टिगोचर होता है । वे विरूप गोत्रीय 
होने से वैरूप कहलाये । इनके पितर विरूप एक आङ्गिरस थे, अतएव नभ प्रभेदन भौ एक आग्िरस (अद्रिरस्‌गो्रीय) ही रै । 
विरूप गोत्रीय चार ऋषिर्यो का ऋषित्व ऋग्वेद के चार सूक्त १०.१११-११४मे निर्दिष्ट है । ये ऋषि क्रमशः अष्टादं् नभप्रभेदन, 
शतप्रभेदन, सधि वैरूप हैँ । इनमे प्रथम तीन ऋषियों न इन्र देव की स्तुति कौ है ओर चौथे ऋषि ने विश्देवों की स्तुति की है! 
आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इनका परिचय इस प्रकार स्तुत किया है - नभप्रभेदनो नाप विरूपणोत्र ऋषिः (ऋ 
१०.११२ सा० भा०) । 

१११. नहुष मानव ( ९. १०१. ७- ९) - नहुष मानव को ऋष्वेद की तीन ऋचार्ओं (९.१०१.७-९) तथा सामवेद के चार मंत्रो 
५४६,८१८ - २० का ऋषित्व प्राप्त है । सामवेद मे ऋग्वेद की इन्हीं ऋचाओं को लिया गया दै । ऋग्वेद के इस सूक्त मे नहुष 
को मनु पत्र कहकर निरूपित किया गया है । ये मनु संवरण राजा के पतर । नहुष को आचार्य सायण ने राजर्षि पद से गरव प्रदान 
किया है । नहुष राजा के पुत्र ययाति को भी इसी सूक्त मँ ऋषित्व पराप्त हु आ है । इस तथ्य की पुष्टि सायणाचार्य के ऋग्वेद भाष्य 
से होती है द्वितीयस्य नहुषस्य रा पुत्रो ययातिर्नाम । तृतीयस्य मनोः पुत्रो नहुषो नाप राजर्षिः । चतुरस्य संवरणाख्स्य राजञ 
मनुः (ऋ० ९.१०१ सा० भा०) । कुछ विदानो ने नहुष को सिन्धु या सरस्वतौ के तट पर रहने वाली जातिके रूपमे माना 
कुछ ने "नह बन्धने" अर्थ मे ' ओरौ को अपने से बोधने वाला" बताया है । भागवत पुराण मे इन्दं विरजा के गर्भ से उलात्न यति, 
ययाति, संयाति, आयाति, वियाति ओर कृति के पिता के रूप मे वर्णित किया गया है । 
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।\; ऋग्वेद संहिता धाग - ४ 


^) 


११२. नाभानेदिष्ठ मानव ( १०.६९ - ६२) - नाभानेदिष्ठ का ऋषित्व ऋषवेद के दो सूक्त १०.६१.६२ तथा यजुर्वेद के तीन 


मंत्र मे दृष्टिगोचर होता हे । संभवतः इन्हे (4 के कारण 'मानव' पद से संयुक्तं किया गया है । यहां यह अनिज्ञात है कि 
वे मनु वैवस्वत, सांवरण अथवा आप्सव हँ । संहिता मे ६८ मनु पुत्र के रूपमे प्रतिष्ठा प्राप्त है - मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ 
स नाभराेदिष्ठम्‌ तित्ति सं° ३.१.९.४) । देतरय ब्राह्मण (५.१४) मे ये अपने पिता से अपना धन-भाग प्रदान करने के लिए 
निवेदन करते ह । यहीं एक विस्तृत कथा वर्णित है । यहं नाभानेदिष्ठ दवारा दषटम॑त्र समूह को सहस्र संख्यक धन का लाभ करनि 
वाला बताया गया हे - स एष सहत्रसनिर्मन्रो यत्राधानेदिष्ठः 0त० ब्रा” ५.१४) । बृहदेव ग्रन्थ ( २.१३०) मे मंत्र द्ष्टाओं 
की सूची मे इनका नामोल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने इनका ऋषि परिचय इस प्रकार उल्लिखित किया है - तत्र 'इदपित्था' 
इति सप्तविंशत्यृच प्रथमं सूक्तं मानवस्य नाधनिदिष्टस्याष ्ष्ुभम्‌ ( ऋ० १०.६१ सा० भा०)। 


११३. नारद काण्व ( ९. १०४ - ९०५) -द्र० - ऋ भाग -३। 
१९४. नारायण ( १०.९०) - ऋगवेद के दस्वे मण्डल के ९० वें सूक्त के ऋषि नारयण हे । इस सूक्त को पुरुष सूक्त के रूपे मान्यता 


प्राप्त है । इस सूक्त मे परम पुरुष के विट्‌ रूप कौ स्तुति की गई है । पुरुष सूक्त प्रायः सभौ वेदो मे पाया जाता है । यजुर्वेद मे 
नारायण ऋषि के साथ "पुरुष" पद भी संयुक्त किया गया है । यजु २०.३२ के ऋषि नारायण कौण्डिन्य है, सं भवतः वे भिन्न होगे । 
विद्वानों ने नारायण का शाब्दिक अर्थ नार (नर-समूह्‌) का * अयन" (शरण स्थान) अर्थात्‌ "मनुष्यो को शरण देने वाला परम पुरुष" 
किया हे । शतपथ ब्राह्मण १२.३.४.१ मे प्रजापति न पुरुष नारायण को सृष्टि विस्तार के लिए यजन करने को कहा । अगे (१३. 
६.१.१९ मे) पुरुष नारायण ने सभी जीवो मे स्व्यं विस्तार क कामना से पुरुषमेध किया । तैत्तिरीय आरण्यक का दसवां भपाठक 
नारायण उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है - 'सहतरशीर्षा दति 
षोडशर्च षष्ठं सक्तम्‌ । नारायणो नापर्षिः ( ऋ १०.९० सा० भा०) । 


१९५. निधरुवि काश्यप ( ९. ६३) - ऋग्वेद के एक सूक्त ९.६३ ओर सामवेद के अनेक मंत्र के मंर्टा होने का गौरव निधूवि 


काश्यप को प्राप्त हुआ है । कश्यप गोत्रीय होने से इनके नाम के साथ "काश्यप" अपत्यार्थक पद संयुक्त हुआ है । कश्यप गो्रीय 
ऋषियों मे अवत्सार, असित, देवल, निधुवि, भूतांश, रेभ ,रेभसून , विवृह्य का ऋषित्व ऋण्वेद मे निर्दिष्ट हे । यजुर्वेद ८.६३ 
निधूवि के स्थान पर 'नैधुवि काश्यप" नाम प्रयुक्त हुआ है,जो अशुद्ध प्रतीत होता है । पौराणिक सन्दर्भ मे इनं कश्यप पत्र अवत्सार 
का पुत्र तथा च्यवन पत्री सुमेधा का पति बताया गया है ओर काश्यपो के तीन वर्गो (निधुव वर्ण, शाण्डिल्य वर्ग रेभ्यवर्ण) मे से 
एक वर्ग इन्ही के नाम पर वर्णित है । आचार्य सायण ने इनके ऋषिल्व को इन शदो मे प्रमाणित किया है - ' आ पवस्व' इति त्रिशद्च 


तृतीयं सूक्तं काश्यपस्य निधुवेरर्ष गायत्र पवमानसोषदेवताकम्‌ ( ऋ० ९.६२ सा० भा०) । 


१९६. नृमेध आद्धिरस ( ९. २७, २९) - द° -ऋ० भाग -३ । 

१९७. नोधा गौतम ( ९. ९३) - द° -ऋ० भाग - १। 

१९८. पणि - असुर समूह ( १०. १०८. १, ३, ५, ७, ९) - दर - देवता परिचय ऋ० भाग - ४ । 

११९. पतङं प्राजापत्य ( ९०. ९७७) - पतग प्राजापत्य का ऋषिल ऋ० के एक सक्त १० १७७ मे दृष्टिगोचर होना दै । प्रजापाति 


के पुत्र होने के कारण इनके नाम के साध अपत्यार्थक पद प्राजापत्य संयुक्त हु आ है । प्रजापति के अनेक पुत्रो पतङ्ग, प्रजावान्‌, 
यक्षमनाशन, यङ्,विपद आदि का ऋषित्व ऋग्वेद मे दणटिगोचर होता दै । प्रजापति सुता दक्षिणा का ऋषित्व भी ऋ० १०.९०७ 
मे निर्दिष्ट है । सामान्यतः पतङ्ग का अर्थ उड्ने वाले पंतगे के रूप मे लिया जाता है 1 कौषौ० ब्राह्मणमें प्राणो के रूपमे भो इमका 
अर्थ किया गया है - प्राणो वै पत (कौषो० बरा ८.४) । इस सूक्त मे ऋषि न 'मायाभेद्‌' को सम्बोधित किया है, इसकी पुष्ट 
बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने बृह० ८.७५ मेँ की दै । आचार्य सायण ने ऋषि वियतः उल्लेख पे इनं ' प्रजापति पुत्र कट कर 
निरूपित किया है - "पतद्म्‌' इति तृचं षद्विंशं सूक्तं प्रजापतिपतरस्य पतद्स्या्षम्‌ ( ऋ५ १० १७७) 


१२०. पराशर शाक्त्य ( ९. ९७. ३९१ - ४४) - द्र० - ऋ० भाग - १। 
१२९. पर्वत काण्व ( ९. १०४ - १०५) - दर, - ऋ० भाग -३। 
१२२. पवित्र आद्धिरस ८ ९. ७३, ८३) - पवित्र अङ्गिरस का ऋिव ऋग्वेद के दो ए सके ५ ५५३,८३ भौर ग्यारह ऋवाओं 


९.६७.२२ ३२ पे निर्दिष्ट है । सामवेद मे भौ अनेक मंत्र के षा होने फा गौरव इने प्रा ६ । ये अङ्गरस्‌ गो्रीय होने से 
आद्गिरस कहलाये । इनहेनि सर्वत्र पवमान सोम की ही स्तुति की है । सोम छानने कौ चलनौ को पवित्र कहा जाता है, संभवतः इसी 
कारण वे "पवित्र" नाम से ख्याति सिद्ध हए हो । बराह्मण ग्रन्थो मे सूर्य रश्मयो ओर वायु को भी पवित्र कहा गया है - एतद्रा अचिर 
पवित्रं य्‌ सूर्यस्य रश्ययः (यत्रा सं ३६३)। पवित्र वै वायुः हिरण्यम्‌ (तैत्ति व्रा १ ७.२ ६) । आचार्य सायण ने इनके 


हा5९ १९२० 0०० ह ठ्वा उत्ठ्ठ ए०न्ड गछन ए" णपा ए क्रतागत क्गकरठ वतत [रावल मं 
^| ४५०10 6गुगं एमा) 07 2 >9९तइर्णा | 17 1100, उपगम, ताहाञ|, पिगञं त छाल | भाषट४०३६७ गा 
५।५५.४तीभतबा900015.0पु [00:((लिर्गपा९.2५00.0पु 


१ ५५५ ११११११८ भा पिः ष टृ 


कल 
ऋषित्व विवरण में इन्हे आङ्गिरस के रूप मे स्वीकार किया है - ' खक्ये' इति नवर्च षष्ठं सुक्तमाद्भिरसस्य पवितरसयार्ष जागत 
पवमानसोमदेवताकम्‌ (ऋ० ९.७३ सा० भा०) । 

१२३. पायु भारद्वाज ( १०. ८७) -द्र० -ऋ० भाग - २। 

१२४ पुरूरवा एक ( ९०. ९५. ९, ३. ६) - द्र - देवता विवरण उर्वशी ऋः भाग - ४ । 

१२५. पूरण वैश्वामित्र ( १०. १६०) - ऋगवेद के दसवें मण्डल के १६० व सक्त क द्रष्टा पूरण वैश्वामित्र । इन्हे अथर्ववेद के दस 
पत्र २०.९६.१९ - १० के ऋषि होने का भी गौरव प्रप्त है,परन्तु यहो अपत्यवाचक पद उल्लिखित नहीं है । विश्वामित्र गोत्रीय 
होने के कारण इनके साध वैश्वामित्र पद संयुक्त है । एतय ब्राह्मण ७.१७ मे विश्वामित्र के प्रमुख पुत्र देवरात, मधुच्छन्दा, ऋषभ, 
रेणु ओर अष्टक उल्लिखित है । इनका ऋषित्व भी ऋष्वेद मे निर्दिष्ट है । विश्वामित्र गोतरीय कत ओर प्रजापति वैश्वामित्र भी र्ट 
रूप मेँ उल्लिखित हैँ । पौणिक सन्दर्भ व्रह्मा पु० २,३२.११८ आदि) मेँ इन्हे विश्वामित्र का ह एक पुत्र माना गया है, जो 
कौशिक ऋषि के नाम से प्रख्यात हुए । आचार्य सायण ने अपने भाष्य मेँ इनके ऋषित्व को इन श्दो मे प्रमाणित किया है - 

तीव्रस्य' इति पञ्वर्च नवमं सृक्तं वैशवापित्रस्य पूरणस्य व्रषटभयैन्रम्‌ ( ऋ० १०.१६० सा० भा०) । 

१२६. पृथु वैन्य ( १०. ९४८) - ऋगवेद के सरे मण्डल का १४८ वा सूक्त पृथु वैन्य द्वारा दृष्ट है । इस सूक्त कौ प्रथम ऋचा साम० 
३१६ मे भी संकलित है । वेन पुत्र होने के कारण इनके साथ अपत्यवाचक पद्‌ वैन्य संयुक्त हुआ है । भागवत पुराण मे इनकी! 
विस्तृत कथा वर्णित है । इसके अनुसार पृथु ओर (पतनी) अर्चि द्रा पंच पुत्र हुए । इन्होने पृथ्वौ को प्रोधित समतल बनाया था 
अतः इन पृथु कहा गया । इन्होने कृषि का आविष्कार किया था । इनकी शासन व्यवस्था भी अत्युत्तम थो । इन्होने सौ अश्वमेध 
यज्ञ सम्पन्न किये । ब्रह्माण्ड पु० (२.३६ .८३) के अनुसार पृथु के ही नाम पर पृथ्वी का नामकरण हुआ । आचार्य सायण ने इनका 
ऋषि परिचय "वेन पत्र' के रूप मे उपन्यस्त किया हे - "सुष्वाणास, इति पञ्च विंशं सूक्तं वेनपुत्रस्य पृथोरा्ष बरेष्टभपन्रम्‌ ( ऋ० 
१०.१४८ सा० भा०) । 

१२७. पृशन - अजा ऋषिगण ( ९. ८६. २१ - ३०) - ऋगवेद के नवे मण्डल के ८६ वें सूक्त मे दस-दस ऋचाओं के द्रष्टा दो 
नामो के ऋषि समूह है । तौसरी दस ऋचाओं के ऋषि पृशन ओर अजा नाम के दो ऋषि समूह है । इसौ प्रकार अकृष्ट ओर माषा 
नामके दो ऋषि समूह तथा सिकता ओर नीवावरी नाम के दो ऋषि समूह भी इसे निर्दिष्ट है । पृशन पुत्रके रूप मे मरदगर्णो 
की प्रसिद्धि हे अर्थात्‌ मरुद्गर्णो की उत्पत्ति जिनसे होती है, वे पृशन है । ब्राह्मण पर्थ मे वाणी को भी अज कहा गया है-- 
वाग्वा ऽअजः (शत ब्रा ७५.२.२६) आचार्यं सायण ने इनके ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है-- तृतीयस्य दशर्चस्य 
पृश्नय इत्यजा इति च नामदवयोपेता ऋषिगणाः (ऋ० ९८६ सा० भा०)। 

१२८. प्रचेता आद्धिरस ( १०. ९६४) - प्रचेता अङ्गिरस को ऋण्वेद के एक सूक्त १०.१६४ तथा अथर्ववेद के अनेक मंत के ऋषि 
होने का गौरव प्राप्त है ।इन्होने उक्त सूक्त मे दु स्वणनाशन देवता कौ स्तुति की है । विद्वानों ने प्रचेतस्‌ का अर्थ 'परकृ्ट चित्त वाला" 
अर्थात्‌ सदैव जागरूक मन वाला किया है । ऋवेद मे कई स्थानों पर अग्नि ओर आदित्यो को भौ प्रचेतस्‌ कहा गया है । पौराणिक 
सन्दर्भे इनं प्रशान्त अग्नि का रूप बताया गया है । आचार्य सायण ने इन्हे एक आङ्गिरस ( अङ्गिरस्‌-गोत्रीय) के रूपमे वर्णित 
किया हे - 'अपेहि' इति पञ्चर्च त्रयोदशं सूक्तमा्गिरसस्य प्रचेतस आर्षम्‌ (ॐ १०.१६४ सा० भा०) । 

१२९. प्रजापति (वाच्य अथवा वैश्वामित्र) ( ९. ९०९१. १३ - ९६) -द्र, -ऋ० भाग -२ । 

९३०. प्रजापति परमेष्ठी ( १०. ९१२९) - ऋ्वेद का एक सूक्त १०.१२९ प्रजापति पष्ठी द्वारा दष्ट है । ऋगवेद मे प्रजापति वाच्य 
ओर प्रजापति वैश्वामित्र का वैकल्पिक ऋषित्व भी मिलता है । संहिताओं मे प्रजापति को बरह्मा अथवा सृष्टिकर्ता के अर्थ मे लिया 
जाता है प्रजापति पुर म पतद्ग,भ्जावान्‌,यक्षमनाशन,यज्ग,विमद आदि का ऋषित्व ऋग्वेद मे निर्दिष्ट है । प्रजापति सुता दक्षिणा 
भी ऋषि रूप मे उल्लिखित है । भागवतपुराण मे प्रजापतिर्यो कौ संख्या २१ उल्लिखित है, जिसमे परमेष्ठी, दक्ष, अङ्गिरा आदि 
वर्णित है । आचार्य सायण के अनुसार यह सूक्त "परमेष्ठी" विशेषण पद से संयुक्त प्रजापति द्वार प्रजापति रूप परमात्मा को 
सम्बोधित है । इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है - परमेष्ठी नाप प्रजापतिक्रषिः । वियदादिभावानां सुष्टिस्थितिप्रलयादीनामत्र 
प्रतिपाद्यत्वात्‌ तेषां कर्ता परमात्मा देवता ( ऋ० १०.१२९ सा० भा०) । 

१३१९. प्रजावान्‌ प्राजापत्य ( १०. १८३) - प्रजावान्‌ प्राजापत्य द्वारा ऋग्वेद के दसवें मण्डल का १८३ वां सेकः दृष्ट हे । य जापति 
के पुञहोने के कारण अपत्यार्थक पद्‌ प्राजापत्य, से संयुक्त हुए । प्रजापति के अन्य अनेक पुतो पतङ्ग यज् विस्म सेरण्‌ हिरण्यगर्भ 
आदि का ऋषित्व भी ऋण्वेद मेँ दृष्टिगोचर होता है । इस सूक्त मँ ऋषि ने यजमान, यजमान पली अंरिष्धोतोओ के च्वि आशीप 
दिये है । ब्राह्मण ग्न्य मेँ प्रजावान्‌ प्राजापत्य उक्त सूक्त के ऋषि रूप मे स्वीकार किये गये है - अपश्यं त्वा पसम वेश्ितानमिति 


२८ 
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पपौभद््ा०००७.०य 


शद ऋवे संहिता भाग - ए 
(1 
प्रजावान्‌ प्राजापत्यः प्रजामेवास्मस्तदधाति ( एेत० ब्रा ६.२१) । बृहदेवता (८.८०) मे उक्त सूक्त का ऋषि प्रजावत्‌ प्राजापत्य को 
माना गया है, हो सकता है यह पाठ “प्रजावतः के स्थान पर अशुद्ध पाठ “्रजावत' हो गया हो । आचार्य सायण ने इनके ऋषि, 
विवरण मे इनं प्रजापति-पुत्र'कह कर निरूपित किया है अपश्यम्‌ इति तृच दाशं सृकतं ्रेष्टमम्‌ ।प्रनापतिपुत्र प्रजावात्ामर्षिः 
(ऋ १०.१८३ सा० भा०) । 

९३२. प्रतर्दन दैवोदासि (काशिराज) ( ९. ९६, ९०, १७९. २) - प्रतर्दन दैवोदासि को ऋ्वेद के सूक्त ९.९६ तथा सामवेद 
के अनेक मंत्रो के ऋषि होने का गौरव पराप्त है । ये दिवोदास्‌ के पत्र होने के कारण अपत्यार्थक पद्‌  दैवोदासि' से संयुक्त हुए । 
ऋग्वेद १०.१७९.२ के ऋषि विवरण मेँ ऋषि नाम "प्रतर्दन काशिराज' उल्लिखित है । राजा होकर भो इन्टोनि ऋषित्व को प्रप्त 
किया,अतएव इन्हें 'राजर्षि' भौ कहा गया दै । काठक संहिता २१.१० में प्रतर्दन राजा का उल्लेख मिलता है, वहा भरद्वाज इनके 
पुरोहित ये । संभवतः दिवोदास्‌ पिजवन पुत्र सुदास्‌ के पूर्वज थे । इन्हे पौ णिक सन्दर्भ म काशी के परसिद्ध राजा के रूप मे वर्णित 
किया गया है,जो दिवोदास ओर दृषद्रती के पुत्र तथा वत्स ओर गर्म के पिता भी है ( वायु पु ९२.६४ - ६५) । इनका विवाह 
मदालसा के साथ हुआ था (विष्णु पु० ४.८.१५) । आचार्य सायण ने इन्हे "दिवोदास पुत्र' के रूप मे प्रमाणित किया है - पर 
सेनानीः इति चतुरविशत्वृचमेकादशं सूक्तं दिवोदासपुत्रसय प्रत्दनाख्यस्य राजष: ( ऋ ९.९६ सा० भा०) । 

९३३. प्रथ वासिष्ठ ( १०. १८९. ९) - प्रथ वासिष्ठ को ऋग्वेद मे अत्यल्प ऋषित्व केवल एक ऋचा १० १८१.१) ही प्रप्ते । 
यही ऋचा साम० ५९९ मे भी संकलित है । इस ऋचा मे “परथ' नाम भौ उल्लिखित ह । इस ऋचा के भाष्य मे आचार्य सायण ने 
इं 'वसिष्ठ-पुत्र' कहकर निरूपित किया है । इसमे ऋषि न विश्वदेवो कौ स्तुति की है । आचार्य सायाण ने ऋषि विषयक उल्लेख 
में इनके अपत्यवाचक पद को उल्लिखित कसते हुए यह स्पष्ट नहीं किया है कि वसिष्ठ इनके पिता हँ या पूर्वज । केवल "वासिष्ठ" 
के रूप मेँ परिचय दिया है - वासिष्ठः प्रथसंज्ञ ऋषिः प्रथमायाः (अ० १०.१८१ सा० भा०) । अन्य अनेक वासिष्ठो (वसिष्ठ 
गोत्रीय) इनद्रममति, वृषगण, मन्यु,उपमन्यु,शक्ति आदि का ऋषित्व भी ऋण्वेद मे निर्दिष्ट है । 

१३४. प्रभूवसु आङ्गिरस ( ९. ३५ - ३६) - द्र° - ऋ० भाग - २ । 

१३५. प्रस्कण्व काण्व ( ९. ९५) - द्र - ऋ० भाग - १। 

१३६. प्रियमेध अङ्भिरस ( ९. २८) - द्र° - ऋ भाग-३ । 

१३७. बन्यु सुबन्यु शरुतबन्धु विप्रब्धु गौपायन अथवा लौपायन ( १०. ५७ - ६०) - द° - ऋ भाग -२ । 

१३८. बरु आङ्गिरस ( १०.९६) - बरु आङ्गिरस का ऋषित्व ऋगवेद के केवल एक सूक्त १०.९६ मे निर्दिष्ट ह । ये अङ्गिरस गोत्रीय 
होने के कारण आङ्गिरस के रूप मे मान्य है । इस सूक्त म इन्र पुत्र सर्वहरि का भ विकल्पतः ऋषित्व दृष्टिगोचर होता हे । कोषी० 
ब्रा २५.८ तथां एेत० ब्रा० ६.२५ मेँ भी बरु को ऋषि रूप मे स्वीकार किया गया है । आचार्य सायण ने इनके ऋषि परिचय 
को निम्न शब्दों भ उल्लिखित किया है -- बर्नापांगिरस ऋषिः इन्रस्य पत सर्वहरिर्वा नाम ( ऋ १०.९६ सा० भा० )। 

१३९. विन्दु आद्भिरस ( ९. ३०) - ० - ऋ भाग -३। 

१४०. बुध सोप्य ( ९०. १०१) - ऋ्वेद के एक सूक्त १०.१०१ का ऋषित्व बुध सौम्य को परापत है । इसी सूक्त कौ १२ वी ऋचा 
अथर्व० २०.१३७.२ तथा ३ - ४ ऋचा यजु० १२.६७ - ६८ मे संगृहीत है । सोम पत्र होने के कारण इनके नाम के साथ 
अपत्यवाचक पद्‌ "सौम्य" संयुक्त किया गया है । पञ्च० ब्रा” २४.१८.६ मे एक आचार्य "बुध सौमायन' का उल्लेख मिलता है, 
जो संभरवतः यही है क्योकि सोमायन का आशय भी * सोम के वंशजः से है । पौराणिक सन्दर मे इनं चन्द्रमा (सोम) का पुत्र कहा 
गया है । बुघ का विवाह वैवस्वत मनु की पत्री इला से हुआ था । इला के ग्भ से पुरूरवा एेक का जन्म हुआ था । आचार्यं सायण 
ने इहं सोम - पुत्र कहा है - 'उदबुध्यध्वम्‌' इति दरादशर्च द्वितीयं सूक्तं सोपपतरस्य बुधस्यार्षम्‌ (ऋ० १०.१०१ सा० भा०)। 

१४१. ॥ वामदेव्य ( १०.५४ - ५६) - बृहदुक्थ वामदेव्य का ऋषित्व ऋक्‌, यजु ओर साम तीनों वेदो मे दृष्टिगोचर होता 

। ऋग्वेद मे इनके द्वारा तीन सूक्त १०.५४ - ५६ दृष्ट है । ये वामदेवं गोत्रीय होने के काएण वामदेव्य पद से संयुक्त हुए है । 
शत ब्रा १३.२.२.१४ मे इन्दं ऋषि रूप मे स्वीकार किया गया है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने वैश्वदेव सूक्त के दरष्टाओं 
मेँ इनकी परिगणना कौ हे ( बृह ३.५५) । आचार्य सायण ने अपने ऋ्वेद भाष्य मे इन्हे " वामदेव गोत्रीय' माना है -' तां सु 
ते' इति षड द्वादशं सूक्तं वामदेवगेतरस्य बृहदुक्थस्यार् ष्टभमेनरम्‌ (ऋ० १०.५४ सा० भा०)। 

९४२. वृहिव आथर्वण (९०. १२०) बृहदिव आथर्वण का ऋषित्व्‌ ऋ्वेद के एकं सूक्त १०.१२० में दृष्टिगोचर होता है । 
अन्य तीनों संहितां मे भौ इनके दवाय दृष्ट मंत्र मिलते है । अथर्वण के पत्र होने से इनके नामके साथ अपत्यवीघक्र पद ' आथर्वण" 
"संयुक्त हु आ है । अथर्व० ५.१-२ मे ऋषि नाम बृहद्दिव अथर्वा उल्लिखित है,सम्भवतःये दोनों अभिन्न हँ ।शा५ आ० १५१ 
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परिशिष्ट - ९ ९७ ८ 

[1 
आचार्यो की सूच मँ इनं सुमन्यु का शिष्य अभिहित किया गया है । एेत० ब्रा० ४.१४ मे इनका उल्लेख किया गया है । आचार्य 
सायण ने ऋषिःविवरण में बृहदिव को अथर्वणःपुतर कहकर उपन्यस्त किया है - ' तदित्‌" इति नवर्चष्ं सृक्तमथर्वणः पुत्रस्य 
वृहदिवस्यार्ष ्ष्टुभयेन्रम्‌ (ऋ० १०.१२० सा० भा०)। 

१४३. वृहन्मति आद्धिरस (९.३९-४०) - ऋवेद के दो सूक्तो ९३९-४० तथा सामवेद के अनेक मंत्रो के ऋषि होने का गौरव 
बृहन्मृति अग्गिरस को प्राप्त हे । ये अङ्गिरस्‌ गोप्रीय होने के कृण अङ्गिरस पद के साथ विवेचित हुए रै । आचार्य सायण ने 
ऋषि विषयक उल्लेख मे इनका ऋषित्व विवेचन इस प्रकार किया है - ' आशुरष' इति षड्चं पंचदशे सृक्तमांगिरसस्य वृहन्मतेा्ष 
गायत्रं पवमानसोमदेवताकम्‌ (ऋ० ९२३९-४० सा० भा०)। इस सूक्त म इन्हौने पवमान सोम देवता कौ स्तुति की हे । 

१४४. वृहस्पति आद्धिरस (१०.७१-७२) - बृहस्पति आङ्गिरस का ऋषित्व ऋग्वेद के दो सूक्त १०.७१-७२ मे दृष्टिगोचर होता 
है । साम,यजु ओर अथर्व मे भौ इनका ऋषित्व निर्दिष्ट है, परन्तु कहीं-कहीं अपत्यवाचक पद आङ्गिरस अनुक्त है । ऋ० १० 
७२ मेँ बृहस्पति आङ्गिरस के साथ बृहस्पति लौक्य का भौ वैकल्पिक ऋषित्व विवेचित दै । लोकं के पुत्र होने के कारण इनके 
साथ "लौक्य' पद संयुक्त हुआ है । पौराणिक सन्दर्भ मे बृहस्पति विश्रवा तथा अङ्गिर के अधिपति है । इन्दं कच ओर भरद्राज का 
पिता माना गया है । आचार्य सायण ने इन्हे आङ्गिरस अथवा लौक्य के रूप मे विवेचित किया है - लोकनाप्नः पत्र वृहस्पतिरांगिरस 
एव वा वृहस्पतिर्रषिः (ऋ० १०७२ सा० भा०)। 

१४ वृहस्पति लोक्य (१०.७२) - द्र" वृहस्पति आङ्गिरस, ऋ० भाग । 

१८६. भरद्राज वार्हस्यत्य (९.६७, १-३) - द्र° - ऋ० भाग-२ । 

१४७. भिक्षु आद्विरस (१०.११७) - भिक्षु आङ्गिरस का ऋषित्व केवल ऋग्वेद के एक सूक्त (१०.११७) मे ही दृष्टिगोचर होता है । 
इस सूक्त मे इने धन ओर अत्न के दान कौ स्तुति कौ है । संभव है इस सूक्त के ऋषि ने भिक्षा से प्राप्त हुए अत्र ओर धन की 
स्तुति करके "भिक्षु" नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कौ हो । ये अङ्गिरस्‌ गोत्रीय होने से आङ्गिरस के रूप मे विवेचित हुए हँ । आचार्य सायण 
ने अपने ऋण्वेद भाष्य मे इनका ऋषित्व विवेचन इस प्रकार से किया है - "न वा इति नवर्च पञ्चयं सृक्तम्‌ । भिक्षुरनोमाद्भिरस ऋषिः 
(ऋ० १०.११७ सा० भा०)। 

१४८. भिषक्‌ आथर्वण (१०.९७) - भिषक्‌ आथर्वण का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त (१०९७) तथा यजुर्वेद के कुछ मंत्र मे 
स्वीकार किया गया हे । इस सूक्त मे उन्होने ओषधि देवता की स्तुति कौ है । संभव है, भेषज विद्या से संयुक्त होने के कारण इनका 
नाम भिषक्‌ विख्यात हुआ हो । अथर्वण पत्र होने के कारण इनके नाम के साथ आथर्वण" पद्‌ आबद्ध दे । काट० सं० १६३मेँ 
ये भिषज्‌ रूप मे हौ उल्लिखित हए हँ । संहिताओं म अनेकं स्थानों पर अश्विनीकुमारे को भी भिषज्‌ कहा गया है । बृहदेवता 

(७.१५ ) मँ भिषज्‌ के ऋषित्व को स्वीकार किया है । आचार्य सायण ने इन्हे अथर्वण पत्र के रूप में निरूपित किया है - "या 
ओषधीः इति त्रयोविंशत्यृचं सप्तपं सूक्तम्‌ । अथर्वणः पत्रस्य भिषैद्नाम्नआर्षम्‌ (ऋ० १०९७ सा० भा०)। 

१४९. भुवन आप्त्य (१०.१५७) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १५७ वे सूक्त मे ' भुवन आपत्य अथवा साधन भोवन' ऋषि रूपमे 
मान्य है । सामवेद ओर अथर्ववेद मे भी इन "पिता-पुत्र का वैकल्पिक ऋषित्व ही निर्दिष्ट है । केवल अथर्व० २०.२४.४६ 
भुवन का स्वरत्र ऋषित्व अभिहित टै । अप्त्य के पत्र होने के कारण इन्हं 'आप्त्य' पद्‌ से संयुक्त किया गया है । इनके पुत्र साधन 
के साथ भौवन (भुवन-पुत्र) पद सम्बद्ध है । त्रित, द्वित ओर एकत ऋषियों को भौ आप्त्य पद से संयुक्त किया गया दै, परन्तु इन 

अपां ुत्रस्य' (जल से उत्त) माना गया दै । भुवन के अन्य पत्र विश्वकर्मा भौवन का ऋषित्व भी ऋग्वेद १०.८१.८२ में निर्दिष्ट 
है । भुवन का सामान्य अर्थ "लोक के रूप मे मान्य है, परन्तु यज्ञ को भी भुवन का पर्याय माना गया है - यज्ञो वै भुवनम्‌ (तैति 
ब्रा ३३७५) । इस सूक्त मे इन्होनि विश्वदेवो कौ स्तुति की है । आचार्य सायण ने इन 'पिता-पुत्र' का उल्लेख इस प्रकार किया 
है - "इमा नु कं" इति पञ्चर्च षष्ठं सक्तमप्त्यपुत्रस्य भुवनस्यारष भुवनपुत्रस्य साधनसंज्ञस्य वा वैश्वदेवम्‌ (ऋ० १०.१५७ सा० भा०)। 

१५०. भूतांश काश्यप (१०.१०६) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १०६ वे सक्त के ऋषि होने का गौरव भूतांश काश्यप को पराप्त 
है। ये कश्यप- पत्र होने के कारण अपत्यवाचक पद काश्यप से संयुक्त हुए हँ । इनके पिता कश्यप मारीच सपर्षियों मे ख्याति 
भप्त है । कश्यप गोत्रीय अनेक ऋषियों मेँ अवत्सार, असित, देवल, निधरुवि,रेभ, सूनु ,विवृहा का ऋषित्व ऋग्वेदे निर्दिष्ट है । 
दो कश्यप-पुत्री शिखण्डिनी अप्सओं का ऋषित्व भी ऋ० ९.१०४ म अभिहित है । बृहदेवताकार ऋषि शोनक के अनुसार 
मुनिश्रेष्ठ भूतांश कौ कोई संतान नहीं थी, संतान की कामना से उन्होने (यज्ञादि) कर्म किये ओर उक्त सूक्त मे अश्चिनीकुमारो कौ 
स्तुति की - भूतास्तु प्रजाकामः कर्माणि कृतवान्पुरा । न हि लेभे प्रजाः काश्चित्‌ कश्यपो मुनिसत्तमः (बृह० ८.१८)! यास्क ने 
भी अशिनीकुमारो कौ स्तुति कटने वाले ऋषि भूतांश काश्यप को वर्णित किया है - भूतांश: काश्यप आश्विनमिकलिद् (नि 
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१२.४०) । आचार्य सायण ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है - कश्यपपुत्ो भूतांशो नमर्षिः ऋ० १०.१०६ सा० भा०)। 

१५९. भृगु वारुणि (९.६५) - भृगु वारुणि का ऋषित्व ऋगवेद के दो सूकतो ९६५१० .१९ मे निर्दिष्ट है । सामवेदरमे भी अनेक मंत्र 
का ऋषित्व इन्दं प्राप्त है । अथर्ववेद मे अनेक स्थानो पर केवल ` भृगु" नाम अभिहित है ओर कही भृगु के साथ अपत्यवाचक पंद 
"अङ्गिर" ओर ' आथर्वण" पद भी उल्लिखित है । अ्गिसो के साथ इनका उल्लेख अनेक स्थानो पर मिलता है । भगु अथवा 
भृगुवंशजो ( भार्गवो ) को अग्नि-पूजक के रूप मे मान्यता मिली है, संभवतः इसी कारण अथर्ववेद मे इनके साथ अङ्गिरा या 
आथर्वण पद सम्बद्ध है । शतपथ ब्राह्मण मेये वारुणि (वरुणःपत्र) के रूप मे स्वीकार किये गये ह - भगु वै वारुणिः । वरुणं 
पितरं ....... (शत ब्रा ११६.१.९) । निरुक्तकार मुनि यास्क ने इन्दं अङ्गिरा के रूप मे अभिहित किया है - अर्चिषि भृगुः 
संबभूव ।भृगुर्भज्यमानो न देहे, :(नि० ३.१७) । भृगु गोत्रीय अनेक ऋषि इट, कवि, गृत्समद, च्यवन, जमदग्नि आदि 
विशेष ख्याति प्राप्त हँ । ४ सायण ने भृगु के ऋषित्व विवेचन मे इन्दं वरुण-पत्रके रूप मे निरूपित किया है - वरुणपुतरस्य 
भृगोरार्ष भार्गवस्य जपदम्नर्वा गायत्र पवमानसोमदेवताकम्‌ (ऋ० ९६५ सा० भा०)। 

१५२. मथित यामायन (१०.९९) - मथित यामायन को केवल ऋग्वेद के एक सूक्त १०.९९ के ऋषि होने का गोरव प्राप्त है । इस 
सूक्ते तीन ऋषियों का वैकल्पिक ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है - यम पत्र मथित अथवा वरुण पुत्र भृगु अथवा भृगु गोत्रीय च्यवन । 
यम पुत्र होने के कारण मथित को अपत्यार्थक पद यामायन' से जोडा गया है । अन्य अनेक यामायनों (यम-पतर ) का ऋषित्व 
भी ऋग्वेद मे निर्दिष्ट दै - द्र - ऊर्ध्वकृशन, कुमार, दमन, देवश्रवा, शंख, संकुसुकं । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख में 
इन्हे यम पुत्र के रूप मे विवेचित किया हे - अस्य यमपुतरो मथिताखय ऋषिर्वरुणपुत्र भृगुर्वाथवा भार्गवश्च्यवनः (० १०.१९ 
सा० भाठ)। "मथित" का शाब्दिक अर्थ (तततव का) “मंथन कएने वाला' किया जाता ह । 

१५३. मधुच्छन्दा वैश्वामित्र (९.१) - ० - ऋ भाग-१ । 

१५४. मनु आप्सव (९.१०६.७-९) - मनु आप्सव को ऋ्वेद की तीन ऋचाओं (९.१०६७-९) ओर सामवेद्‌ के चार मंत्रो ५७१, 
१३२६-२८ के ऋषि होने का गौरव परापत है । उक्त तीन ऋचां हौ सामवेद मे उक्त स्थानो म अभिहित हँ । इसी सूक्त मे प्रथम 
तीन ऋचां चक्षु पुत्र अग्न द्वारा द्वितीय तीन ऋचां मनु पुत्र चक्षु दवारा ओर तृतीय तीन ऋचा अप्सु पत्र नु द्वारा दृष्ट है । उक्त 
त्य दवारा इनके पारस्परिक सम्बन्ध विदित होते है - मनु आप्सव के पुत्र चक्षु मानव ओर चक्षु मानव के पत्र अग्नि चाक्षुष हुए रै । 
अप्सु पत्र होने के कारण मनु ' आप्सव" पद (अपत्यवाचक) से सम्बद्ध हुए । जलप्लावन की कथा शत० ब्रा० १.८.९१. में वर्णित 
है, संभवतः यह मनु ही ' आप्सव" पद से विभूषित हए हँ । मनु की पल्मी मनावी शत ब्रा ११.४.१६ मेँ वर्णित हुई है । तैत्ति 
सं° ३१९४ मँ मनु पुत्र नाभानेदिष्ठ उल्लिखित हुए है । परन्तु यहो यह अविज्ञात दै कि ये मनु आप्सव ही है अथवा वैवस्वत 
अथवा सांवरण । आचार्य सायण ने इनके सम्बन्ध मे लिखा है - अप्सुनामन पुत्रो मनुस्तृतीयस्य (ऋ० ९.१०६ सा० भा०)। 

१५५. मनु संवरण (९.१०१.१०-१२) - ब सांवरण का ऋषित्व ऋण्वेद कौ तीन ऋचाओं ९.१० १.१०-१२ तथा सामवेद के चार 
मंत्रो ५४८,११०१-३ मे दृष्टिगोचर होता है । ऋ्वेदं की उक्तं तीन ऋचां ही थोडे पाठ भेद के साथ सामवेदं मे संकलित है । 
उक्त सूक्त में द्वितीय तीन ऋचां ययाति नाहुष द्वार, तृतीय तीन ऋचां नहुष मानव द्वार ओर चतुर्थ तीन ऋचां मनु सांवरण 
द्वार दृष्ट ह । इस तथ्य से इनके पारस्परिक सम्बन्धो का परिचय मिलता है कि मनु सांवरण के पुत्र नहुष मानव ओर नहुष के पत्र 
ययाति नाहुष हए रँ । आचार्य सायण ने संवरण राजा के पुत्रके रूप में इनका ऋषित्व विवेचित किया है - चतुर्थस्य संवरणाख्यस्य 
श्न पत्रो मनुः ० ९.१०१ सा० भा०)। 

९५६..मन्यु तापस (९०.८३-८४) - ऋग्वेद के दो सूक्ता १०.८३-८४ के ऋषि मन्यु तापस हँ । ये तपस्‌ के पुत्र होने के कारण 
अपत्यर्थक पद्‌ "तापस, से युक्त हए है । तापस पद से अभिहित दो अन्य ऋषियों का नाम ऋगवेद मँ उल्लिखित है - अग्नि तापस 
ओर घर्म तापस । आचार्य सायण ने घर्म को भी तपस्‌ पुत्र कहकर विवेचित किया है; किन्तु अग्नि के साथ तापस पद को गुणवाचक 
पद माना है । मन्यु का शाब्दिक अर्थ 'विवेकसम्मत क्रोध" किया जाता है ओर तापस का अर्थ “शतरओं या विकारो को तपाने 
वाला" किया जाता है । आचार्य सायण न इन्हे तपस्‌ पुत्र कहकर निरूपित किया है - “यस्ते मन्यो' इति सपत्च पञ्चदशं सूक्तम्‌ । 
मन्युर्नाम तपसः पुत्र ऋषिः (ऋ० १०.८३ सा० भा०) । बृहदेवता ग्रन्थ २५३ मेँ मन्यु तापस को वर्णित किया गया हे - तेनैनं 
मन्युरित्याह मन्युरेव तु तापसः (बृह० २५५३) । 

९५७. मन्यु वासिष्ठ (९.९७.९०-१२) - ऋग्वेद के नवम मण्डल के ९७ वे सूक्त की तीन-तीन ऋचाओं का ऋषित्व अनेक वसिष्ठ 
गोत्रीय ऋषयो को प्राप्त हुआ है । इसमे से तीन ऋचां (९.९७.१०-१२) मन्यु वासिष्ठ द्वार दृष्ट है । वसिष्ठ गोत्रीय होने के 

.कारण इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद वासिष्ठ संयुक्त हुआ है । इनके ऋषि विवेचन मे आचार्य साद्यण ने इसी तथ्य को 
अमाणित किया है - चतर्स्य मन्युः । ....... एते स्वे वसिष्ठगोत्राः ऋ ९९७ सा० भा०)। अमरकोश के अनुसार मन्यु का 
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परिशिष्ट - १ ॥ि । † ९९, 


1 
॥५ 
शाब्दिक अर्थ "मन्ये करतौ क्रुधि' (दैन्य, यज्ञ ओर क्रोध) है । ये मन तथा इन्द्रियो को वश मेँ करने के कारण वासिष्ठ भी हं । 

९५८. मान्धाता योवनाश्च (१०.१३४.१-५, ६ पूर्वा०) - मान्धाता यवनाश्च का ऋषित्व ऋ्वेद (१०.१३४.६-५,६ पूर्वा०) मे 
दृष्टिगोचर होता है । इसौ सूक्त मँ शेष ऋचा ओं (६ उतत ,७) का ऋषित्व गोधा ब्रह्मवादिनी को मिला है । युवनाश्व के पत्र होने 
के कारण इन्हे यौवनाश्च पद से संयुक्त किया गया हे । स्कन्द पुराण मेँ युवनाश्च को राजा प्रसेनजित्‌ का पुत्र तथा मान्धाता का पिता 
उल्लिखित किया गया है । ये इक्ष्वाकुवंश के एक सूर्यवंशी राजा हुए है । आचार्य सायण ने इनं युवनाश्-ुत्र के रूप मे उपन्यस्त 
किया है - "उभे यत्‌' इति सप्तर्च षष्ठं सूक्तं । युवनाश्चपत्रस्य मान्धातुरार्षम्‌ (ऋ० १०.१३४ सा० भा०)। 

१५९. पदगल भ्यश्च (१०.१०२) - मुद्गल भा्म्यश्च को ऋगवेद के एक सूक्त १०.१०२ के ऋषि होने का गौरव राप्ते । यजु० 

एक मंत्र के ऋषि मुद्गल यज्ञपुरुष माने जाते है । सम्भव है, ये मुद्गल अभिन्न हो ओर "यज्ञपुरुष" विशेषण पद से विभूषित 
किये गये हो । भर्म्यश्च के पुत्र होने के कारण इन्हे 'भा्म्यश्च' कहा गया है । इसी सूक्त मे मुद्गल ओर इनकी पली मुद्गलानी 
उल्लिखित हए है । रथ की दौड़ मे इन्होने पली मुद्गलानी की सहायता से विजय पायी थी । पौराणिक सन्दर्भ मे इन्दं भर्म्योश्च 
के पांच पुत्र मे से एक माना गया है, जिनसे मौद्गल्य वंश उतपन्न हुआ । ये दिवोदास तथा अहल्या के पिता थे । इन्हे शाकल्य 
के शिष्य होने का गौरव प्रप्त हुआ । बृहदेवताकार ने भी इनके ऋषित्व को प्रमाणित किया है - आजावनेन भार््यश्च इन्रासोपो 
तु मुद्गलः (बृह० ८.१२) । आचार्य सायण ने इन्ह भर्म्यश्च पत्र माना है - भर््यश्चपुत्रो मुद्गल ऋषिः । 

१६०. मूर्धन्वान्‌ आद्धिरस अथवा मूरधन्वान्‌ वामदेव्य (१०.८८) - मूर्न्वान्‌ ऋषि का ऋग्वेद के एक सूक्त १०८८ का ऋषि 
होने का गौरव पराप्त है । इनके अपत्यर्थक पद को निर्णयात्मक नही माना गया है, यहोँ अङ्गिरस अथवा वामदेव्य का विकल्प 
मिलता है 1 ये अङ्गिरस्‌ वंशोत्यन्न अथवा वामदेव वंशोत्न्न या गौतम वंशोतपन्न) माने गये है । मूर्धन्वान्‌ शब्द का पर्याय शीर्षस्य 
(सर्वोत्कृष्ट) से लिया जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थ मे प्रजापति ओर सूर्य को भी मूर्धा कहा गया है प्रजापतिरव मूर्धा (शत० ब्रा 
८.२३.१०)। एष वै मूर्धा य एष (सूर्यः) तपति (शात० ब्रा० १३४.१.१३)। बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने मूर्धनवा्‌ द्वारा दृष्ट 
सूक्त को सूर्य ओर वैश्वानर अग्नि को सम्बोधित बताया है - अनेन तु प्रवदेन दृष्ट मर्थन्वता स्तुतिः । व 
दृश्यते (बृह २.१८)। आचार्यं सायण ने इन शब्दो मे इनके ऋषि विवेचन को उल्लिखित किया हे पूर्धनवानूषिः । स चाङ्गिरसो 
वामदेव्यो वा (ऋ० १०.८८ सा० भा०)। 

१६१. मृवीक वासिष्ठ (९.९७.२५-२७) - पृटीक वासिष्ठ का ऋषित्व ऋष्वेद्‌ के एक सूक्त १०.१५० ओर तीन ऋचाओं 
९९७.२५-२७ मे दृष्टिगोचर होता है । ये वसिष्ठ के पत्र होने के कारण अपत्यार्थक पद "वासिष्ठ' से संयुक्त हृए है । वसिष्ठ पतर 
मे चित्रमहा, मीक ओर शक्ति का ऋषित्व ऋग्वेद मेँ निर्दिष्ट है । आचार्य सायण ने अपने ऋण्वेद भाष्य मे इन्दं वसिष्ठ-पुत्र के 
रूप भं उपन्यस्त किया दै - 'समिद्धः' इति प्रच द्वाविंशं सूक्तं वसिष्ठयुत्रस्य मृक्तीकस्ार्षमागनेयम्‌ (ऋ० १०.१५० सा० भा०)। 

१६२. भेधातिथि काण्व (९.२) - द०-कऋ० भाग-१। 

१६३. मेध्यातिथि काण्व (९.४१-४३) - द्र० - ऋ० भाग-१॥ 

१६४. यक्ष्मनाशन प्राजापत्य (१०.१६९) - यश्मनाशन प्राजापत्य का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१६१ मे निर्दिष्ट है । अथर्ववेद 
मे अपत्यार्थक पदरहित नाम ही उल्लिखित है, जहां उन पाच मंत्रो २०९६६-१० का ऋषित्व प्राप्त है । य प्रजापति के पुत्र होने 
के कारण अपत्यार्थक पद प्राजापत्य से युक्त हुए है । प्रजापति पुत्र मे पतङ्ग प्रजावान्‌ ,यक्मनाशन, यज्ञ, विमद्‌, विष्णु , संवरण ओर 
हिरण्यगर्भं का कषित्व ऋग्वेदे निर्दिष्ट ह । यक्षम का सामान्य अर्थ वैदिक संहिताओं मे "रोग मा्र' अथवा ' शरीर का क्षय' लिया 
गया हे । संभवतः यक््मनाशन एक भिषज्‌ रहे होगे । बृहदेवता गरनथ मे उक्त सूक्त को राजयक्ष्मा का विनाशक कहा गया है । आचार्य 
सायण ने प्रजापति पुत्रके रूप में इनं विवेचित किया है - "मंचामि' इति पञ्चच दशमं सक्त प्रजापतिपुतरस्य यक्ष्मनाशनाख्यस्या्षम्‌ 
(ऋ० १०.१६१ सा० भा०)। 

९६५. यज्ञ प्राजापत्य (१०.९३०) - प्रजापति पुत्र यज्ञ प्राजापत्य को ऋण्वेद के एक सूक्त १०.१३० के ऋषि होने का गौरव प्राप्त है । 
यजु० ३४.४९ मंत्र भी इन्हीं के द्वारा दृष्ट है । हरिवंश पुराण के अनुसार यज्ञ , रुचि के पुत्र तथा दक्षिणा के एति हँ । ब्रह्मा ने इन्दं 
मृगशिरा नक्षत्र बना दिया । दक्षिणा प्राजापत्या का ऋषित्व ऋग्वेद १०.१०७ मेँ निर्दिष्ट है । संहिता ओं मे प्रजापति द्वारा यज्ञ कौ 
उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है - प्रजास्यषटवा सो (प्रजापतिः) ऽ कामयत यज्ञ सृजेयेति (काठ० सं° ९.१६)। आचार्य सायण ने 
इनके विषय में लिखा है - "यो यज्ञ इति सप्तर्च द्वितीयं सक्त ्रजापतिपुत्रस्य यज्ञाख्यसया्षम्‌ (० १०.१३० सा० भा०)। 

१६६. यम वैवस्वत (१०.१०.२, ४, ८ - १०, ९२, ९४; १०.१४) - द्र - देवता विवरण 

१६७. यमी वैवस्वती (१०.१५४; १०.१०.१, ३, ५ - ७, ११, १३) - दर - देवता विवरण यम वैवस्वत । 
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५ भतलौभक्ाौ0००७.०द्‌ 
२० ऋगवेद संहिता भाग - ४ › 
1 

१६८. ययाति नाहुष (९.१०९.४-६) - ऊग्वेद कौ तीन ऋचाओं ९.१० १४-६ का ऋषित्व ययाति नाहुष को पराप्त हुआ है । ये नहुष 
राजा के पतर होने के कारण नाहुष पद से संयुक्त हए है । इनके पिता ५ ष मानव,मनु सांवरण के पत्र ओर मनु संवरण राजाके पुत्र 
ये । मत्स्य पुराण के अनुसार ये बिरजा के गर्भ से उतत्न नहुष के पत्र ओर चन्रवंश के पांचवे जा हुए थे,जिनका विवाह दैत्यगुरु 
शुक्राचार्य कौ पुत्रौ देवयानी से हुआ था । देवयानी के गर्भ से यदु ओर तर्वसु दो पुत्रहृए । आचार्य सायण ने इस सम्बन्ध मेँ 
लिखा है - द्वितीयस्य नहुषस्य रा्ः पत्रो ययातिर्नाम । तृतीयस्य मनेः पुत्रो नहुषो नाम राजर्षिः (ऋ० ९.१०१ सा० भा०)। 

१६९. रक्षोहा ब्राह्म (१०.१६२) - रोहा ब्राह्म का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१६२ मे दृष्टिगोचर होता है । ये बरहम पुत्रके 
रूप मे मान्य है । रक्षोहा का शाब्दिक अर्थ "र्सां हन्ता' (राक्षसो अथवा रोगो का विनाशक) किया जाता है । ब्राह्म का अर्थ 
"बरहमनिष्ठ (ज्ञाननिष्ठ) व्यक्ति किया जाता है । कही-कहीं अग्नि को भी रक्षोहन्‌ कहा गया है । ब्रह्म पत्र मे ऊर्ध्वनाभा ओर रधोहा 
काऋषित्व ऋगवेद मे अभिहित है । आचार्य सायण ने अपने भाष्य मे रहा को बरहमपतरके रूपमे निरूपित किया ह ब्रह्मणाग्निः" 
इति षड़चमेकादशं सूक्तमानुषटभम्‌। ब्रह्मपुत्रो रक्षोहा नामर्षिः (ऋ० १०.१६२ सा० भा०)। 

९७०. रहूगण ध (९.३७-३८) - अङ्गिरस्‌ गोत्रोत्पन्न रटूगण का ऋषित्व ऋग्वेद के दो सक्तो ९.३७-३८ तथा सामवेद के कई 
मतरे होता है । ये सप्तर्षयो मे प्रसिद्ध गोतम राहूगण के पिता ये । रहूगण वंशजो को ऋ १.७८५५ मँ "रहूगणा 
पद से उल्लिखित किया गया है ओर गोतम वंशजो को ऋ १,७८.१; १.६० ५५ आदि ये ' गोतमाः ' पद से वर्णित किया गया 
है । पौराणिक सन्दर्भ के अनुसार यह शतानन्द की माता अहल्या का ही नाम था । आचार्यं सायण ने इनका ऋषि विवेचन इस 
प्रकार अभिहित किया है - 'स सुतः" इति षड त्रयोदशं सूक्तं रहूगणस्यरष गायत्र सौष्यम्‌ (० ९.३७ सा० भा०), 

१७९१. रात्रि भारद्वाजी (१०.१२७) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१२७ के ऋषि कुशिक सौभरि तथा विकल में रात्रि भारद्वाजी है । 
इस सूक्त के देवता भी "रात्र है । रत्र भरद्वाज गोत्रीय होने के कारण अपत्यर्थक पद "भादराजी' से संयुक्त हुई हँ । बृहदेवताकार 
ने (बृह ८.४४ मेँ) रात्रि" को देवता रूप मे स्वीकार किया है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख में इन्ं'भारद्राज सुता" 
कहा है - भाद्राजस्य सुता रत्याख्या अस्य सूक्तस्यर्षिका । गायत्रं र्रिदेवताकम्‌ (ऋ १०.१२७ सा० भा०)। 

१७२. राम जामदग्न्य (१०.१९०) - ऋण्वेद के एक सूक्त १०.११० मे जमदग्नि भार्गव ओर उनके पुत्र राम जामदग्न्य का वैकल्पिक 
ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । राम जामदग्न्य ह परशुराम के रूप मे विख्यात हुए है । इनके पिता भार्गव थे, अतएव राम के भृगु 
गोत्रीय होने की पुष्टि होती है । भृगु गोत्रीय ऋषियों मँ जमदग्नि, गृत्समद्‌, च्यवन आदि विशेष ख्याति प्राप्त ह । परशुराम को 
भागवत पुराण मेँ अवतार रूपे वर्णित किया गया है । आचार्य सायण ने इन्हे जमदगिन पुत्रके रूप मे उपन्यस्त किया है - भार्गवो 
जमदमि्षिः । तस्य पुत्रो रामो वा यः परशुराम इति प्रयातः (ऋ १०.११० सा० भा०)। पौराणिक सन्दर्भ मँ परशुराम क्री माता 
कानामरेणुका था, जो विदर्भ के राजा प्रसेनजित्‌ की पुत्री थी । 

१७३. रेणु वैश्वामित्र (९.७०) -रेणु वैश्वामित्र का ऋषित्व ऋ० ९.७० मे निर्दिष्ट है । ये विश्वामित्र के पुत्र होन के कारण "वैश्वामित्र 
पद से संयुक्त किये गये ह । विश्वामित्र के प्रमुखं पतर म इनका नामोल्लेख बराह्मण ग्न्य मे उल्लिखित है - अथ ह विश्रामित्र 
पुत्रानामंत्यामास-पधुच्छ्दाः शृणोतन ऋषभो रेणुरष्टकः एित० ब्रा ७.१७)। रेणु का सामान्य अर्थ "धूलि" किया जाता है । इस 
सूक्त म इन्होने पवमान सोम कौ स्तुति की है - 'त्रिरस्यै' इति दश्च तृतीयं सूक्त वैश्वामित्रस्य रेणोरार्षम्‌ (ऋ० ९७० सा० भा०)। 

१७४. रेभसूनू काश्यप (९.९९-१००) - ऋग्वेद के दो सूक्त का ऋषित्व कश्यप गोत्रीय दो ऋषियों रेभ ओर सूनु को सम्मिलित 
रूप से पराप्त हु आ है । कश्यप गोत्रीय अनेक ऋषियों अवत्सार,असित, देवल, निवि आदि को ऋग्वेद मे ऋषित्व प्राप्त है । रेभ 
का उल्लेख ऋग्वेद १११२५,१.११६.२४ आदि में मिलता है, जहाँ अश्विनीकुमा ने इन्द कैद से बचाया था । संभवतः सूनु 
शब्द इनके पत्र के रूप मे हौ उल्लिखित हुआ हो ओर पिता दभ) ओर पुत्र सूनु ) को ही उक्त सूतौ का सम्मिलित ऋषि माना 
गया हो । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इन्दं कश्यप गोत्रीय कहकर निरूपित किया है - ' आ हर्यताय! इत्यष्ट्च तृतीयं 
सूक्तम्‌। कश्यपगेत्रौ रेथसून्‌ एतत्संजञ रावी (ऋ० ९९९ सा० भा०)। 

१७५. लब एनद्र (१०.११९) - ० - देवता विवरण । 

१७६. + धानाक (९०.३५-३६) - लुश धानाक को ऋग्वेद के दो सूक्ता (१०.३५-३६) के ऋषि होने का गौरव प्रप्त है । 

धनाक के पुत्र होने के कारण धानाक पद से संयुक्त हुए है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने बृह २.१२९ ओर ३५५ 
इन्दं वैश्वदेव सूक्तं के द्ष्टाओं मे परिगणित किया है । प्ञ्च० ब्रा० ९.२.२२ मेँ कुत्स के साथ लुश का उल्लेख मिलता है । 
पुराणो मे दुर्दम के पत्र धनक का उल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने लुश का ऋषि विवेचन धनाक-पत्र के रूप मेँ उपन्यस्त 
किया है - 'अवुधम्‌ इति चतुर्दशच षष्ठ सूक्तं धनाकपुत्रस्य लुशस्यर्म्‌ (ऋ १०३५ सा० भा०) 
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९७७. वत्स आग्नेय (१०.१८७) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१८७ का ऋषित्व वत्स आग्नेय को पराप्त हुआ है । वेदो मे अनेक स्थानो 
पर ऋषि वत्स का ऋषित्व निर्दिष्ट है, जहो अपत्यर्थक पदरहित नाम उल्लिखित दै । ऋग्वेद के छ सक्तो ८.६.११ के ऋषि वत्स 
काण्व निर्दिष्ट है, जो कण्ववंशौय हँ । संभव है इसी ऋषि ने सूक्त १०.१८७ मेँ अग्निदेव की स्तुति की हो,जिससे वे ' आेय' 
विशेषण से युक्त हए हो । आचार्य सायण ने आग्नेय पद को अपत्यर्थक माना है ओर इन्हे अनुतर के रूप मँ उपन्यस्त किया 
है - रागये" इति पञ्चर्च षटुत्रिशं सक्तमग्ने पत्रस्य वत्सस्ार्ष गायत्रमाग्नयम्‌ (ऋ० १०.१८७ सा० भा०)। 

१७८. वत्सप्रि भालन्दन (९.६८; १०.४५-४६) - ऋग्वेद के तीन सूक्ता ९६८; १०४५-४६ तथा साम, यजु के अनेक मंत्र के 
मंत्ररषटा वत्सप्नि भालन्दन है । ये भलन्दन के पतर होने के कारण अपत्यवाचक पद "भालन्दन से युक्त हुए हं । तैत्ति सं° ५.२.१६ 
तथा मैत्रा सं० ३.२२ में इन्हे आचार्य के रूप मेँ उल्लिखित किया गया है, जरन्होने वात्सम्र नामक साम का दर्शन किया था । 
पौराणिक सन्दर्भ इन्हे भनन्दन का पुत्र तथा राजा विदूरथ की पत्री मुदावती के पति के रूप में वर्णित किया गया है । आचार्य 
सायण ने इन्हे 'भलंदन पुत्रः कहकर विवेचित किया है तत्र '्र देवम्‌' इति दश्च प्रथमं सूक्तं भलब्दनपुतरस्य वत्सपरार्ष 
'पवमानसोमदेवताकम्‌ (ऋ ९६८ सा० भा०)। 

१७९. वम्र वैखानस (१०.९९) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल का ९९ वां सूक्त वपर वैखानस द्वारा दृष्ट है । 'वैखानस' पद अपत्यवाचक 
भ्रतीत होता दै । यजुर्वेद १९.३८ म प्रजापति वैखानस द्रष्टा रूप में मान्य है । ऋ० ९.६६ मे शत संघ्यक वैखानसो के समूह को 
ऋषि रूप मे स्वीकार किया गया है । वम्र ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद १५१९; १.११२.१५;१० ९९५ मँ मिलता है । वृहदेवता 
गरन्य (२.२९) ने इनं ऋषि रूप मे उल्लिखित किया है । आचार्य सायण ने इन्हे एक वैखानस के रूप मे प्रमाणित किया है - "कं 
नः इति हादशर्च नवमं सूक्तं वैखानसस्य वग्रस्यार्षरेष्टमपेरम्‌ (ऋ० १० ९९ सा० भा०)। 

१८०. वरुण (१०.१२४.९, ५-९) - ऋग्वेद कौ छः ऋचाओं (१०.१२४.९,५-९) का ऋषित्व वरुण को प्राप्त हुआ है । ऋग्वेदमे 
अग्नि,वरुण, आदित्य, यम आदि दरवो का भी ऋषित्व दृष्टिगोचर होता है । "यस्य वाक्यं स ऋषिः - या तेनोच्यते सा देवता" सू्रोक्ति 
के अनुसार वरुण के कथन मे वरुण को ओर अग्नि के कथन म अग्नि को ऋषि रूप मे स्वीकार किया गया है । वरुण को सम्पूर्ण 
भुवनो के सम्राट्‌ के रूप मे वर्णित किया गया है - आसीदद्‌ विभ्वा भुवनानि सम्राइविशर्ानि वरुणस्य व्रतानि (ऋ० ८४२.१)। 
इन्हे अनेक स्थानों पर मित्र के साथ वर्णित किया गया हे । वरुणानी को इनकी पतनी के रूप में माना गया है । वरुण के पुत्रो मेँ 
भृगु वारुणि विशेष रूप से वर्णनीय है, जिन्हे ऋ० ९६५ का ऋषित्व प्राप्त है । भागवत पुराण के अनुसार वरुण कर चर्षणी नाम 
की पतली से दो पुत्र भृगु ओर वात्मौकि उतपन्न हुए । ऋए्वेद मे वरुण पुत्र सत्यधृति का ऋषित्व भी (१०.१८५ में) निर्दिष्ट है । 
आचार्य सायण ने अग्नि, वरुण ओर सोम के सम्मिलित ऋषित्व को इन शब्दो मं प्रमाणित किया है - शिष्टाभिरग्निवरुणसोमा 
अस्तुवन्‌ । अतस्तासां षण्णां त क्षयः (ऋ १०.१२४ सा० भा०)। निरुक्तकार ने इन्ंद्रादश आदित्यो मे से एक माना हे । 
महाभारत के अनुसार ये कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से जन्मे धे । 

१८९. वसिष्ठ मैत्रावरुणि (९.९० १०.१३७.७). द्र ~ ऋ० भाग-३ । 

१८२. वसु भारद्वाज (९.८०-८२) - वसु भारद्वाज ऋष्वेद्‌ के तीन सूक्ता ९.८०-८२ के ऋषि रूप मे मान्य है । ये भरद्वाज गोत्रीय 
होने के कारण भारद्राज कहलाये । ऋषि भाएद्राज को अङ्गिरस्‌ का पौत्र ओर बृहस्पति का पुत्र वर्णित किया गया है (बृह० ५.९०२) । 
भ्राज गोत्रौय अनेक ऋषियों ऋजिश्वा, गर्ग, नर, पायु ,शुनरोतर, सुहोत्र आदि का ऋषित्व ऋ्वेद मे निर्दिष्ट है । भागवत पुराण 
के अनुसार वसु , धर्म की पतनौ,जो दक्ष प्रजापति कौ पुत्री थीं ,के गर्भं से उत्पन्न हुए थे । आचार्य सायण ने इन्हे भारद्राज के रूप 
मे उल्लिखित किया है - ' सोमस्य धारा' इति पञ्चर्च त्रयोदशं सृतं भारद्वाजस्य वसुनाप्न आर्षम्‌ (ऋ ९.८० सा० भा० )। 

१८३. वसुकर्णं वासुक्र (१०.६५-दद६) - वसुकर्ण वासुक्र को ऋग्वेद के दो सूक्तो १०.६५.६६ का ऋषित्व प्राप्त हुआ है । ये वसुक्र 
के पुत्र होने के कारण अपत्यवाचक पद्‌ 'वासुक्र' से सम्बद्ध किये गये है । वसुक्र के एकं अन्य पुत्र 'वसुकृत वासुक्र' का ऋषित्व 
ऋ० १०.२०-२६ में निर्दिष्ट है । यहं विमद रेन्र अथवा प्राजापत्य के साथ इनका वैकल्पिक ऋषित्व निर्दिष्ट । वसुक्र को "इन्र 
पत्र के रूप में उल्लिखित किया गया है । इहं ऋग्वेद के दो पूर्ण सूक्त (१०.२७,२९) तथा सूक्त १०.२८ की कुछ ऋचाओं का 
ऋषित्व प्रप्त हे । वसुर पत्नी इनद्रस्नुषा को केवल एक ऋचा १०.२८.१९ का ऋषित्व प्राप्त है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने बृह० 
३५५ मे वैश्वदेव पृक्तौ केदरषटाओं के नाम मे वसुकर्णं को परिगणित किया है । आचार्य सायण ने इहं वसुक्र पत्र के रूपमे 
विवेचित किया दे - 'अग्नरिन्रः' इति पञ्चदशर्चं पञ्चमं सूक्तं वसकरपुत्रस्य वसुकर्णस्ा् वश्वदेवम्‌ (ऋ० १०६५ सा० भा०)। 
यह तथ्य अविज्ञात है कि ये वसुक्र "इद्र पुत्र' नदर) है अथवा वसिष्ठ गोत्रीय (वासिष्ठ) रै । 

१८४. वसुकृत वासुक्र (१०.२०-२६) - दर - वसुकर्ण वासुक्र । 


॥ 
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१८५. वसुक्र एेन्र (१०.२७, २९) - द्र - इनदरसतुपा वसुक्रपलौ । 

१८६. वसुक्र वासिष्ठ (९.९७.२८-२०) - वसुक्र वासिष्ठ को ऋ्वेद कौ केवल तीन ऋचाओं (९९७२८-३०) का हौ ऋषित्य 
पराप्त है । इस सूक्त मे वसिष्ठ गोत्रीय अनेक ऋषियों का ऋषित्व निर्दिष्ट है । इनमे इन्रममति, वृषगण, मन्यु , उपमन्यु , 
व्याध्रपात्‌ ,शक्ति, मृव्टीक, वसुक्र आदि उल्लिखित दै । आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य मेँ ऋषि विषयक उल्लेख मे इसी 
तथ्य कौ पुष्ट कौ है - नवमस्य पृीकः । दशमस्य वसुक्रः। एते सर्वे वसिष्ठगोत्राः ऋ० ९९७ सा० भा०)। 

१८७. वसुमना रौहिदश्च (१०.१७९.३) - ऋगवेद के दसवे मण्डल मे १७९ वे सूक्त मेँ तीन ऋचाओं का ऋषित्व भनन-भिनन 
ऋषि्यो को प्राप्त हुआ है । इसमे तीसरी! ऋचा वसुमना रौहिद्च द्वा दृष्ट है । ये रोहिदश्च के पुत्र थे, इसी कारण इनके नाम 
के साथ अपत्यवाचक पद "रौहिदश्च' संयुक्त हआ है । महाभारत मेँ वसुमना को अयोध्या के अधिपति हरयश्च तथा ययाति-पुत्री 
माधवी के गर्भ से उतपन्न बताया गया है, सम्भव है ये वसुमना भिन्न हे । आचार्य सायण ने इनं रोहिदश्च का पुत्र कहकर विवेचित 
किया है - रोहिदश्पत्रो वसुमना ना तृतीयायाः (० १०.१७९ सा० भा०)। 

१८८. वागाम्भृणी (१०.१२५) - द्र" - देवता विवरण - वाक्‌ - ऋ भाग - १। 

१८९. वातरशना मुनिगणा - ( जुति, वातजुति वृषाणकः, करिक्रत्‌ एतश एवं ऋष्यभृ्घ - १०.१३६) - ऋग्वेद के दसवें 
मण्डल के १३६ वें सूक्त के दरष्टा वातरशना न अनेक मुनिगण है । प्रत्येक मुनि को क्रमशः एक-एक ऋचा का ऋषित्व प्राप्त 
हुआ है । ये वातरशन मुनि के पत्र होने के कारण "वातरशना" के गये हँ । अनुक्रमणौकार ने इनके नाम जृति,वातजृति, विप्रजूति, 
वृषाणक, करिक्रत, एतश एवं ऋष्य भृङ्ग उल्लिखित किये है । आचार्य सायण के इस ऋचा के भाष्य के अनुसार ये अतीन्द्रिय द्रष्टा 
मुनिगण कपिल वर्ण के मलिन वल्कलरूप आच्छदन ओढृते थे । वातरशन का सामान्य अर्थ "वायु-वेष्टित' लिया जाता है । इस 
शब्द्‌ से ये नग्न मुनि प्रतीत होते हँ । अनुक्रमणीकार ने इनके ऋषित्व विवेचन मे इनके नाम भी उल्लिखित किये ह - तथा चानुक्रान्तं 
"केशी मुनयो वातरशना जूतिरवातजुतिरवप्रजूतिर्वृषाणकः करिक्रत एतश त्ऋ्यशंगश्वैकर्चाः केशिनं ' इति (ऋ० १०.१२६ सा० 
भा०) । बृहदेवता ग्न्य में "वातजूति' को नैपातिक देवता के रूप में विवेचित किया गया है । 

१९०. विभ्राट्‌ सौर्य (१०.९७०) - विधर्‌ सौर्य का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१७० यजु० ३३.३० ओर सा० ६२८, 
१४५३-५५ में दृष्टिगोचर होता है । इस सूक्त म इनेन सूर्य देवता की स्तुति की है । इनके नाम के साथ संयुक्त पद "सौर्य सर्य 
के स्तोता होने अथवा "सूर्य के पुत्र' होने के कारण अभिहित है । सूर्य पत्र ऋषियों मे अभितपा,र्म, चक्षु ओर विभ्राट्‌ ऋषियों 
का ऋग्वेद मे ऋषित्व विवेचित है । आचार्य सायण ने यहाँ सौर्य ' पद को अपत्यवान्नक माना हे - ' विभ्राट्‌ ' इति 
चत्र्मेकोनविंशं सक्त सूर्यपुत्रस्य विग्राद्संज्ञकस्याव सूर्यदेवत्यम्‌ (ऋ० १०.१७० सा० भा० ) । सम्भव है,इन ऋषियों का गोत्र 
अङ्ञात रहा हो ओर सूर्य कौ स्तुति करने के कारण सौर्य कहे गये हो । विभ्राट्‌ का शाब्दिक अर्थं ' विराजमान अथतरा दीप्यमान 
सूर्य ' किया जाता है । 

१९१. विमद रेन अथवा विमदः प्राजापत्य (१०.२०-२६) - ऋण्वेद के ७ सूक्तो के ऋषि नाम मे विमद ऋषि निर्दिष्ट है, परन्तु 
यँ इनके अपत्यवाचक पद मे ' एन अथवा प्राजापत्य ' का विकल्प उल्लिखित है । इन्रपत्र के कारण एे्र पद ओर प्रजापति 
के पुत्र होने के कारण प्राजापत्य पद संयुक्तं होता है । यहं यह अविङ्गात है कि विमद इन्र के पुत्र है अथवा प्रजापति के । उक्त 
सूक्त मे वसुक्र पत्र वसुकृत्‌ का भी विकल्य निर्दिष्ट है । विमद ऋषि का उल्लेख ऋग्वेद १०.२३.७ ओर १०.२०.९० मे मिलता 
है । कुक स्थानो पर (१५१३; १.११२.१९;१.११६.१ आदि मे ) विमद को अश्विनीकुमारो की कृपा प्राप्त होने का उल्लेख है । 
ऋ० १०.६५.१२ मे इन्हे अश्विनौकुमारों कौ कृपा से 'कमदयुव' नामक पली पराप्त होने का उल्लेख है । आचार्य सायण ने इनके 
सम्बन्धं लिखा है - इृदादीनां सप्तसक्तानामिनपु्रप्रजापतिपुत्रो वा विमद ऋषिः (ऋ० १०.२० सा० भा०)। 

१९२. विवस्वान्‌ आदित्य (१०.१३) - विवस्वान्‌ आदित्य का ऋषित्व ऋग्वेद के सूक्त १०.१३ में निर्दिष्ट है । यजुर्वेद में केवल 
"विवस्वान्‌" नाम से तथा आदित्य" नाम से भी ऋषित्व विवेचित हु आ है । विवस्वान्‌ को देवमाता अदिति से उत्पत्र होने के कारण 
"आदित्य" पद्‌ (अपत्यवाचक) से संयुक्त किया गया है । य द्वादश आदित्यो मे से एक हँ । ऋ० १०.१७२ में विवस्वान्‌ द्वारा सरण्य्‌ 
नामक पत्नी से अश्चिनीकुमारों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने सातवे अध्याय के प्ारम्भर्मे 
सरण्यु तथा विवस्वान्‌ कौ कथा विस्तार से वर्णित की है । यहा इन्होनि व को त्वष्टा पुत्रौ के रूपमें निरूपित किया है । पौराणिक 
सन्दर्भ मे इन जापति कश्यप ओर अदितिके ग्भ से उल्न पत्रमाना गया ह । आचार्य सायण न इनका ऋषित्व विवेचन ' अदिति 
पतर" के रूप में किया है - "युजे वाम्‌" इति पञ्चर्च परयोदशंसृक्तमदिते पुत्रस्य विवस्वत आर्षम्‌ (ऋ५ १०.९३ सा० भा०)। 

१९३.-विवृहा काश्यप (१०.१६३) - विवृहा काश्यप का ऋषित्व ऋ १०.१६३ मेँ उल्लिखित किया गया है, परन्तु अथर्व, 
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२०९६.१७-२३ मे "काश्यप" पद अनुल्लिखित है । ये कश्यप गोत्रीय होने के कारण अपत्यवाचक पद काश्यप से युक्त किये 
गये है । आचार्य सायण ने अपने ऋ्वेद भाष्य मेँ इन्द "कश्यप गोत्रीय" कहकर विवेचित किया है - कश्यपगो्रोतप्नो विवृहा 
नामर्षिः ऋ० १०.१६३ सा० भा०)। 

१९४. विश्वकर्मा भौवन (१०.८९१-८२) - विश्वकर्मा भौवन को ऋक्‌ यजु ,साम तीर्न वेदो मे ऋषि होने का गौरव परापत है । यजुर्वेद 
मे कही-कहीं केवल " विश्वकर्मा ' नाम ही उल्लिखित दै । ऋष्वेद मे दो सूक्त १०.८१.८२ इनके द्वार दृष्ट हँ । ये भुवनपुत्र होने 
के कारण अपत्यवाचक पद भौवन दवार सम्बद्ध ह । भुवन आपत्य को ऋग्वेद १०.१५७ का ऋषित्व प्राप्त है,जो अप्त्यपत्रकेरूप 
मेँ मान्य ह । भुवन-पुत्र साधन भौवन को भौ इसी सूक्त का वैकल्पिक ऋषितव प्राप्त है ब्राह्मण ग्न्य मे कश्यप ऋषि दवारा विश्वकर्मा 
भौवन को अभिषेक करने तथा विश्वकर्मा द्वारा पृथ्वी जौतकर अश्वमेध कएने का उल्लेख मिलता है एित० ब्रा ८.२१) । सत० 
ब्रा १३७.१४-१५ मेँ इनके दवारा सर्वमेध करने का उल्लेख मिलता दै । ऋगवेद १०.८१-८२ मेँ विश्वकर्मा को सृष्टि कर्ता ओर 
विश्वद्ष्टा के रूप मे वर्णित किया गया दै । प्रजापति को ही विश्वकर्मा की संज्ञा दी गयौ है - प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा ( शात० ब्रा० 
७.४.२.५)। इदो व वत्र हत्व विश्ठकर्माऽभवत्‌, प्रजापतिः प्रः सृष्टवा विश्चकर्माऽभवत्‌ (एेत० ब्र ४.२२ ) । पौराणिक सन्दर्भ 
मे इनं त्वष्टा रूप माना जाता दै । इनकी कन्या सुरेणु थी, जिन्हे आगे संज्ञा नाम से कहा गया है, जिसका विवाह विवस्वान्‌ से 
हआ । ऋ्वेद मँ तवष्टा पत त्रिशिरा को ऋषित्व ओर त्वष्ट पत्री सरण्यू को देवत्व पराप्त हुजा हे । आचार्य सायण ने विश्वकर्मा 
को भुवन पुत्र के रूप मे उल्लिखित किया है - "य इमा, इति स्तर्च त्रयोदशं सूक्तं भुवनपुत्रस्य विष्ठकर्मण आर्षम्‌ (ऋ० १०.८१ 
सा० भा०)। 

१९५. विश्वामित्र गाथिन (९.६७.१३-१५) - द्र° - ऋ० भाग -२। 

१९६. विश्वामित्र ओर जमदग्नि (१०.१६७) - ऋण्वेद के एक सूक्त १०.१६७ मे जमदण्नि तथा विश्वामित्र का सम्मिलित ऋषित्व 
दृष्टिगोचर होता है ¦ जमदग्नि तथा विश्वामित्र ऋषयो को चारो वेदौ मे ऋषित्व प्राप्त हुआ है । प्रायः सभौ स्थानों पर इन दोनों का 
स्वरतत्र ऋषित्व ही प्राप्त होता है । अनेक स्थानों पर विश्वामित्र एक गाथिन के रूपभे ओर जमदग्नि एक भार्गव के रूपमे ही वर्णित 
हुए है । विश्वामित्र को गाधि पुत्र के रूप मेँ ओर जमदग्नि-को भूगु गोत्रीय रूप मे वर्णित क्रिया जाता है । आचार्य सायणं ने इन 
दोनों के सम्मिलित ऋषित्व को इस प्रकार प्रमाणित किया है - ` तु्येदम्‌ ' इति चतुरऋचं षोडशं सूक्तं विश्वामित्रजपदस्योरर्ष 
जागतपेन्द्रम्‌ ऋ० १०.१६७ सा० भा०)। ये दोनें हौ ऋषि सप्तर्षयो मे ख्याति प्राप्त है । पौराणिक सन्दर्भ (विष्णु ,हरिवंश पुराण) 
मे दोनो के संयुक्त व्यक्तित्व का परिचय इस प्रकार मिलता है कि ऋचीक ने अपनी पतली सत्यवती,;जो राजा गाधि कौ पत्री धी,उसे 
तथा उनकी माता को दो चर प्रदान किये । भित्र-भित्न गुण वाले ये चर परस्पर परिवर्तित हो गये । सत्यवती का चर उनकी माता 
को ओर माता का सत्यवती को मिला, तदनन्तर सत्यवती मे जमदग्नि ओर उनकी माता से विश्वामित्र की उत्पत्ति हुई । 

१९७. विश्वावसु देवगन्धर्व (१०.१३९) - ० - देवता विवरण । 

१९८. विष्णु प्राजापत्य (१०.१८४) - ऋवेद का १०.१८४ सूक्त विष्णु प्राजापत्य अथवा त्वष्टा गर्भकर्ता द्वारा दृष्ट ह । प्रजापति के 
पत्र होने के कारण विष्णु के नाम के सौथ अपत्यवाचक पद प्राजापत्य संयुक्त किया गया है । विष्णु को आदित्य के रूपमे भी 
स्वीकार किया गया है - स यः स विष्णुर्यज्ञः सः । स यः स यज्ञोऽ सौ स आदित्यः (शतः ब्रा० १४.१.१६) । इसकी पुष्टि बृहदेवताकार 
ऋषि शौनक ने अपने ग्रन्थ मे क है - तवष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते (बृह० ५.१४८) । आचार्य सायण ने अपने भाष्य 
मे इनं प्रजापति पुत्रके रूपमे उपन्यस्त स गर्भाणां कर्ता त्वष्टा नार्षिःप्रजापतिपुतरो विष्णुवा (ऋ० १०.१८४ सा० भा०) । 

१९९. विहव्य आद्भिरस (१०.९२८) - विहव्य आङ्गिरस को ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१२८ का ऋषित्व प्राप्त हुआ है । यजुर्वेद एवं 
अथर्ववेद मे भी इनका ऋषित्व निर्दिष्ट है, परन्तु यहाँ अङ्गिरस पद अनुक्त है । ये अङ्गिरस्‌ गोत्रोतत्न थे, इसी कारण आङ्गिरस 
कहलाये । बृहदेवताकार ऋषि शोनक ने ( ृह० २.१३०.३५७ मे) वैश्वदेव सूक्तो के दरष्टा ओं मे इन्दं परिगणित किया दै । आचार्य 
सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इमहे एक आङ्गिरस के रूप में स्वीकार किया है - ' पमाम्मे' इति नवर्च षोडशे सृक्तमांगिरसस्य 
विहव्यस्य वैश्ठदेवम्‌ (ऋ० १०.६२८ सा० भा०) । 

२००. वृषगण वासिष्ठ (९.९७.७-९) - वृषगण वासिष्ठ को केवल ऋग्वेद कौ तीन ऋचार्ओं (९९७७-९) का ही ऋषित्व प्राप्त 
हुआ है । ये वसिष्ठ गो्रोत्न्न थे, अतः इन्दं "वासिष्ठ" पद से उल्लिखित किया जाता है । ऋवेद ९९७.८ में वृषगण - वंशजो 
को" वृषगणाः ' रूप में वर्णित किया गया है । आचार्य सायण मे उक्त सूक्त मेँ अनेक वसिष्ठ गोत्रीय ऋषियों के साथ इनके ऋषित्व 
को प्रमाणित किया है - तृतीयस्य वृषगण । चतु्स्य मन्युः (. एते सर्वे वसिष्ठगोत्राः (ऋ० ९.९७. सा० भा०) । 

२०९. वृषाकपि रेन (१०.८६.३. ७, ९२, २३) - वृषाकपि पे्र का ऋषित्व ० १०.८६.३,७,१३३ मे दृष्टिगोचर होता 
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है । कुछ भाष्यकार ने इन्हे इन्र ओर इन्द्राणी के पुत्र रूप मे स्वीकार किया है । इन्र क पुत्र होने से इनके नाम के साथ अपत्यवाचक 
पद्‌" एर" युक्त हुआ है । इन्र पतर मे अप्रतिरथ,जय, बरु ,वमुक्र,विमद वृषाकपि ,सर्वहरि आदि का ऋषित्व ऋ्वेद मे निर्दिष्ट 
है । इनद्रपली इनद्राणी का ऋषित्व भी ऋग्वेद मे उल्लिखित दै । उक्त सूक्त (० १०.८६) मे इन्र, न््राणी ओर इन्द्रपत् वृषाकपि 
का संवाद वर्णित है । "यस्य वाक्यं स ऋषि सूत्ोति के अनुसार जिनका कथन है,उन्े हौ ऋषि माना गया है । आचार्य सायण 
ने ऋषि विषयक उल्लेख मे वृषाकपि के ऋषित्व को स्पष्ट प्रमाणित किया है - वृषाकपिनमिनदरस्य पुत्र । स चेन्राणीदश्ेते त्रयः 
संहताः संविवादं कृतवन्तः (ऋ० १०.८६ सा० भा०)। 

२०२. वेन भार्गव (९.८५; १०.१२३) - वेन भार्गव का ऋषित्व ऋगवेद के दो सूक्त ९.८५; १०.१२३ मे दृष्टिगोचर होता है । 
अथर्व के तीन सूक्ता २.१;४.१-२ म इनका ऋषित्व निर्दिष्ट है, परन्तु यहो " भार्गव ' पद अनुक्त दै । ये भृगु गोत्रीय होने से 
"भार्गव पद से युक्त हुए हँ । भृगु गोप्रीय ऋषिर्यो मे इट,कवि, कृलनु , च्यवन, जमदग्नि आदि ऋषियों का ऋषित्व ऋण्वेद मे निर्दिष्ट 
दै बराह्मण ग्रन्थ मे वेन को इन्र के रूप मे स्वीकार किया है - इनदर उवै वेनः ( कौषी बा ८५.) । वेन पत्र पृथु वैन्य का भी ऋ० 
१०.१४८ मे ऋषित्व वर्णित है । पौराणिक सन्दर्भ मे राजा अंग तथा सुनीथा के गर्भ से वेन को उतपन्न माना गया है । ये कुरु के 
पौत्र तथा चाक्षुष मनु के प्रपौत्र थ । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने इन बृह० २५२ मे एक भार्गव के रूप में वर्णित किया है । 
आर्षानुक्रमणी मे इनहं भृगु पुत्र कहा गया हे - वेनो ना भृगोः सुतः (आर्षा० १०६०)। आचार्य सायण ने इन भृगु गोत्रीय कहकर 
उल्लिखित किया है - “इन्राय' इति द्ादशर्चमष्टादशं सूक्तं भृगुगोत्रस्यवेनस्यार्ष पवमानसोपदेवताकम्‌ (ऋ५ ९.८५ सा० भा०)। 

२०३. व्याघ्रपाद्‌ वासिष्ठ (९.९७.१६-१८) - व्याघ्रपाद्‌ वासिष्ठ को ऋग्वेद की केवल तीन ऋचाओं (९९७.१६-१८) का ऋषित्व 
माप्त हुआ है । वे वसिष्ठ गोत्रीय ऋषि थे, अतएव उनके नाम के साथ "वासिष्ठ पद संयुक्त हु आ है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५.९६.१ 
मेँ व्याधरपद्य का उल्लेख मिलता है, संभवतः यह व्याघ्रपाद्‌ का ही नाम भेद हो । व्याघरपाद्‌ का उल्लेख महाभारत मे भी वर्णित ह, 
जहां ये उपमन्यु वासिष्ठ के पिता हँ ( महा अनु० प० १४.४५ )। आचार्य सायण ने इन्हे वसिष्ठ गोत्रीय ऋषि विवेचित किया 
है - पञ्चमस्योपमन्युः। वष्ट व्याघ्रपात्‌ । सप्तमस्य शक्तिः ।..... एते सर्वे वसिष्ठगोत्राः ० ९९७ सा० भा०)। 

२०४. शकपुत नार्मेध (१०.१३२) - शकपूत नरमेध को ऋगवेद के एक सूक्त १०.९३२ के ऋषि होने का गौरव प्राप्त है । ये नृमेध 
अङ्गिरस के पुत्र थे, इसी कारण हनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद्‌ "नरमेध ' संयुक्त हुआ । इस सूक्त मे इन्टोने मित्रावरुण देवों 
की स्तुति की है । ऋ० १०.१३२ ५ मँ इनका नामोल्लेख मिलता दै । शकपूत का शाब्दिक अर्थं "गोमय अथवा शक्ति से पवित्र 
किया हुआ" लिया जाता है । आचार्य सायण ने नह नृमेध पत्र के रूप मे वर्णित किया है -" ईजानम्‌ ' इति सप्तर्च चतुरं सक्तं 
वृमेधपुतरस्य शकपूतस्यार्ष मित्रावरुणदेवताकम्‌ ( ऋ १०.१३२ सा० भा० ) । 

२०५. शक्ति वासिष्ठ (९.९७.१९-२१) - द्र - ऋ० भाग-२ । 

२०६. शह्खं यामायन (१०.१५) - र्न यामायन को ऋण्वेद के एक सूक्त १०.१५ के ऋषि होने का गौरव प्राप्त दै । ये यम वैवस्वत 
के पुत्र थे, जिससे इनके नाम के साथ अपत्यर्थक पट्‌ "यामायन' संयुक्त हुआ है । ऋ्वेद म अनेक यमपुत्रौ ( यामायनें ) 
का ऋषित्व निर्दिष्ट है - द्र - ऊर्ध्वकृशन, कुमार, दमन, देवश्रवा, मथित, शभ ओर संकुसुक । आचार्य सायण ने इन्द 'यम पुत्र 
कहकर उल्लिखित किया है - यामायनाः परे पञ्चेति वचनाद्यमपुत्रः शंखाख्य ऋषिः (ऋ १०.१५ सा० भा०)। 

२०७. शची पौलोमी (१०.९५९) - शची पौलोमी को ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१५९ कौ ऋषिका होने का गौरव प्राप्त है । इस सूक्त 
की ये ऋषि होने के साथ-साथ देवता भी है । इस सूक्त म इन्होने आत्म-स्तुति की हे \ ये पुलोम की पत्री ोने के कारण अपत्यार्थक 
पद "पौलोमी" से सम्बद्ध है । अनेक स्थानो पर इन्र को शचीपति के रूप मँ उल्लिखित किया गया है द्र० -ऋ० ४.३० .१७; 
१.१०६६;८.१४२ आदि । इनदर की प्ली का नाम शची उल्लिखित हुआ है - दर -ऋ० १३०.१५१६२.१२;३६० ६;४.२० ९ 
आदि । मत्स्य पुराणानुसार यह दानवराज पुलोमा कौ छी थीं,जो दक्षपुत्री दनु ओर कश्यप के पुत्र धे । बृहदेवताकार ने बृह० 
८६३ में पौलोमी को आत्म स्तुति कएने वाली नताया 1 । आचार्य सायण ने भौ इसी तथ्य कौ पुष्टि करते हुए इनके ऋषित्व का 
विवेचन किया है - पुलोपतनया शची स्वात्मानमनेनास्तौत्‌ । अतः सेवर्षिः सैव देवता (ऋ० १०.१५९ सा० भा०)। 

२०८. शतप्रभेदन वैरूप (९०.९९३) .- ऋग्वेद के दसवें मण्डल के ११३ वे सूक्त के ऋषि शतप्रभेदन वैरूप ह । वे विरूप 
गोग्रीय ऋषियों मे होने के कारण वैरूप पद (अपत्यवाचक) से संयुक्त हुए । ऋग्वेद के चार सूक्तो १०.१११-११४ मेँ वैरूप 
ऋषिर्यो को ऋषित्व प्राप्त हुआ है, वे क्रमशः अषटादं्ट , नभप्रभेदन, शतप्रभेदन ओर सभिवैरूप है । इनके पूर्वज विरूप 
के अङ्गिरस्‌-गोग्रोत्पत्न होने से इनके भौ अग्गिरस होने की पुष्टि होती है । आचार्य सायण ने इनका ऋषित्व विवेचन इस प्रकार 
किया हे - तत्र ' तमस्य इति दश्च प्रथमं सूक्ते । शतप्रभेदनो नाप वैरूप ऋषिः (ऋ० १०.११३ सा० भा०)। 
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२०९. शत वैरानस (९.६६) ~ ऋ्वेद के नवम मण्डल के ६६ वे सूक्त मँ शत संख्यक वैखानसो के समूह को ऋषित्व प्राप्त हुआ 
है । इसमे ' वैखानस ' पद्‌ अपत्यवाचक प्रतीत होता है , परन्तु इनके पितृ या पूर्वज का कहीं नामोल्लेख नही मिलता । संभवतः 
इनके पूर्वज वेखानस रे होगे, उन्हीं के नाम से वेखानस-वंशजों को ' वैखानस ' के रूप मे मान्यता मिली हे, ये शत संख्यक है । 
वैखानसो मेँ से वम्र नाम के एक वैखानस का ऋषित्व ऋग्वेद १०९९ मेँ निर्दिष्ट है ओर प्रजापति वैखानस का ऋषित्व यजु० 
१९३८ वर्णित है । पौराणिक सन्दर्भ मे एक वैखानसि ऋषिका का भी उल्लेख मिलता है । बृहदेवता ग्रन्थ के अनुसार वैखानस 
ऋषि ने अग्नि की पवमान के रूप मे स्तुति की है ( बृह० २२९)। आचार्य सायण ने इन शत संख्यक वैखानसो को सम्मिलित 
रूप म ऋषि निरूपित किया है - शतसंख्याका वैखानसाख्याः संहता ऋषयः ( ऋ० ९६६ सा० भा० ) । 

२९०. शबर काक्षीवत (१०.१६९) ~ शबर काक्षीवत को ऋगवेद के एक सूक्त १०.१६९ के ऋषि होने का गौरव प्राप्त हुआ है । ये 
कक्षीवत्‌ गोत्रोत्न होने के कारण अपत्यवाचक पद काक्षीवत से संयुक्त हए हँ । कक्षीवत्‌ गोप्रीय घोषा ऋषिका का ऋषित्व १० . 
३९-४० मे निर्दिष्ट है ओर कक्षीवान्‌ पत्र सुकीर्ति का ऋषित्व १०.१३१ मेँ उल्लिखित है । इनके पूर्वज कक्षीवान्‌ को दीर्घतमस्‌ 
तथा उशिज्‌ नामक दासी से उत्त होने के कारण ' दैर्धतमस ' अथवा ' ओशिज पद से संयुक्त करके वर्णित किया जाता है । 
बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने इन्दे ऋषि रूप मे स्वीकार किया है - मयोभूरिति अपश्यच्छबर ऋषिः (नृह० ८७२) । 
आचार्य सायण ने इन्हं कक्षीवत्‌ गोत्रीय ऋषि के रूप में प्रणणित किया है, विन ) देवता कौ स्तुति कौ है - कश्षीवद्गोत्रस्य 
शबरस्यार््रष्टुभं गोदेवत्यम्‌ (ऋ १०.१६९ सा० भा०)। 

२९९. शाङ्खगण (जरिता, द्रोण, सारिसक्त एवं स्तम्बमित्र) (१०.१४२) - ऋग्वेद के सूक्त १०.१४२ मे शर््ग जाति के पक्षी 
विशेष को ऋषित्व पराप्त हुआ है । ऋग्वेद आदि संहिताओं मे मानवेतर प्राणियों का भी ऋषित्व निर्दिष्ट है । अनुक्रमणीकार ने 
शा्बग्ण मे चार नाम उल्लिखित किये है, जिन क्रमशः दो-दो ऋचाओं का ऋषित्व पराप्त हुआ हे - तथा चानुक्रान्तम्‌ - अयमष्टौ 
दृवृचाः शाङ्ग जरिता द्रोणः सारिसृक्तः स्तप्वपितरश्चागनेयमा्ये (ऋ० १०.१४२ सा० भा०)। बृहदेवताकार ने भी इसी तथ्य की 
पुष्टि की है - शाद्ाश्चत्वार ऋषयो अग्निमार्चनृथकपृथक्‌ (वृह० ८५५४) । आचार्य सायण ने इस संबंध मे लिखा है- शां इति 
पक्विविशेषस्याख्या । शुजातयो जरितप्रभृतयभ्वत्वारभ्चतर्णा द्वृचानां क्रमेण द्रष्टारः ( ऋ० १०.१४२ सा० भा० ) । 

२९२. शार्यात मानव (१०.९२) - शार्यात मानव का षित्व ऋगवेद के एक सूक्त १०९२ पे दृष्टिगोचर होता है । ये मनु के पुत्र थे, 
अतएव अपत्यार्थक पद्‌ "मानव" से संयुक्त हए ह । यहोँ यह अविज्ञात है कि ये मनु वैवस्वत के पुत्र है अथवा मनु सांवरण अथवा 
मनु आप्सव के । ऋषवेद मँ मनु पुत्रो मे चकु ,नहुष,नाभानेदिष्ठ ओर शार्याति ऋषियों को ऋषितव पराप्त हुआ है । एेतरय बराह्मण 
(४३२) मे उक्त सूक्त को महर्षिं शार्यात द्वारा दृष्ट बताया गया दै । शतपथ ब्राह्मण (४.१.५.२-५) मेँ शर्यात ऋषि कौ च्यवन से 
सम्बद्ध कथा वर्णित है, जिसमे शर्यात मानव (मनुवंशी) ने अपनी पुत्र सुकन्यो को च्यवन भार्गव को प्रदान किया । सम्भवतः 
शार्यात, शर्यात के वंशज होगे । शर्यात पुत्री भौ शार्याती के रूप पँ उल्लिखित हुई ह । भागवत पुराण मे श्यति का 
उल्लेख है, जिन्हे वैवस्वत मनु का पुत्र कहा गया है, जिनसे सुकन्या पुत्री ओर आनर्त पत्र की उत्पत्ति हुई । बृहदेवताकार ने 
(बृह० ३.५५ मे ) वैश्वदेव सूक्त के दरष्टाओं मे शार्यात को परिगणित किया है । आचार्यं सायण ने इन्हे मनु पुत्र के रूप मे उपन्यस्त 
किया है - 'यजञस्य' इति पञ्वदशर्चरितीयं सूक्तं मनोः पत्रस्य शार्यातस्ार्षम्‌ (2० १०.९२ सा० भा०)। 

२१३. शास भारद्वाज (१०.१५२) ~ ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१५२ मेँ शास भारद्वाज ऋषि रूप में मान्य हे । इनका ऋषित्व ऋक्‌ , 
यजु ओर साम तीनों वरो मे निर्दिष्ट है । ये भ्राज के पत्र होने के कारण "भारद्वाज" पद (अपत्यर्थक) से संयुक्त हुए । भरद्वाज 
पतर मे ऋजिश्वा, गर्ग, शास, शिरिम्बिठ आदि का ऋषित्व ऋण्वेद मे निर्दिष्ट दै । भरद्वाज गोत्रीय ऋषियों मे नर , पायु , वसु , 
शुनहोपर, सुहोत्र आदि का ऋषित्व भौ उल्लिखित है । भागवत पुराणानुसार भरद्राज अङ्गिरस्‌ गोत्रोत्न्न वैदिक ऋषि थे । आचार्य 
सायण ने इन्हे भरद्राज-पत्रके रूप मँ विवेचित किया है - ततर शास इत्था' इति पञ्चच प्रथमं सूक्तं भरद्ाजपुत्रस्य शासनाप्न आर्षम्‌ 
(ऋ० १०.१५२ सा० भा०)। 

२९४. शिखण्डिनी ( कश्यय पुत्री दो अप्रा ) (९.१०४) - ऋगवेद के सूक्त ९.१०४ के ऋषि नाम में पर्वत-नारद काण्व 
के साथ विकल्प मे शिखण्डिनी नाम की दो कश्यप पत्री अप्सराओं को विवेचित किया गया है । ऋग्वेद मे कश्यप पत्र भूतांश 
का ऋषित्व भी निर्दिष्ट है । कश्यप को मरीचि का पुत्र माना गया है ,जिससे इनके साथ मारीच पद संयुक्त हुआ है । ये सप्तर्षयो 
मे ख्याति प्राप्त हँ । पौराणिक सन्दर्भ मे कश्यप को प्रजापति दक्ष की अदिति आदि पुत्रयो का पति स्वीकार किया गया है जिनसे 
विवस्वान्‌ , इनदर ,तवष्टा,विष्णु आदि १२ आदित्यो की उत्पत्ति हुई । बृहदेवताकार ने बृह० ५.१४३-१४८.मे इसी वध्य की पुष्टि 
की है । आचार्य सायण ने शिखण्डिनी के ऋषि विवेचन मेँ इन्द कश्यप पुत्री दो अप्सराओं के खूपरभतरर्णितःकिया है कण्वो 
पर्वतनारदावृषी । अथवा कश्यपस्य पत्यौ शिखण्डिन्याख्य दरे अप्सरसावस्य सूक्तस्य द्षट्ौ (ऋ ९.१० सा० भा०)। 
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२९५. शिवि;ओशीनर (१०.१७९.९) - शिवि ओशीनर को ऋग्वेद मे अत्यल्प ऋषित्व प्राप्त हुआ हे । सूक्त १०.१७९ की प्रथेम 
ऋचा शिवि ओशीनर राजा द्वार दृष्ट दै । ये उशीनर के पुत्र थ, अतएव ओशौनर कहलाये । इन्ोने इस ऋचा मे इन्द्र कौ स्तुति की 
है, क्योकि इनं इनदर की विरोष कृपा प्रप्त हई । इस तथ्य की पुष्टि बौधायन श्रोत सूत्र २१.१८ दवारा होती है । पौराणिक सन्दर्भमें 
इन दषद्रती के गर्भ से उत्तर उशीनर का पत्र बताया गया है । ये अपनी दयालुता तथा दानशीलता के कारण प्रसिद्ध है । उशीनर 
जनमेजय के पौत्र तथा महामना के पुत्र ये । अन्यत्र महाराजा ययाति कौ पत्री माधवौ से शिवि के जन्म का उल्लेख मिलता है । 
आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व का विवेचन इन शरदो मे किया है - उशीनरपतरः शिवि्नाप राजा प्रथमाया ऋषिः (० १०.१७९ 
सा० भा०)। 

२१६. शिरिग्विठ भारद्वाज (१०.९५५) - शिरिम्बिठ भारद्वाज को ऋ्वेद के एक सूक्त १०.१५५ के ऋषि होने का गौरव पराप्त है । 
'यजु० ३५.१८ तथा अथर्व० २०.१३७.१ मँ भी इनका ऋषित्व निर्दिष्ट है,परन्तु अथर्विद मँ ' भारद्राज ' पद अनुक्त है । ये भरद्वाज 

पुत्र के रूपम ख्याति प्रप्त है, अतएव इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद भारद्वाज संयुक्त है । अन्य भरद्राज-पतर मे ऋजिश्वा, 
गर्ण,शास का ऋषित्व भी ऋगवेद मे उल्लिखित है । आचार्य सायण ने भरद्राज-पत्र के रूप मे इनका ऋषित्व विवेचित किया है - 
"अरायि" इति पञ्चर्च चतुर्थं सूक्तं धरदवाजपुत्रस्य शिरिग्बिठस्यार्षम्‌ (ऋ० १०.१५५ सा० भा०)। इन्दोनि शिरिम्बिठ का सामान्य 
शाब्दिक अर्थ "मेघ" के रूप मरं लिया है शिरिग्बिटस्य । विठमन्तरिकषम्‌ । शीर्यते बिठेऽन्तरिश्च इति शिरिम्बिठो मेघः (ऋ० 
१०.१५५.१ सा० भा०)। 

२९७; शिशु (९.११२) - शिशु अङ्गिरस को ऋष्वेद के एक सूक्त ९११२ के ऋषि होने का गौरव प्राप्त है । ये 
१, थे, अतएव आङ्गिरस पद से विवेचित हुए हँ । संभवतः शेशवावस्था मे ही ऋषितव प्राप्त होने के कारण इनका 
नाम “शिशु' अभिहित है । एक सामद्रष्टा ऋषि के रूप मे इनका उल्लेख मिलता हे (पञ्च ब्रा १३.३.२४) । इसी बराह्मण मेँ शर्कर 
ऋषि को शिशुमार के रूप में वर्णित किया गया है । बृहदेवताकार ऋषि शोनक ने बृह० ६.१३९ मे शिशु आङ्गिरस को ऋषि रूप 
भँ स्वीकार किरा है । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व का विवेचन इन शब्दो मे उल्लिखित किया दै - 'नानानम्‌' इति चतुव 
नवमं सूक्तमाङ्गिरसस्य शिशुनाप्न आर्षम्‌ (ऋ० ९.११२ सा० भा०)। 

२१८. शुनः शेप आजीगरति (९.३) - द° - ऋ० भाग-१। 

२९९. श्यावाश्च आत्रेय (९.३२) - द्र - ० भाग-२ । 

२२५. श्येन आग्नेय (१०.१८८) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के १८८ वे सूक्त का ऋषित्व श्येन आग्नेय को प्राप्त हआ है । ये अग्न 

पुत्र होने के कारण अपत्यार्थक पद्‌ "आग्नेय" से संयुक्त हुए दै । अन पतर पे कुमार ,केतु , वत्स ओर श्येन का ऋषित्व ऋग्वेद 
मेँ निर्दिष्ट है । ऋग्वेद मे श्येन देवता के रूप मेँ कुछ स्थानों ४.२६.४-७; ४.२७.१-४ पर उल्लिखित है । श्येन का सामान्य अर्थ 
बाज् पक्षी अथवा पक्षी विशेष से लिया जाता दै । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व को निम्न शब्दो मे प्रमाणित किया है - नूनम्‌ 
इति तृचं सप्त्रिश सूक्तमग्निपत्रस्य श्येनस्या्ष गायत्रम्‌ (~) १०.१८८ सा० भा०)। 

२२९. श्रद्धा कामायनी (१०.१५१) - ऋग्वेद के दसवें मण्डल के सूक्त १५१ वे के ऋषि नाम में श्रद्धा कामायनी" वर्णित कौ गयी 
हे । ये काम-गोत्रीय होने के कारण "कामायनी ' पद से संयुक्त हई हं । बृहदेवताकार ने अपने ग्रन्थे २.८४ ऋषि सूपर्मे ओर 

२.७४ मे देवता रूपे श्रद्धा को वर्णित किया है । उक्त सूक्त मे शरद्धा ही ऋषि एवं देवता रूप मे अभिप्रेत हँ । ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ 
उन्हे सूरय दुहिता भी कहा गया है - श्रद्धा वै प (शत० ब्रा १२७३.११) । तैत्तिरीय बराह्यण २३.१० ९ मेँ उने प्रजापति 
दुहिता के रूपमे भी वर्णित किया गया रै । सायण ने काम गोत्रीय के रूप मे इनका ऋषित्व विवेचित किया हे - श्रद्धया! 
इति एञ्च्च त्रयोविंशं सृक्तमानुषटभ श्रदधादेवत्यम्‌ । कामगोत्रजा श्रद्धा नापर्षिका (ऋ० १०.१५१ सा० भा०)। 

२२२. संवनन (१०.१९१) - संवनन ऋषि को ऋण्वेद्‌ के दशम मण्डल के १९१ वे सूक्त के ऋषि रूप मं स्वीकार किया गया है । 
इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद्‌ का कहीं उल्लेख नही है, अतएव इनके पूर्वज का नामं अविज्ञात है । इन्होनि प्रथम ऋचामे 
"अग्नि" की तथा शोष ऋचा ओं मे 'संजञान' कौ स्तुति की है । बृहदेवताकार न बृह० ८९७ मे "संज्ञान" की स्तुति करने वाले दरष्टा 
रूप में इन्दं निरूपित किया है । आचार्य सायण ने द्रष्टा रूप मे इने प्रमाणित किया है - ' संसम्‌ ' इति चतुतरमचं चत्वारिंशं सुत्तं 
संवननस्यार्षम्‌ ऋ० १०.१९१ सा० भा०)। कुछ विदानो ने इन्हे आङ्गिरस के रूपमे स्वीकार किया है । 

२२३. सवतं आद्भिरस (१०.१७२) - संवर्त आङ्गिरस ऋग्वद के एक सूक्त १०.१७२ एवं सामवेद के दो मंत्रो के मेषा है । इन 
एक आङ्गिरस `(अ्गिरस्‌-गोतरोतयतन) के रूप मे स्वीकार किया गया है । देतरेय ब्राह्मण (८.२१) ये संवर्त आ्गिरस को मरुत्‌ के 
अभिषेक्ता के रूप मे उल्लिखित किया गया ह । पौराणिक सन्दर्भ मे इन्हे अङ्गिरा ऋषि के पुतो मे से एक माना गयादै,जो 


छ 
४ ॥ 
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देवगुर बृहस्पति के अनुज ये । आचार्य सायण ने इनं आङ्गिरस के रूप मँ उपन्यस्त किया है - "आ याहि" इति चतु्रचेकविंशं 
सूक्तमाद्भिरसस्य संवर्तस्ा्मुषोदेवताकम्‌ (ऋ० १०.१७२ सा० भा०)। 

२२४. संकुसुक यामायन (१०.१८) - संकुसुक यामायन का ऋषित्व ऋगवेद के एक सूक्त १०.१८ मे दृष्टिगोचर होता है । यजुर्वेद 
मे ऋषि नाम में संकुसुक का नामोल्लेख मिलता है,किन्तु वहां 'यामायन' पद्‌ अनुल्लिखित है । ये यम वैवस्वत के पुत्र थे, अतः 
इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद "यामायन संयुक्त हुआ है । यम पुत्र मे दमन, देवश्रवा,मधित,शङ्घ ओर संकुसुक का ऋषित्व 
ऋग्वेद मे निर्दिष्ट रै । बृहदेवताकार ऋषि शौनक संकुसुक को यम के कनिष्ठ पुत्रके रूप मे निरूपित किया है - नामना संकुसुको 
नाम यमपुत्ो जघन्यजः (वृह २६१) । आचार्य सायण ने यमपुतर के रूप मे इनका ऋषित्व विवेचित किया है - परं मृत्यो इति 
चतुर्दशर्च द्वितीयं सृक्तं यमपुत्रस्य संकुसुकस्या्षम्‌ (ऋ० १०.१८ सा० भा०)। त 

२२५. सत्यधृति वारुणि (१०.१८५) - सत्यधृति वारुणि का ऋषित्व ऋक्‌ , यजु ओर साम तीनों वेद मे दृष्टिगोचर होता है । 
ऋण्वेद का एक सूक्त १०.१८५ इनके दवारा दृष्ट है । ये वरुण पत्र थे,अतएव इनके नाम के साथ "वारुणि" पद (अपत्यर्थक) संयुक्त 
हुआ है । वरुण पत्र भृगु ऋषि का ऋषित्व ऋ० ९.६५; १०.९९ मे निर्दिष्ट है । वरुण को भी ऋ० १०.१२४१,५-९ मे ऋषि रूप 
मे स्वीकार किया = । आचार्य सायण ने वरुण पत्र के रूप म इनका ऋषित्व विवेचित किया है - "महि" इति ठ्चं चतुचिंशं 
सूक्तं वरुणपुत्रस्य सत्यधृतेरर्षम्‌ (० १०.१८५ सा० भा०)। 

२२६. सधि वैरूप (१०.१९४) - सधि वैरूप को ऋग्वेद के एक सूक्त १०.११४के ऋषि होने का गौरव प्राप्त है । एक ऋचा ५४४१० 
मे भो ऋषि नाम मँ सश्र नाम उल्लिखिद है, यह "वैरूप पद अनुल्तिखित है । ये विरूप गोत्रीय होने के कारण "वैरूप" पद से 
संयुक्त हए है । इनके पूर्वज विरूप आङ्गिरस का ऋषित्व ऋग्वेद मे ८.४३-४४,७५ में निर्दिष्ट है । विरूप-गोत्रीय ऋषियों मे 

अष्टादं्ट्‌, नभप्रभेदन, शतप्रभेदन ओर सभि का ऋषित्व ऋ्वेद मे निरूपित किया गया है । आचार्य सायण ने इनका ऋषित्व 
विवेचन निम्न शदो मँ किया है - "धर्मा" इति दशर्चं द्वितीयं सूक्त वैश्वदेवम्‌ । सध्ि्नाम वैरूप ऋषिः (ऋ० १०.११४ सा० भा०) । 

२२७. सप्तर्षिगण (९.९०७)-* सम्तर्षिगण का ऋषित्व ऋक्‌ , यजु ओर साम तीनों वेदों मे सम्मिलित रूप से दृष्टिगोचर होवा है । 
ऋग्वेद का एक सूक्त ९.१०७, यजु १७।७९-८७ एवं सामवेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृष्ट है । वैदिक साहित्य मे भरद्वाज 
बार्हस्पत्य, कश्यप मारीच, गोतम राहूगण, अत्रि भौम, विश्वामित्र गाधिन, जमदणिन भार्गव तथा वसिष्ठ मैत्रावरुणि के समुदाय को 
सप्तर्षिगण कहते हँ । ऋग्वेद के ९.१०७ मे इनका समुदित ऋषित्व मिलता ह तथा १०.१३७ मे स्वतंत्र ऋषित्व; जहो प्रत्येक ऋषि 
को क्रमशःएक-एक ऋचा का ऋषित्व प्राप्त हुआ है । इन सबका स्वतंत्र ऋषित्व प्रायः सभी संहिताओं मे अनेक स्थानों पर मिलता 
है । सप्तपराणों को भ सप्तर्षि की संज्ञा से निरूपित किया गया है - प्राणा वै विश्च देवाः सप्त ऋषयः (मत्रा सं० १५.११) । ये 
सप्त शीर्षण्या प्राणा आसंस्ते सप्तर्षयोऽ भवन्‌ (काट० संक० ८६.२) । बृहदेवताकार ने ( बृह० ३५५८ मे) वैश्वदेव सूक्तके द्राओं 
मेँ सप्तर्षयो को भी परिगणित किया है। आचार्य सायण ने इनके नाम इस प्रकार उल्लिखित किये है 
भरद्वाजकश्यपगोतमात्रिविश्वामित्रजपदग्निवसिष्ठा इति क्रमेण प्रत्यचमृषयः (ऋ० १०.१३७ सा० भा०)। 

२२८. सप्तगु आद्धिरस (१०.४७) - सप्तगु आङ्गिरस का ऋषित्व ऋग्वेद भ एक सूक्त १०:४७ तथा सामवेद के एक मंत्र मे दृष्टिगोचर 
होता है । ये अङ्गिरस्‌-गोत्रोतयतन ये, अतएव आङ्गिरस के रूप में मान्य हँ । उक्त सूक्त कौ छठवीं ऋचा मेँ इनका नामोल्लेख मिलता 
है । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने सप्तगु ऋषि को वैकुण्ठ इनदर के प्रिय सखा ओर ऋषिश्रष्ठ' कहकर वर्णित किया है - 
उपाधावचरषिशर्ठं तत्मवोधाय सप्तगुम्‌ । ऋषिस्तु सप्तगुर्नाम तस्यासीतसग्रियः सखा (बृह ७५५-५६) । आचार्य सायण ने एक 
कथा वर्णित की है कि विकुण्ठा नामक असुर खी न इन्र सदृश पुत्र की कामना से कठोर तप किया । त स्वयं इन्द्र हौ उनके पुत्र 
के रूप मे उतपन्न हए । ये वैकुण्ठ इन्र के रूप मे वर्णित हुए । सप्तगु ऋषि ने वैकुण्ठ इन्द्र की ही स्तुति कौ है । आचार्य सायण ने 
लिखा है- "जगृधणा ते' इति अषट्च पञ्वयं सूक्तमागिरसस्य सप्तगुनाप्न आर्ष ्रष्टषम्‌ (ऋ, १०.४७ सा० भा०)। 

२२९. सप्ति वाजम्भर (१०.७९-८०) - सप्ति वाजम्भर का ऋषित्व ऋ्येद के दो सूक्तो १०.७९-८० में दृष्टिगोचर होता दै । इन 
सूक्तौ मे अग्नि सौचीक, अग्नि वैश्वानर ओर सप्ति वाजम्भर तीनों के बीच विकल्प निर्दिष्ट है । संभवतः सप्ति वाजम्भर भी 
व्यक्तिवाचक नाम न होकर अग्नि के विशेषण रूपमे प्रयुक्त हुआ टै । आघार्य सायण ने भाष्य मे सप्ति का अर्थ - सर्पणस्वभावपभ्वं 
तथा वाजं भर का अर्थ "युद्धे शत्रून्‌ जितवान्रसंपादकं' किया ह (ऋ० १०.८०.१ सा० भा०) । उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि यहाँ अग्नि 
केही तीन रूपों मे वैकल्पिक ऋषित्व दृष्टिगोचर हुआ है । आचार्य साथण ने इनका ऋषित्व विवेचन निम्न शंन्दो मे किया है - 
सौचीकगुणोऽनिनतरिवश्वानर गुणो वाथवा सप्तिरनाम वाजंभपत्रः (० १०।७९ सा० भा०)। 

२२३०. सप्रथ भारद्वाज (९०.१८१.२) - सप्रथ भारद्वाज का ऋषित्व ऋग्वेद कौ केवल एक ऋचा (१०.१८१९) मे ही निर्दिष्ट है । 
संभवतःये भरद्वाज के पुत्र होगे, अतएव इनके नाम के साथ अपत्यवाचक पद भारद्वाज संबद्ध है । आचार्य सायण ने अपने भाष्य 
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मँ इसी तथ्य की पष्ट की है - वसिष्ठस्य प्रथः नाम पुत्रो यस्य भरद्वाजस्य सप्रथः नाम पुत्रः क० १०.१८१. सा० भा०)। परथ का 
सामान्य अर्थ "अति विशाल मनोवृत्ति वाला किया जाता है । सप्रथ से "विशाल मनोभूमि सम्त्र' तथा भारद्राज से “ईर्ष्या आदि 
दुभविरहित तथा शक्ति-सम्पनन' अर्थ किया जाता है । आचार्य सायण ने इनका ऋषित्व विवेचन इस प्रकार किया है - भारद्वाजः 
सप्रथाख्य ऋषिर्ितीयायाः (ऋ० १०.१८१ सा० भा०)। 

२३९. सरमा देवशुनी (१०.१०८.२, ४, ६, ८ ९०, १९) - द्र, - देवता विवरण - पणि समूह । 

२३२. सर्वहरि रद्र (१०.९६) - ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९६ वे सूक्त मे नर आङ्गिरस ओर सर्वहरिरेन्र का वैकल्पिक ऋषित्व 
निर्दिष्ट ै। इन्र पु होने के कारण सर्वहरि के साथ "नर पद संयुक्त हआ है । अथर्व» २०,३०,३२ में भी इनका नाम ऋषि 
नाम मे विवेचित है, परन्तु वहं एर पद अनुक्त है । इन्र पत्रो मे अभतिरथ, जय, बर, वसुक्र , विमद, वृषाकपि ओर सर्वहरि का 
ऋषित्व ऋग्वेद मे निर्दिष्ट है । सम्भव है. सर्वहरि ने इन्र की स्तुति करने के कारण "एर" पद प्रप्त किया हो । आचार्य सायण ने 
इनं इन्र के रूप में विवेचित किया है - वरनामाद्भिरस ऋषि इनदर पत्रः सर्वहरिर्वा नाम (० १०.९६ सा० भा०)। 

२३३. साधन भौवन (१०.९५७) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१५७ के ऋषि म आपत्य अथवा साधन भौवन हैँ । भुवन आपत्य के 
पुत्र होने के कारण साधन के साथ ' भौचन' पद संयुक्त हुआ दै । सामवेद ओर अथर्ववेद मे भी इन पिता-पुत्र का वैकल्पिक ऋषित्व 
ही प्राप्त होता दै । भुवन पत्र विश्वकर्मा का ऋषित्व ० १०.८१-८२ मे निर्दिष्ट है । आचार्य सायण ने साधन को भुवनपुत्रके 
रूपमे स्वीकार किया ह -' मा नु कं ' ति पञ्चर्च षष्ठ सूक्तमप्त्यपुत्रस्य भुवनस्यार्ष भुवनपत्रस्य साधनसंज्ञस् वा वैश्वदेवम्‌ (ऋ 
१०.६५७ सा० भा०)। 

२३४. सार्पराज्ञी (१०.१८९) - द्र - देवता विवरण । 

२३५. सिकता निवावरी ऋषिगण (९.८६.१९ - २०) - ऋग्वेद ९.८६.११ - २० ऋचाओं के ऋषि सिकता तथा निवावरी नाम 
के दो सामुदायिकं कषिगण है । इसी सूक्तम आकृष्टा ओर माषा तथा पृश्नि ओर अजा नाम के ऋषि-समूह का ऋषित्व भी निर्दिष्ट 
है । सिकता को सामान्यतः बालू अथवा भस्म के रूप मेँ माना गया है - अम्बरेतद्‌ वैश्वानरस्य भस्म-यत्‌ सिकताः (शत० ब्रा» 
७.१.९९) । ' रेतः सिकताः ' (शत० व्रा ७.१.६.११) के अनुसार सिकता का पर्याय पराक्रम अथवा शक्ति का पुञ्ज किया जाता 
है ओर 'निवावरी' ( निवन्‌ + वनिन्‌ + डीप्‌) का अर्थं "निश्चयात्मकं भक्ति- भाव युक्त' किया जाता है । अटल भक्ति भाव 
से ही पराक्रम का उन्नयन हो सकता है । आचार्य सायण ने ऋषि विषयक उल्लेख मे इन्हे दो नामों के सामुदायिक ऋषि के रूपमे 
स्वीकार किया है - द्वितीयस्य दश्चस्य सिकता इति नीवावरी इति द्विनामान ऋषिगणाः (ऋ० ९.८६ सा० भा०)। 

२३६. सिनधुश्चित्‌ प्रेयमेध (१०.७५) - ऋण्वेद का एक सूक्त १०.७५ सिन्धुश्‌ प्रैयमेध द्वा दृष्ट है । ये प्रियमेध आङ्गिरस के पुत्र 
थे, अतःइनके नाम के साथ ' प्रैयमेध ' पद संयुक्त किया गया है । उक्त सूक्तम इनन ' नदी ' कौ स्तुति की हे । पञ्चविंश ब्राह्मण 
१२.१२६ मे सिन्धुश्षित्‌ का उल्लेख एकं राजर्षि रूप मं किया गया है । आचार्यं सायण ने इन प्रियमेध पत्र के रूप मे निरूपित 
किया है -' प्र सु वः ' इति नवर्च सप्तं सूक्तं प्रियपेधपुतरस्य सिनधुश्वित आर्षं जागतं नदीदेवताकम्‌ (ऋ० १०७५ सा० भा०) । 

२३७. सिन्धुदरीप आम्बरीष (१०.९) - सिन्धदरीप आम्बरीष का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.९ तथा सामवेद के चार मंत्र ३३, 
१८३७-३९ में निर्दिष्ट है । यजुर्वेद तथा अथर्ववेद मे भी इनका ऋषित्व अनेक स्थानो पर वर्णित है,परन्तु यों अपत्यवाचक पद 
रहित नाम उल्लिखित हे । ये अम्बरीष वार्षागिर के पुत्र थे, अतः इनके साथ अपत्यार्थक पद "आप्बरीष" संयुक्त हुआ है । ऋण्वेद 
के एक सूक्त १.१०० में वृषाणिर्‌ के पांच राजर्षि पुत्रो ऋज्राश्व, अम्बरीष, सहदेव, भयमान ओर सुराधस्‌ का संयुक्त ऋषित्व दृष्टिगोचर 
होता है । बृहदेवताकार ऋषि शोनक के अनुसार इन्द्रम विश्वरूप का वध किया,उनके पाप का निवारण करने के लिए सिन्धुद्रीप 
ऋषि ने स्वयं जल सिञ्चन कर सूक्त १०.९ का गायन किया (बृह० ६.१५२ १५३) । आचार्य सायण ने इन्हे राजा अम्बरीष 
का पत्र कहा है - अप्बरीषस्य राज्ञः पत्रः सिनधु्रीप ऋषिस्तवष्टपतरसव्रिशिरा वा (ऋ १०.९ सा० भा०) । 

२३८. सुकीर्ति काक्षीवत ( ९०. १३९) - सुकीर्ति काक्षीवत का ऋषित्व ऋ्वेद के एक सूक्त १०.१३१,अयर्ब० २० १२५ तथा 
यजु० १०.३२ मे निर्दिष्ट हे, परन्तु अथर्ववेद मे अपत्यवाचक पद अनुल्लिखित है । ये कक्षीवत्‌ के पत्र होने के कारण " काक्षीवत' 
पद से सम्बद्ध किये गये है । इनके पिता कक्षीवान्‌ को दीर्घतमस के उशिज्‌ नामक दासी के पुत्र होने के कारण दर्घतमस अथवा 
ओशिज कहा गया है । कक्षीवान्‌ के पत्र शबर तथा पुत्री घोषा का ऋषित्व भौ क्रमशः ऋ० १०.१६९ तथा ऋ० १० ३९- ४० 
म निर्दिष्ट है । ब्राह्मण गर्यो मे (एेत० बा० ५.१५; कौषी बरा ३०.५) इनं दरष्टा रप भे स्वीकार किया गया है । आचार्य सायण 
ने इन्दं कक्षीकत्‌. पुत्र के रूप मे विवेचित द्छिथा है - ' अप प्राचः' ति सप्तचं तृतीयं सूक्तं कक्षीवतः पुत्रस्य सुकीर्तरर्षम्‌ 
(ऋ १०.११ ६सो०-भा०) । 
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परिशिष्ट - १ ॥ २९ 


1) 


२३९. सुदास्‌ पैजवन ( १०. १३३) - सुदास्‌ पैजवन का ऋषित्व ऋक्‌ , साम तथा अथर्ववेद मे दृष्टिगोचर होता हे । ऋ० १०.१३३ 
सूक्त,साम० १८०१ - १८०३,अयर्व २०.९५.२-४ इनके दवाप दृष्ट ह । ये पिजवन के पुत्र य,अरतएव पेजवन' पद्‌ (अपत्यवाचक) 
से अभिहित है । वसिष्ठ ऋषि ने ऋग्वेद ७.१८.२२ २५ ऋचाओं म सुदास्‌ पैजवन राजा के दान कौ स्तुति की है । ऋक्‌ ७. 
१८.२२ में सुदास्‌ को पिजवन का पुत्र तथा देववान्‌ राजा का पौत्र माना गया है ¦ पिजवन का ही नामान्तर 'दिवोदास्‌' मान्य है । 
ऋ० ३.५३.९ मे विश्वामित्र ऋषि सुदास्‌ राजा के यज्ञम पुरोहित के रूप वर्णित हुए हे । वसिष्ठ ऋषि ने ऋगवेद मे अनेक स्थानों 
पर सुदास्‌ के यज्ञ को उल्लिखित किया दै, इससे वसिष्ठ सुदास्‌ के पुरोहित के रूप मे अ्रतौत होते है । एेत० ब्रा० ७.३४ भी 
इसकी पुष्टि होती है । सुदास्‌ के वंशजे को 'सौदास' पद से वर्णित किया गया है । विष्णु पुगणानुसार सुदास्‌ कोसल देशके 
राजा तथा दिवोदास के पत्र एवं सर्वकाम के पौत्र थे । आचार्य सायण ने इनं पिजवन के पुत्रके रूपमे वर्णित किया है - प्रषु" 
इति सप्र पञ्चमं सूक्तं पिजवनपुत्रस्य सुदास आर्ैन्म्‌ (ऋ० १०.१३३ सा० भा०) । 

२४०. सुपर्ण ता््पुत्र( ९०. १४४) - ऋष्वेद का एक सूक्त १०.६४४ सुपर्ण तार्य द्वारा दृष्ट है एक सूक्त ऋ० ८.५९ मे ऋषि 
नाम भे सुपर्ण काण्व निर्दिष्ट दै,जो कण्व गोत्रीय है । संभव है ता्यपुत् हौ कण्व गोत्रीय हँ ओर ये सुपर्ण से अभिन्न हो । तैत्तिरीय 
संहिता ४.३.३.२ तथा काठक संहिता ३९.७ मेँ भौ सुपर्णं ऋषि का नामोल्लेख मिलता है । ऋ० १०.१४४.४गे सुपर्णं को 
श्येन का पत्र भौ कहा गया है - यं सुपर्णः परावतः श्येनस्य पत्र आभरत्‌ । श्येन को अग्न पुत्रके रूपेऋ० १०.१८८ के ऋषि- 
विवेचन मे ऋषित्व प्राप्त हु आ रै । ऋ० १०.१७८ मे अरिष्टनेमि तार्य का ऋषित्व निर्दिष्ट है, जो सम्भवतःतृकष पत्र होगे । पौराणिक 
सन्दर्भ मे सुपर्णं कौ बहिन ओर अरिष्टनेमि कौ पुत्री सुमति का भौ उल्लेख मिलता है । आचार्य सायण ने इहं ता्यपुत्र के रूप 
मे विवेचित किया है - “अयं हि' इति षड्चं षोडशं सक्तं ता््पुत्रस्य सुपर्णस्ार्षम्‌ (ऋ० १०.१४४ सा० भा०) । 

२४९, सुमित्र वाचश्च ( १०. ६९ - ७०) - ऋ के दो सूक्त १०.६९ - ७० का ऋषित्व सुमित्र वाप्यश्च को पराप्त हुआ है । ये 
वध्यश्च के पत्र होने के कारण अपत्यार्थक पद 'वाभ्रचशच दरार संयुक्त हए हे । प्रथम सूक्त मे अनेक स्थानों पर इनका नामोल्लेख 
हुआ है । इनके द्वारा दृष्ट सूर्ते से एक रमे अग्नि देवता तथा दूसरे भँ आर सूक्त के देवो कौ स्तुति की गयी है । आचार्य सायण 
ने इन्हं वधश्च पुत्र कहा रै "द्रः ' इति द्ादशर्च प्रथमं सूक्तं वध््पुत्रस्यसुप्रसयर्षप्‌ (ॐ १०.६९ सा० भा०) । 

२४२. सुवेदस्‌ शैरीषि ( १०. ९४७) - सुवेदस्‌ शैरौषि का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.१४ मे दृष्टिगोचर होता है । सामवेद 
(३६१)मे ऋषि नाम सुवेदस्‌ शैलूषि निर्दिष्ट है, संभवतः यह तरुटि से नाम- भेद हुआ होगा । ये शिरीष पुत्र होने के कारण " शैरीषि" 
पद्‌ (अपत्यवाचक) से संयुक्त हुए है । उक्त सूक्त मे ऋषि ने इनदर देवता की स्तुति कौ है । सुवेदस्‌ का शाब्दिक अर्थ "उत्तम ज्ञान 
अथवा धन सम्पन्न" किया जाता है । शिरीष का अर्थं "कुमार्ग अथवा कुविचार्े को नष्ट करने वाला' किया जाता है । आचार्य 
सायण ने ऋषि - विवेचन मे इन्दं शिरीष - पुत्र के रूप मे उपन्यस्त किया दै - '्रते' इति पञ्चर्चमेकोनविंशं सूक्तं शिरीषपुतरस्य 
सुवेदस आर्षम्‌ ( ऋ० १०.१४७ सा० भा०) । 

२४३. सुहस्त्य घोषेय ( १०.४९) - सुहस्त्य घौषेय का ऋषित्व ऋ० १०.४१ मे दृष्टिगोचर होता है । ये घोषा काक्षीवती के पतर होने 
के कारण अपत्यवाचक पद "घौषेय' से संयुक्त हुए दँ । उक्त सूक्त मँ इन्होनि अश्चिनीकुमाो की स्तुति की है । बृहदेवता ग्रन्थ मे 
घोषा की कथा वर्णित की गयी है । इस (बृह० ७.४६ - ४७) वर्णित है कि अश्विनीकुमारो ने अपनी कृपा से घोषा की जरावस्था 
को दूर किया ओर उसे पति तथा पत्र ऋषि सुहस्त्य) प्रदान किया । आचार्य सायण ने घोषा पुत्र के रूप मे इनका ऋषित्व विवेचित 
किया है - "समानम्‌ इति तृचं द्वादशं सृक्तं घोषाय पत्रस्य सुहस््यस्यारव जागतमाग्िनम्‌ ( ऋ० १०.४१ सा० भा०) । 

२४४. सूनु आर्भव ( १०. १७६) - ऋग्वेद के सरवे मण्डल के १७६ मृ केऋषि “सूनु आर्भव' है । ये ऋभु पत्र होने के कारण 
अपत्यार्थक पद ' आर्भव" से सम्बद्ध हँ । ऋ० ९.९९ - १०० मेँरेभ र सूनु काश्यप का सम्मिलित ऋषित्व निर्दिष्ट है । यहाँ 
सूनु कश्यप गोत्रीय रूपमेँ अभिप्रेत है । संभव है, सूनु के पिता ऋभु काश्यप ही हो ओर दोनों सूनु अभिन्न हो । आचार्य सायण 
ने अपने भाष्य मे ऋषि विषयक उल्लेख र्मे इन ऋभू पुत्रके रूपमे निरूपित किया ह - प्र सूनवः ' इति चलुतप्ं पञ्चविंशं सूक्तम्‌ । 
ऋभुपुतरः सूनुरनामर्षिः (० १०.६७६ सा० भा०)। 

२४५. सूरा सावित्री (ऋषिका) (१०.८५) - ऋग्वेद के एक सूक्त १०.८५ की ऋषिका * सूर्या सावित्र ' ह । ये सविता पत्री होने 

कारण अपत्यार्थक पद्‌ ' सावित्री "से वर्णित हुई है उक्त सूक्त मे सूर्या के विवाह का विस्तृत विवरण मिलता है, अतः उक्त सूक्त 
को सूर्या सक्त तथा विवाह सूक्त भी कह; जाता है । सूर्यपुत्र उषा को भी सूर्या कहा गया है । ऋ ६५८४ में सूर्या को पूषाकी 
बहिन के रूप मे वर्णित किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थ मे प्रजापति की पुत्री के रूप मे सूर्या सावित्री उल्लिखित हुई ह - प्रजापतिर्वै 
सोमाय राजे दुहितर प्रायच्छत्‌ सूर्या सावित्रीम्‌ पित० ब्रा ४.७)। इनहं सोम अथवा अश्विनीकुमारो कौ पत्र के रूपे भी वर्णित 
किया गया हे । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने उषस्‌ के तीन रूपो मे सूर्या को वर्णित किया है । बृह” ७.११९,१२१ के अनुसार 
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उषस्‌ के तीन रूप सावित्री, सूर्या ओर वृषाकपायी है, यही विवस्वान्‌ की पतली भी है । सूर्योदय के पूर्व वह उषस्‌ ,मध्याह मे सूर्या 
ओर दिनान्त मे वृषाकपायी बनकर वह नीचे चली जाती है । आचार्य सायण ने इन्हे सविता-सुता के रूप मे विवेचित किया है - 
ततर 'सत्येन' इति सप्तचत्वारिंश्चं प्रथमं सूक्तं सवितृसुतायाः सूर्याया आर्षम्‌ (ऋ० १०.८५ सा० भा०)। 

२४६. सोम (१०.९२४.१, ५-९) - ऋ० १०.१२४.१,५-९ ऋचाओं का ऋषित्व अग्नि,वरुण तथा सोम तीनो को समुदित रूप से 
प्राप्त हुआ है । ऋ्वेद मे अनेक स्थानों पर अगन, यम, इद्र वरुण, मोम आदि देवताओं का भी ऋषित्व प्राप्त होता है । "यस्य 
वाक्यं स ऋषिः सतरोक्ति के अनुसार सोम के कथन मे सोम को ऋषि माना गया है । चन्द्रमा को ही 'सोम' कहा गया है - "चन्रमा 
उवै सोपः" (शतः ब्रा ६५५.१.१) । दीक्षा को सोम की पल कहा गया है -'दीक्षा सोमस्य रज्ञः पतनी ' (गो० बा २२९) । "मोम" 
वयक्तिवाचक के रूपमे मानय होतो इनके अपत्यवाचक पद्‌ के विषय मे ज्ञान अपेक्षित है । शांखायन आरण्यक १५.१ मे आचार्यो 
की वंश सूची में प्रतिवेश्य के शिष्य का नाम सोम प्रातिवेश्य उल्लिखित है । आचार्य सायण ने ऋषि-विषयक उल्लेख यँ सोम 
के ऋषित्व को इस प्रकार से प्रमाणित किया है - शिष्टाभिरग्निवरुणसोपा अस्तुवन्‌ (ऋ० १०.१२४ सा० भा०)। 

२४७. स्युमरश्म भार्गव (१०,७७-७८) - स्यूमरश्मि भार्गव को ऋ्वेद के दो सूर्तो १०.७७-७८ के ऋषि होने का गौरव प्राप्त 
है ।ये भृगु गोत्र के होने के कारण 'भार्गव' पद से अभिहित है । उक्त सू्तो मे इन्ोनि मरुद्‌ देवता की स्तुति कौ है । ० १.११२.१९६ 
मेँ स्यूमरशिम का उल्लेख निर्दिष्ट है, जिसमे अश्विनीकुमारौ न इनकी रक्षा की । ऋ० ८५२. मे इनका उल्लेख हे,जिसमें ऋषि ने 
इ््रेव का, इनके यज्ञ मेँ आवाहन किया है । महाभारत मेँ भौ भाचीन ऋषि के रूप मे इनका उल्लेख है, जिसमे कपिल मुनि के 
साथ इनका संवाद वर्णित हुआ है । आचार्य सायण ने ऋषि विवेचन मे इन भृु गोप्रीय कहा है -  अभ्रघ्ुषः ' इतयषट्च नवमं सूक्तं 
धृगुगोत्रस्य स्यूमरश्येर्ष मरुदेवताकम्‌ (ऋ० १०७७ सा० भा०)। 

२४८. हरिमन्त आद्भिरस (९.७२) - हरिमन्त आङ्गिरस को ऋगवेद के एक सक्त ९.७२ के मत्रा होने का गरव प्राप्त है । ये अब्भिरप्‌ ५ 

गोत्रोत्पन्न थे, अतः आङ्गिरस कहलाये । उक्त सूक्त मे इन्होनि पवमान सोम की स्तुति की है । हरिमन्त का शाब्दिक अर्थ हरि 
= "मन को हरण कएने वाले स्वभाव अथवा रूप वाला' तथा मन्त = (मतुप प्रत्यय से) प्रशंसनीय रूप या आचरण वाला 
किया गया है.। आचार्य सायण ने इसे प्रमाणित किया है - ' हरि मृजन्ति ' इति नवर्च पञ्चमं सूक्तमाद्भिरसस्य हरिमन्तस्ार्ष 
पवमानसोपदेवताकम्‌ (ऋ० ९।७२ सा० भा०)। 

२४९. हविर्धान आद्धि (१०.११-१२) - हविर्धान आग को ऋषे के दो सूक्त १०.११.६२ के मंर्टाहोने का गौरव प्रप्त हुआ 
है । संभवतः ये अङ्ग ओरव ऋषि के पुत्र होगे, जिससे इनके नाम के साथ " आ्गि' पद अभिहित है । अङ्ग ओरव का ऋषित्व ऋ० 
१०.१३८ मे निर्दिष्ट है । उक्त दोनों सक्तो मेँ ऋषि ने अग्नि देवता की स्तुति की है । समपरण द्यावा-पृथिवी ह देवों के हविर्धान 
(हविर््रव्य का स्थान) मेँ समाहित है - द्यावापृथिवी वै देवानां हविधनि आस्ताम्‌ 0एित० ब्रा १.२९) । आचार्य सायण ने इनके 
ऋषित्व विवेचन मे “आङ्गि' पद (अपत्यवाचक) उल्लिखित किया है,परन्तु इससे उनके पिता या पूर्वज का नाम ज्ञात नही होता है 
- "वृषा" इति नक्वमेकादशं सृक्तमद्धरविर्थानस्यार्षमागनेयम्‌ (ऋ० १०.११ सा० भा०)। 

२५०. हिरण्यगर्भ प्राजापत्य (१०.१२९) - हिरण्यगर्भं प्राजापत्य का ऋषित्व ऋग्वेद के एक सूक्त १०.९२१ तथा यजुर्वेद के 
अनेक मतो मे निर्दिष्ट है । प्रजापति के पुत्र होने के कारण ये प्राजापत्य कहलाये । ब्राह्मण ग्रन्थो मे प्रजापति को ही हिरण्यगर्भ 
कहा गया है - प्रजापतिर्वे हिरण्यगर्भः (तैत्ति सं० ५५५.१.२) । स्वर्णिम गर्भ (सुवर्णं अण्डे) से ही हिरण्यगर्भ प्रजापति कौ उत्पत्ति 
हई - हिरण्यगर्भः हिरण्मयस्याण्डस्य गर्भभूतः प्रजापतिर्हिरण्यगर्भः (ऋ० १०.१२१.१ व ०)। वृहदेवताकांर ऋषि शोनक 
ने बृह २४७ में हिरण्यगर्भ ऋषि को प्रजापति कः ' के स्तोता के रूप में वर्णित किया गया हे । आचार्य सायण ने इन 
प्रजापति पुत्र के रूप मँ उपन्यस्त किया है - ' हिरण्यग्ं :' इति दश्च नवमं सूक्तं प्रजापतिपुत्रस्य हिरण्यगर्भाख्यस्यार्ष ्रेष्टम्‌ 
(ऋ० १०.१२१ सा० भा०)। 

२५९. हिरण्यस्तूप अङ्गिरस (९.४ ९.६९) - द्र - ऋ भाग - १। 


--लउ्््ककक्क-3---- ` 
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ए । 


६. 


भया०००७.०्‌ 


परिशिष्ट-२ 
ऋग्वेद भाग-४ के देवताओं का संक्षिप्त परिचय 


. अग्नि (१०.१-७) - द्र०-ऋ० भाग - १ 
. अग्नीषोम (१०, १९) - ्०- ऋ भाग - १। 
. अद्धिरस्‌ (१०.६२. १- ६) - ऋ्वैदिक देवताओं मँ अङ्गिरस्‌ का महत्वपूर्ण स्थान है । इनका देवत्व ऋग्वेद केवल एक 


सूक्त की छः ऋचाओं मे दृष्टिगोचर होता है । अंगार से उत्पतति के कारण इन्हे अङ्गिरस्‌ कहते है । अदगरिष्वद्िरा ऋषिः (वृह० - ५. 
९९)। यों तो अङ्गिरस्‌ कानाम ऋषियों मे परिगणित किया जाता है, किन्तु कुछ ऋचाओं (ऋ० १०.६२.१ - ६) मे इनकी 
स्तुति होने से इन्हं देवता भी माना गया है । इनके देवत्व को प्रमाणित करते हए बृहदेवताकार ने लिखा है - षदं वैश्वदेवानि 
द्वितीयेऽद्गिरसां स्तुतिः (बृह० ७.१०२) । आचार्य सायण ने भी इनके देवत्व को प्रतिपादित किया है - आदितः षण्णां विश्वे देवा 
अद्धिरसो वा देवता (ऋ० १०.६२ सा० भा०) । अङ्गिरस्‌ को आङ्गिरस गोत्र का प्रवर्तक माना जाता है । ऋष्वे म प्रायः ६० बार 
अङ्गिरस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । कहीं -कही इन्द्र, अग्नि ओर अश्चिनीकुमारे के विशेषण के रूपमे भी अङ्गिरस्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया है । 

अपांनपात्‌ (१०.३०) - द्र° - ऋ० भाग -१। 

अप्वादेवी (१०. १०३. १२) ~ अप्वादेवौ का देवत्व ऋग्वेद कौ एक ऋचा १०.१०३.१२ में दृष्टिगोचर होता है । यही 
ऋचा अथर्व० ३.२५ में भौ पठित है । अप्वादेवौ को पीडकदेवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है । वे दूसरगो के चित्त को विक्षिप्त 
करके उनके शिर आदि अङ्गो को निष्किय करने की सामर्थ्यं रखती है । उनसे प्रार्थना कौ जाती है कि वे अपनी इन शक्तियो को 
शतु ओं पर प्रयुक्त करके उन्हे तमस्‌ मेँ डुबो दे । बृहदेवता मे रात्री, अग्नायी, अरण्यानौ, श्रद्धा, पृथिवौ ओर इच्छा के साथ अप्वा 
का भी नामोल्लेख मिलता है - रत्यप्वाग्नाय्यरण्यानी श्रद्धेय पृथिवी तथा (बृह० १.११२)। आचार्य सायण ने इनके देवत्व कौ 
विवेचना इन शब्दों मे कौ है - ' अमोषां चित्तम्‌ इत्यस्या अप्वार्ा देवी देवता (० १०.१०३ सा० भा०)। 

अरण्यानी (१०. १४६) ~ अचेतन पदार्थो के देवत्व के क्रम मेँ अरण्यानी का नाम प्रख्यात है । इन्हे अरण्य की आत्मा अर्थात्‌ 
वन देवौ के रूप में प्रतिष्ठ प्राप्त है । ऋ्वेद के दशम मण्डल के १४६ वे सूक्त मेँ इनकौ स्तुति की गई है, जिसमे इन् मृगो कौ 
माता कहा ग्या दै, जो अकृष्ट होते हुए भी शस्य - सम्पन्न हँ । घनघोर निर्जनता म भी उनके शब्दो का मार्मिक चित्रण किया गया 
दै - अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसि - - - ~ भीरिव विम्दतीडं (ऋ १० १४६.१) । आचार्य सायण ने इनका देवत्व इस 
प्रकार प्रतिपादिते किया है - महदरण्यमरण्यानी । तहेवताकम्‌ (ऋ० १०.१४६ सा० भा०) । बृहदेवता (२.७४) मे भी इनके 
देवत्व का उल्लेख है, जिसे इन्दे रतरि,शरद्धा,उषा, पृथिवौ ओर अप्वा के साथ वर्णित किया गया हे - अरण्यानी च रत्री च श्रद्धा 
चोषा सरस्वती । 


७. अश्चिनीकुमार ( १०. ३९. ४९) - द्र° - ऋ० भाग - १। 


८. 


असमाति ( १०.६०. १-४, ६) असमाति नामक राजा यों तो मानव वर्ग मे आति है ; किन्तु ऋण्वेद की कुठ ऋचाओं 
में उनकी स्तुति होने से यस्य वाक्यं स ऋषिः । या तेनोञ्यते सा देवता (ऋ ९०. १० सा० भा०) सूत्र के अनुसार उन्हं भी देवत्व 
भदान किया गया है । बृहदेवता पे वर्णित सुबन्धु की कथा मेँ इनका नामोल्लेख है, जहाँ इन्दे । वंशी तथा रथप्रोष्ठ असमाति 
कहा गया दै - राजासमातिरैशवाकू रथग्रष्ठः पुरोहितान्‌ (बृह० ७.८५) । कथा का सारांश यह दै कि राजा असमाति ने किसी 
कारण वश अपने पुरोहितो बन्धु, सुबन्धु, श्ुतबन्धु,विप्रबन्धु गोपायन को निष्कासित करके किरात ओर आकुलि नामक दो 
मायाविर्यो को अपना पुरोहित बना लिया । इन मायावी पुरोहितो ने कपोत बनकर पूर्व निष्कासित पुरोहित सुबन्धु के वधका 
प्रयास किया ओर उनके (सुबन्धु के) ऊपर गिर पडे । इस आधात से सम्मोहित होकर वे भूमि परं गिर पड़े । इसके उपरान्त बन्धु 
श्रुतन्ु,विप्रबन्धु गौपायनं ने सुबन्धु के प्राण लोटाने के लिए अनेक देवताओं की स्तुति कौ । बाद मे उन्होनि (गौपायन ने) एवं 
उनकी माता ने राजा असमाति कौ स्तुति की । स्तुति सुनकर लज्जापूर्वकं वे गौपायनो के पास गये ओर संवेदना प्रकट की । 
गौपायनों दवारा अन्ततः अग्निदेव की स्तुति किये जाने पर वे (अगिनदेव) प्रकट हुए ओर उनने सुबन्धु को जौवित करते हुए असमाति 
के संगक्षण का भी आश्वासन दिया । 
बृहदेवता ओर परवर्ती ब्राहमण गन्थों म असमाति के साथ जहा रथ्ोष्ठ ओर राथय्ोष्ठ विशेषण संयुक्त ह, वीं चार्य 


२९ 
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५ भतलौभक्ाौ0००७.०घ्‌ 
२ ऋग्वेद संहिता भाग - ४ ८} 
1 
सायण ने इनके साथ कोई विशेषण संयुक्त न करके केवल असमाति नामक गजा ही लिखा है - आदितश्चतसृणामसपाति नाम्नो 
राज्ञः स्तूयमानत्वात्‌ स एवं देवता (ऋ० १०.६० सा० भा०)। 

९. असुनीति (९०. ५९. ५ - ६) ~ भावात्मक देववर्ग म असुनीति देवी भी प्रतिष्ठित ह । ऋग्वेद एवं अथर्ववेद मे कई मनँ 
मे इनका मानवीकरण मिलता है । असुनीति को प्रेत के राणो तथा अङ्गौ को इहलोक से परलोक में पहंच।कर वहां परेत शरीर मेँ 
स्थापित कर ठप्ली बताया गया है । मर कर पुनः जीवित हो उठने वाले व्यक्ति के प्राणो को यमलोक से वापस लाने का कार्य 
भी असुनीति का ही है । ऋणवेद के कुछ मर मे उनसे ्रार्थना की गई है कि वे फिर से हमारे मन को शरीर पे स्थापित करं ओर 
हमारी आयु मे वृद्धि कर दे ! यथा- असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः ( ऋ० १०.५९५) । इनके देवत्व 
की मिना करते हुए सायणाचार्य लिखते है - ' असुनीते मनः इति द्वाभ्यामसुनीतिनाप्मींदेवीमस्तुवन्‌ अतस्तयोः सा देवता ( ऋ० 
१०.५९ सा० भा०) । बृहदेवता म ४ बार इनका नामोल्लेख हु आ है, जिससे इनके देवत्व की पुष्ट होती है । यथा - ऋक सोप्या 
मैतऋती चैषा असुनीते स्तुतिः परे (वृह० ७.९२) । 

९०. आदित्य ( १०. १८५) - ० -ऋ० भाग १९ । 

११. आपो देवता ( १०.९) -द्रः ऋ भाग -१। 

१२. आप्रीसूक्त ( १०. १९०) ऋग्वेद मे आभरीसूक्त को भी देवता की श्रेणी मे परिगणित किया गया है 1 सम्पूर्ण ऋग्वेद मे भायः 
१० बार आप्रीसूक्त को देवत्व प्राप्त हु आ है । वस्तुतः इसमे बारह देवताओं का एक समूह हे, जो आप्रीसूक्त के नाम से जाने जाते 
ह । ये देव है-- १ - इध्म अथवा समिद्ध अग्नि,२ - तनूनपात्‌ ,३- नराशंस, ४- इठ,५- बर्हि,६- देवीद्रार, ७- उषासानक्ता, ८- 
दिव्य होतागण प्रचेतस्‌ ,९- तिसोदेव्यः(सरस्वती ,इव्ा भारती) , १० - त्वष्टा,११- वनस्पति, १२- स्वाहाकृति । इनदेर्वो यें 
कुछ आप सूर्तो मे नराशंस ओर तनूनपात्‌ भे विकल्प मिलता है । जबकि कहीं-कहीं त्वष्टा का देवत्व अलग से भौ प्रतिपादित 
है । आप्री शब्द कौ व्याख्या वाचस्पत्यम्‌ पृष्ठ ७५० मे इस प्रकार कौ गई है - आप्रीणात्यनया । प्रयाजयाज्यायाम्‌ 'प्रेषेभिः 
्रषेणाप्ीत्यप्रीभिर्ीर्ज्ञस्य 1" इस प्रकार आप्री शब्द का अर्थ है, यज्ञादि कार्यो को सम्पन्न कले मे सहायक तृष्तिदायक क्रियाएं 
एवं अन्य तृप्ति प्रदाता सहयोगीजन । यजुर्वेद १९.१९ मे भी इस तथ्य कौ पुष्टि की गई है । आग्रीसूक्त के देवत्व कौ विवेचना 
आचार्य सायण इन शन्दों म करते है - आग्रीसक्तमिदम्‌ । अतः समिदादयः सतनूनपातो नराशेसवर्जिता प्रत्यृचं देवताः । तथा 
श - "समिद्ध एकादश जमदग्नस्तत्सुतो वा राम आप्रियः इति (ऋ० १०.६१० सा० भा०) । वृहदेवताकारने भी आप्रीसूक्त 
का देवत्व स्वीकार किया है - जापदुम्यं समिद्धोऽद्य आप्रसूक्तमतः परम्‌ (बृह० ८.३७) । आप्रीसूक्त मे वर्णित सभौ देवताओं का 
अलग-अलग विस्तृत परिचय ऋग्वेद भाग- १ एवं २ पे देखा जा सकता है । 

१३. इन्द्र (१०. १११- ११३) -द्र० -क० भाग-१। 

१४. इन््रासोम ( १०. ८९.५) - द्र° - ऋ० भाग - १। 

१५. उपमश्रवा मेत्रातिथि (९०. ३३. ६ - ९) ~ उपमश्रवा भैत्राततिथि का देवत्व ऋग्वेद की चार ऋचाओं म परिलकित होता है, 
जिनमें इनके पिता मित्रातिथि के दिवंगत हो जाने पर ऋषि कवष एलृष द्वा इन्दं ान्त्वना प्रदान किये जाने का वर्णन है । मत्रातिथि 
के पुत्रहोने के कारण इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद मैत्रातिथि संलग्न किया जाता दै । आचार्य सायण ने इनके देवत्व का 
भरतिपादन इस प्रकार किया है - अथ "यस्य प्रसवादसः, इत्यादिभिश्वतसुधिरमित्रातिथिनाप्न राज्ञि परलोकं गते शोकाभिभूतं तस्य 
पत्रमुपमश्रवोनामानं कवष ऋषिः स्नेहवशादभिगत्य विगतशोकपकरोत्‌ । अतस्तासां तदेवतात्वम्‌ (ऋ, १०.३३ सा० भा०) । जहां 
आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य मे उपमश्रवा को मित्रातिथि का पुत्र प्रतिपादित किया है, वहीं बृहदेवताकार ने उन्हं मित्रातिथि 
का पौत्र विवेचित किया है - पृते मितरातिथोौ राजञ तन्नपातमृषिः परैः । उपमश्रवसं यस्य चतुर्भिः स व्यशोकयत्‌ (बृह० ७.२५-३६) । 

१६. उर्वशी ( १०. ९५. १, ३, ६, ८- ९०) - उर्वशी को ऋग्वेद के दशम मण्डल के पंचानवे वे सक्त मँ देवत्व पराप्त हुआ है । 
इसी सूक्त की कुछ ऋचा ओं का ऋषित्व भी इने प्राप्त है । ० सप्तम मण्डल के तैतीसवे सूक्त के ११ वे मन्त्र मे वसिष्ठ को उर्वशी 
का पुत्र वर्णित किया गया है - "उतासि यँतरावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मम्‌ मनसोऽधिजातः' । अन्यत्र इनका आवाहन सरिताओं 
(जल धाराओं) के साथ किया गया है - स्मन्रदीभिस््वशी वा गृणातु (ऋ ५.४१.१९)। ऋ० १०.९५ मे उर्वशी के साथ उनके 
प्रेमी इत्ा पत्र पुरूएवा का संवाद वर्णित है । वहां इन्दे अप्या कहा गया है । बृहदेवताकार ने भी उर्वशी का देवत्व विवेचित किया 
है- चरन्सरसि सोऽपश्यद्‌ अभिरूपािवोर्वशीम्‌ (बृह० ७. ९५१) । आचार्य सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य मँ उर्वशी के देवत्व 
एवं ऋषित्व को भी प्रमाणित किया है. नवर्च एस पुरूरवसो वाक्यानि । अतदरतसां स ऋषिः । शिष्टा नवोर्वश्या वाक्यानि । 
अतस्तासु सर्षिका । उभयोर्वाव्येषु योऽर्थः प्रतिपाद्यते सा देवता (ऋ० १०.९५ सा० भा०)। 
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४५५ ४ तीभापिाी00 


परिशिष्ट - २ ३९ 
1 
१७. उषा (१०.१७२) द्र० - ० भाग-१। 

१८. तऋत्विग्गण (१०.१०१) - द्र०-ऋ० भाग-२। 

९९. ऋभुगण (१०.१७६.१) ० -ऋ० भाग-१। 

२०. कः (प्रजापति) (१०.१२९) - ०-ऋ० भाग-१। देवल वम के देवताओं मे चेचित र 

. कुरुश्रवण त्रासदस्यव (१०.३३.३-४) - कुरुश्रवण त्रासदस्यव का देवत्व मानव व! ओं में विवेचित दं । ऋग्वद्‌ 

# कौ कुछ ऋचाओं मेँ इनके दान का वर्णन होने से इन देवता कौ मान्यता प्रदान की गई दै । त्रसदस्यु क पुत्र होने के कारण इन्दे 
अपत्यर्थक विशेषण ्रासदस्यव से विभूषित किया गया दै । आचार्य सायण इनके देवत्व को इन शब्दों मे प्रमाणित करत हं - 
"कुरुश्रवणमावृणि ' इति द्वाभ्या क कुरुश्रवणनाम्नो राज्ञो दानं तुष्टाव । अतरतरेक्तीके (ऋ० १०३३ सा० भा०)। 
वृहदेवता मे भी इनके देवत्व को इन शब्दां म स्वीकार गया है - कुरुश्रकणमर्चतः पर दे रासदस्यवम्‌ (वृह० ७.३५) । 

२२. केशी (अग्नि, सूरय, वायु) (१०.१३६) द्०-क० भाग-१। 

२३. गौं (९०.९६९) ०-ऋ० भाग-३ । 

२४. चन्द्रमा (१०.८५.१९) अन्तरिक्ष स्थानीय देवताओं मे चन्द्रमा देवता का नाम प्रख्यात हे । वे रात्रि के स्वामी भी हे । चन्रमा 
देवता कौ उत्पत्ति परमात्मा के मन से हई है. चन्रमा मनसो जातः (यजु ३९.१२) । तैत्तिरीय ब्राह्मण मे भौ इसी तथ्य कौ पुष्टि कौ 
गई है- चन्रमा मे मनसि श्रितः (तैत्ति ब्रा ३.१०.८५) । चन्द्रमा देव का अस्तित्व सूर्य पर आधारित हे । अमावस्या के दिन 
चन्रमा देवता आदित्य मे प्रवेश कर जाते है. चन्रमा वा अमावास्यायामादित्यमनुप्रविशति ० व्रा ८.२८) । कौषीतकि ब्राह्मण 
एवं एेतेय ब्राह्मण मे चन्द्रमा ओर सोम मे अभिन्नता अरतिपादित कौ गई रै- सोमो वे चन्द्रमाः (कोषी० ब्रा १६५) । एतद्र देवसोम 
यच्चनद्रमाः ए० ब्रा ७.११) । चन्द्रमा देवता ही मासो ओर ऋतु ओं के सृजनकर्ता है । निरन्तर घरते-बदृते रहने के कारण ही वे 
सदा नवीन दीखते दै । उनके उद्‌ भव से ही शुक्ल ओर कृष्ण पक्ष बनते है, जिनके आधार पर ही विभिन्न देवों को उनका अंश 
(हविष्य) प्त होता है । चन्द्रमा देवता ही स्तोताओं को शान्ति ओर विश्रान्ति दान करके उनकी आयु मँ वृद्धि करते है नवोनवो 
भवति जायमानोऽहवां केतुरुषसामित्यप्रम्‌ । भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ पर चन्द्रमास्ते दीर्घमायुः ( ऋ० १०.८५.१९) आचार्य 
सायण उनके देवत्व को विवेचित करते हृए लिखते है - एकोमविंश्याश्चनद्रमाः (ऋ० १०.८५ सा० भा) । वृहदेवता में चन्द्रमा 
का देवत्व इन शब्दो मे प्रमाणित दै - विस्पष्टा त्वासाम्‌ ऋक चनद्रपसमर्चति (ब्‌० ७.६१२३)। 

२५. जातवेदा अग्नि (१०.१८८) - जातवेदा, अगन का एक विशेषण दै । अग्नि के अनेक नामो (जैसे-वैश्वानर तनूनपात्‌ ,मातरिभ्वा 
नराशंस आदि) मे जातवेदा भौ आता दै, जिसका सामान्य अर्थ है - उत्न्न हुए लोगो की सभी वार्ता को जानने वाला । अथर्ववेद 
मँ इस तथ्य की पुष्ट करते हुए जातवेदा अग्नि को सात १ वाला बताया गया है - सप्तास्यानि तव जातवेदः (अथर्व० ४३९.१०) 
बृहदेवता मे जातवेदा के कई व्युत्यत्तिपरक अर्थ वर्णित हं - भूतानि वेद्‌ यज्जातो जातवेदाथ कथ्यते । यच्चैष जातविद्योऽ भृद्‌ विततं 
जातोऽधिवेत्ति वा ॥...... जातवेदा इति स्तुतः (बृह० २.३०-३१) अर्थात्‌ जन्म लेने पर अग्निदेव सभी प्राणियों को 
जानते है, सलिए उन्हे जातवेदा कहते दै । द्वितीय अर्थं यह दै कि वे (अग्निदेव) वह बने, जिसमे विद्या ने जन्म लिया, तृतीय अर्थ 
है कि जन्म लेने पर वे अधिवेत्ति होति है, चतुर्थ अर्थहै कि बारम्बार जन्मने पर समस्त प्राणी उन्दे जान लेते है, 
इसलिए उन्हं जातवेदा कहते हे । जातवेदा के उप्त व्युत्य्तिपरकं अर्थं प्रायः निरुक्त ७.३३ से मिलते -जुलते है । आचार्य 
सायण ने भौ जातवेदा का अर्थ उतपन्न दृए लोगों को जानने वाला ही प्रतिपादित किया है - जातवेदसं जातानां वेदितारम्‌ (ऋ० 
१०.१८८.९ सा० भा०)। .जातवेदा अग्नि के देवत्व को उपन्यस्त करते हए वे लिखते हँ - जातवेदोगुणकोऽप््देवता । तथा 
चानुक्रान्तं-'प्र नूनं तृचामाम्नेयः श्येनो जातवेदस्यम्‌ ' इति (ऋ० १०.१८८ सा० भा०)। 

२६. दुःस्वप्ननाशन (१०.१६४) द्र ऋ० भाग-६। 

२७. देवगण (१०.५१.२, ४, ६, ८) ० ऋ भाग १ 

२८. द्यावा-पृथिवी (१०.५९.८-९, ) द्र०-क० भाग - १। 

२९. धाता (९०.९१८.५) धाता देवता त्वष्टा के अत्यन्त निकटवत्त देव है । कई कार्य उनके द्वार साथ-साथ सम्पादित होते रै । 
त्वष्टा यदि किसी कन्या के लिए ' बहतु ' विवाह के समय पति के अतिरिक्त कन्या को उठाकर देव स्थान मे ले जाने बाला व्यक्ति) 
कौ व्यवस्था बनाते ह,तो धाता देवता उसे पति की समभ्ा्ति करते है । उनके वचन के अनुसार हौ पति प्राप्त होता है धातुर्देवस्य 
सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ (अध्वः २.३ ६.२) । धारण ओर स्थापन की सामर्थ्य होने के कारण भी उन्हे धाता कहा जाता दै । वे 
गर्भ धारण मे सहायक । अथर्ववेद मे, उन तीके गरभाशय म ्ष्ठ पुमान पुत्रको दशम मास मे प्रसवार्थं स्थापित कएने बाला 
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५५ 0 भतलौभक्ाौ0००७.०द्‌ 
् ऋगवेद संहिता भाग ~ ४ 
1 

बताया गया है - धात रेषठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । पुमां पुत्रमा येहि दशमे मासि सृतवे (अथर्व ५२५.९०)। धाता का 
नाम परायः विधाता ओर समृध्‌ के साथ आता है । विधाता निर्माण के, धाता स्थिति (धारण) के ओर समृध्‌ समृद्धि के देवता माने 
जते हे - धत्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे (अथर्व० ३.१०.१०) । बृहदेवताकार ने कश्यप ओर अदिति के बारह पतरौ मसे 
एकञ्गके भौ होने कौ पुष्ट कौ है भगश्ववर्यमांशश्च .. धाता चैव विधाता च विवस्वाग्वमहादुति (वृह ५.१ ४७) ¡ सायणाचार्य 
ने अपने ऋ्वेद भाष्य मे इनके देवत्व को इन शदो मे उपन्यस्त किया दै _ पञ्चमी धातृदेवताका (ऋ, १०.१८ सा० भा.) । 

३०. नदी समूह (१०.७५) इ०-ऋ० भाग -३। 

३९. निति (१०.५९.१-३) - निरति, भावात्मक देव वर्ग मे प्रतिष्ठित है। ऋ्ेद मे लगभग बारह वार निरति का 
मानवीकरण हुआ है । निरति शब्द का प्रयोग विनाश, विलय, दुर्भाग्य, रोग, विपत्ति आदि अथे मेँ हुआ है । उन मृत्यु 
के समतुल्य माना गया है । अथर्ववेद मे एक स्थान पर रोगग्रस्त पुरुष के विषय मेँ कहा गया है कि चाहे उसकौ आयु 
पूर हो चुकी हो अथवा वह इस लोक से ही प्रयाण कर चुका हो ओर मृत्यु के निकट जा चुका हो, उसे निरति के पास 
से भौ वापस ले आऊंगा - यदि ्ितायुरयदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।-निर्र्ुपस्थादस्पार्शमेनं शतशारदाय 
(अधर्व० ३.११.२) । बृहदेवता मे भी निरति को मृत्यु के समतुल्य मानकर सुबन्धु के प्रसङ्ग मे निरति की स्तुति को प्रमाणित 
किया गया है - ऋक्‌ सोम्या नेतत चैषा--परे (बृह० ७.९२)। शतपथ ब्राह्ण मे पाप को ह निरति कहा गया है - पाप्मानं 
निर््तिमपाघ्नत तस्मादेता वै्त्यः (श ब्रा ७.२.१३) । आचार्य सायण ने निरति का देवत्व विवेचित करते हुए लिखा है - 
अतश्चतसृणां निर््तर्देवता (ऋ० १०५९ सा० भा०)। 

३२. पणि समूह (१०.९०८.२, ४, ६, ८, १०-१९) - पणि समूह यो तो असुर या दैत्य वर्ग मे आता है, किन्तु "या तेनोच्यते सा 
देवता' (ऋ० १०.१० सा भा०) सूत्र के अनुसार ऋग्वेद मेँ उन्हे देवत्व प्रदान किया गया है । ॐ० १०.१०८ मे वर्णित सरमा ओर 
पणि संवाद मे जो वाक्य समा दवारा पणि के लिए कहे गय है,उनके देवता पणि समूह है तथा ऋषि सरमा है । इस प्रकार पणिगर्णो 
द्वारा जो वाक्य सरमा के लिए कहे गये है, उनके ऋषि पणि तथा देवता सरमा है । आचार्य सायण इस तथ्य कौ पुष्टि करते हुए 
लिखते हैँ - तत्र प्रथमातृतीयाद्या अयुजोऽन्त्ावर्जिताः पणीनां वाक्यानि । अत्र त ऋषयः सरमा देवता । द्वितीयाचतु्यया युज 
एकादशी च षट्‌ सरपाया वाक्यानि । अतस्तासु सर्वः पणयो देवता (ऋ० १०.१०८ सा० भा०) । बृहदेवता ८.२४ से ३६ तक 
पणिं ओर सरमा के विषय मेँ एक कथा वर्णित है - पणि नामक असुर रसातल के दूसरे पार के निवासी थे । एक बार इन्हेनि 
देवराज इन्र की गौ ओं का अपहरण कर लिया । बृहस्पति द्वारा यह देख लिए जाने पर इन्द्र को बताया गया, तब इन्र ने सरमा 
देवसुनी (नदर की कुक्करी) को दूती रूप मं वहां पणि्ो के पास भेजा । पणियो द्रा सरमा का परिचय व प्रयोजन पूछे जाने पर 
उसने अपना परिचय व प्रयोजन (गौ ओं को दूंढना) बताया । पणियों ने कहा कि अन तुम जाओ नही, यहीं हमारी बहिन के रूप 
रहो । हम म्ह कुछ गौं भी प्रदान करगे । सरमा ने यह प्रस्ताव अस्वीकार करके उन गौओं के दुग्ध पान की इच्छा व्यक्त की । 
दुग्ध पान कर लेने पर उसके दूध के मायावी प्रभाव से सम्मोहित होकर वह पुनः इनदर के पास पहुंच गई । इन दरारा गौ ओं का पता 
पुने पर उसे नकारात्मक उत्तर दिया ,जिससे कद्ध होकर उनने उसे पैर मारा ओर वह दुग्ध वमन करती हुई पुनः पणि्यो के पास 
गई । उसके पौछे-पीछे ही इनदर ने जाकर पणि्यो का वध किया ओर गौ ओं को वापस लिया । 

ऋग्वेदे पणि को कृपण द्वो को हवि नदेने वाला तथा पुरोहितो को दक्षिणा न देने वाला बताया गया दै । ऋ ६५५१.१४ 
मतो पणि को भेडिया की संज्ञ दान की गई है - जही न्यश्त्रिणं पणिं वृको हि षः । 

३३. पवमान अग्नि (९.६७.२३.२४) द्र० ऋ भाग-१ एवं ३। 

३४. पवमान पुषा (९.६७.९०.९२) -द्० ऋ० भाग-१ एवं ३। 

३५. पवमान सविता (९.६७.२५) - द्र ऋ० भाग-१ एवं ३ । 

३६. पवमान सोम (९.६७.१.९) - द्र" ऋ० भाग - १ एवं ३। 

३७. पितृगणा (१०.९५) वैदिक देवताओं मँ मृत्यु विषयक सिद्धो (परलोकवाद्‌) को भ सम्मिलित किया गया हे । इसी क्रम 
मँ पितृगणो का देवत्व भौ प्रतिष्ठित है । उच्चस्तरीय स्वर्ग मे निवास कटने वाले पुण्यात्मा मृतको को पितृगण अथवा पितर कहते 
है । पितृगण मृतकों के गमन्‌ हेतु पथ निर्माण कत्ते है, जिस पर चलकर मृतक वहो पहंचते हं - यमो नो गात प्रथमो विवेद नैषा 
गव्यतिरपथर्तवा उ । त्र न पूव पितर परेयुरेना जज्ञान पथ्या ३ अनु स्वाः (ऋ १०.१४.) । पितृगणो कौ अनेक जातिया है, 
जैसे - नवव, विरूप,अंगिरस्‌ , अथर्वन्‌ , भगु ओर वसिष्ठ । इनकौ (पितृगणो की) कोयियां भी अनेक है, जैसे - अवर,पर ,मध्यम, 
पूर्व ओर अपर (परवर्ती ये चेह पितरो ये च नेह योश्च वि य उ च न प्रवि (ऋ० १०.१५.१३)। ऋगवेद मे १०.१४.१५ सूक्त 
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ऋग्वेद संहिता भाग - ¢ 


र्‌ ५ 
1 
क्र० छन्द-नाम पाद-विवरण कुल वर्ण उदाहरण 
८. द्विषदा विराट्‌ १२५+८या१०+१० २० ९.१०७.९१६ 
९. पक्ति ८+८+८ + ८ +८ ४० १०.५९.८ 
क. अक्षरः पंक्ति ४० १,०.९३.९ 
ख. आस्तार पंक्ति ८+८+१२+१२ ४० १०.२१.१ 
ग, प्रस्तार पंक्ति १२+१२+८+८ ४० १०.९३.८ 
घ. विष्टार पंक्ति ८+१२+१२+८ ४० १०.१४०.१ 
डः सतोबृहती पंक्ति १२+८+१२+८ ४० १०.१४०.५ 
१०. प्रगाथ 
क. काकुभ प्रगाथ ८+१२+८+१२+८+१२+८ ६८ ९.१०८.७-८ 
(ककुप्‌ + सतोबृहती पक्ति) 
ख. बार्हत प्रगाथ ८+८+१२+८+१२+८+१२ +८ ७६ ९.१०७.२५-२६ 
(वृहती + सतोबृहती पंक्ति) 
९९. वृहती ८ ८+८+१२+८ ३६ १०.१०१.५ 
क. उपरिष्टाद्‌ बृहती ८+८+८+१२ ३६ १०.१२६.७ 
ख. उरो वृहती ८ +१२+८+८ ३६ १०.८५.३४ 
ग्‌ न्यङ्कुसारिणी ८+१२+८+८ ३६ १०.९३.११ 
घ. पुरस्ताद्‌ वृहती १२५८. + ८ +८ ३६ १०.२२.३ 
१२. शक्वरी ८+८+८+८ + ८ + ८ +८ ५६ १०.१३३.३ 


६. पिंगल सूत्र उप निदान सूत्र आदि छन्दः शाख के रथो मे इसे पथ्ा-प॑क्ति भ कहा गया है । 


७. इस छन्द में अश्वरों की संख्या के आधार पर पंक्ति छ्‌ है, जिसमे ४० वर्णं होते है । पादां की निश्चित संख्या का इसमे होना 
आवश्यक नही है, इसीलिए इसे “अश्षरैः पक्ति" कहा गया है । आचार्य सायण ने अपने ऋष्वेद भाष्य १०.९३ मे इसका स्पष्ट 


उत्लेख किया हे । 


८. पिगल सूत्र मे इसका नाम प्या वृहती, उपनिदान सूत्र मे सिद्धा तथा निदान सूत्र मे स्कन्धोप्रीवी भी निर्दिष्ट है, जव कि ऋक्‌ 


सर्वानुक्रमणी मे इसे बृहती पाना गया है । 
९. वृहती के उपभेदो के अन्तर्गत इसी छम्द के अपर नाम स्कन्ोगरीवी वृहती तथा न्यद्कुसारिणी वृहती भो हे । 


नोट - छन्दः शाखानुसार निर्धारित वर्णो की न्यूनाधिकता की पूर्ति व्यूहन (सन्धि सन्धि विच्छेद, आगम आदि) क्रिया दवारा कर 


लेनी चाहिए । 
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` परिशिष्ट-३ ` < 
ऋग्वेद भाग - ४ मेँ प्रयुक्त छन्दं का संक्षिप्त विवरण ` 


क्र० छन्द-नाम पाद्‌-विवरण कुल वर्ण उदाहरण 
१. अत्यष्टि १२+१२ +८ +८ + ८ +१२ +८ ६८ ९.१११.३ 
२. अनुष्टुप्‌ ८+८+८+८ ३२ ९.५.९ 
क पिपीलिका मध्या अनुष्टुप्‌ * १२५८५१२ ३२ ९.११०.१ 
ख विराट्‌ अनुष्टुप्‌ ११११९११ ३३ १०.२०.९ 
३. उष्णिक्‌ ८ +८+१२ २८ १०.१०५.४ 
क. पिपीलिका मध्या उष्णिक्‌ ११+६+११ २८ १०.१०५.२ 
ख पुर उष्णिक्‌ १२+८+८ २८ ९.६०.३ 
४. एकपदा विराट्‌ (दशाक्षरा) १० १०.२०.१९ 
५. गायत्री ८+८+८ २४ ९.१.१-२ 
कः द्विपदागायत्री २ ८+८ १६ ९.६७.१६ 
ख प्रतिष्ठा गायत्री ८+७ +६ २१ १०.९.७ 
ग्‌. यवमध्या गायत्री ७ + १० +७ 31 ९.१०८.१३ 
घ. वर्धमाना गायत्री ६+७+८ २१ १०.९.५ 
६. जगती १२+१२+१२+१२ ४८ ९.६८.१-२ 
क. महापेक्ति ८ +८ +८ + ८ +८ + ८ ८ १०.१३४.२ 
ख. महासतो वृहती २ १२+१२+८+८+८ ४८ १०.१३२.७ 
७. त्रिष्टुप्‌ ११+१९१+१११११ ४ १०.१३ 
क. अभिसारिणी १०+१०+१२+१२्‌ ॥; १०.२३.५ 
ख उपरिष्टाज्ज्योति * १२+१२+१२+८ ४४ १०.१५०.५ 
ग्‌, द्विपदा व्षट्‌" ११११ २२ १०.१५७.४-५ 
घ. पंक्त्युत्तरा १०+१०+८+८+८ 11; १०.५९.१० 
ड: विराड्रूपा ४१ १०.१३२.३ 


१. पिगल सूत्र के अनुसार मध्ये ज्योति अनुष्टप्‌ का धी यही लक्षण (१२ + ८ + १२) है। 

२. इसी के एक भेद द्विपदा गायत्री मे १२ + ९२ = २४ वणं हेति है । 

३. जगती के एक भेद महासतो वृहती मे ८-८ अक्षरो के तीन पाद तथा १२-१२ अक्षरो के दो पाद होते है । इस प्रकार कुल ४८ 
अक्षर हेते है । निदान ओर उपनिदान सूत्र मे इसे पञ्वपदा जगती भी कषा गया है । 

४, रट्‌ के भेदों मे उपरिष्टाज्योति छन्द के तीन रूप पराप्त होति है । पहले के आदिम तीन चरणों मे १२-१२ तथा बाद के एक 
चरण ये ८ अक्षर हेति है । दूसरे के आदिम तीन चरण मे ११-९१ तथा अन्तिम चरण भं ८ अक्षर होतेह तथा तीसरे के आदिम 
चार चरणो मे ८-८ तथा अन्तिम चरण पे ९९ अक्षर होते है । 

५. इसे विराट्‌ पूण त्रिष्टप्‌ भी कहते है । 
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५ ५५१५८ अधः ठ ध) 


५ 
षके, 


पितृगणो के लिए समर्पित है । पितृगर्णो का भोज्य हविष्‌ है,जिसे एक मंत्र म उनके निमित्त प्रदान किए जाने वाले स्वाहा से भिन्न 
स्वधा से ज्ञापित किया गया है - याँश्च देवा वावृधुर्ये स्वधयान्ये मदन्ति - (ऋ १०.१४३) । पिते से ्रर्थना की जाती है कि 
वे उपासको कौ पुकार को सँ ओर उनकी रक्षा करं । अपने वंशजो को अपने प्रति किए गये किन्हीं अपराधो के कारण अपने 
वंशजो को कोई दण्ड न द ओर न ही क्षति पहुंचा । पितृगणो के देवत्व क प्रतिपादन स्वरूप आचार्य सायण लिखते है - उदीरतां 
षटूना. पितरो देवता (० १०.१५ सा० भा०)। बृहदेवताकार ने भी पितृगणो का देवत्व प्रमाणित किया है - संस्कार्प्रिसंयुक्त 
पितृभिः स्तूयते यमः (बृह० ६.१५८) । 

३८. पुरुष (१०.९०) - ऋगवैदिक देवताओं मे "पुरुष" को भी देवता की मान्यता प्राप्त है । ऋग्वेद मे पुरुष देव के लिए पूरा एक 
सूत्त(१० ९०) हौ समर्षित है । यही सूक्त , तर क्रम भेद से यजुर्वेद एवं अथर्ववेद मँ भी मिलता है । शतपथ ब्राह्मण मे पुरुष शब्द 
का निर्वचन इस प्रकार है - पुरि शेते तस्मात्पुरुषः अर्थात्‌ जो इस शरीर मे शयन करता है, वह पुरुष है । ऋग्वेद १० ९० मे पुरुष 
को विराट्‌ पुरुष अथवा विश्च पुरुष के रूप मे उपन्यस्त किया गया है - पुरुष एवेदं सर्व यद्‌, शू यच्च भव्यम्‌ (ऋ० १०९०.२) 
अर्थात्‌ जो कुक भी विश्च मे उतपत्र हुआ है ओर जो भविष्य मे उतपन्न होगा ,वह सब पुरुष ही हे । उस पुरुष के हजारो सिर,हजाें 
अंखिं तथा हजारो पैर ह । वह समूची पृथिवी ओर उससे आगे जो कुछ है,उसे भी आवृत किए हए दै - सहखशीरष पुरुषः सहताश्च 
सहस्रपात्‌ । (ऋ० १०.९०.१)। इस प्रकार वह सृष्ट के मूल गे स्थित मूलतत्व के अंतर्यामी ओर अतिरेकौ स्वरूप का प्रतीक हे । 
इसी स्वरूप को सर्वेश्वरवाद कहा जाता है । बृहदेवता मे पुरुष के देवत्व को इन शब्दों मं स्वीकार किया गया हे - णेरात्पुरुषसू्त 
च अन्त्यया पौरुषस्य तु (वृह० ७.१४३)। सायणाचार्य न पुरुष के देवत्व को प्रमाणित करते हुए लिखा है - यः पुरुषः पुरुषान्न पर 
किंचित्‌" इत्यादिश्रुतिषु प्रसिद्धः स देवता (ऋ० १०.९० सा० भा०)। 

३९. पुरूरवा एेठ (१०.९५) - ्र° - उर्वशी । 

४०. पूषा (१०.१७.२३-६) - ० - ऋ० भाग-१। 

४९. प्रजापति (१०.१८.१४) - द्र०- "क (भरजापति) ऋ० भाग-१। 

४२. वृहस्पति, (१०.६७.६८) - द्र०- ऋ भाग-१। 

४३. ब्रह्मणस्पति (१०.९५५-२-३) - द्र, - ऋ भाग-१। 

४. मरुद्गण (१०.७७-७८) - द° - ॐ भाग-१। 

४५. मित्रावरुण (१०.१३२.२-७) - द्र -ऋ० भाग १ 

द. यम वैवस्वत (१०, ९०, ९, ३, ५-७, १९, १३) ऋगवेद मे परलोकवाद अथवा मृत्यु विषयक सिद्धान्तो को भी देवत्व 
प्रदान किया गया है । उसी क्रम मे यम देवता का नाम भौ उल्लेखनीय है । इनके निमित्त ऋगवेद मेँ मात्र तीन सूक्त समर्पित दै,एक 
अन्य सूक्त भी है,जिस्मे यम ओर उनकी बहिन यमी के बीच के वार्तालाप का वर्णन है । वहां यमी वैवस्वती को जब यम वैवस्वत 
ने सम्बोधित किया, तब यम ऋषि ओर यमी वैवस्वती देवता है ओर जब यमौ वैवस्वती ने यम वैवस्वत को सम्बोधित किया, 
तब यमौ वैवस्वती ऋषिका ओर यम वैवस्वत देवता हँ । इस प्रकार यस्य वाक्यं स ऋषिर्या तेनोच्यते सा देवता" सूत्र के अनुसार 
दोनों ऋषि भी हँ ओर देवता भी । ऋग्वेद म यम के नाम का लगभग ५० बार उल्लेख हुआ है । जिसमे सबसे अधिक दशम ओर 
प्रथम मंडल में ही मिलता है । इनके पिता विवस्वत्‌ या विवस्वान्‌ है, इसी कारण इनके नाम के साथ "वैवस्वत" पद संयुक्त किया 
जातादै - यम वेरूपैरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन्‌ यज्ञे बरहष्या निषद्य (ऋ० १०.१४५) । इनकी माता 
का नाम सरण्य है - यमस्य माता पर्युह्यमाना ........ जनाश 1... दवा पिथुना सरण्यः (ऋ० १० .१७.१-२)। यम वैवस्वत का 
सम्बन्ध प्रमुखतः वरुण, बृहस्पति व के साथ वर्णित है । ये सभी देवता मृतकों को ले जाने वाले होने के कारण इनके 
साथ सहज ही सम्बद्ध हो गये ह । यम मृतको पर शासन करते है, अस्तु कही-कहीं इनका उल्लेख एक राजा के रूपमे भी है 
यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः (० १०.१६९) । मृतक व्यक्ति स्वर्ग म पंचर यम ओर वरुण का दर्शन करते है । यम देवता का 
आवास अन्तरिक्ष के दूरवर्ती लोको मे स्थित है । तीन लोको मे से दो सविता के तथा एक यम का आवास वर्णित है - तिस्रो दयावः 
सवितुर उपस्थां एका यमस्य भुवने विराषाट्‌ (ऋ० १० २५.६) । ऋग्वेद (१०.१०४) यमौ ओर यम का एक कथोपकथन वर्णित 
दै, जिसमे इन दोनो ने अपने को अप्यायोषा (जलीय दिव्यां गना) ओर गन्धर्व की सन्तान भौ कहा है ।वृहदेवतार्मे भी यमके 
देवत्व का वर्णन है, किन्तु वहाँ इनके नाम के साथ अपत्यार्थक पद वैवस्वत संयुक्त नहीं है - _ - यस्पिन्ृक्च इति त्वस्मिन्‌ 
चयुस्थान स्तूयते यमः (बृह० ८४८) । आचार्य सायण ने यम के देवत्व को प्रमाणित कते हुए लिखा है - - _ सप्तमं सूक्तं यमगोत्रस्य 
कुमारस्यार्षमानुषटुभं यमदेवत्यम्‌ (ऋ० १०.६३५ सा० भा०) । 
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५५/२१ तौभछा०००७ ० 
६ ऋगवेद संहिता धाग.- ४८) 


1) 


8७. यमी वैवस्वती (१०.१०.२, ४, ८ ~ १०, १२, १४) -द्र०-यम वैवस्वत । 

४८. रक्षोहा अग्नि (१०. ८७) - द° - ऋ० भाग-२। 

४९. रात्रि (१०.१२७) - द° - ऋ भाग-१। 

५०. लव पेन्द्र (१०.११९) - लब रे का देवत्व ऋगवेद के दशम मण्डल के एकं सौ उत्नीसवे सूक्त मे दृष्टिगोचर होता है । इस 


सूक्त मे उनके दवारा आत्म-स्तुति कौ गई दै । इसलिए इस सूक्त के ऋषि भी वे ही है । जैसा कि आचार्य सायण ने लिखा है - ...... 
अतो लव रूपापत्र इन्र ऋषिः । स एव देवता (० १०.११९) । यों तो लब एक पक्षी का नाम है, जिसका उल्लेख यजुर्वेद के 
अश्वमेध प्रकरण मँ बलि प्रयोजन के निमित्त मिलता है सोमाय लबानालभते त्ष कौलीकान्गोषादीर्देवाना पारुष्णान्‌ 
(यजु०-२४.२४)। 


५९. लिङ्गोक्त देवता (१०.१४) - द्र - ० भाग-१ 
५२. वरुण (१०.१२४.५, ७, ८) - द्र०-३० भाग-१। 
५३. वसुक्र एद (१०.२८.२, ६, ८, १०, १२) वसुक्र रनर का देवत्व ऋ्वेद के दशम मण्डल के अट्काइसवे सूक्ते दृष्टिगोचर 


होता है । आचार्य सायण ने इन्हे इन्द्र का पुत्र निरूपित किया है, इसी कारण इनके नाम के साथ एर पद संयुक्त किया जाता है । 
उपर्युक्त सूक्त मे इन्र ओर उनके पुत्र वसुक्र का संवाद विवेचित है । इस संवाद के क्रम मे कुछ ऋचां, जो इन्र दवारा अपने पुत्र 
वसुक्र के लिए सम्बोधित ह, उनके ऋषि इनदर ओर देवता वसुक्र एर है तथा जिन ऋचाओं द्वारा वसुक्र ने इन्दर कौ स्तुति की हे, 
उनके ऋषि वसुक्र ओर देवता इन्र हँ । इस प्रकार इन्र ओर वसुक्र एर दोनो ही अलग-अलग ऋचाओं के ऋषि भौ हँ ओरदेवता 
भी । आचार्य सायण इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए अपने ऋग्वेद भाष्य म लिखते हँ - इनरवसुक्रयोः पितापुत्रयोः संवादोऽत्र 
नि अथ तस्या ्ी्यै वसुक्रेण सहनः संवादमकरोत्‌ ।द्वितीयादियुजश्वतुर्थीरहिताः पञ्वर्च इन्दरवाक्यानि । 
अतस्तासां स ऋषिः । यचयप्यासु वसुक्रः संबोध्यत्वादेवता ...... वसुक्र वाक्यानि (ऋ० १०.२८ सा० भा०) | बृहदेवता ग्रन्थ 
(७.२९-३०) मे आचार्य शौनक ने भौ ऋषि ओर देवता के रूप मेँ इनका नामोल्लेख किया है । विश्वो अन्यस्तु संवाद... हि । 
युग्माः शक्रस्य विज्ञेया वसुक्रस्येतरा ऋचः 1 


५४. वागाम्भृणी (आत्पस्तुति ) (१०.१२५) - द्र - वाक्‌ ,ऋ० भाग-१ । 
५५. वायु (१०.१६८) - द्र०-ऋ० भाग- १। 
५६. विश्वकर्मा (१०.८१-८२) वैदिक देवताओं मे विश्वकर्मा उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित रै ¡ ऋण्वेद मे इनकी स्तुति मे दो 


सूक्त समर्पित है । इन्दं सृष्टिकर्ता के रूपम जाना जाता दै । शतपथ ब्राह्मण मेँ उल्लेख है- अथो विश्वकर्मणे । विश्वं वै 
तेषां कर्म कृतं सर्व जितं धवति (शत० ब्रा ४६.४५) विश्वकर्मा को सभी का कर्त बताया गया है, इसी सन्दर्भ मे 
निरुक्तकार यास्क कहते है. विश्वकर्मा सर्वस्य कर्ता (नि.१०. २५) । विश्वकर्मा को सर्वद्रष्टा (सत्रको देखने वाला) - सर्वजञाता 
बताया गया है । नाम- धारण एवं सृषटि- प्रलयोपरान्त यह जगत्‌ उन्ही मे विलय हो जाता है । इस ऋचा से यह स्पष्ट है- यो नः 
पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रनं भुवना यन्त्यन्या (ऋ० १०.८२३) । 
परवर्ती साहित्य में प्रजापति ओर विश्वकर्मा मे तादात्य भी दृष्टिगोचर होता है- प्रजापतिर्वै विश्वकर्मा (शत० ब्रा ८.२.१.१०)। 
बृहदेवता मे इनके देवत्व का उल्लेख इन शब्दों मे उपन्यस्त है- अपश्यमिति चागनेये य इमा वैश्वकर्मणो (बृह० ७.९१७) । आचार्य 
सायण ने इनका देवत्व इन शदो मे निर्दिष्ट किया है - "य इमा' इति सप्तर्च त्रयोदशं सूक्तं भुवनपुत्रस्य विश्वकर्मेण आर्ष 
ष्टं विश्चकममदेवत्यम्‌ (१०.८१ सा० भा०) । 


५७, विश्वावसु देव गन्धर्व (९०.१३९.४-६) - विश्वावसु देव गन्धर्व का देवत्व, अवर कोटि के देवताओं मे संप्राप्य है । वेदों मे 


अप्सराओं, ऋभु ओं ओर रक्षा के देवताओं की तरह ही गन्धर्वो को भी देवता कौ मान्यता प्रदान की गई है । यजुवद मे इनकी 
(गन्धवौ कौ) संख्या २७ उल्लिखित है, जब कि अथर्ववेद इन्हे ६३३३ बताया गया दै- गन्धर्वा एनमन्वायन्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः 
षट्‌ सहस्रः सर्वान्स देवांस्तपसा पिपर्ति (अथर्व ११५.२)। कई स्थानो पर गन्धर्व के साथ विश्वावसु विशेषण भी सम्बद्ध मिलता 
है- विश्वावसुं सोम गन्धर्वमापो... व्यायन्‌ (ऋ० १०.१३९.४) । विश्वावसु का अर्थ है- सर्वधन- सम्पन्न । परवर्ती संहिताओं, 
वेदोत्तरकालीन साहित्य ,बरा्यर्णो एवं पुराणो मे भी एक गन्धर्व विशेष के नाम के रूप मे यह शब्द कई बार प्रयुक्त हु आ है । इनका 
स्थान स्वर्गलोक बताया गया दै- दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक... सधस्थम्‌ (अधर्व० २.२.१) । उनका सम्बन्ध सूर्य से है । 
वे स्वर्ण पक्ष, वरुण के दूत ओर गर्भ मे वाणी के प्रर है. हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं, _ _ (ऋ० १०.१२३.६) । बृहदेवता ग्रन्थ के 
भरणेता-आचार्य शौनक ने भी इनका देवत्व स्वीकार नपते हुए लिखा ह. स्तौति विश्वावसुं चैव दृवृचे गन्धर्वमुत्र(बृह० ७.१३०)। 
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५५१२ पपाभया०००७.०्‌ 


परिशिष्ट - २ ७ 


५८. विश्वदेवा (१०.९२-९३) - द्र - ऋ भाग-९। 

५९. वेष (१०.१२३) वेन देवता का देवत्व, चारो वेदो मे संराप्य है । ऋग्वेद म "वेन" का देवत्व ®» १०.१२३ में दृष्टिगोचर होता 
है । निरुक्तकार यास्क ने वेन शब्द की व्युत्पत्ति कान्त्र्थक वेन्‌ धातु से बताई है, अर्थात्‌ जो सबके दवारा चाहा जाता है, वह वेन है 
- येनो - येनतेः कान्तिकर्मणः (नि० १०.३८) । आदित्य, इनदर ओर आत्मा को वेन के साथ समीकृत किया गया है - आदित्यो 
वेनौ यद प्रजिजनिषमाणोऽ येनत्तस्मद्विनः (शत० ब्रा ७.४.१.९४) । इन्र उ वै वेनः (कौषौ० ब्रा ८.५) । आतपा वै वेनः (कौषी 
ब्रा ८.५) । वेन को मध्यम स्थानीय देवता माना गया है । निरुक्तकार लिखते है - अयं वेनः कान्तः एतत्सजञो पध्यमस्थानो देवः 
नि० १०.३८) । निरुक्त के इस क्रमांक पर वेन को ज्योतिर्मान्‌ मेष के अर्थ मँ भी लिया गया है - ज्योति्योतमानो मेघः । बृहदेवता 
मे वेन का देवत्व इन शब्दों मे प्रमाणित किया गया है --.- तेनै वेनमाहर्षिर वेनो नापेह भार्गवः (बृह > ५२) । आचार्य सायण 
ने लिखा है - वेनो देवता । तथा चानुक्रान्तं । अयं वेनो वैन्यमिति (° १०.१२३ सा० भा०) । 

६०. वैश्वानर अग्नि ( १०. ८८) -. द्र - ऋ० भाग - २। 

६९. शची पौलोमी (आत्म तुष्टि) ८ १०. १५९) ऋग्वेदीय देवताओं के क्रम मेँ शची पौलोमी का देवत्व ऋ्वेद १०.१५९ 
मेँ दृष्टिगोचर होता दै । पुलोम तनया होने के कारण इनके नाम के साथ अपत्ार्थक पद्‌ "पौलोमौ' संयुक्त किया जाता है । ये 
देवराज इन्र कौ पतली भी है । अमरकोश मे इनका पर्चिय इस भकार मिलता है - पुलोमजा शची्राणी ( तस्ये््रस्य प्रिया तु) 
पुलोमजेत्यादि (अ० को० १.१९.४५) । ऋग्वेद के उपर्युक्त सत मे आत्म स्तुति कने के कारण (यस्य वाक्यं स ऋषि्या तेनोच्यते 
सा देवता सूत्र के अनुसार) शचौ पौलोमी देवता दिवी) भी हँ ओर ऋषिका भी । आचार्य सायण इस तथ्य क प्रतिपादन करते 
हुए लिखते हँ - पुलोमतनया शची स्वात्माननेनास्तौत्‌ । अतः सेवर्षिः सैव देवता (० १०.१५९ सा० भा०) । बृहदेवताकार 
ने इनके देवत्व को इन शब्दो मे विवेचित किया है ------ पौलोमी स्वानुणास्तत्र सपलीनां च शंसति (वृह ८.६३) । 

६२.सरण्य्‌ ( १०. ९७. १-२) --- द्र --यम वैवस्वत 

६२. सरमा ( ९०. १०८. ९, ३, ५५ ७, ९) --द्र० -- पणि समूह 

६४. सविता ( ९०. ९४९) -- द° - ऋ० भाग- १ । 

६५५. सार्पराज्ञी ( १०. १८९) सार्षरज्ी का देवत्व ऋग्वेद के दशम मण्डल के एक सौ नवासीवें सूक्त मे दृष्टिगोचर होता है क्योकि 
वहो पर उनने आत्म-स्तुति की है । ऋषिका के रूप मे सार्पज्गी का नाम बृहद्देवता २.८४ मे निर्दिष्ट है --श्रर्लाशषा सार्पराज्ञी वाक्‌ 
श्रद्धा मेधा च दक्षिणा । इसी ग्रन्थ मे अगले क्रमांक ८.८९ पर सार्षरा्ञी को ऋषिका के साथ देवता भौ प्रमाणित किया गया है 
-- आयं गौरिति यत्सकतं सार्पराज्ञी स्वयं जगौ । आचार्य सायण ने इनके ऋषित्व ओर देवत्व को विवेचित करते हृए अपने ऋग्वेद 
भाष्य मे ---- "सार्पराज्ञी नामर्षिका । सैव देवता सूयो वेति (ॐ १०.१८९ सा० भा०) लिखा हे । 

६६. सावर्णि (१०. ६२.८ - ११) - सावर्णि का देवत्व ऋष्वेद १०.६२.८ - ११ संप्राप्य है । इन ऋचा ओं मेँ सावर्णि मनु की 
दानस्तुति का वर्णन है । सावर्णि अथवा सावर्ण्य महाराज मनु कां अपत्यार्थक नाम है । पौराणिक कोश के अनुसार सूर्य - पली 
संज्ञाजो सूर्यदेव का तेज सहन न कर सकने के कारण एक छाया रूपिणौ स्त्री (अपने हौ वर्ण कौ स्त्री -सवर्णा ) को छोड कर 
अपने पितृगृह चली गई थी । इन्हीं के गर्भ से सावर्णि (जिन्हे आटवोँ मनु कहा जाता है) का जन्म हुआ । वृहदेवता मे सावर्णि 
अथवा सावर्ण्य का देवत्व प्रमाणित कते हुए आचार्य शौनक ने लिखा दे - स्तोति प्र नूममित्याद्याः सावर्ण्यस्य मनोस्तुतिः (बृह 
७.१०३) । आचार्य सायण ने भी इनके देवत्व सम्बन्धी विवेचन मे लिखा है - अष्टमया्ासु चतसृषु सावर्णरयहाराजस्य दानं स्तयते । 
अतस्तास्तदेवताकाः (ऋ० १०.६२. सा० भा० ) । सावर्णि, मनु का ही अपत्यवाचक नाम है, इसे भी सायणाचार्य ने प्रमाणित 
किया है -- तं सावर्णि मनुं - - - नाभ्सोति (ऋ० १०.६२.९ सा० भा०) । 

६७. सूर्य (१०. २३७) --द्र० -ऋ० भाग- १ ॥ 

६८. सूर्या - विवाह ( १०. ८५. ६ - १६) ० - सूर्या - सावित्री । 

६९. सूर्या - सावित्री ( १०. ८५.३२ - ४७) सूर्य क पत्री का नाम सूर्या है । ऋण्वेद १,११६.१७ े इस तथ्य का उल्लेख रै 
-- आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य का्षयवातिष्ठदर्वता जयन्ती । इन्हे सविता कौ पुत्री भी कहते है, इसी कारण इनका एक नाम सावित्र 
भी है । कही-कहीं इन्हे प्रजापति की पुत्री भौ बताया गया है । इन्हे अश्िनीकुमारो कौ पली भी वर्णित किया गया है । कुछ स्थानं 
पर सोमदेव से भी इनके विवाह का उल्लेख दृष्टिगोचर होता है -.- यद्यदा सूर्या पति स्वकीयं नवभर्तारं सोममयात्‌ अगच्छत्‌ - 
~ ~ - ऋ १०.८५.७ सा० भा०) । कुछ स्थलों प्र अग्नि के साथ सूर्या के विवाह का उल्लेख है । ऋग्वेद १०.८५ सूक्त मर्या 
विवाह के नाम रे प्रख्यात है, जिसमें सूर्या के विवाह का उल्लेख है । इस सूक्त के ६ १६ तक के मंत्र मे सूर्या ने,अपने विवाह 
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८ ऋग्वेद संहिता भाग - ४८ 
1 
की स्तुति की है, इसलिए उन मंत्रो का देवता सूर्या विवाह है । अश्विनीकुमारों से सूर्या के विवाह की पुष्टि करते हृए आचार्य सायण 
लिखते है -- सूर्यायाः अग्विना अभ्विनौ वरा - - - - शेषः । ---- तथा च सत्यश्विनौ प्रबलौ संतावाजिं पुरतो गत्या तामलथेततामिति 
ऋ १०.८५.८ सा० भा० ) । इसी सूत के ३२ - ४७ तक के मंत्र मे विवाहोपरान्त वध (सूर्या) के गार्हस्थ्य जीवन को.सफल 
बनाने सम्बन्धी विवरण है इसलिए इन मं ओ की देवता सूर्या हँ । आचार्य सायण इनके देवत्व को प्रतिपादित कते हुए लिखते है 
---- परिशिष्टानौ षोडशानां सूर्या देवता ( ऋ० १०.८५ सा० भा०) । बृहदेवताकार ऋषि शौनक ने सूर्या के देवत्व को इन शब्दों 
प्रमाणित किया है -- सुकिंशुकपिति त्वस्यां सूर्यामारोहतीं पतिम्‌ (बृह० ७.१३०) । 

७०. सोम ( १०. १२४. ६) --द्रः -ऋ भाग-१ । 

७९१. हविर्धान ( ९०. १३) -- दर - ऋ भाग -१। 

अन्य देव समुदाय 
वेद का मानना है कि मन्दरष्टा को ऋषि तथा मन््रोक्त को देवता कहते हँ --- यस्य वाक्यं स ऋष । या तेनोच्यते सा 
देवता (ऋ० १०.१० सा० भा) । वेदङ्ञ आचार्य सायण के इस वाक्य के आधार पर ही ऋग्वेद के कषयो ओर देवताओं का 
निर्धारण किया गया है । अग्नि,इनद्र,वरुण, सूर्य आदि प्रचलित देवो से भिन्न अचेतन ओर अमूर्त (भावात्मक) पशु-पक्षी, उपकरण, 
मानव, हव्य-पदार्थ, द्रव्य आदि को भ देवताओं कौ श्रेणी मे स्थान दिया गया है । सुविधा कौ दृष्टि से इन्दं निम्नलिखित वर्गो 
मँ प्रविभक्त किया जा सकता है - 

(क) मानव वर्ग - दक्षिणादाता यजमानगण,राजा,सपल हन्ता आदि । 

(ख) पशु या प्राणी वर्ग - तार्य (पक्षी) ,शानद्रय (पर्‌) ,हरि (अश्व) आदि । 

(ग) उपकरण वर्ग -- अक्ष-कितव (पासा - जुआरी), अक्ष-समूह, ग्रावा (पत्थर), दुषण (मुग दर) आदि । 

(घ) हव्य पदार्थं वर्ग -- ओषधि समूह आदि । 

(ड) वस्तु या द्रव्य वर्ग - दक्षिणा आदि । 

(च) अमूर्तं (भावात्मक) देव वर्गं - अर्क , अलक्मप्न, आत्मा, कृषि,गर्भसंसाव- रायि, जीव, ज्ञान, दम्पती- यक्मनाशन, 
धन-अननदान, पथ्या-स्वस्ति ,पावमानौ अध्येता स्तुति, पितृमेध (पितरे के लिए श्राद्ध) भाववृत्त (सृष्टि के अस्तित्व - अनस्तित्व 
कौ स्थिति),मन आवर्तन (जीवात्मा को वापस लौटाना).मन्यु साहस) ,मायाभेद (माया का भेदक सूक्त मृतय ,यक््मनाशन (यक्ष्मा 
का विनाश कले वाले मंत्र), यजमान ओर यजमान पली एवं होताओं के लिए) आशीष, राजयक््म्न (राजयक्ष्मा का विनाशक 
सूक्त), वधूवास (वधू के वस) संस्पर्शं निन्दा, वैवाहिक मंत्र ओर आशीर्वद्‌ श्रद्धा, संज्ञान (बोध) , सपलीबाधन (उपनिषत्‌), हस्त 
(अंग) आदि । ऋग्वेद मे ऋषियों केद्वारा इन सब का भी स्तुति - वर्णन ओर गुणगान सम्पन्न हुआ है । अस्तु, इन्दं भी देवताओं 
के रूप में स्वीकार किया गया है । 
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अंशुं दुहन्ति स्तनयन्तं ९,७२,६ 
अकर्मा दस्पुरभि नो अमन्तु १०,२२,८ 
अक्रन्ददग्निः स्तनयन्‌ १०,४५,४ 
अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे ९,९७,४० 
अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः १०,७१,७ 
अक्षानहो नह्यतनोत १०,५३,७ 
अक्षास इदङ्कुशिनो १०,३४,७ 
अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां १०,१६३,१ 
अक्तरवित्धेत्रविदं १०,३२,७ 
अक्षमा दीव्यः कृषिमित्‌ १०,३४,९२३ 
अगस्त्यस्य नद्धयः १०,६०,६ 

अग्न आयूंषि पवसे ९,६६.१९ 
अग्नये ब्रह्म ऋभवः १०,८०,७ 
अगिन विश ईकते १०,८०,६ 

अग्नि हिन्वन्तु नो धियः १०,१५६,१ 
भ्रग्निः सप्ति वाजंभरं १०,८०,१ 
भरग्निमीढे भुजां यविष्ठं १०,२०,२ 
प्रगनमुक्थै्षयः १०,८०,५ 

भरगिनि पन्ये पितरमग्निमापि १०,७,३ 
भग्निप्रिं भद्राजं १०,१५०,५ 
भरग्निरिनद्रो वरुणो मित्रः १०,६५,१ 
अग्निरिव मन्यो त्विषितः १०,८४,२ 
अगनरऋषिः पवमानः ९,६६,२० 
अग्निर्जातो अथर्वणः १०,२१,५ 
अगिनर्दाद्‌ द्रविणं १०,८०,४ 
अग्निर्देवो देवानामभवत्‌ १०,१५०,४ 
अग्निर्न ये भ्राजसा १०,७८,२ 
अगिनर्न यो वन आ ९,८८,५ 
अगिन त्यं जरतः कर्णं १०,८०,३ 
अगन नाम धायि १०,११५,२ 
अग्निष्वात्ताः पितरः १०,१५,११९ 
अग्नीषोमा वृषणा वाजे १०,६६,७ 
अग्ने अच्छा वदेह नः २०, १४१,१ 
अगे पूर्वे भ्रातरो १०,५१,६ 

अगे केतुर्विशामसि १०, १५६,५ 
अग्ने तव श्रवो वयः १०,१४०,१ 
अग्ने त्वचं यातुधानस्य १०,८७,५ 
अग्ने नश्षत्रमजरं १०,१५६,४ 

अग्ने पवस्व स्वपाः ९,६६,२१ 


अग्ने बाधस्व वि मृधो १०,९८,१२ 
अणने मन्युं प्रतिनुदन्‌ १०,१२८,६ 
अगनरप्नसः समिदस्तु १०,८०,२ 
अमेर्गायत्यभवत्‌ १०,१३०,४ 
अरेर्वर्म परि गोभिः १०,१६,७ 
अगे शुक्रेण शोचिषोरु १०,२१,८ 
अग्ने हंसि न्यत्रिणं १०,११८,१ 
अग्रेगो राजाप्यस्तविष्य ९,८६,४५ 
अगर बृहनरुषमामूरधवो। १०,१,१ 

अग्रे सिन्धूनां पवमानः९,८६,१२ 
अधोप्वकषुरपतिष्रयेधि १०,८५,४४ 
अद्गादङ्गाल्लोम्नोलोम्नः १०,१६३,६ 
अङ्गिरसो नः पितरः १०,१४,६ 
अङ्गिरोभिरा गहि १०,१४,५ 
अचिक्रदद्‌ वृषा हरिः ९,२,६ 
अचोदसो नो धन्वन्तु ९,७९,१ 
अच्छ कोशं मधुश्चुतं ९,६६,११ 
अच्छा नृचक्षा असरत्‌ ९,९२,२ 
अच्छा म इन्द्रं मतयः १०,४३,१ 
अच्छा समुद्रमिन्दवः ९,६६,१२ 
अच्छा हि सोमः कलशान्‌ ९,८१,२. 
अजीजनो अमृत ९,११०,४ 
अजौजनो हि पवमान ९,११०,३ 
अजीतयेऽहतये ९,९६,४ 
अजैष्माद्यासनाम १०,६६४,५ 
अजो भागस्तपसा तं १०,१६,४ 
अञ्जते व्यञ्जते ९,८६,४३ 
अञ्जन्त्येनं मध्वो रसेन ९,१०९.२० 
अतउत्वापितुभृतः१०,१.४ 
अतस्त्वा रयिमभि ९,४८,३ 

अति त्री सोम रोचना ९,१७,५ 
अति द्रव सारमेयौ १०,१४,१० 
अति वारान्पवमानो असिष्यत्‌ ९,६०,३ 
अति विश्वाः परिष्ठाः १०,९७,१० 
अति श्रिती तिरञ्चता ९,१४,६ 

अत्यं मृजन्ति कलशे ९,८५,७ 
अत्या हियाना न हेतृभिः९,६३४ 
अत्यू पवित्रमक्रमीत्‌ ९,४५,४ 
अव्यर्मिर्मत्सरो मदः९,१७,३ 
अत्यो न हियानो भि ९,८६,३ 


अत्रेट मे मंससे सत्यमुक्तं १०,२७,१० 
अत्रैव वोऽपि नह्यामि १०,१६६,३ 
अदन्ध इन्दो पवसे ९,८५,३ 
अदाभ्येन शोचिषा १०,११८,७ 
अद्ितिर््ावापृथिवी ऋतं १०,६६,४ 
अदितिर्जनिष्ट १०,७२,५ 
अदेवादेवः परचता १०,१२४,२ 

अदो यदार प्लवते १०,१५५,३ 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा १०,११६,८ 
अद्धिः सोम पपृचानस्य ९,७४,९ 
अदद्‌ प्राणीदममन्निमा १०,३२,८ 
अद्रिणा ते मन्दिनः ०,२८,३ 
अद्िभिः सुतः पवसे गभस्त्योः ९,७१३ 
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अद्वेषो अदय बर्हिषः १०,३५,९ 

अध क्षपा परिष्कृतः ९,९९,२ 

अध मन्तोशना पृच्छते वां १०,२२,६ 
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अस्मे ता त इनदर सन्तु १०,२२,१३ 
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अस्याजरासो दमां १०,४६,७ 
अस्येदिन्द्रो मदेष्वा गराभं ९,१०६,३ 
अस्यदिन्रो मदेष्वा विश्वा ९,१,१० 
अस्येदेषा सुमतिः पप्रथाना १०,३१,६ 
अहं रन्धयं मृगयं १०,४९,५ 

अहं राष्टौ संगमनी १०,१२५,३ 
अहं रुद्राय धनुरा १०,१२५,६ 

अहं रुद्रेभिर्वसुभिः १०,१२५,१ 
अहं सप्त स्वतो १०,४९,९ 

अहं सप्तहा नहुषो १०,४९,८ 

अहं स यो नववास्त्वं १०,४९,६ 
अहं सुवे पितरमस्य १०,१२५,७ 
अहं सूर्यस्य परि यामि १०,४९,७ 
अहं सोममाहनसं १०,१२५,२ 

अहे होता न्यसीदं १०,५२,२ 

अहं केतुरहं मूर्धा १०,१५९,२ 

अहं गर्भमदधां १०,१८३,३ 

अहं गुङ्गुभ्यो अतिथिग्वं १०,४८,८ 
अहं तदासु धारयं १०,४९,१० 

अहं तष्टेव वन्धुरं १०,११९,५ 

अहं दां गृणते पूर्व्यं १०,४९,१ 
अहमत्कं कवये १०,४९,३ 
अहमस्मि महामहो १०,११९,१२ 
अहमस्मि सपत्र १०,१६६,२ 
अहमस्मि सहमाना १०,१४५,५ 
अहमिन्द्रो न परा जिग्य १०,४८,५ 
अहमिन्द्रो रोधो वक्षो १०,४८,२ 
अहमेतं गव्ययमश्व्यं १०,४८,४ 
अहमेताञ्छाश्वसतो १०,४८,६ 
अहमेव वात इव १०,१२५,८ 
अहमेव स्वयमिदं १०,१२५,५ 

अहं पितेव वेतसं १०,४९,४ 

अहं भुवं वसुनः १०,४८,१ 

अहस्ता यदपदी १०,२२,१४ 
अहाव्यग्ने हविरास्ये १०,९१,१५ 
आ कलशा अनूषत ९,६५,१४ 

आ कलशेषु धावति पवित्रे ९,१७.४ 
आ कलशेषु धावति श्येनः ९,६७,१४ 
आगन न स्ववृक्तिभिः १०,२१,१ 
आग्ने वह वरुणमिष्टये १०८७०।,११ 


आने स्थूरं रयिं भर १०,१५६,३ 
आग्मन्नाप उशतीर्र्हिः १०,३०,१५ 
आ घाता गच्छानुत्तरा १०,१०,१० 
आच्या जानु दक्षिणतो १०,१५,६ 
आच्छद्धिधानेरगुपितः १०,८५,४ 

आ जनं त्वेषसंदृशं १०,६०,१ 

आ जागृविर्विप्र ऋता ९,९७,३७ 
आ जामिरत्के अन्यत ९,१०१,१४ 
आ जुहान ईड्यो वन्द्यः १०,११०,३ 
आञ्जनगन्धि सुरभिं १०,१४६,६ 
आत इन्दो मदाय कं ९,६२,२० 
आ त एतु मनः पुनः १०,५७,४ 

आ तत्त इन्द्रायवः १०।७४.४ 

आ तं भज सोश्रवेषु १०,४५,१० 
आ तून इन्दो शतदातु ९,७२,९ 
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पवस्व वाचो अधिय ९,६२,२५ 
पवस्व वाजसातमः ९,१००,६ 

पवस्व वाजसातयेऽभिः ९,१०७,२३ 
पवस्व वाजसातये विप्रस्य ९,४३,६ 
पवस्व विश्वचर्षणे ९,६६,१ 

पवस्व वुत्रहन्तमोक्थेभि ९,२४,६ 
पवस्व वृष्टिमा सु नो ९,४९,१ 
पवस्व सोम क्रतुवित्र ९,८६,४८ 
पवस्व सोम क्रत्वे ९.९०९.१९० 

पवस्व सोमं दिव्येषु ९,८६,२२ 
पवस्व सोम देववीतये ९,७०,९ 
पवस्व सोम दयुम्नी ९,१०९.७ 
पवस्व सोम मधुमों ९,९६,१३ 
पवस्व सोम मन्दयत्रिनद्राय ९,६७,१६ 
पवस्व सोम महान्‌ ९.१०९.४ 
पवस्वाद्भ्यो अदाभ्यः ९,५९,२ 
पवस्वेन्दो पवमानो ९,९६,२१ 
पवस्वेन्दो वृषा सुतः९,६१,२८ 
पवित्रं ते विततं ९,८३,१ 
पवित्रवन्तः परि वाचं ९,७३,३ 
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: युगक्रषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय : 


* विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता : विचारों को परिस्कृत ओर ऊँचा उथाने मे समर्थं 
3000 से भी अधिक पुस्तकोँ के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान 
की शरुआतकी। 


* वेद. पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार : जिन्हों ने चारों वेद, 108 उपनिषद, षड 
दर्शन, 20 स्मृतियोँ एवं 18 पुराणो का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही 19 वाँ प्रज्ञा पुराण 
की रचना भी की । 


* 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, 
ज्यादा जानकारी यहा से प्राप्त करे समाज को सभ्य ओर समग्र विश्वराषट् को श्रेष्ठ बनाने मे समर्थ हजारो पुस्तक लिखकर 
नं समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया । 


* युग-निर्माण योजना के सूत्रधार : जिन्होने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी । 


* वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता : जिन्होंने धर्म ओर विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला ्रह्मवर्चस शोध संस्थान 
स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म ओर विज्ञान विरोधी नही पुरक है "1 


* २९१ वीं सदी : उच्नवल भविष्य' के उद्दघोषक : जिन्होँ ने २१ वीं सदी : उज्जवल भविष्य का नारा दिया तथा युग 
विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया । 


° स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सैनानी : जिन्हँ ने महात्मा गधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट 
की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्तता संग्राम सेनानी श्रीराम मत्त" के रुप में प्रख्यात हुए । 


° गायत्री के सिद्ध साधक : जिन्हों ने गायत्री ओर यज्ञ को रुढवियों ओर पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का 
आधार तथा सदूबुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया । 


* तपस्वी : जिन्होँने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षो मे सम्पन्न किया । प्रकृति 
प्रकोप को शांत कर अनिष्टो को टाला, सृजन सम्भावना ओं को साकार किया । 


* अखिल विश्च गायत्री परिवार के जनक : जिन्हों ने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोडो लोगों कौ आल्मियता के सूत्र 
में बोधकर विश्च व्यापी 'युग निर्माण परिवार - गायत्री परिवार का गठन किया । 


° समाज सुधारक : जिन्होँ ने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पोँति प्रथा तथा परंपरागत रुढियों की 
समाप्ति हेतु अद्‌भूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरुप समाज में प्रस्तुत किया । 


* ऋषि परम्परा के उद्धारक : जिन्होँ ने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनरस्थापना की । लुप्तप्राय 
संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया । 


° अवतारी चेतना : जिन्होंने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण ओर मनुष्य मेँ देवत्व के जागरण की अवतारी घोषणा को अपना 
जीवन लक्ष्य बनाया ओर चेतना का ेसा प्रवाह चलाया कि करोडों व्यक्ति उस ओर चल पड़े । 

गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार.समाज.राष्ट युग निर्माण 

करने वाले व्यक्तियों का संघ है। वसुधैवकुटुम्बकम्‌ की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि 

परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यालिक मार्गदर्शक 

ओर दूरदर्शी युगक्रषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन 

केरूपमेउभराहै। 
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